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जे 


हिन्दी-अनुवादसहित 


आलोड्याखिलबेंद्राशिभसकृधत्तारकब्रह्म त- 
द्रामो वि७०९६८थभू्तिशिति यो विज्ञाय भूतेश्वर । 
उेदेधृत्थखिलसारेसइग्रहमिद सड्क्षेपत्र प्रस्फुट 
श्रीराभस्य नि[४तत्नेभसखििल प्राह प्रियाये भव ॥ 





अनुवादक--- 


[ मुनिलाल ) 





है. 


प्रकाशक--गोबिन्द्भवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर 


स० १९८९ से २००७ तक २,२३, २५० 
स० २०५८ अट्ठाईसवों सस्करण ५,००० 
योग २,२८,२५० 


मूल्य--पचास रुपये 


ब्रा नर 


मुद्रक--गीताप्रेस, गोरखपुर--- २७३००५ 
फोन ( ०५०१ ) ३३४७२९ ; फैक्स ३३६९९७ 
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॥ जा 


श्रीहरि 


निवेदन 


मे मेन ने 


मूक करोति वबाचाल पड्डू लड्ढयते गिरिम्‌। 
यत्कूपा तमह वन्दे परसानन्दभाधवभ ।। 

भगवान्‌की लीलाका रहस्य कौन जान सकता है। बडे-बडे ऋषि, मुनि, महात्मा और सिद्धगण आजन्म 
उसीका मनन करते रहनेपर भी उसका पार नही पा सके। किन्तु वह इतनी दुर्विज्ञेय और गूढ होनेपर भी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी है। रसिकजन ससारके सभी भोगोको छोडकर अपनी आयुको 
एकमात्र उसीके अनुशीलनमे लगाकर अपनेको अत्यन्त बडभागी समझते है। वे उसको माधुरीका आस्वादन 
करते-करते कभी नही अघाते | अन्य लौकिक एब पारलौकिक भोगोका पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने--अघा 
जानेमे होता है, किन्तु इस लोकोत्तर रससे इसके रसिकका चित्त कभी नही ऊबता। जिसका चित्त इससे 
ऊबने लगे, समझना चाहिये उसने इसका आस्वादन ही नहीं किया। इसीलिये रसिकच# चूड।भणि 
श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी कहते है-- 

रामचरित जे सुनत अघाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥ 

धन्य है वे महाभाग, जिन्हे उसके यथेष्ठ आस्वादनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 

भगवानके उसी दुर्लभ गूढ रहस्यको, जिसका यथावत्‌ समझना बडे-बडे मेधावी आचार्य और योगनिष्ठ 
यतियोके लिये भी अत्यन्त कठिन है और जिसे विभिन्नरूपसे ग्रहण करनेके कारण ही इस अनादि ससारमे 
अनादिकालसे अनन्त सम्प्रदायो और मतोकी प्रवृत्ति होती आयी है, मुझ्-जैसे मन्दमतिको ठीक-ठीक समझ 
लेना कैसे सम्भव है? उसे समझनेके योग्य मेरे पास विद्या, बुद्धि, विवेक अथवा श्रद्धा आदि कोई भी 
तो सामग्री नही है। इस ओर मेरा प्रवृत्त होना भी बडी हँसीकी बात है और प्रव॒ृत्त होनेके अनन्तर जितनी 
भी सेवा मुझसे बनी है उसपर भी मुझे तो आश्चर्य है। मै इस बातको स्वय ही अनुभव करता हूँ कि इस 
अनधिकार चेष्टामे प्रवृत्त होकर मै विद्या और विद्वानोका अपराध कर रहा हैँ। 

किन्तु, एक विचार है जो मुझे इन सकोच और आश्चर्य दोनोहीसे मुक्त कर देता है। हम पद-पदपर 
देखते है कि अपनी इच्छा न होनेपर भी हमे बलातू बहुत-से ऐसे कार्योमे लग जाना पडता है, जिनमे 
प्रवृत्त होनेकी पहले कभी आशा भी नही थी। इसका कारण यही है कि हमारी सारी प्रवृत्तियोका नियामक 
कोई और ही है, जो देहाभिमानके पर्देमे छिपा हुआ हमारे अन्त करणमे विराजमान है। हमारी सारी प्रवृत्तियोँ 
उस हृदयस्थित देवके ही इशारेपर नाचती रहती है। वस्तुत तो “हमारी प्रवृत्तियों, हमारी चित्तवृत्तियोँ' ऐसा 
कहना और मानना भी अज्ञानवश परिच्छिन्न अहकारको स्वीकार करनेके ही कारण है। विज्ञान-विभावसुका 
विमल प्रकाश होनेपर अज्ञानान्धकारके नष्ट होते ही जब देहाभिमानरूप उलूक न जाने कहाँ लुक जाता 
है, तब कर्ता, कर्म और करणादिका कोई भेद नही रहता। फिर तो प्रवृत्ति, प्रवर्ततक और प्रवर्त्य--सब कुछ 
एकमात्र वह अन्‍न्तर्यामी ही रहते है, जिनके यत्किश्वित्‌ कृपा-कटाक्षसे ही यह सम्पूर्ण प्रपश्चन भासित हो रहा 
है तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यह सर्वथा असत्‌ होनेपर भी, ध्रुव--सत्य बना हुआ है। अत हमारा सारा 


अर हो 


प्रकाशक--गोबिन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर 


स० १९८९ से २०५७ तक २,२३,२५० 
स० २०५८ अद्ठाईसवों सस्करण ५,००० 
योग २,२८,२५० 


मूल्य--पचास रुपये 


है. ॥ बम 


मुद्रक--गीताप्रेस, गोरखपुर-.- २७३००५ 
फोन - ( ०५०१ ) ३३४७२ १ ; फैक्स ३३६९९७ 
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श्रीहरि 
निवेदन 
मूक करोति वाचाल पड्डू लड्डयते गिरिम्‌। 
यत्कूपा तमह वन्दे परभानन्दमाधनंम्‌ ।। 
भगवान्‌की लीलाका रहस्य कौन जान सकता है। बडे-बडे ऋषि, मुनि, महात्मा और सिद्धगण आजन्म 
उसीका मनन करते रहनेपर भी उसका पार नही पा सके। किन्तु वह इतनी दुर्विज्ञेय और गूढ होनेपर भी 
कितनी मधुर, मनमोहिनी और कल्याणमयी है। रसिकजन ससारके सभी भोगोको छोडकर अपनी आयुको 
एकमात्र उसीके अनुशीलनमे लगाकर अपनेको अत्यन्त बडभागी समझते है। वे उसकी माधुरीका आस्वादन 
करते-करते कभी नही अघाते। अन्य लौकिक एब पारलौकिक भोगोका पर्यवसान उनसे विरक्त हो जाने--अघा 
जानेमे होता है, किन्तु इस लोकोत्तर रससे इसके रसिकका चित्त कभी नही ऊबता। जिसका चित्त इससे 
ऊबने लगे, समझना चाहिये उसने इसका आस्वादन ही नहीं किया। इसीलिये रसिकचक्रपूड।मणि 
श्रीमद्गोस्वामी तुलसीदासजी कहते है-- 
रामचरित जे सुनत अधाहीं। रस बिसेष जाना तिन्ह नाहीं॥ 
धन्य है वे महाभाग, जिन्हे उसके यथेष्ठ आस्वादनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 
भगवान्‌के उसी दुर्लभ गूढ रहस्यको, जिसका यथावत्‌ समझना बडे-बडे मेधावी आचार्य और योगनिष्ठ 
यतियोके लिये भी अत्यन्त कठिन है और जिसे विभिन्नरूपसे ग्रहण करनेके कारण ही इस अनादि ससारमे 
अनादिकालसे अनन्त सम्प्रदायो और मतोकी प्रवृत्ति होती आयी है, मुझ-जैसे मन्दमतिको ठीक-ठीक समझ 
लेना कैसे सम्भव है? उसे समझनेके योग्य मेरे पास विद्या, बुद्धि, विवेक अथवा श्रद्धा आदि कोई भी 
तो सामग्री नही है। इस ओर मेरा प्रवृत्त होना भी बडी हँसीकी बात है और प्रव॒त्त होनेके अनन्तर जितनी 
भी सेवा मुझसे बनी है उसपर भी मुझे तो आश्चर्य है। मै इस बातको स्वय ही अनुभव करता हूँ कि इस 
अनधिकार चेट्टामे प्रवृत्त होकर मै विद्या और विद्वानोका अपराध कर रहा हूँ। 
किन्तु, एक विचार है जो मुझे इन सकोच और आश्चर्य दोनोहीसे मुक्त कर देता है। हम पद-पदपर 
देखते है कि अपनी इच्छा न होनेपर भी हमे बलातू बहुत-से ऐसे कार्योमे लग जाना पडता है, जिनमे 
प्रवत्त होनेकी पहले कभी आशा भी नही थी। इसका कारण यही है कि हमारी सारी प्रवृत्तियोका नियामक 
कोई और ही है, जो देहाभिमानके पर्देमे छिपा हुआ हमारे अन्त करणमे विराजमान है। हमारी सारी प्रवृत्तियों 
उस हृदयस्थित देवके ही इशारेपर नाचती रहती है। वस्तुत तो 'हमारी प्रवृत्तियों, हमारी चित्तवृत्तियों' ऐसा 
कहना और मानना भी अज्ञानवश परिच्छिन्न अहकारको स्वीकार करनेके ही कारण है। विज्ञान-विभावसुका 
विमल प्रकाश होनेपर अज्ञानान्धकारके नष्ट होते ही जब देहाभिमानरूप उलूक न जाने कहाँ लुक जाता 
है, तब कर्ता, कर्म और करणादिका कोई भेद नही रहता। फिर तो प्रवृत्ति, प्रवर्तक और प्रवर्त्य--सब कुछ 
एकमात्र वह अन्‍्तर्यामी ही रहते है, जिनके यत्किश्वित्‌ कृपा-कटाक्षसे ही यह सम्पूर्ण प्रपद्चन भासित हो रहा 
है तथा जिनकी सत्ता पाकर ही यह सर्वथा असत्‌ होनेपर भी, धुव--सत्य बना हुआ है। अत हमारा सारा 


सकोच और आश्चर्य तभीतक है जबतक हम सच्चे कर्ताकों भूलकर तुच्छ देहाभिमानके सिरपर सारे कर्तत्व- 
भोक्तृत्वका भार लाद देते है और उस देहाभिमानको देहाभिमान न समझकर अपना परमार्थस्वरूप मान बैठते 
है, नही तो जो लीलामय बिना किसी प्रयोजनके केवल लीलाके लिये ही इच्छामात्रसे इस अनन्त ब्रह्माण्डकी 
सृष्टि करते है, जिनकी मायासे मोहित होकर हमारी इस हाड-मासके पतञ्ञरमे आत्मबुद्धि होती है और फिर 
इसीकी आसक्तिमे फेंसकर स्त्री-धन-धरती आदि महाघृणित और असार वस्तुओमे रमणीय-बुद्धि होती है 
तथा जिनके लेशमात्र कृपाकणसे यह अनन्त ब्रह्माण्ड बालूकी भीत हो जाता है, उन महामहिम सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वेश्वके लिये क्‍या दुष्कर है? उनकी जैसी इच्छा होती है उसी ओर सबको प्रवृत्त होना पडता है और 
उनकी इच्छाके अनुसार ही उन्हे उसमे सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती रहती है। 

अस्तु, 'तोमार इच्छा पूर्ण हठक करुणामय स्वामी ' इस बग-कहावतके अनुसार प्रभुने जो कार्य सौपा है उसे 
उन्हीका काम समझकर उन्हीके इड्रितके अनुसार करते रहनेमे ही हमारा कल्याण है, और वास्तवमे हम करते 
भी ऐसा ही है, परन्तु ऐसा समझते नही | इसीलिये उसकी सफलता-असफलतामे हर्ष-शोकके शिकार होते है। 
प्रभु हमे ऐसा ही समझते रहनेकी शक्ति प्रदान करे। 

श्रीमद्ध्यात्मरामावण कोई नवीन ग्रन्थ नही है, जिसके विषयमे कुछ विशेष कहनेकी आवश्यकता हो | यह 
परम पवित्र गाथा साक्षात्‌ भगवान्‌ शड्डरने अपनी प्रेयसी आदिशक्ति श्रीपार्वतीजीको सुनायी है। यह आख्यान 
श्रह्म०्डपुराणकें उत्तरखण्डके अन्तर्गत माना जाता है । अत इसके रचयिता महामुनि वेदव्यासजी ही है । इसमे परम 
रसायन रामचरितका वर्णन करते-करते पद-पदपर प्रसड़ उठाकर भक्ति, ज्ञान, उपासना, नीति और सदाचार- 
सम्बन्धी दिव्य उपदेश दिये गये है। विविध विषयोका विवरण रहनेपर भी इसमे प्रधानता अध्यात्मतत्त्वके 
विवेचनकी ही है । इसीलिये यह ' अध्यात्मरामायण ' कहलाता है । उपदेशभागके सिवा इसका कथाभाग भी कुछ 
कम महत्त्वका नही है। भगवान्‌ श्रीराम मूर्तिमान्‌ अध्यात्मतत्त्व है, उनके परमपावन चरित्रकी महिमाका कहॉतक 
वर्णन किया जाय? आजकल जिस श्रीरामचरितभानसमें अवगाहनकर करोडो नर-नारी अपनेको कृतकृत्य मान 
रहे है, उसके कथानकका आधार भी अधिकाशमे यही ग्रन्थ है। श्रीरामचरितभानसको कथा जितनी 
अध्योत्मरामावणसे मिलती-जुलती है उतनी और किसीसे नही मिलती । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रीगोस्वामी 
तुलसीदासजीने भी इसीका प्रामाण्य सबसे अधिक स्वीकार किया है। 

अबतक इस ग्रन्थके कई अनुवाद हो चुके है । चार-पॉच तो मेरे देखनेमे भी आये है। प्रस्तुत अनुवादमे 
श्रीवेकटेश्वर स्टीमप्रेसद्वारा प्रकाशित स्वर्गीय प० बलदेवप्रसादजी मित्र तथा स्वर्गीय प० रामेश्वरजी भट्टके 
अनुवादोसे सहायता ली गयी है। इसके लिये उक्त दोनो महानुभावोका मैं हृदयसे कृतज्ञ हूँ। इस ग्रन्थरत्रका अनुवाद 
करनेका आदेश देकर गीताप्रेसने मुझे इसके अनुशीलनका अमूल्य अवसर दिया है और फिर उसीने इसका सशोधन 
कराकर इसे प्रकाशित करनेकी भी कृपा की है, इस उपकारके लिये मै सञ्जालकोका हृदयसे आभारी हूँ। 

अन्तमे, जिन लीलामयके लीलाकरक्षसे प्रेरित होकर यह लीला हुई है, उनकी यह लीला आदरपूर्वक 
उन्हींको समर्पित है। इसमे यदि कुछ अच्छा है तो उन्हीके कृपाकटाक्षका प्रसाद है और जो भूल है वह मेरी 
अहकारजनित धृष्टताका फल है। इत्यलम्‌। 

विनीत-- 
अनुवादक 


ने ने: म। नेध ने: 


॥ 


(॥ श्रीहरि ॥) 


। 
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अध्यात्मरामायण 
न्नन्न्औतसस+ 
गमाहत्म्य 
व्--+औनतनतन+ 


राम विश्वमय वन्दे राम बवन्‍्दे रघूदहम्‌। राम विप्रवर वन्दे राम व्यामाग्रज भजे॥ 


यस्य वागशुतरच्यूत रम्य 
सचिदानन्दसदोह 
अज्ञानध्वान्तसहर्त्री 


अश्रमेषत्रयातीतनिर्मलज्ञानमूर्तये । 


शानाल्श्रेकनिल्थसिनी | च॑ऋचूडवपश॑कऋचजिकेय 


रामायणामृतम्‌। शेलजासेवित वनन्‍्दे त शिव सोमरूपिणम्‌ ॥ 
भक्तिभूतिविधूषणम्‌ | पूणनिन्‍्दमह वन्दे सहुर शड़र स्वयम्‌॥ 


विराजते ॥ 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे परे, त्रिगुणातीत, मलहीन, 


मनोगिरा विदूराय दक्षिणामूर्तवे नम ॥ १ ॥ | ज्ञानखरूप और मन, वाणी आदिके अविषय है उन 


सूत उवाच 
कदाचिन्नारदोी योगी परानुअहतो>छथा । 


दक्षिणामूर्ति भगवान्‌ (सदाशिव) को नमस्कार है ॥ १॥ 
श्रीसूतती बोले--एक समय योगिराज नारदजी 
दूसरोपर कृपा करनेके लिये समस्त लोकोमे विचरते हुए 


पर्यटन्सकलॉल्लोकान्‌ सत्यलोकमुप गिभतू्‌ ॥ २ ॥ सत्य पहुँचे श लहो मूर्तिमान्‌ वेदोसे घिरे हुए, 
तत्र दृष्ठा भूर्तिमहिर७-दीमि परिवेष्टितम्‌ । अपनी बालसूर्यके समान प्रभासे सभाभवनको पूर्णतया 
बालार्कप्रभया सम्यग्भासयन्त सभागृहम्‌ ॥ ३ ॥ | देदीप्यमान्‌ करते हुए, मार्कण्डेय आदि मुनिजनोसे 
मार्कण्डेयादिभुनिभि स्तूयमान मुहर्मुहु । बारम्बार स्तुति किये जाते हुए सम्पूर्ण पदार्थोका ज्ञान 
सर्वार्थभोत्ररसानसरस्वत्या समन्वितम्‌॥ ४ ॥ | खनेवाले और भक्तोको इच्छित फल देनेवाले सरस्वती- 
; युक्त जगत्पति ब्रह्माजीको देखकर मुनिश्रेष्ठ नारदजीने 
चतुर्मुख जगन्नाथ भक्ताभीष्टफलभ्रदेम्‌ । उन्हे साष्टाड् प्रणाम किया और भक्तिभावसे स्तुति 
प्रणम्य दण्डवद्धक्त्या तुष्टाव मुनिपुद्बधत्त ॥ ५ ॥ की ॥ ३--५॥ 
सन्‍्तुष्टस्त मुनि प्राह स्वयम्भूवेष्णवोत्तमम । तब स्वयम्भू ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर वैष्णवाग्मणी 
कि अट्टुकामस्त्वभसि तद्ददिष्यामि ते मुने ॥ ६ ॥ | श्रीनारदजीसे कहा-- मुने । तुम क्या पूछना चाहते हो 2 
इत्याकर्ण्य तर री मै तुमसे वह सब कहूँगा” ॥ ६॥ ब्रह्माजीके ये वचन 
इत्याकर्ण्य वचस्तस्य सुनिनह्ञाणभत्रनोत्‌ सुनकर नारदजीने उनसे कहा, “हे देवश्रेष्ठ | शुभाशुभ 
त्वत्त श्रुत मया सर्व पूर्वमेव शुभाशुभभ्‌ ॥ ७ ॥ | क्र्मोका वर्णन तो मै आपसे पहले ही सुन चुका हूँ। अब 
इदानीमेकमेबास्ति. श्रोतव्य सुरसत्तम । मुझे एक ही बात ओर सुननी है, यदि मुझपर आपकी कृपा 
तद्रहस्यमपि ब्रूहि यदि तेजनुग्रहो मयि॥ ८ ॥ |है तो गोपनीय होनेपर भी वह सुनाइये ॥ ७-८ ॥ अब घोर 
प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्यविवर्जिता । की कक ओर मत आजका स्‍कलीलथ देंगे 'ओर 
सर्वे लक | सत्यभाषणसे विमुख होकर दुराचारमे प्रवृत्त हो 
40300 8 30002: जायेंगे ॥ ९ ॥ वे दूसरोकी निन्दामे तत्पर रहेगे, दूसरोके 
परापवादनिरता परद्रन्‍्थाभिलाषिण । धनकी इच्छा करेगे, परस्त्रीमे चित्त ्गावेगे और परायी 
५रखीसक्तभेनर् परहिसापराथेणा ॥ १० ॥ हिंसा करेगे ॥ १० ॥ 


२ अध्यात्मरामायण 


देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिका पशुबुद्धव । 
भातापिंतृकेतद्वेधा ख्रीदेवा कामकिड्वलरा ॥ ११॥ 


विप्रा लोभग्रहग्रस्ता वेदलनिक्रथंजीविन 


धनारजनार्थमभ्थस्तविधा मदविमोहिता ॥ १२ ॥ 
त्यक्तस्नंजतिकेभाीण प्रायश परवश्ञका । 
क्षत्रियाश्ष तथा बेरेथा स्वधर्भत्थागशीलिन ॥ १३ ॥ 


तह्च्छूद्रश्ष ये केचिदन्नाहा0०चोरतेत्पर। 
स्त्रियश्व प्रायशो भ्रष्टा भर्नवशीनेनिर्भवी ॥ १४ ॥ 
4२]२६) हंक। र०थी भविष्यन्ति न सशय । 
एतेषा नष्टबुद्धीनां परलोक कथ भवेत्‌॥ १५॥ 
इति चिन्ताकुल चित्त जायते मम सम्ततम्‌ । 
लघूपायेन. येनेषा परलोकगतिभ॑वेत्‌ । 
तभुपाथमुपा स्याहि सर्व वेत्ति यतो भवान्‌॥ १६॥ 
इत्यूपेबॉक्थिभाक०र्व श्रत्युनाजभ्बुजेलन । 
साथ पृष्ठ त्वया साधो बक्ष्ये तच्छूणु सादरम्‌ ॥ १७ ॥ 
पुरा त्रिपुरहन्तार पार्वती भक्तवत्सला। 
श्रीरामतत्त्त जिज्ञासु पप्रच्छ विनयान्बिता ॥ १८ ॥ 
जिषाये गिरिरास्तर्यै यूढ व्याख्वातनीन्‌ सवथम्‌ । 
पुराणोत्तममध्यात्यराम[यणमिति स्मृतम॥ १९॥ 
तत्यारबती जगद्धात्री पूजयित्वा दिवानिशम । 
आलोचयन्ती स्वानन्दमग्मा तिष्ठति साम्प्रतभ्‌ ॥ २० ॥ 
प्रचरिष्यति तल्लोके प्राण्यदृष्टवशाद्यदा । 
तरेथरव्यिय्ेनमाजेण जना यास्यन्ति सदृतिम्‌ ॥ २१ ॥ 


ताबद्विजुब्भते पाप ब्रह्महत्यापुर सरम । 
याबजगति नाध्योत्मरामायणनुदेष्यति ॥ २२ ॥ 


तावत्कलिमहीत्साही नि चडू. सम्प्रवर्तते । 
यावजमति नाध्यात्यरामाय०मुद्रेष्यति ॥| २३ ॥ 


तावद्यमंभटा शूरा सश्वरिष्यन्ति निर्भया । 
यचावजगति नध्यात्मरामावणमुदेष्येति ॥ २४ ॥ 


तावस्सर्वाणि झासत्राणि विवदन्ते परस्परम ॥ २५॥ 


तावत्स्वरूप रामस्य दुर्बोध महतामपि । 
यावजगति नाध्यात्मरामाव०मुदेध्यति ॥ २६॥ 


वे मूढ देहमे ही आत्मबुद्धिवाले और नास्तिक होगे, 
उनकी बुद्धि पशुओके समान होगी और वे कामके गुलाम 
होकर स्त्रीके भक्त और माता-पिताके द्रोही बनेगे ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणणण लोभरूपी ग्रहसे ग्रस्त ओर वेद बेचकर अपनी 
आजीविका चलानेवाले होगे, वे धनोपार्जनके लिये ही 
विद्याभ्यास करेगे और (विद्या तथा ब्राह्मणत्वके) मदसे 
उन्मत्त हो जायेंगे॥ १२॥ क्षत्रिय ओर वैश्यगण भो 
स्वधर्मको त्यागनेवाले तथा अपने जाति-कर्मोको छोडकर 
प्राय दूसरोको ठगनेवाले ही होगे ॥ १३ ॥ इसी प्रकार जो 
शुद्र होगे वे भी ब्राह्यणोके आचारमे तत्पर हो जायेंगे तथा 
र्त्रियाँ प्राय भ्रष्टाचारिणी ओर अपने पतिका अपमान 
करनेमे निडर होगी॥ १४ ॥ निस्सन्देह वे अपने 
सास-ससुरीसे द्रोह करेगी। इन नष्ट-बुद्धियोका परलोक 
किस प्रकार सुधरेगा 2 ॥ १५॥ इस चिन्तासे मेरा चित्त 
निरन्तर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपायसे इनका 
परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतलाइये क्योकि 
आप सभी कुछ जानते है'' ॥ १६ ॥ 

देवर्षि नारदजीके ये वचन सुनकर कमलासन ब्रह्माजी 
बोले--''हे साधो | तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है । मैं 
उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धापूर्वक सुनो॥ १७॥ 
पूर्वालमे भक्तवत्सला पार्वतीजीने श्रीराम-तत्त्वकी 
जिज्ञासासे त्रिपुर-विनाशक भगवान्‌ शड्रसे विनयपूर्वक 
प्रश्न किया था ॥ १८ ॥ तब अपनी प्रियासे श्रीमहादेवजीने 
जिस गूढ़ रहस्यका वर्णन किया था वह उत्तम पुराण 
अध्यालरामाय०के नामसे प्रसिद्ध हुआ॥ १९॥ अब 
जगज्जननी पार्वतीजी उसका पूजन कर रात-दिन उसीका 
मनन करती आत्मानन्दमे मग्न रहती है॥ २० ॥ जिस 
समय प्राणियोके सोभाग्यसे उसका लोकमे प्रचार होगा 
उस समय उसके अध्ययनमात्रसे लोग शुभगति प्राप्त 
करेगे ॥ २१॥ ससारमें ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक रहेंगे 
जबतक अध्यात्भरामायणक। प्रादुर्भाव नही होगा ॥ २२ ॥ 
कलियुगका महान्‌ उत्साह तभीतक नि राड्डू रहेगा जबतक 
ससारमे अध्यात्मरामायणेका उदय न होगा ॥ २३॥ 
यमराजके शूरबीर दूत तभीतक निर्भय विचरते रहेगे 
जबतक जगतमे अध्यात्मामायण प्रकट नहीं 
होगा॥ २४॥ और सम्पूर्ण शासत्रोमे परस्पर विवाद 
तभीतक रहेगा तथा महापुरुषोको भी भगवान्‌ रामका 
स्वरूप तभीतक दुर्बोध रहेगा जबतक ससारमे अध्यात्म- 
रामायणका प्रकाश नही होगा ॥ २५-२६ ॥ 


माहत्मय डे 


अध्यात्मरामावणसड्डीत॑नश्रवजणादिजम्‌_। 
फल वक्तु न शक़ोमि कार्स्ययेन मुनिसत्तम ॥ २७ ॥ 
तथापि तस्य माहात्म्य वक्ष्ये किज्षित्तवानघ । 
श्रूणु चित्त समाधाय शिवेनोक्त पुरा मम ॥ २८॥ 
अश्योत्मरामथणेत इलोक इलोकार्धमेव वा । 
यथ पठेद्धक्तिसयुक्त स पापान्मच्यते क्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
यस्तु अत्यहमध्यात्मरामायणभनन्यथी । 
यथाशक्ति वदेद्धक्त्या स जीवन्मुक्त उच्यते ॥| ३० ॥ 
यो भक्त्याचयते>ध्यात्मरामोथणमतनत्धत । 


दिने दिनेउश्वमेधस्थ फल तस्य भवेन्मुने ॥ ३१ ॥ 


यद्च्छयापि थीजध्यात्मराभावजमनादरात्‌ । 
अन्यत श्ृणुयान्मर्त्थ स्रीउपि मुच्येत पातकात्‌ ॥ ३२ ॥ 


नमस्करोति वोज्ध्यात्मरामाषणमदूरत । 
सर्बदेबार्ननफ७ स प्राप्रोति न सशय ॥ ३३॥ 
लिखित्वा पृश्तके>ध्यात्मरामायणमरोषेते । 
यो द््याद्रामभक्तेभ्थस्तेस्थ पुण्यफल श्रूणु ॥ ३४ ॥ 
अधीतेषु च वेदेषु शास्त्रेषु व्याकृतेषु च। 
यत्फल दुर्लभ लोके तत्फल तस्य सम्भवेत्‌ ॥ ३५॥ 
एकादरीदिनेज्ध्यात्मरामायथणमुपीषित.._। 
यो रामभक्त सदसि व्याकरोति नरोत्तम ॥ ३६॥ 
तस्य पुण्यफल वक्ष्ये थ्रूणु वेष्णवसत्तम । 
प्रत्यक्ष? तु गायत्रीपुरश्षर्धाफल भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
उपवासब्रत कृत्वा श्रीरामनवमीदिने । 
रात्रो जागरितोज्ध्वात्मराभाथणभनन्यथी । 
य पठेच्छणुकाद्ापि तस्य पुण्य वदाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कुरुक्षेत्रादनिखिलपुण्यतीर्थइनैकर । 
आत्मतुल्य धन सूर्यग्रहणे सर्वतोमुखे ॥ ३९ ॥ 
विप्रेभ्यो व्यासतुल्येभ्यो दत्त्ता यत्फलमश्वुते । 
तत्फल सम्भवेत्तस्य सत्य सत्य न सशय ॥ ४०॥। 
यो गायते मुद्धाध्योत्मरामायणमहनिशम । 
आज्ञा तस्य प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपरोगमा ॥ ४१॥ 


“हे मुनिश्रेष्ठ। मै अध्यात्मसामायणके कीर्तन और 
श्रवण आदिसे होनेवाले फलका पूर्णतया वर्णन नही कर 
सकता, तथापि हे अनघ ! मै तुम्हे उसका थोडा-सा 
माहात्म्य सुनाता हूँ । इसे पूर्वकालमे मुझसे शिवजीने कहा 
था, तुम सावधान होकर सुनो--- ॥ २७-२८ ॥ जो पुरुष 
अध्यात्मरामायणका एक अथवा आधा इलोक भी भक्ति- 
पूर्वक पढता है वह तत्क्षण पापमुक्त हो जाता है ॥ २९॥ 
जो इस अध्यात्मरामोयणको नित्यप्रति अनन्य बुद्धिसे 
भक्तिपूर्वक यथादक्ति सुनाता है वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है॥। ३० ॥ हे मुने | जो पुरुष आलस्य छोडकर भक्ति- 
भावसे प्रतिदिन अध्यात्मतम।यणंक। पूजन करता है उसे 
अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है॥३१॥ जो मनुष्य 
दूसरोसे अनियमपूर्वक अनादरसे भी अध्यात्मरामायण 
श्रवण करता है वह भी पातकसे छूट जाता है ॥ ३२ ॥ जो 
कोई अध्यात्मरामीथणके निकट जाकर उसे नमस्कार 
करता है वह समस्त देवताओकी पूजाका फल पाता है-- 
इसमे सन्देह नही ॥ ३३ ॥ 

'जो पुरुष अध्यात्मरामायणकी सम्पूर्ण पुस्तक 
लिखकर राम-भक्तोको देता है उसे जो पुण्य होता है 
उसका फल सुनो ॥ ३४ ॥ उसे वह फल मिलता है जो 
वेदोके पढनेसे और शास्त्रोकी व्याख्या करनेसे भी ससारमे 
दुर्लभ है॥३५॥ जो नरश्रेष्ठ रामभक्त एकादशीको 
उपवास करके सभामे अध्यात्मरामीयणको व्याख्या करता 
है, हे वैष्णवश्रेष्ठ | उसके पुण्यका फल बतलाता हूँ, 
सुनो । उसे एक-एक अक्षरके पढनेमे गायत्रीके पुरश्चरणका 
फल मिलता है॥ ३६-३७ ॥ जो पुरुष रामनवभीके दिन 
निराहार रहकर ओर फिर रात्रिकों जागरण कर अनन्य 
बुद्धिसे अध्यात्मरामाथणको पढता या सुनता है, अब मै 
उसका पुण्य बतलाता हूँ॥ ३८ ॥ कुरुक्षेत्रादि सम्पूर्ण 
पवित्र तीर्थेमि सर्वग्रस्त सूर्यग्रहणके समय अनेको बार 
व्यासजीके समान ब्राह्मणोको अपने बराबर धन देनेसे जो 
फल होता है उसे वही फल मिलता है, इसमे कोई सन्देह 
नही, यह सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है ॥ ३९-४० ॥ जो 
मनुष्य अहर्निश प्रसन्नचित्तसे अध्यात्मरामायणका गान 
करता है उसकी आज्ञाकी इन्द्रादि देवगण प्रतीक्षा किया 
करते है ॥ ४१ ॥ 


२ अध्यात्मरामायण 


देहात्मदृष्टयो मूढा नास्तिका पशुब॒ुद्धय । 


मोतोषितृकृतह्टधा ख्रीदेवा कामकिड्डरा ॥ ११। 
विप्रा लोभग्रह्रस्ता वेदलिक्रवजीविन । 
धनार्जनोर्थमभ्यस्तविद्ै। मदविमोहिता ॥ १२ ॥ 
त्यक्तेस्वजतिकर्माण प्रायश परवश्चका । 
क्षेत्रियाश्ष तथा वैरेय। स्वधर्मत्था।शीलिन ॥ १३ ॥ 


तद्वच्छूद्राश्ष ये केचिद्ल्नोह्मे०॥चारतंत्पर। 
स्त्रियश्व प्रायशो भ्रष्टा भर्भवशाननिर्भया ॥ १४ ॥ 
श्वशुरेट्रोहक।रि०थयी भविष्यन्ति न सशय । 
एतेषा नष्टबुद्धीनां परलोक कथ भवेत्‌ ॥ १५॥ 
इति चिन्ताकुल चित्त जायते मम सन्ततम्‌ । 
लघूपायेन. येनेषा परलोकगतिभ॑वेत्‌ । 
तैमुपर्थिभुपारथाहि सर्व वेत्ति यतो भवान्‌॥ १६ ॥ 
इत्यूपेथक्थिभाक०र्च अत्युनाचाम्बुजेलन । 
साधु पृष्ठ त्वया साथो बक्ष्ये तच्छुणु सादरम्‌ ॥ १७ ॥। 
पुरा त्रिपुरहन्तार पार्वती भक्तवत्सलछा। 
श्रीरामतत्त्व जिज्ञासु पप्रच्छ विनयान्विता ॥ १५८ ॥ 
प्रियाय गिरिशस्तस्थै पूढ व्याख्थोतजोन्‌ वंचम्‌ । 
पुराणोत्तममध्यात्मरामाथणमिति. स्पृतम्‌॥ १९॥ 
तत्पार्वती जगद्धात्री पूजयित्वा दिवानिशम । 
आलोचयन्ती स्वानन्दमग्मा तिष्ठति साम्प्रतम्‌ ॥ २० ॥। 
प्रचरिष्यति तललोके प्राण्यदृष्टवशाद्यदा । 
(स्थि।ध्येयनम।जेण जना यास्यन्ति सदृतिम्‌ ॥ २१ ॥ 
ताबद्विजृम्भते पाप ब्रह्महत्यापुर सरम्‌। 
याबजगति याध्यात्मरामाभ्रणब्रुदेध्यति ॥ २२ ॥ 
तोवत्कलिमंहीत्धाही नि शा सम्प्रवर्तते । 
यावजगति नाध्वात्मरभायणभुदेष्यति ॥ २३ ॥ 


तावल्यमभटा शूरा सश्नरिष्यन्ति निर्भया । 
धावजगति यब्यात्मरमावणभुदेष्यति ॥ २४ ॥ 


तावत्सर्वाणि झास््राणि विवदन्ते परस्परम ॥ २५॥ 


तावत्स्वरूप रामस्य दुर्बोध महतामपि | 
यावजगति नाध्यात्मरमावणमुदेध्यति ॥ २६॥ 


वे मूढ देहमे ही आत्मबुद्धिवाले ओर नास्तिक होगे, 
उनकी बुद्धि पशुओके समान होगी और वे कामके गुलाम 
होकर स्त्रीके भक्त ओर माता-पिताके द्रोही बनेगे ॥ ११ ॥ 
ब्राह्णणण लोभरूपी ग्रहसे ग्रस्त ओर वेद बेचकर अपनी 
आजीविका चलानेवाले होगे, वे धनोपार्जनके लिये ही 
विद्याभ्यास करेगे ओर (विद्या तथा ब्राह्मणत्वके) मदसे 
उनन्‍्मत्त हो जायेंगे॥ १२ ॥ क्षत्रिय और बैश्यगण भी 
स्वधर्मको त्यागनेवाले तथा अपने जाति-कर्मोको छोडकर 
प्राय दूसरोको ठगनेवाले ही होगे ॥ १३ ॥ इसी प्रकार जो 
शूद्र होगे वे भी ब्राह्णोके आचारमे तत्पर हो जायेंगे तथा 
स्त्रियाँ प्राय भ्रष्टाचारिणी ओर अपने पतिका अपमान 
करनेमे निडर होगी॥ १४॥ निस्सन्देह वे अपने 
सास-ससुरोसे द्रोह करेगी। इन नष्ट-बुद्धियोका परलोक 
किस प्रकार सुधरेगा 2॥ १५॥ इस चित्तासे मेरा चित्त 
निरन्तर व्याकुल रहता है। जिस सुगम उपायसे इनका 
परलोक सुधर सकता हो वह आप मुझे बतल्लाइये क्योकि 
आप सभी कुछ जानते है'' ॥ १६ ॥ 

देवर्षि नारदजीके ये वचन सुनकर कमल्ासन ब्रह्माजी 
बोले--' हे साधो ! तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है । मैं 
उसे बतलाता हूँ, तुम श्रद्धापूर्वक्क सुनो॥१७॥ 
पूर्वकालमे भक्तवत्सला पार्वतीजीने श्रीराम-तत्त्वकी 
जिज्ञासासे त्रिपुर-विनाशक भगवान्‌ दड्डरसे विनयपूर्वक 
प्रश्न किया था ॥ १८ ॥ तब अपनी प्रियासे श्रीमहादेवजीने 
जिस गूढ रहस्यका वर्णन किया था वह उत्तम पुराण 
अध्यत्मशमायणके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ १९॥ अब 
जगज्जननी पार्वतीजी उसका पूजन कर रात-दिन उसीका 
मनन करती आत्मानन्दमे मग्न रहती है॥ २० ॥ जिस 
समय प्राणियोके सोभाग्यसे उसका लोकमें प्रचार होगा 
उस समय उसके अध्ययनमात्रसे लोग शुभगति प्राप्त 
करेगे ॥ २१॥ संसारमें ब्रह्महत्यादि पाप तभीतक रहेंगे 
जबतक अध्यात्मसभायणका प्रादुर्भाव नहीं होगा ॥ २२ ॥ 
कलियुगका महान्‌ उत्साह तभीतक नि शड्डू रहेगा जबतक 
ससारमे अध्यात्मराभायणका उदय न होगा॥ २३॥ 
यमराजके शूरवीर दूत तभीतक निर्भय बिचरते रहेगे 
जबतक जगत्‌मे अध्यात्ममामायण प्रकट नहीं 
होगा॥ २४॥ और सम्पूर्ण शास्त्रोमे परस्पर विवाद 
तभीतक रहेगा तथा महापुरुषोको भी भगवान्‌ रामका 
स्वरूप तभीतक दुर्बोध रहेगा जबतक ससारमे अध्यात्म- 
रामायणका प्रकाश नही होगा ॥ २५-२६ ॥ 


माहात्म् ईे 


अध्यात्मरामाचणसड्ूत॑नश्रजणा दिजम्‌_। 
फल वक्त न शक्रोमि कात्स्येंन मुनिसत्तम । २७ ॥ 
तथापि तस्थ माहात्म्य वक्ष्ये किल्लित्ततानघ । 
श्रूणु चित्त समाधाय शिवेनोक्त पुरा मम ॥ २८॥ 
अध्योत्मरामाथणत इलोक॑ इलोकार्धमेव वा । 
य पठेद्धक्तिसयुक्त स पापान्मच्यते क्षणात्‌ ॥ २९ ॥ 
यस्तु श्रत्यहभध्यात्मरामाचणमनन्यधी । 
यथाशक्ति वदेद्धक्त्या स जीवन्मुक्त उच्यते | ३० ॥ 
यो भक्त्योर्चचतेजध्योत्मरामायणमतन्द्धित । 
दिने दिनेडश्वमेधस्य फल तस्य भवेन्मुने ॥ ३१ ॥ 
यद्च्छयापि योजच्यात्मराभावणमनादरात्‌ । 
अन्यत श्रृणुयान्मर्त्य सोजपि मुच्चेत पातकोीत्‌ ॥ ३२ ॥ 


नमस्करोति योज्ध्यात्मरेभोयणमदूरत । 
सर्वदेनार्चनफल७ स प्राप्रोति न सशाय ॥ ३३॥ 


लिखित्वा पस्तके>ध्यात्मरामोबणभमरोषेत । 
यो दद्याद्वामभक्तेभ्यस्तस्थ पुण्यफल श्रृूणु ॥ ३४ ॥ 


अधीतेषु च वेदेषु शास्त्रेषु व्याकृतेषु च। 
यत्फल दुर्लभ लोके तत्फल तस्य सम्भवेत्‌ ॥ ३५॥ 


एकादेशीदिनेजध्यात्मरामाथणमुपीषित. । 
यो रामभक्त सदसि व्याकरोति नरोत्तम ॥ ३६॥ 
तस्य पुण्यफल वक्ष्ये श्रृणु वेष्णवसत्तम । 
प्रत्यक्षर तु गायत्रीपुरश्षाफल भवेत्‌ ॥ ३७॥ 


उपवासब्रत कृत्वा श्रीराभनवभीदिने । 
रात्रो जागरितोजध्यात्मराभावणमनन्यधी । 
य पठछणुकषाक्षापि तस्य पुण्य वदाम्यहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कुरुक्षेत्रादिनिखिलपुण्यतीर्थध्च॑ैनकर। । 
आत्मतुल्य धन सूर्यग्रहण सर्वतोमुखे ॥ ३९॥। 
विप्रेभ्यो व्यासतुल्येभ्यो दत्त्ता यत्फलमश्वुते । 
ततल्फल सम्भवेत्तस्य सत्य सत्य न सशय ॥ ४०॥ 
यो गायते मुदाध्योत्मराभायेणभहर्निशमे 
आज्ञा तस्थ प्रतीक्षन्ते देवा इन्द्रपरोगमा ॥ ४१॥ 


“हे मुनिश्रेष्ठ | मै अध्यात्मसमाथणके कीर्तन और 
श्रवण आदिसे होनेवाले फलका पूर्णतया वर्णन नही कर 
सकता, तथापि हे अनघ ! मै तुम्हे उसका थोडा-सा 
माहात्म्य सुनाता हूँ। इसे पूर्वकालमे मुझसे शिवजीने कहा 
था, तुम सावधान होकर सुनो--- ॥ २७-२८ ॥ जो पुरुष 
जअध्यात्मरामायणका एक अथवा आधा इलोक भी भक्ति- 
पूर्वक पढता है वह तत्क्षण पापमुक्त हो जाता है ॥ २९ ॥ 
जो इस अध्यात्मरामायणको नित्यप्रति अनन्य बुद्धिसे 
भक्तिपूर्वक यथाशक्ति सुनाता है वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है॥ ३० ॥ हे मुने | जो पुरुष आलस्य छोडकर भक्ति- 
भावसे प्रतिदिन अध्यात्मतभाथणक। पूजन करता है उसे 
अश्वमेधयज्ञका फल मिलता है॥३१॥ जो मनुष्य 
दूसरोसे अनियमपूर्वक अनादरसे भी अध्यात्मरामायण 
श्रवण करता है वह भी पातकसे छूट जाता है ॥ ३२ ॥ जो 
कोई अध्यात्मरामाथणके निकट जाकर उसे नमस्कार 
करता है वह समस्त देवताओकी पूजाका फल पाता है-- 
इसमे सन्देह नही ॥ ३३ ॥ 

जो पुरुष अध्यात्मरामायणको सम्पूर्ण पुस्तक 
लिखकर राम-भक्तोको देता है उसे जो पुण्य होता है 
उसका फल सुनो ॥ ३४ ॥ उसे वह फल मिलता है जो 
वेदोके पढनेसे ओर शाख्त्रोकी व्याख्या करनेसे भी ससारमे 
दुर्लभ है॥३५॥ जो नरश्रेष्ठ रामभक्त एकादशीको 
उपवास करके सभामे अध्यात्मरामायणक। व्याख्या करता 
है, हे वैष्णवश्रेष्ठ | उसके पुण्यका फल बतलाता हूँ, 
सुनो । उसे एक-एक अक्षरके पढनेमे गायत्रीके पुरश्चरणका 
फल मिलता है ॥ ३६-३७ ॥ जो पुरुष रामनवभीके दिन 
निराहार रहकर ओर फिर रात्रिको जागरण कर अनन्य 
बुद्धिसे अध्यात्मरामाथणको पढता या सुनता है, अब मै 
उसका पुण्य बतलाता हूँ॥ ३८ ॥ कुरुक्षेत्रादि सम्पूर्ण 
पवित्र तीर्थोमे सर्वग्रस्त सूर्यग्रहणके समय अनेको बार 
व्यासजीके समान ब्राह्मणोको अपने बराबर धन देनेसे जो 
फल होता है उसे बही फल मिलता है, इसमे कोई सन्देह 
नही, यह सर्वथा सत्य है, सर्वथा सत्य है ॥ ३९-४० ॥ जो 
मनुष्य अहर्निश प्रसन्नचित्तसे अध्यात्मरमायणक्री गान 
करता है उसकी आज्ञाकी इन्द्रादि देवगण प्रतीक्षा किया 
करते है ॥ ४१ ॥ 


कै अध्यात्मरामायण 


पठखत्यहमब्योत्मरामानणेमनुत्रत | 


यदात्करोति तत्कर्म तत कोटिगुण भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


तत्र श्रीरीामहदय य  पठेत्सुसमाहित । 
स ब्रह्मप्नोषपि पूतात्मा त्रिभिरेव दिनेर्भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


श्रीरामहदय यस्तु. हनूमततिमान्तिके । 
त्रि पठेद्मत्यह मोनी स सर्वेष्यितभाग्भवेत्‌ ॥ डंडे ॥ 


तुलस्थश्वत्थथोर्चदि । 
ब्रह्महत्वानिवर्तनम्‌ ॥ ४५ ॥ 


पठन्‌ श्रीरामहृदय 
प्रत्यक्षर प्रकुर्वीत 


श्रीरामगोतामाह।-थ कृत्स्र जानाति राड्डर । 
तदर्थ गिरिजा वेत्ति तदर्थ वेदम्यह मुने॥| ४६॥ 


तत्ते किश्चित्वक्ष्यामि कृत्स्न वक्तु न शक्यते । 
यज्ज्ञात्वा तरक्षणाल्लोकेक्षित्तेशुद्धिमेनाशुबीत्‌ ॥॥ ४७ ॥। 


श्रीरामगीता यत्याप न नाइयति नारद। 
तन्न नह्यति तीर्थादों लोके क्रापि कृदाचन । 
तन्न पद्याम्यह लोके मार्गमाणो5पि सर्वदा ॥ ४८ ॥ 


रामेणीपनिषल्सन्धुमुन्भध्थोत्पोदिता. मुदा । 
लक्ष्मणायार्पिता गीतासुधा पीत्वामरो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥। 


जमदभिसुत पूर्व. कार्तवीर्चनधेच्छथा । 
धनुविद्यामभ्थसितु महेशस्यान्तिके बसन्‌॥ ५० ॥ 


अधीयमाना पार्वत्या रामगीता प्रयत्नत । 
श्रुव्वा गृहीत्वाशु पठेन्नारायणकेलामगात्‌ ॥ ५१ ॥ 


श्रह्महत्थादिषापे।ना निष्कृति यदि बाउ्छति । 
रामगीता मासमात्र पठित्वा मुच्यते नर ॥ ५२ ॥ 


दुप्रतिअहेदुभोंज्वदुरालापादिसभभवम्‌। 
पाप चत्तत्कीर्तनेन रामगीता बिनाहायेत्‌ ॥ ५३ ॥ 


शालआमरिलागर च तुलस्यश्वत्थसनिथ्ी । 
यतीना. पुरतस्तद्वाधगीता पठेत्तु य ॥ ५४॥ 


स तत्फलमवाप्रोति यद्वाचोषपि न गोचरम्‌ ॥ ५५ ॥ 


अध्यात्मरामाथणका.नित्यप्रति नियमपूर्वक पाठ 
करनेसे मनुष्य जो कुछ पुण्यकर्म करता है वह करोडगुना 
हो जाता है ॥ ४२ ॥ 

“इस (अध्यात्ममामायण) मेसे जो पुरुष खूब 
समाहित होकर श्रीरामहदयका पाठ करता है वह ब्रह्म- 
हत्यारा भी हो तो भी तीन दिनमे ही पवित्र हो जाता 
है॥४३॥ जो पुरुष हनुमानजीकी प्रतिमाके समीप 
प्रतिदिन तीन बार मोन होकर श्रीरामहददयका पाठ करता है 
वह समस्त इच्छित फल प्राप्त करता है ॥ ४४ ॥ ओर यदि 
कोई पुरुष तुलसी या पीपलके निकट श्रीराम-हृदयका पाठ 
करे तो वह एक-एक अक्षरपर (अपनी) ब्रह्महत्या- (जैसे 
पापो) को दूर कर देता है ॥ ४५ ॥ 

“हे मुने। श्रीरामगीताका माहात्म्य पूरा-पूरा तो 
श्रीमहादेवजी ही जानते है, उनसे आधा पार्वतीजी जानती 
है और उनसे आधा मै जानता हैं ॥ ४६ ॥ सो उसे पूरा कह 
भी नही सकता, उसमेसे थोडा-सा तुम्हे सुनाता हूँ, जिसके 
जाननेमात्रसे चित्त तत्काल शुद्ध हो जाता है ॥ ४७ ॥ हे 
नारद | जिस पापको श्रीगमगीताने नष्ट नहीं कियां वह 
ससारमे कभी किसी तीर्थादिसे भी नष्ट नही हो सकता, मै 
सदा ढूँढनेपर भी उस पापको नही देख पाता अर्थात्‌ ऐसा 
कोई पाप ही नहीं हे जो श्रीरामगीतासे नष्ट नही 
होता ॥ ४८ ॥ जिस गीतामतकों भगवान्‌ रामने 
उपनिषत्सागरका मन्‍्थन कर निकाला ओर फिर बडी 
प्रसन्नतासे लक्ष्मणजीको दिया (मनुष्यको चाहिये कि) 
उसका पान करके अमर हो जाय ॥ ४९ ॥ पूर्वकालमे 
सहस्रार्जुनुक वधकी इच्छास जमदमिनन्दन परशुरामजी 
धनुर्विद्याका अभ्याम करनेके लिये श्रीमह्ादेवजीके पास 
रहते थे॥ ५० ॥ उस समय रामगीताका अध्ययन करती 
हुई पार्वतीजीसे इसे यत्रपूर्वकत सुनकर और तुरत ही 
हृदयड्रम कर इसका पाठ करते-करते वे श्रीनारायणके 
कलारूप हो गये ॥ ५१ ॥ यदि कोई पुरुष ब्रह्महत्या आदि 
घोर पापोसे मुक्त होना चाहे तो केवल एक मास 
रामगीताका पाठ करनेसे छूट सकता है ॥ ५२ ॥ बुरे दान, 
निषिद्ध भोजन ओर खोटी बोलचाल आदिसे जो पाप होता 
है उसे रामगीता पाठमात्रसे नष्ट कर देती है ॥ ५३ ॥ जो 
पुरुष शालग्राम-शिलाके आगे, तुलसी या पीपलके पास 
अथवा यतिजनोंके सामने रामगीताका पाठ करता है उसे 
वह फल मिलता है जो वबाणीका भी विषय नही 
है॥ ५४-५५ ॥ 


माहातत्म्य ण्‌ 


रामगीता पठन्भक्त्वा ये श्राद्धे भोजयेद द्विजान्‌ । जो मनुष्य श्राद्धमे रामगीताका भक्तिपूर्वक पाठ करके 
तस्य ते पितर सर्वे यान्ति विष्णो पर पदम्‌॥ ५६ ॥ | ब्राह्मणोको भोजन कराता है उसके वे समस्त पितृगण 
भगवान्‌ विष्णुके परम धामको जाते है ॥ ५६ ॥ जो पुरुष 
एकादशीके दिन निराहार और जितेन्द्रिय रहकर द्वादशीको 
अगस्त्य-व॒क्षके नीचे बैठकर रामगीताका पाठ करता है 
वह साक्षात्‌ रामरूप ही है, उसकी समस्त देवगण पूजा 
बिना दान विना ध्यान विना तीर्थावगाहनम्‌ । करते है ॥ ५७ ॥ रामगीताका पाठ करनेसे मनुष्य बिना 
रामगीता नरो5धीत्य तदनन्तफल लभेत्‌॥ ५८ ॥ | किसी दान, ध्यान अथवा तीर्थ-स्रनानके ही अक्षय फल 
पाता है ॥ ५८ ॥ हे नारद | ओर अधिक क्या कहा जाथ 
जो वास्तविक बात है वह सुन-- श्रुति, स्मृति, पुरण और 
इतिहास आदि सेकडो शास्त्र श्रीअध्यात्मरामायणको एक 
तुच्छ कलाके समान भी नही है” ॥ ५९ ॥ 


एकादइ्या निराहारो नियतो द्वादशीदिने। 
स्थित्वागस््यतरोमूले रामगीता पठेत्तु य । 
स॒ एवं राघव साक्षात्सब॑देवेश्ल पूज्यते ॥ ५७ ॥ 


बहुना किमिहोक्तेन श्रेणु नारद तत्त्वत । 
श्रुतिस्तृतिपुराणेतिहासागमशतानि._ च। 
अहन्ति नाल्पमध्यात्मराभोीयणकलामपि ॥ ५९ ॥ 


अध्यात्मरामच रितस्थ मुनीश्वराय यह अध्यात्मरमीयणका माहात्म्य श्रीबह्माजीने 
माहात्थपैतदुदित कमलासनेन । मुनिराज नारदसे कहा है । इसे जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक पढता 
य श्रद्धुथा प5ति था थ्रृूणुयात्स मर्त्य या सुनता है वह देवताओसे पूजित होकर श्रीविष्णु- 
प्राप्नोति विष्णुपदर्वीं सुरपूज्यमान ॥ ६० ॥ | भगवानका पद प्राप्त करता है ॥ ६० ॥ 
है ३ 














। 
इति श्रीत्रह्माण्डपुराणे उत्तरलण्डे>ध्यात्मरामायणमाहात्प सम्पूर्णम्‌ । 
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अध्यात्मरामाथण 


न्‍नतनन और नतन- 
बालकाण्ड 
न 2 लक जज 
प्रथम सर्ग 
रामहदय 
य पृथ्वीभरनारणाथ. दिविजे जिन चिन्मय अविनाशी प्रभुने पृथिवीका भार 
सश्रार्थितश्चिन्मय उतारनेके लिये देवताओकी प्रार्थनासे पृथिवीतलपर 
सजात  पृथिवीतले रविकुले सूर्यवशमे माया-मानवरूपसे अवतार लिया और जो 
मायामनुष्यी>न्थथ । राक्षसोके समूहको मारकर तथा समसारमे अपनी पाप- 
निश्चक्कः हतराक्षत। पुनरगाद्‌ विनाशिनी अविचल कीर्ति स्थापितकर पुन अपने आद्य 
महासभपाय स्थिरा ब्रह्मस्वरूपमे लीन हो गये, उन श्रीजानकीनाथका मैं भजन 
कीति पापहरा विधाय जगता करता हूँ॥ १॥ जो विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और लय 
त जानकीश भजे ॥ १॥ 


विश्वोऋनस्थितिलयादिषु. हेतुमेक 

मायाश्रय. वनिमतंमायमन्िन्त्यभूतिभ्‌ । 
आनन्दसान्मममल. निजबोधरूप 

सीतापतिं विदिततत््वमह नमामि ॥ २ ॥ 


पठन्ति ये. नित्यमननन्‍्यचेतर। 

श्रृण्वन्ति चोध्यात्मिकलशित शुभम। 
रामायण सर्वपुराणसमत 

निर्धतपापा हरिमेव यान्ति ते॥३॥ 


अध्यात्मरेामाथणमेव नित्य 

पठेद्यदीच्छेछनबन्धमुक्तिम्‌ ह 
सहस्नायुतको टिदानात्‌ 

फल लभेद्य . श्रृूणुयात्स नित्यम्‌॥ ४ ॥ 


गवा 


पुरारिगिरिसभूता श्रीरामार्णनसड ता । 
अध्यात्मराभभड़ेथ. पुनाति भुवनत्रयम्‌ ॥ ५॥ 


आदिके एकमात्र कारण है, मायाके आश्रय होकर भी 
मायातीत है, अचिन्त्यस्वरूप है, आनन्दघन है, उपाधिकृत 
दोषोसे रहित है तथा स्वथश्रकाशस्नरूप है, उन तत्त्ववेत्ता 
श्रीसीतापतिको मै नमस्कार करता हूँ॥ २ ॥ 


जो लोग इस सर्वपुराणसम्मत पवित्र अध्यात्म- 
रामायणका एकाग्रचित्तसे नित्य पाठ करते है और जो इसे 
सुनते हैं, वे पापरहित होकर श्रीहरिको ही प्राप्त करते 
है ॥ ३ ॥ यदि कोई ससार-बन्धनसे मुक्त होना चाहता हो 
तो वह अध्यात्मरामायणका ही नित्य पाठ करे। जो कोई 
मनुष्य इसका नित्य श्रवण करता है वह लाखो करोड 
गोदानका फल प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ श्रीशडडूररूप पर्वतसे 
निकली हुई रामरूप समुद्रमे मिलनेवाली यह अध्यात्म- 
रामायणरूपिणी गड़ा त्रिलोकीको पवित्र कर रही है ॥ ५ ॥ 


८ अध्यात्मरामायण 


केलासाग्रे कदानचिद्रनिशतेविभले 


मन्दिरे रत्रपीठे 
सवविष्ट ध्याननिष्ठ त्रिनयनमभय , 
सेवित सिद्धसघे । 
देवी वामाड्डुसस्था गिरिवरतनया 
पार्वती भक्तिनम्रा 
प्राहेद देवमीश सकलमलहर 
तेाक्षेमीनन्दकन्दमस्‌ | ८५ ॥| 


पार्वव्युवाच 
नमो5स्तु ते देव जगन्निवास 
सर्वात्मतूकू_त्व परमेश्वरोउसि । 
पृष्छामि तत्त्व. पुरुषोत्तमस्य 
सनातन त्व च सनातनोउइसि ॥ ७ ॥ 


गोप्य पदेशथन्तभनन्‍थथवाच्य 
वदन्ति भक्तेषु महानुभावा । 
तदप्यहोहह तव देव भक्ता 


प्रियोडईसि मे त्व बद यत्तु पृष्टम्‌॥ ८ ॥ 


सलनिशानमथा]ुभक्ति- 
वैराग्ययुक्त च मित विभास्वत्‌। 
जानाम्यहय योषिदपि त्वदुक्त 

यथा तथा ब्रहि तरन्ति येन॥ ९ ॥ 
उच्छामि चान्यध्य॒ पर रहस्य 
तदेव चाग्रे बद वारिजाक्ष । 


श्रीराभचन्‍्द्रेजखिललो कसारे 
भक्तिदेढाी नोर्भवति प्रसिद्धा ॥ १०॥ 


भक्ति प्रसिद्धा भवमोक्षणाय 
नान्यत्तत साधनमस्ति किख्नित्‌। 


गान 


त्रथापि. हत्सशयबन्धन मे 
निभेतुमहस्थमलोक्तिभिस्वम._ ॥ ११॥ 
त्रदन्‍्ति राम परमेकमाद्य 


निरस्तमाथागुणसश्रवाहम्‌ । 
भजन्ति चाहीनिशमप्रमत्ता 
पर पद यान्ति तथेव सिद्धा ॥ १३२॥ 


[ सर्ग १ 


एक समय कैलासपर्वतके शिखरपर सैकडो सूर्योकि 
समान प्रकाशमान शुश्र भवनमे रलसिहासनपर 
ध्यानावस्थित बैठे हुए, सिद्ध-समूहसेवित, नित्यनिर्भय, 
सर्वपापहारी आनन्दकन्द देवदेव भगवान्‌ त्रिनयनसे उनके 
वामाड्डमे विराजमान श्रीगिरिशाजकुमारी पार्वतीने भक्ति- 
भावसे नम्रतापूर्वक ये वाक्य कहे ॥ ६ ॥ 


श्रीपार्ववीजी बोलीं--हे देव ! हे जगन्निवास | 
आपको नमस्कार है, आप सबके अन्त करणोके साक्षी 
ओर परमेश्वर है। मै आपसे श्रीपुरुषोत्तम भगवान्‌का 
सनातन तत्त्व पूछना चाहती हूँ, क्योकि आप भी सनातन 
है ॥ ७ ॥ महानुभावलोग जो अत्यन्त गोपनीय विषय होता 
है तथा अन्य किसीसे कहनेयोग्य नही होता उसे भी अपने 
भक्तजनोसे कह देते है | हे देव | मै भी आपकी भक्ता हूँ, 
मुझे आप अत्यन्त प्रिय है। इसलिये मैने जो कुछ पूछा है 
वह वर्णन कीजिये॥ ८ ॥ जिस ज्ञानके द्वाग मनुष्य 
ससार-समुद्रसे पार हो जाते है उस भक्ति ओर बैराग्यसे 
परिपूर्ण प्रकाशमय आत्मज्ञानका वर्णन आप विज्ञानसहित 
इस प्रकार स्वल्प शब्दोमे कीजिये जिससे मै स्त्री होनेपर भी 
आपके वचनोको (सहज ही) समझ सकूँ॥ ९॥ हे 
कमलनयन । मै एक परम गुह्य रहस्य आपसे और पूछती 
हूँ, कृपया आप पहले उसे ही बर्णन करे । यह तो प्रसिद्ध 
ही है कि अखिल-लोक-सार श्रीरामचन्द्रजीकी विशुद्ध 
भक्ति ससारसागरको तरनेके लिये सुदृढ़ नौका है ॥ १० ॥ 
ससारसे मुक्त होनेके लिये भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है उससे 
श्रेष्ठ और कोई भी साधन नही है, तथापि आप अपने 
विशुद्ध वचनोसे मेरे हृदयकी सशय-अन्थिका छेदन 
कीजिये ॥ ११॥ प्रमादरहित सिद्धगण श्रीरामचन्द्रजीको 
परम, अद्वितीय, सबके आदिकारण और प्रकृतिके गुण- 
प्रवाहसे परे बतलाते है तथा वे अहर्निशा उनका भजन 
करके परमपद भी प्राप्त करते है ॥ १२ ॥ 


सर्ग १ ] 


वदन्ति केचित्परमोषपि राम 

स्वाविद्यया सवेतमांत्मसराम्‌ । 
जानाति नात्माममत  परेण 

सम्बोधितो वेद परात्मतत्त्वम्‌ ॥ १३ ॥ 


यदि सम जानाति कुतो विलाप 
सीताकृतेन्‍नेन. कृत 

जानाति नेव यदि केन सेव्य 
समो हि सर्वेरपि जीवजाते ॥ १४॥ 


अन्नरोत्त कि विदित भवद्धि- 
स्तदब्रृत मे सशयभेदि वाक्यम्‌॥ १५॥। 


श्रीमहादेव उवाच 
धन्यासि भक्तासि परात्मनस्त्व 
यज्ज्ञातुमिच्छा तव रामतत्त्वम्‌ । 
न केनाप्थश्रिनोदितीजह 
वक्तु रहस्थ परम निगूढम्‌॥ १६॥ 
त्ववाद्य भक्त्या परिनोदितो5ह 
वक्ष्ये नमस्कृत्य रघूत्तम ते। 
परात्मा प्रकृतेरनादि- 
रानन्द एक पुरुषोत्तमोी हि॥ १७॥ 


स्वमायया कृत्स्नमिद हि सुृष्टा 


परेण । 


पुरा 


राम 


नभोवदेन्‍्तर्बहिरीस्थितो य। 
सर्वात्तरेस्थो3पि निगूढ आत्मा 

स्वमायया सृष्टमिंद विचष्टे ॥ १८ ॥ 
जगन्ति नित्य परितो शभ्रमन्ति 

यत्सन्निधो युम्नेकलीहंबब्छि । 
एतन्न जानन्ति  विमूढचित्ता 

स्वाविद्यया सवृतमानसा ये॥ १९॥ 
स्वाशानमष्यात्मनि शुद्धब॒द्धे 

स्वारोपयन्तीह निरस्तमाये । 
ससारभेवानुसरन्ति. ते वे 

पुत्रादिसक्ता पुरुकर्मयुक्ता ॥ २० ॥ 


जानन्ति नेव हृदये स्थित वे 
चामीकर कण्ठगत यथाज्ञा । 


बालकाण्ड ९ 


परन्तु कोई-कोई कहते है कि राम परब्रह्म होनेपर भी 
अपनी मायासे आवबृत हो जानेके कारण अपने 
आत्मस्वरूपको नहीं जानते थे। इसलिये अन्य 
(वसिष्ठादि) के उपदेशसे उन्होने आत्मतत्त्वको 
जाना ॥ १३ ॥ अत मै पूछती हूँ कि यदि वे आत्मतत्त्वको 
जानते थे, तो उन परमात्माने सीताके लिये इतना विलाप 
क्यो किया 2 ओर यदि उन्हे आत्मज्ञान नही था तो वे अन्य 
सामान्य जीवोके समान ही हुए, फिर उनका भजन क्यो 
किया जाना चाहिये ? इस विषयमे आपका क्‍या विचार है 
सो ऐसे वाक्योमे कहिये जिससे मेरा सन्देह निवृत्त हो 
जाय ॥ १४-१५ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--देवि | तुम धन्य हो, तुम 
परमात्माकी परम भक्त हो, जो तुम्हे रामका तत्त्व जाननेकी 
इच्छा हुई है। इससे पूर्व, इस परमगूढ रहस्यका वर्णन 
करनेके लिये मुझसे ओर किसीने नही कहा ॥ १६ ॥ आज 
तुमने मुझसे भक्तिपूर्वक प्रश्न किया है इसलिये मै 
श्रीरघुनाथजीकी वन्दना कर तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ। 
श्रीरामचन्द्रजी नि सन्देह प्रकृतिसे परे, परमात्मा, अनादि, 
आनन्दघन, अद्वितीय ओर पुरुषोत्तम है॥ १७॥ जो 
अपनी मायासे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌को रचकर इसके 
बाहर-भीतर सब ओर आकाइशके समान व्याप्त हे तथा जो 
आत्मारूपसे सबके अन्त करणमे स्थित हुए अपनी 
मायासे इस विश्वको परिचालित कर रहे है॥ १८ ॥ 
चुम्बकके निकट होनेसे जिस प्रकार जड लोहेमे गति 
उत्पन्न हो जाती है उसी प्रकार जिनकी सन्निधिमात्रसे यह 
विश्व सदा सब ओर भ्रमता रहता है उन परमात्मां रामको, 
जिनका हृदय आत्माके अज्ञानसे ढका हुआ है वे मूढजन 
नही जान सकते ॥ १९ ॥ वे मूढ उन मायातीत शुद्ध-बुद्ध 
परमात्मामे भी अपने अज्ञानको आरोपित करते हैं अर्थात्‌ 
उन्हे भी अपने समान ही अज्ञानी मानते है, तथा सर्वदा वे 
सत्री-पुत्रादिमि आसक्त रहनेवाले पामर जीव बहुत-से 
कमोमे लगे रहकर ससार-चक्रमे ही पडे रहते हैं ॥ २० ॥ 
वे अज्ञजन अपने गलेमे पडे हुए कण्ठेको न जाननेके 
समान अपने ही हृदयमे स्थित परमात्मा रामको नही जानते 
(इसीलिये उनमे अज्ञानादिका आरोप करते है) | 


५१० 


यथाप्रकाशो न तु विद्यते रवो 

ज्योति स्वभावे परमेश्वर तथा। 
विशुन्धविज्ञानपने रघूत्तमे5- 

विंद्या कथ स्यात्परत परात्मनि ॥ २१। 
यथा हि चाक्ष्णा भ्रमता गृहादिक 
बिनष्टदृर्टे भ्रमती न 

देहेन्ड्ियकर्तुरोत्मन 
कृत परेथधध्यस्य जनो विमुहाति ॥ २२ ॥ 


नाहो न रात्रि सवितुर्यथा भवेत्‌ 

प्रकाशरूपान्यभिच्नारत.. क्नचित्‌ । 
ज्ञान तथाज्ञाममिद दह्वय हरो 

रामे कथ स्थास्यति शुद्धचिदघने ॥ २३ ॥ 
तस्मात्परोननन्‍्दमये रघूत्तमे 

विज्ञानरूपे हि न विद्यते तम । 
अशजानसक्षिण्यरविन्दलोचने 

मायाश्रग्रत्वान्न हि मोहकारणम्‌॥ २४ ॥ 
अत्र ते कथयिष्यामि रहस्यमपि दुर्लभम। 
सीताराममरुत्सुनुलनोद. मोक्षसाधनम्‌ ॥ २५॥ 
पुरा रामायणे रामो रावण देवकण्टकम । 
हत्वा रणे रणइलाघी सपुनेबलनीहनम ॥ २६ ॥ 
सीतया सह सुभीवलक्ष्नणाभ्या समन्वित । 
जअेयोध्यामभमद्राणो. हनूमत्परमुखैव॑त ॥ २७ ॥ 
अभिषिक्त परिवृतो वसिष्ठाद्येमहात्मभि । 
सिहासने समासीन क्रोद्सूर्यक्षमप्रभ ॥ २८ ॥ 
दृष्ठा तदा हनूमन्त प्रा्ललि पुरत स्थितम । 
कृतकार्य निराकाड्ु ज्ञानापेक्ष महामतिम्‌ ॥ २९ ॥ 
राम सीतामुवाचेद ब्रूहि तत्त्व हनूमते। 
निष्कल्मषो5य ज्ञानस्थ पात्र नो नित्यभक्तिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
तथेति जानकी प्राह तत्त्व रामस्य निश्चितम्‌ । 
हनूमते ग्रपन्नाय सीता लोकविमोहिनी ॥ ३१॥ 
राम विद्धि पर ब्रह्म सचिदानन्दभप्नथ+ । 
संबीपिधिनिनिर्मुक्त सपामातभगीचरम्‌ ॥ ३२ ॥ 


दृश्यते । 
तथेव 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग 


वास्तवमे तो जिस प्रकार सूर्यमे कभी अन्धकार नही रहत 
उसी प्रकार प्रकृत्यादिसि अतीत, विशुद्ध-विज्ञानघन 
ज्योति स्वरूप, परमेश्वर परमात्मा राममे भी अविद्या नही रह 
सकती ॥ २१॥ ओर जिस प्रकार चक्कर लगाते समय 
मनुष्यको नेत्रोके घूमनेसे गृह आदि भी घूमते हुए प्रतीत होते 
है उसी प्रकार लोग अपने देह ओर इन्द्रियरूप कर्ताके किये 
हुए कर्मोका आत्मामे आरोप करके मोहित हो जाते 
है ॥ २२ ॥ प्रकाशरूपताका कभी व्यभिचार न होनेसे जिस 
प्रकार सूर्यमे रात-दिनका भेद नही होता--वह सर्वदा एक 
समान प्रकाशमान रहता है--उसी प्रकार शुद्धचेतनघन 
भगवान्‌ राममे ज्ञान ओर अज्ञान दोनो कैसे रह सकते 
है 2 ॥ २३॥ अतएव परानन्दस्वरूप विज्ञानधन अज्ञान- 
साक्षी कमलनयन भगवान्‌ राममे अज्ञानका लेश भी नही 
है, क्योकि वे मायाके अधिष्ठान है इसलिये वह उन्हे मोहित 
नही कर सकती ॥ २४ ॥ हे पार्वति | इस विषयमे मे तुम्हे 
सीता, राम ओर हनुमानजीके मोक्षका साधनरूप सवाद 
सुनाता हूँ जो अत्यन्त गोपनीय ओर परम दुर्लभ है ॥ २५॥ 

पूर्वालमे रामावतारकेक समय जब युद्धप्रिय 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओके कण्टकरूप राबणको सन्तान, 
सेना और वाहनोके सहित युद्धमे मारकर सीता, सुग्रीव और 
लक्ष्मणके सहित हनुमानू्‌ आदि वानरोसे घिरे हुए 
अयोध्यापुरीमे आये॥ २६-२७॥ और वहाँ आकर 
राज्याभिषेक होनेपर वसिष्ठ आदि महात्माओसे घिरकर 
करोडो सूर्योकी प्रभा धारण कर जब सिहासनपर विराजमान 
हुए ॥ २८ ॥ उस समय, जो सेवाके समस्त कार्य कर चुका 
है और उनका कोई बदला नही चाहता है ऐसे भोगेच्छारहित 
महामति हनुमानूजीको ज्ञानाभिलाषासे अपने सम्मुख हाथ 
जोडे खडे देखकर श्रीरामचन्रजीने सीताजीसे ऐसा 
कहा-- सीते | यह हनुमान्‌ हम दोनोमे अत्यन्त भक्ति 
रखता है, इसलिये यह निष्पाप है और ज्ञानका सुयोग्य पात्र 
है। अत तुम इसे मेरे तत्त्तका उपदेश करो'' ॥ २९-३० ॥ 
तब लोक-विमोहिनी जनकनन्दिनी सीताजी श्रीरामचन्द्रजी- 
से बहुत अच्छा' कह शरणागत हनुमान्‌को भगवान्‌ रामका 
निश्चित तत्तत बताने लगी ॥ ३१ ॥ 

सीताजीने कहा--“'बत्स हनुमन्‌ ! तुम रामको साक्षात्‌ 
अद्वितीय सच्चिदानन्दधन परब्रह्म समझो, ये नि सन्देह 
समस्त उपाधियोसे रहित, सत्तामात्र, मन तथा इच्द्रियोके 


सर्ग १ ] 


आनन्द निर्मल शान्त निर्विकार निरञ्जनम्‌ । 
सर्वव्यापिनभात्मीन स्ेजेकारामकल्मपभ्‌ ॥। ३३ ॥ 
मा विद्धिमूलअ्रकृति सर्गस्थित्यन्तका रिणीम्‌ । 
तस्यथ सन्निधिमात्रेण सृजामीदमतद्धिता ॥ ३४॥ 
तत्सानिध्यान्मया सुष्ट तस्मिन्नारोप्यतेजबुधे । 
अयोध्यानगरे जन्म रथुबशे>तिनिर्षले ॥ ३५॥ 
विश्वाभित्रसहेथत्व मखसरक्षण तत । 
अहल्थारै।पशभन चापभड़ो महेशितु ॥ ३६॥ 
मत्पाणिग्रहण पश्चाद्धार्गस्थ मदक्षय । 
अयोध्यानगरे वासो मया द्वादशवार्षिक ॥ ३७॥ 


दण्डकारण्यगमन विराधवध एव च। 
भायामारीचमरणे. मायासोताहतिस्तेथा ॥ ३८ ॥ 


जटायुषो मोक्षकाभ कबन्धस्थ तथेव च । 
शबर्या पूजन पश्चात्सुग्रीवेण समागम ॥ ३९॥ 
वालिनश्वच वध पश्चात्सीतोन्नेषणमेत च। 
सेतुबन्धश्न जलधो लकायाश्र निरोधनम्‌ ॥ ४० ॥ 
रावणस्य वधो युद्धे सपुत्रस्थ दुरात्मन । 
विभीषणे राज्यदान पुष्पकेण मया सह ॥ ४१॥ 


अयोध्यागमन पश्चाद्राज्ये रामाभिषेचनम्‌ । 
एवमादीनि कर्माणि म॑यैवाजरितान्थपि । 
आरोपयन्ति रामे३स्मिन्रिर्विकारे३ खिलात्मनि ॥ ४२ ॥ 
रामो न गच्छति न तिष्ठति नानुशोच- 
त्याकाड्डते त्यजति नो न करोति किख्चित्‌ । 
आन्‍्दमूर्तिर्चल. परिणामहीनो 
मायागुणाननुगती हि तथा विभाति ॥ ४३ ॥ 
ततो राम स्वय प्राह हनूमन्तेमुपस्थितम्‌ । 
श्रृणु तत्त्व प्रवक्ष्यामि ह्मात्मानात्मपरात्मनाम्‌ ॥ डेंडें ॥ 
आकाशस्य यथा भेदर्त्रविधो दृश्यते महान्‌ । 


जलाशये महाकराशस्तदनच्छिन एवं हि। 
प्रतिब्रिभ्वारु्थमपर दृहयते त्रेविध नम ॥ ४५॥ 


बालकाण्ड ११ 


अविषय, आनन्दघन, निर्मल, शान्त, निर्विकार, निरझन, 
सर्वव्यापक, स्वयप्रकाश ओर पापहीन परमात्मा ही 
है ॥ ३२-३३ ॥ और मुझे ससारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
अन्त करनेवाली मूल-प्रकृति जानो । मै ही निरालस्य होकर 
इनकी सन्निधिमात्रसे इस विश्वकी रचना किया करती 
हूँ॥ ३४॥ तो भी इनकी सन्निधिमात्रसे की हुई मेरी 
रचनाको बुद्धिहीन लोग इनमे आरोपित कर लेते है। 
अतएव, अयोध्यापुरीमे अत्यन्त पवित्र रघुकुलमे इनका 
जन्म लेना ॥ ३५॥ फिर विश्वामित्रजीकी सहायता करना, 
उनके यज्ञकी रक्षा करना, अहल्याको शापमुक्त करना, 
श्रीमहादेवजीके धनुषको तोडना ॥ ३६ ॥ तत्पश्चात्‌ मेरा 
पाणिग्रहण करना, परशुरामजीका गर्व-खण्डन करना तथा 
बारह वर्षतक मेरे साथ अयोध्यापुरीमे रहना ॥ ३७ ॥ फिर 
दण्डकारण्यमे जाना, विराधका वध करना, माया-मृगरूप 
मारीचका मारा जाना, मायामयी सीताका हरा 
जाना ॥ ३८ ॥ तदनन्तर जटायु और कबन्धका मुक्त होना, 
शबरीद्वारा भगवानका पूजित होना और सुग्ीवसे मित्रता 
होना ॥ ३९ ॥ फिर बालिका वध करना, सीताजीकी खोज 
करना, समुद्रका पुल बंधवाना ओर लड्डापुरीको घेर 
लेना ॥ ४० ॥ तथा पुत्रोके सहित दुरात्मा रावणको युद्धमे 
मारना एवं विभीषणको लड्ढाका राज्य देकर पुष्पक- 
विमानद्वारा मेरे साथ अयोध्या छलोट आना, फिर 
श्रीरामजीका राज्यपदपर अभिषिक्त होना--इत्यादि 
समस्त कर्म यद्यपि मेरे ही किये हुए है तो भी अज्ञानीलोग 
उन्हे इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान्‌ राममे आरोपित करते 
है ॥ ४१-४२ ॥ ये राम तो (वास्तवमे) न चलते है, न 
ठहरते है, न शोक करते है, न इच्छा करते है, न त्यागते है 
ओर न कोई अन्य क्रिया ही करते है। ये आनन्दस्वरूप, 
अविचल ओर परिणामहीन है, केवल मायाके गुणोसे 
व्याप्त होनेके कारण ही ये वैसे प्रतीत होते है!” ॥ ४३ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने सम्मुख खडे हुए पवनपुत्र 
हनुमानसे स्वय कहा--“'मै तुम्हे आत्मा, अनात्मा और 
परमात्माका तत्त्व बताता हूँ, (सावधान होकर) 
सुनो ॥ ४४ ॥ जलाशयमे आकाशके तीन भेद स्पष्ट 
दिखायी देते है--एक महाकाश + दूसरा जलावच्छिन्न 
आकाद' और तीसरा प्रतिबिम्बाकाश" | जैसे 
आकाशके ये तीन बडे-बडे भेद दिखायी देते है ॥ ४५ ॥ 


? जा सर्वत्र व्याप्त है। २ जो केवछ जलाशयमे ही परिमित है। ३ जो जलमे प्रतिबिम्बित है। 


१२ 


बुद्धय॑नच्छिनयेतन्यमेक. पूर्णमथापरम्‌ । 
आभासस्त्वपर बिम्बभूतमेव त्रिधा चिति ॥ ४६॥ 


साभासबुख्धे कर्तृत्वमवर्च्छिश्नेभजिकारिणि । 
साक्षिण्यारोप्यते भ्रान्त्धा जीवत्व च तंथाबुध ॥ ४७ ॥ 


आभासस्तु मृषा बुद्धिरविद्याकार्थमुच्चते । 
अवच्छिन्न तु तदब़्ह्म विच्छेदस्तु विकल्पत ॥ ४८ ॥ 


अवच्छिन्नस्यथ पूर्णेन एकत्व प्रतिपाह्यते । 
तत्तमस्या दिनाक्यश्ष साभासस्थाहमस्तथा ॥ ४९ ॥ 


ऐक्यज्ञान यदोत्पन्न महावाक्येन चात्मनो । 
तदाविद्या स्वकार्येश्र नह्यत्येव न सशय ॥ ५० ॥ 


एतद्विज्ञाय मद्धक्तो मद्धानायोपपद्टेते । 
मद्धक्तिविमुखाना हि शास्त्र/र्तषु भुह्मताम्‌ । 
नज्ञाननच मोक्ष स्यात्तेषा जन्मशतेरपि ॥ ५१ ॥ 


इृद रहस्य हृदय ममात्मनों 

मयेव साक्षात्कथित तवानघ। 
मद्धक्तिहीनाय शठाय न त्वया 

दीतन्थमेद्धादपि शाज्येती3धिकप्‌ ॥ ५२ ॥ 


श्रीमहादेव उवाच 
एतत्तेडभिहित देवि श्रीरामहदय मया। 
अतिगुहातम हद्य पवित्र पापशोधनम्‌॥ ५३ ॥ 


साक्षाद्रमेण कथित सर्ववेदान्तसश्र॒हम्‌ । 
य पठेत्सतत भकत्या स मुक्तो नात्र सशाय ॥ ५४ | 


ब्रह्महत्वादिपीपानि नहुजन्माजितान्यपि । 
नव्यन्येब न सन्देहों रामस्य वचन यथा ॥ ५५ ॥ 


थी तिभ्रष्टो+तिपापी 
दारेषु 


परध्षनपर- 


नित्योद्यतो वा 


अध्यातम्रामायण 


[ सर्ग ९ 


उसी प्रकार चेतन भी तीन प्रकारका है--एक तो 
बुद्धयवच्छिन्न चेतन (जो बुद्धिमे व्याप्त हे), दूसरा जो 
सर्वत्र परिपूर्ण है ओर तीसरा जो बुद्धिमे प्रतिबिम्बित होता 
है--जिसको आभासचेतन कहते हे ॥ ४६ ॥ इममेसे 


केवल आभासचेतनके सहित बुरद्धिम ही कर्तृत्व हे अर्थात्‌ 


चिदाभासके सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है। किन्तु 
अज्ञजन भ्रान्तिवश निरवच्छिन्न, तिर्विकार, साक्षी आत्मामे 
कर्तृत्व और जीवत्वका आरोप करते हे अर्थात्‌ उसे ही 
कर्ता-भोक्ता मान लेत हे ॥ ४७ ॥ (हमने जिस जीव कहा 
है उसमे) आभास-चेतन तो मिथ्या हे (क्याकि सभी 
आभास मिथ्या ही हआ करते #), बुद्धि अनिद्याका कार्य 
है ओर परब्रह्म परमात्मा वास्तवमे ब्रिच्छटरहित है, अत 
उसका विच्छेद भी विकल्पस ही माना हआ है ॥ ४८ ॥ 
(इसी प्रकार उपाधियाका बराध करत हुए) साभास 
अहरूप अवच्छिन्न चतत (जीव) की 'तन्वरमसि' (तू वह 
है) आदि महावाक्यांद्रागा पूर्ण चतन (ब्रह्म) के साथ 
एकता बतलायी जाती ह#॥ ४९॥ जब महबाक्यद्वार 
(इस प्रकार) जीवात्मा ओर परमात्माकी एकताका ज्ञान 
उत्पन्न हो जाता है उस समय अपन कार्यामह्ित अविद्या 
नष्ट हो ही जाती है ->-इसमें कार्ड सद/ नहीं ॥ ५० ॥ मेरा 
भक्त इस उपर्युत्त तन्चक्रा सम कर मर स्वरूपका प्राप्त 
होनेका पात्र हो जाता ह पर जा छाग गग॑ भक्तिका छझाड़कर 
शासत्ररूप गढमे पढ़ मटकत ग्हत ह 3 सा ज मतक भी 
न तो ज्ञान होता हे और न माक्ष ही प्राप्त हाता 6 ॥ ५१॥ 
हे अनघ् । यह परम रहस्य मुझ आहारउरूप रामका हृदय 
है, ओर साक्षात्‌ मेन | तुम सूतराया ह। याद तुम्ह 
इच्धलोकक राज्यस भी अधिक सम्पति मित्ठ ता भी तुम 
इसे मेगी भक्तिस हीन कसी दुफ्र पुरुषकां मत 
सुनाना ! ॥ ५२ ॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--ह दति ! म॑न तुम्हें यह 
अत्यन्त गोपनीय, हृदयहारी परम परत्रित ओर पापनाशक 
श्रीयमहदय' सुनाया है॥ ५३ ॥ यह समस्त बदान्तका 
सार-सग्रह साक्षात्‌ श्रीगमच> जाका कहा हआ हैं।जो 
कोई इसे भक्तिपूर्वक सदा पढता # बह निस्मन्देह मुक्त हे 
जाता है॥ ५४॥ इसके पठनमात्रम अनक जन्‍्मोंके 
सश्जित ब्रह्महत्याटि समस्त पाप सिस्य १ नष्ट है जाते है, 
क्योकि श्रीरामक बचे एस हा 2४॥ ०७५७ ॥ जा कोई 
अलन्त भ्राण अतिशय पापा परव4 आर पराखियाम सदा 


सर्ग २ ] 


स्तेयी . तअ्रह्मन्लमातापितृनथननिस्तो 
योगिवृन्दापकारी . । 

य सपृज्याभिराम पठति चर हृदय 
रामचन्द्रस्थभक्‍्त्या 


थोगीडैरप्प७भ्यथ पदमिह लभते 


बालकाण्ड श्३े 


प्रवृत्त रहनेवाला, चोर, ब्रह्म-हत्यारा, माता-पिताका वध 
करनेमे लगा हुआ और योगिजनोका अहित करनेवाला 
मनुष्य भी श्रीरामचन्द्रजीका पूजन कर इस रामहृदयका 
भ्तिपूर्वक पाठ करता है वह समस्त देवताओके पूज्य उस 
परमपदको प्राप्त होता है जो योगिराजोको भी परम दुर्लभ 


सर्वदेवे स पूज्यम्‌॥ ५६॥ | है॥ ५६ ॥ 


_अन्‍टरलयलमपसनपनन्‍9 ५५३८3 _णक- अमन, 
-वाापमतपाथण242:९५:2०0बकायकारतकएरकाएर दर 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे बालकाण्डे श्रीरमहदय नाम प्रथम सर्ग ॥ १॥ 


म््स्स्स्सल्य्८ जज व्यस्त 


द्वितीय सर्ग 


भारपीडिता पृथिवीका ब्रह्मादि देवताओके पास जाना ओर भगवानका उनकी 
प्रार्थनासे प्रकट होकर उन्हे धैर्य बेंधाना 


पार्वत्युवाच 
धन्यास्म्पनुगृहीतार्मि कृतार्थास्मि जगद्मभो । 
विच्छिन्नो.. मे>तिसन्देहअन्थिरभनंदनुअहात्‌ ॥ १ ॥ 


त्वन्मुखा दलित रामतत्त्वामृतरसायनम्‌ । 
पिबन्त्या मे मनो देव न तृप्यति भवापहम्‌॥ २ ॥ 


श्रीरामस्य कथा त्वत्त श्रुता सक्षेपत्रो मया। 
इंदानीं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण स्फुटाक्षरम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीमहादेव उवाच 
श्रूणु देवि प्रवक्ष्यामि गुह्मयादगुह्मतर महत्‌। 
अध्यात्मराभन॑रित रामेणोक्त पुरा मम ॥४॥ 


तदद्य_कथयिष्यामि श्रूणु तापत्रयापहम्‌ । 
यच्छुत्वा मुच्यते जन्तुरसानोत्यमहे।भियात्‌ । 
प्राप्रोति परमामृद्धि दीर्घायु पुत्रसन्ततिम्‌ ॥ ५॥ 


भूमिभरिण भगम्जा दशनदनमुखाशेष- 
रक्षोगणाना 
धृत्वा गोरूपमादो दिविजमुनिजने 
सोकामण्जीसनस्थ | 
गत्वा लोक रुदन्ती व्यसनमुपगत 
ब्रहणे प्राह सर्व 
ब्रह्मा ध्यात्वा मुहूर्त सकलमपि हृदा- 


नेद्रोष॑त्मकत्नातू._ ॥ ६॥ 


पार्वतीजी बोलीं--हे जगत्मभो | आपको कृपासे 
अनुगृहीत होकर मैं धन्य ओर कृतकृत्य हो गयी तथा मेरी 
कठिन सन्देहग्रन्थि टूट गयी ॥ १॥ हे देव! आपके 
मुखसे चूते हुए भवभयहारी रामतत्त्वरूप अमृतमय 
रसायनका पान करतें-करते मेरा मन तृप्त नही होता ॥ २ ॥ 
मैने आपके मुखसे श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सक्षेपसे सुनी । 
अब मै उसे स्पष्ट शब्दोमे विस्तारपूर्वक सुनना चाहती 
हूँ॥ ३॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--हे देवि | सुनो, मे तुम्हे 
गुह्ासे भी गुह्य महान्‌ अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ, जो 
पहले मुझे श्रीरामचन्द्रजीने ही सुनायी थी ॥ ४ ॥ अब मै 
तुम्हे वह तापत्रयहारी अध्यात्मरामायण सुनाता हूँ, 
सावधान होकर सुनो | जिसके सुननेसे जीव अज्ञानजन्य 
महाभयसे छूट जाता है ओर परम ऐश्वर्य, दीर्घ आयु तथा 
पुत्र-पोत्रादि प्राप्त करता है ॥ ५॥ 

एक बार रावण आदि राक्षसोके भारसे व्यथित हो 
पृथिवी गौका रूप धारण कर देवता और मुनिजनोके 
सहित श्रीत्रह्माजीके लोककों गयी। वहाँ पहुँचकर उसने 
रोते हुए, अपनेपर पडा हुआ सारा दु ख ब्रह्माजीसे कहा । 
तब ब्रह्माजीने एक मुहूर्ततक ध्यानस्थ हो अपने मनमे 
उसकी दु खनिवृत्तिका सम्पूर्ण उपाय जान लिया क्योकि वे 
सर्वान्तर्यामी हैं ॥ ६ ॥ 


श१ढ 


तस्मातक्षीरसमुद्रती रमगमदू 


ब्रह्माथ.. देबेर्व॑तो 
देव्या चाखिललोकह॑त्स्थमरजर 
सर्वज्ञमीश हरिम्‌ । 
अस्तीषीच्छृतिसिद्धनिर्मलपदे 
हु स्तोत्रे पुराणोद्धवे- 
भक्‍ता गद़्दया गिरातिविमले- 
रानन्दवाष्पेवृत _॥ ७ ॥ 
तत स्फुरत्लहसलाशुलहसनसंदृशश्रभ । 


आविरासीद्धरि प्राच्या दिशा व्यपनयस्तम ॥ ८ ॥ 


केथनचिददुएवाजहा।.. दुर्दशमकृतात्मनोम्‌ । 
इच्छनीलञ्रतीकाश स्मितास्थ पद्मलोचनम्‌॥ ९ ॥ 


किरीटहारकेयूरकुण्ड3े.. कटकादिभि । 
विभ्राजमान श्रीवत्सको स्तुभप्रभवान्वितम्‌ ॥ १० ॥। 


स्तुबद्धि सनकाच्ेेश्व पार्षदे परिवेष्टितम्‌। 
शट्डुजन्गदापद्ाननेमालाविराजितमू_ ॥ ११॥ 


स्वर्णबशीपनीतेन. स्वर्णवर्णाम्बरेण च। 
श्रिया भूम्या च सहित गरुड़ोपरि सस्थितम्‌ ॥ १२ ॥ 


हर्षगढ्दया वाचा स्तोतु समुपचक्रमे ॥ १३ ॥ 


ब्रह्मेवाच 
नतो5स्मि ते पद देव आणबुन्धील्‍जयात्मप्ि । 
यश्न्त्यते कर्मपाशादधूदि नित्य मुमुक्षुभि ॥ १४ ॥ 


मायया गुणमय्या त्व सृजस्यवसि लुम्पसि । 
जगत्तेन न ते लेप आानन्दानुभिनात्मंन ॥ १५॥। 


तथा शुद्धि्न दुष्टाना दीनाध्यथनकर्ममि । 
शुद्धात्मता ते यशसि सदा भक्तिमता यथा ॥ १६॥ 


अतस्तवादप्रिमें.. दृष्टश्चित्तदोषापनुत्तथे । 
सद्योउन्तईदये नित्य मुनिभि सात्वतैर्व॑त ॥ १७॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


तत्पश्चात्‌ वहॉसे समस्त देवताओके सहित श्रीब्रह्माजी 
पृथिवीको साथ लेकर क्षीरसागरके तटपर गये और वहाँ 
उन्होने अत्यन्त निर्मल आनन्दाश्रुओसे परिष्नत हो अखिल- 
लोकान्तर्यामी, अजर, सर्वज्ञ, भगवान्‌ हरिकी अति निर्मल 
भक्तियुक्त गद्दवाणीसे श्रुतिसिद्ध विमल पदों और 
पुराणोक्त स्तोत्रोद्दार स्तुति की॥७॥ तब सहतनो 
देदीप्यमान सूर्येकि समान प्रभाशाली भगवान्‌ हरि (अपने 
तेजसे) सब दिशाओके अन्धकारको दूर करते हुए पूर्व- 
दिदश्ञामे प्रकट हुए॥ ८ ॥ पुण्यहीन पुरुषोके लिये अत्यन्त 
दुर्दर्शनीय भगवान्‌ हरिको (उनके अमित तेजके कारण) 
ब्रह्माजीनी भी बडी कठिनतासे देख पाया | इच्धनीलमणिके 
समान उनका तेजोमय इयाम वर्ण था, मुखपर मधुर 
मुसकान थी और कमलके समान ब्रिशाल और मनोहर नेत्र 
थे॥ ९ ॥ वे किरीट, हार, केयूर, कुण्डल ओर कटक आदि 
आभूषणोसे सुशोभित तथा श्रीवत्स और कौस्तुभमणिकी 
प्रभासे युक्त थे॥ १० ॥ उन्हे स्तुति करते हुए सनकादि 
पार्षद चारो ओरसे घेरे हुए थ और उनकी शजट्ड, चक्र, गदा, 
पद्म तथा वनमालासे अपूर्व शोभा हो रही थी ॥ ११ ॥ वे 
सोनेके यज्ञोपजीत ओर पीताम्बरसे सुशोभित एवं लक्ष्मी 
और भूमिके सहित गरुडपर ब्रिराजमान थ॑। (उनकी ऐसी 
दिव्य छविको देखकर) पितामह ब्रह्माजी हर्षसे गद्दकण्ठ 
हो स्तुति करने लगे ॥ १२-१३ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--हे देव ! कर्मपाशसे मुक्त होनेके 
लिये मुमुक्षुजन अपने प्राण, बुद्धि इन्द्रिय ओर मनसे 
जिनका नित्य चिन्तन करते है आपक उन चरणारविन्दोको 
में नमस्कार करता हूँ॥ १४ ॥ आप अपनी त्रिगुणमयी 
मायाका आश्रय करके ही इस जगतकी उत्पत्ति, पालन 
ओर लय करते हे, किन्तु ज्ञानानन्दम्वरूप आप इससे लिए 
नही होते ॥ १५॥ है भगवन्‌ । आपके विमल यशमे सदा 
प्रेम रखनेवाले भक्तोका अन्त करण जैसा शुद्ध होता है 
वैसी शुद्धि मलिन अन्त करणवाले पुरुष दान और 
अध्ययन आदि शुभ कमेसे नही प्राप्त कर सकते ॥ १६॥ 
अत भक्त मुनिजन जिनका निरन्तर अपने हृदयमें ध्यान 
करते है ऐसे आपके चरण-कमलोका आज मैने अपने 
अन्त करणके दोषोका तत्क्षण नाश करनेके लिये दर्शन 
किया है ॥ १७॥ 


सर्ग २ ] 
ब्रह्माद्ये स्वार्थसन्धयर्थमस्मान्रि पूर्वसेवित । 
अपरोक्षानुभूत्यथरथ॑ज्ञानिभिहंदि भावित ॥ १८॥ 


तबाड त्िपूजानि_मभल्थितुल्सीमालया विभो । 
स्पर्धते वक्षसि पद लब्ध्वापि श्री सपत्निवत्‌ ॥ १९॥ 


अतस्त्वेत्पादभक्तेषु तव भक्ति प्रियोदधिका । 
भक्तिमे4ाभिना>७ नि त्वद्धक्ता सारवेदिन ॥ २० ॥ 


अतस्त्वेत्पादकमल>े भक्तिरेव सदास्तु मे। 
सलारामयतप्ताना भेषज भक्तिरेव ते॥ २१॥ 


इति ब्रुवन्त ब्रह्माण बभाषे भगवान्‌ हरि । 
कि करोमीति त वेधा श्रत्युनाचातिहर्षित ॥ २२ ॥ 


भगवन्‌ रावणो नाम पोलस्त्यतनयो महान्‌ । 
राक्षसनामधिपतिर्मचच्ततनरदर्पित ॥॥ २३ ॥। 


त्रिलोकीं लोकपालाश्व बाधते विश्ववाधक । 
मानुषेण मृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता । 


अतस्त्व मानुषो भूत्वा जहि देवरिपु प्रभो ॥ २४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
कश्यपस्थ वरो दत्तस्तपसा तोषितेन मे ॥ २५॥ 


याचित पुत्रभावाय तथेत्यड्रीकृत मया। 
स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले॥ २६॥ 


तस्याह पुत्रतामेत्य कोसल्याया शुभे दिने। 
चतुर्धात्मानभेवाह सृजामीतरयो पृथक्‌ ॥ २७ ॥ 


योगमायापि सीतेति जनकस्य गुहे तदा। 
उत्पत्यते तया सार्थ सर्व सम्पादयाम्यहम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तर्दधे विष्ण॒ुब्रह्मा देवानथाब्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
निष्णु्मानुषरूपेण भविष्यति रघो कुले ॥ २९॥ 


यूय सृजध्व सर्वेडपि बानरेच्रशसभ्भवोन्‌ । 
विष्णो सहाय करूत यावत्स्थास्यति भतलले ॥| 3० ॥ 


बालकाण्ड 


१५ 


आपके इन चरण-कमलोका पहले भी हम ब्रह्मा आदि 
देवगणने अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिये सेवन किया है ओर 
ज्ञानी मुनिजनोने अपरोक्षानुभवके लिये अपने हृदयमे 
निरन्तर ध्यान किया है॥ १८ ॥ हे विभो । लक्ष्मीजी 
आपके वक्ष स्थलमे स्थान पाकर भी आपकी चरणपूजाके 
समय चढी हुई तुलसीकी मालासे सोतकी तरह डाह करती 
है ॥ १९ ॥ आपके चरण-कमलोमे प्रेम रखनेवाले भक्तोमे 
आपका प्रेम लक्ष्मीजीसे भी बढकर है | इसलिये आपके 
सारग्राही भक्तजन केवछ आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते 
है ॥ २० ॥ अतएव हे देव | आपके चरण-कमलोमे मेरी 
सर्वदा भक्ति रहे, क्योकि ससार-रोगके रोगियोके लिये 
आपकी भक्ति ही एकमात्र ओषध है ॥ २१ ॥ 

इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मासे भगवान्‌ हरिने कहा, 
“मै तुम्हारा क्या कार्य करूँ 2” तब ब्रह्माने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उनसे कहा ॥ २२॥ “भगवन्‌ ! पुलस्‍्त्यनन्दन 
विश्रवाका पुत्र रावण राक्षसोका राजा है। वह मेरे वरके 
प्रभावसे अत्यन्त अभिमानी हो गया है॥ २३ ॥ वह 
सम्पूर्ण विश्वका बाधक तीनो लोको और लोकपालोको 
पीडा पहुँचाता है। हे कल्याणरूप । मैने उसकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ रखी है । इसलिये हे प्रभो | आप मनुष्यरूप 
धारणकर उस देवदत्रुका वध कीजिये” ॥ २४ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--मैने कश्यपकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर उन्हे वर दिया था। उन्होने मुझसे पुत्ररूपसे उत्पन्न 
होनेकी प्रार्थना की थी, तब मैने 'बहुत अच्छा' कह उसे 
स्वीकार कर लिया था | इस समय वे पृथ्वीपर राजा दशरथ 
होकर विद्यमान है ॥ २५-२६ ॥ उन्हीके यहाँ पुत्ररूपसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ चार अशोमे प्रकट होकर मै शुभ दिनोमे 
कोसल्याके ओर अन्य दो माताओके गर्भसे जन्म 
लँगा॥ २७ ॥ उसी समय मेरी योगमाया भी जनकजीके 
घरमे सीतारूपसे उत्पन्न होगी, उसको साथ लेकर मै 
तुम्हारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कह भगवान्‌ 
विष्णु अन्तर्धान हो गये, तब ब्रह्माजीने देवताओसे 
कहा ॥ २८ ॥ 

ब्रद्माजी बोले--भगवान्‌ विष्णु रघुकुलमे मनुष्य- 
रूपसे अवतार लेगे | तुमकोग भी सब अपने-अपने अदसे 
वानरवञामे पत्र उत्पन्न करो तथा जबतक श्रीविष्णभगवान 


अध्यात्मरामायण 


श्ड 


तस्मारक्षीरसमुद्रतीरमगमद्‌ 


ब्रद्माथ.. देबेर्व॑तो 
देव्या चसाखिललोकहत्स्थमर्जरे 

सर्वज्ञमीश हरिम्‌ । 
अस्तो पीच्छृतिसिद्धनि मलपदे 

स्तोत्रे पुराणोद्धवे- 
भक्‍त्था गद्दया गिरातिविमले- 

रानन्दवाष्पर्वत ॥ ७ ॥ 
तत स्फुरतसहस्नाशुलहस्नसदूशश्रभ । 


आविरासीद्धरि प्राच्या दिशा व्यपनयस्तम ॥ ८ ॥ 


कथचिद्दृर्टनाऊह्या. दुर्दशमकृतातंपनाम्‌ । 
इंचनीलेश्रतीकाश स्मितास्थ पद्मलोचनम्‌॥ ९ ॥ 


किरीटहारकेथूरकुण्डले... कटकादिभि । 
विभ्राजमान श्रीवत्सकोस्तुभश्रभयान्नितभ ॥ १० ॥ 


स्तुवद्धि सनकाद्येश्व पार्षदे परिवेष्टितम्‌ । 
रा्डुपक्रगदापदाननमालानिराजितम_ ॥ ११॥ 


स्वर्णवज्ञोपनीतेन स्वर्णवर्णाम्बरेण च। 
श्रिया भूम्या च सहित गरुडोपरि सस्थितम ॥ १२ ॥ 


हर्षमद्दया वाचा स्तोतु समुपचक्रमे ॥ १३ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
नतोउस्मि ते पद देव आणबुद्धीज्िवात्ममि । 
यह्िन्यते कर्मपाशादधूदि नित्य मुमुक्षुभ ॥ १४ ॥ 


मायया गुणमय्या त्व सृजस्यवसि लुम्पसि । 
जगत्तेन न ते लेप आनन्दानुभवात्मन ॥ १५॥ 


तथा शुद्धिर्न दुष्टाना दानाध्यथनकर्ममि । 
शुद्धात्मता ते यशसि सदा भक्तिमता यथा ॥ १६॥ 


अतस्तवाडप्रिम॑. दृष्टश्चित्तदोषापनुत्तथे । 
सद्योउन्तहंदये नित्य मुनिभि सात्वतै्वृ॑त ॥ १७॥ 


[ सर्ग २ 


तत्पश्चात्‌ वहासे समस्त देवता ओक सहित श्रीब्रह्माजी 
पृथिवीको साथ लेकर क्षीरसागरक॑ तटपर गये और वहाँ 
उन्होने अत्यन्त निर्मल आननन्‍्दाश्र आसे परिष्ठत हो अखिल- 
लोकान्तर्यामी, अजर सर्वज्ञ भगवान्‌ हरिकी अति निर्मल 
भक्तियुक्त गद्दवाणीस श्रुतिसिद्ध बिमल पदों और 
पुराणोक्त स्तात्रोद्टारा स्तुति की॥०॥ तब सहत्नो 
देदीप्यमान सुयकि समान प्रभाशाली भगवान्‌ हरि (अपने 
तेजसे) सब दिशाआके अन्धकारको दूर करते हुए पूर्व- 
दिद्यामे प्रकट हए ॥ ८ ॥ पृण्यहीय पुरुपाक लिये अत्यन्त 
दुर्दर्शनीय भगवान्‌ हरिका (उनक अमित तेजके कारण) 
ब्रह्माजीनी भी बडी कठिनताम 7रब पाया । इच्रजीलमणिके 
समान उनका तेजोमय इयाम वर्ण या, मुखपर मधुर 
मुसकान थी ओर कमलक समान लिशाल्ठ और मनोहर नेत्र 
थे॥ ९ ॥ वे किरीट हार, केयर कृण्डल आर कटक आदि 
आभूषणोसे सुशोभित तथा श्रांवत्स आर कोस्तुभमणिकी 
प्रभासे युक्त थे॥ १०॥ उनहां स्तुति करत हुए सनकादि 
पार्षद चारो ओरस घर हुए थे आर उपका श्लु, चक्र, गदा, 
पद्म तथा वनमालासे अपर्त श्ञामा छा रही थी ॥ ११ ॥ वे 
सोनेके यज्ञापत्रीत ओर पीताम्बरस सुज्ञाभित एव लक्ष्मी 
ओर भूमिके सहित गरूड़पर वर अमा। थ। (उनकी ऐसी 
दिव्य छविका देखकर) पितामए अआश्ाजं हर्पस गददकण्ठ 
हो स्तुति करने छगे ॥ १२-१३ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--ह# देख ! कर्मपाणसे मुक्त होनेके 
लिये मुमुक्षुजन अपने प्राण बाद इन्द्रिय और मनसे 
जिनका नित्य चिन्तन करत ₹ आपके 57 चरणारविन्दोंको 
मैं नमस्कार करता हूँ॥ १४ ॥ आप अपनी त्रिगुणमयी 
मायाका आश्रय करके ही इस जगत्‌की उत्पत्ति, पालन 
ओर लय करते है, किन्तु ज्ञानानम्लम्वरूप आप इससे लिए 
नही होते ॥ १५ ॥ है भगवन्‌ ! आपक ल्रिमल यशामें सदा 
प्रेम रखनेवाले भक्तोका अन्न फरण ज॑सा शुद्ध होता है 
वैसी शुद्धि मलिन अन्त करणवाल्ठ पुरुष दान और 
अध्ययन आदि शुभ कर्मोस नहीं प्राप्त कर सकते ॥ १६ ॥ 
अत भक्त मुनिजन जिनका पिग्न्‍्तर अपने हृदयमे ध्यान 
करते है ऐसे आपके चरण हमाडो करा आज मैने अपने 
अन्त करणके दापांका तत्क्षण नाग करनेक लिये दर्शन 
किया हे ॥ १७॥ 


सर्ग २ ] बालकाण्ड १५ 


ब्रह्माथे €वार्थसिनद्धयर्थमश्माति पूर्वसेवित । 
अपरीक्षानुभूत्थ५थ ज्ञानिभिहंदि भावित ॥ १८॥ 


तबाड प्रिपूजानिर्माल्यतुलसीमालया विभो । 
स्पर्धते वक्षसि पद लब्ध्वापि श्री सपत्निवत्‌ ॥ १९ ॥ 


अतस्त्वत्पादभक्तेषु तव भक्ति श्रियोदईधिका । 
भक्तिमेबा भितरा>७ न्ति त्वद्धक्ता सारवेदिन ॥ २० ॥ 


अतस्ववत्पीदकम७>े भक्तिरेव सदास्तु मे। 
ससारामयतप्ताना भेषज भक्तिरेव ते॥ २१॥ 


इति ब्रुवन्त ब्रहद्माण बभाषे भगवान्‌ हरि । 
कि करोमीति त वेधा श्रत्युताचातिहर्षिते ॥ २२ ॥ 


भगवन्‌ रावणो नाम पोलस्त्यतनयो महान्‌। 
राक्षतानामध्िवरततिर्भच्च्तनरदर्पित ॥ २३ ॥ 


त्रिलोकीं लोकपालाश्व बाधते विश्रवाधक । 
मानुषेण मृतिस्तस्य मया कल्याण कल्पिता । 


अतस्त्व मानुषो भूत्वा जहि देवरिपु प्रभो ॥ २४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
कश्यपस्थ वरो दत्तस्तपसा तोषितेन में ॥ २५ ॥ 


याचित पुत्रभावाय तथेत्यड्रीकृत मया। 
स इदानीं दशरथो भूत्वा तिष्ठति भूतले॥ २६॥ 


तस्याह पुत्रतामेत्य कोसल्याया शुभे दिने । 
चंतुधत्मानमेवाह॑ सृजामीतरयो पृथक्‌ ॥ २७॥ 


योगमायापि सीतेति जनकस्य गृहे तदा। 
उत्पत्यते तया सार्ध सर्व सम्पादयाम्यहम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तर्दधे विष्णुर्ब्रह्मा देवानथाब्रवीत्‌ ॥| २८ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
निष्णु्मनिषरूपेण भविष्यति रघो कुले ॥ २९॥। 


यूय सृजध्व सर्वेषपि वानरघ्चरेसभ्भनोन्‌ । 
विष्णो सहाय कुरुत यावत्स्थास्यति भूतले ॥ ३० ॥ 


आपके इन चरण-कमलोका पहले भी हम ब्रह्मा आदि 
देवगणने अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिये सेवन किया है ओर 
ज्ञानी मुनिजनोने अपरोक्षानुभवके लिये अपने हृदयमे 
निरन्तर ध्यान किया है॥ १८ ॥ हे विभो | लक्ष्मीजी 
आपके वक्ष स्थलमे स्थान पाकर भी आपकी चरणपूजाके 
समय चढी हुई तुलसीकी मालासे सौतकी तरह डाह करती 
है॥ १९ ॥ आपके चरण-कमलोमे प्रेम रखनेवाले भक्तोमे 
आपका प्रेम लक्ष्मीजीसे भी बढकर है । इसलिये आपके 
सारग्राही भक्तजन केवल आपकी भक्तिकी ही इच्छा करते 
है ॥ २० ॥ अतएव हे देव । आपके चरण-कमलोमे मेरी 
सर्वदा भक्ति रहे, क्योकि ससार-रोगके रोगियोके लिये 
आपकी भक्ति ही एकमात्र ओषध है ॥ २१॥ 

इस प्रकार स्तुति करते हुए ब्रह्मासे भगवान्‌ हरिने कहा, 
“मै तुम्हारा क्या कार्य करूँ 2'” तब ब्रह्माने अत्यन्त प्रसन्न 
होकर उनसे कहा ॥ २२॥ “भगवन्‌ ! पुलस्त्यनन्दन 
विश्रवाका पुत्र रावण राक्षसोका राजा है। वह मेरे वरके 
प्रभावसे अत्यन्त अभिमानी हो गया है॥२३॥ वह 
सम्पूर्ण विश्वका बाधक तीनो लोको ओर लोकपालोको 
पीडा पहुँचाता है। हे कल्याणरूप ! मैने उसकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ रखी है । इसलिये हे प्रभो ! आप मनुष्यरूप 
धारणकर उस देवदत्रुका वध कीजिये” ॥ २४ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--मैने कइ्यपकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर उन्हे वर दिया था। उन्होने मुझसे पुत्ररूपसे उत्पन्न 
होनेकी प्रार्थना की थी, तब मैने 'बहुत अच्छा' कह उसे 
स्वीकार कर लिया था | इस समय वे पृथ्वीपर राजा दशरथ 
होकर विद्यमान है॥ २५-२६ ॥ उन्‍्हीके यहाँ पुत्ररूपसे 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ चार अशोमे प्रकट होकर मै शुभ दिनोमे 
कौसल्याके ओर अन्य दो माताओके गर्भसे जन्म 
लगा ॥ २७ ॥ उसी समय मेरी योगमाया भी जनकजीके 
घरमे सीतारूपसे उत्पन्न होगी, उसको साथ लेकर मे 
तुम्हारा सम्पूर्ण कार्य सिद्ध करूँगा। ऐसा कह भगवान्‌ 
विष्णु अन्तर्धान हो गये, तब ब्रह्माजीने देवताओसे 
कहा ॥ २८ ॥ 

ब्रह्माजी बोले--भगवान्‌ विष्णु रघुकुलमे मनुष्य- 
रूपसे अवतार लेगे | तुमलोग भी सब अपने-अपने अशसे 
वानरबसमे पुत्र उत्पन्न करो तथा जबतक श्रीविष्णुभगवान्‌ 


१६ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ३ 


इति देवान्समादिश्य समाश्वास्थ च मेदिनीम्‌ । भूलोकमे रहे तबतक उनकी सहायता करते 


ययो ब्रह्मा स्वभवन विज्वर सुखमास्थित ॥ ३१॥ | रहो ॥ २९-३० ॥ इस प्रकार देवताओको आज्ञा दे 
३ हर और पृथ्वीको ढाढस बैंधा ब्रह्माजी अपने लोकको 


चले गये ओर वहाँ निश्चिन्‍्त होकर सुखपूर्वक रहने 


देवाश्ष सर्वे हरिरूपधारिण लगे ॥ ३१ ॥ इधर समस्त देवगण पर्वत और वृक्षोद्वारा 
स्थिता सहेथार्थमितस्ततोी हरे । लडनेवाले महाबलवान्‌ वानरोका रूप धारणकर 
महाबला पर्वतवृक्षय्री बिन भगवान्‌की सहायताके लिये उनकी प्रतीक्षा करते हुए 


प्रतीक्षकणा.. भगवन्तमीश्वरम्‌ ॥ ३२ ॥ | जहॉ-तहाँ रहने लगे ॥ ३२ ॥ 


नसस्लऔत्ततत+ 
'फम्ााहाएरकषिपरअातकरे>+०काम ना सार" ताज 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे बालकाण्डे द्वितीय सर्ग ॥ २॥ 
लल्ल्ल्ल्औैततततत- 
तृतीय सर्ग 
भगवानका जन्म ओर बाललीला 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले---एक बार सक>लेकेप्रसिद्ध 
अथ राजा ददहारथ श्रीमान्सत्यपराथण । सत्यपरायण श्रीमान्‌ अयोध्यापति वीरवर महाराज 
अयोध्याधिपतिर्वीर सर्वलोकेषु विश्रुत ॥ १॥ | दशरथने पुत्रके न होनेसे अत्यन्त दु खित हो अपने कुलके 
आचार्य गुरुवर वसिष्ठजीको बुला उन्हे प्रणामकर इस 
सो5नपत्यत्वदु खेन पीडितो गुरुमेकदा । ह हे 


थे उद्मद्रवी प्रकार कहा ॥ १-२ ॥ ''स्वामिन्‌ ! यह बताइये कि मेरे 
वसिष्ठ. खकुलाचार्यमभिवादीदमत्नवीत्‌ ॥ २॥ सर्वसुलक्षणोसे सम्पन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते है ? 


स्वामिन्पुत्रा कथ मे स्यु सर्वलक्षणलक्षित। । क्योकि बिना पुत्रके यह सम्पूर्ण राज्य मुझे दु खरूप हो रहा 


पुत्रहीनस्य मे राज्य सर्व दु खाय कल्पते ॥ ३॥ | हैं ॥ ३॥ 
तब राजा दशरथसे वसिष्ठजीने कहा---' तुम्हारे 














पतो>अ्रवोध्रसिष्ठस्‍त भविष्यन्ति सुतास्तव । साक्षात्‌ दूसरे लोकपालोके समान अत्यन्त सामर्थ्यवान्‌ 
चत्वार सत्त्वसम्पन्ना लोकपाला इबापरा ॥४॥ चार पुत्र होगे॥४॥ तुम शान्ताके पति तपोधन 
शान्तोभतरिमानीय ऋष्यश्रुड्ध तपोधनम्‌ । ऋष्यश्ृज्ञ*को बुलाकर शीघ्र ही हमे साथ लेकर 


अस्माभि सहित पुत्रकामेष्टिं शीघ्रमाचर ॥ ५॥ | +>थिं-यज्ञका अनुष्ठान करो” ॥ ५॥ 
राजाने “बहुत अच्छा” कह मुनिवर ऋष्यश्रृद्गको 


तथेति मुनिमानीय मन्त्रभि सहित शुचि । बुलाया ओर मन्त्रियोके सहित पवित्र होकर निष्पाप 
यज्ञकर्म॑समारेभे भुनिभिवीत॑कल्मबै ॥ ६ ॥ | मुनिजनोकी सहायतासे यज्ञानुष्ठान आरम्भ किया ॥ ६॥ 


+ऋष्यश्ृद्ठ मुनिवर विभाण्डकके पुत्र थे । एक बार विभाण्डक मुनि एक कुण्डमे समाधि लगाये बैठे थे, उसी समय उधरसे उर्वशी 
अप्सरा निकली। उसे देखकर मुनिका वीर्य स्खलित हो गया । उसे जलके साथ एक मृगी पी गयी। उसीसे इनका जन्म हुआ | माताके 
समान इनके शिरपर भी श्रूड़ (सीग) होनेकी सम्भावना थी, इसलिये पिता विभाण्डकने इनका नाम ऋष्यश्रूड़ रखा | एक बार अड्ढ 
देशमे घोर अनावृष्टि हुईं। उस समय मुनियोने अड्गनरेश रोमपादसे कहा, यदि बालब्रह्मचारी ऋष्यश्रूद्धको यहाँ लाया जा सके तो वृष्टि 
हो। राजाके प्रयल्से वे आ गये। उनके अद्जदशेमे आते ही पुष्कल वर्षा हो गयी। राजाने उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव देखकर उन्हे 


अपनी कन्या शान्ता विवाह दी। कही-कही ऐसा भी कहा जाता है कि यह शान्ता महाराज दशरथकी पुत्री थी और इन्होने इसे अपने 
मित्र रोमपादको गोद दे दिया था। 


सर्ग३ ] 


श्रद्धूया हयमानेउओ. तप्तजाम्बूनदभ्रभ । 
पायस स्वर्णपात्रस्थ गृहीत्वोबाच हव्यवाद ॥ ७ ॥ 


गृहाण पायस दिव्य पुत्रीय देवनिर्मितम्‌। 
लप्स्यसे परमात्मान पुत्रत्वेन न सशय ॥ ८ ॥ 


इत्युक्वा पायस दत्त्वा राज्ञे सोउ्तर्दधेडनल । 
बवन्दे मुनिशार्ट्लो राजा लब्धमनोरथ ॥ ९ ॥ 


पसिष्ठन्थप्वेशूड़ भ्यामनुसातोी ददो हवि । 
कौसल्याये सकेकेय्यै अर्धमर्थ प्रयत्नत ॥ १० ॥ 


तत सुमित्रा सम्राप्ता जगृध्नु पोत्रिक चरुम्‌ । 
कोसल्या तु स्वभागार्थ ददो तस्ये मुदान्विता ॥ ११ ॥ 


कैकेयी च स्वभागार्थ ददो प्रीतिसमन्विता । 
उपभुज्य चरु सर्वा स्त्रियों गर्भसमन्विता ॥ १२॥ 


देवता इब रेजुस्ता स्वभासा राजमन्दिरे । 
दशमे मासि कोसल्या सुषुवे पुत्रमद्भतम्‌ ॥ १३ ॥ 


मधुमासे सिते पक्षे नवम्या कर्कटे शुभे। 
पुनर्वसृक्षसहिते. उच्चसस्‍्थे. अहपश्ञके ॥ १४ ॥ 


मेष पूषणि सप्राप्ते पुष्पवृष्टिसमाकुंले । 
आविशस्तीजगन्नथ परमात्मा सनातन' ॥ १५॥ 


नीलोत्पलदलश्थाभ पीतवासाश्षतुर्भुज । 
जेलजे।रुणनेत्रान्त.. स्फुरल्कुण्डलमण्डित ॥ १६ ॥ 


सहेसजर्क्रतीकाश किरीटी कुझ्लितालक । 


रेद्डभुपफ्रेगेदापद्रजनभाल।निर।जिते ॥ १७॥ 
अनुभ्हा €्वहेत्थेनदुसूजेकस्मितननचिक || 
करूणेरससरभ्पूर्ण वशालोत्पेललीचने.। 
श्रीवत्लहारकेयूरनूपुरादिविभूषण ॥ १८ ॥ 
दृष्ठा त परमात्मान कोसल्या विस्मयाकुला । 


हर्षाश्रूपूर्णियना नत्वा प्राज्ललिरब्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 


बालकाण्ड 


५७ 


यज्ञानुष्ठानके समय अभिमे श्रद्धापूर्वक आहुति देनेपर 
तप्त सुवर्णके समान दीप्तिमान्‌ हव्यवाहन भगवान्‌ अग्नि 
एक स्वर्णपात्रमे पायस लेकर प्रकट हुए और बोले ॥ ७ ॥ 
“है राजन्‌! यह देवताओकी बनायी हुई पुत्रप्रदायिनी 
दिव्य पायस (खीर) लो। इसके द्वारा तुम निस्सन्देह 
साक्षात्‌ परमात्माको पुत्ररूपसे प्राप्त करोगे” ॥ ८ ॥ 

अग्रिदेव ऐसा कहकर ओर वह खीर राजाको देकर 
अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर राजाने सफलमनोरथ हो 
मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठ और ऋष्यश्वूड़्की चरण-वन्दना की ओर 
उन दोनोकी आज्ञासे बडी सावधानीके साथ वह हवि 
महारानी कौसल्या ओर कैकेयीमे आधी-आधी बॉट 
दी ॥ ९-१० ॥ तदनन्तर उस पुत्र देनेवाले चरुको लेनेकी 
इच्छासे सुमित्राजी भी वहाँ आ पहुँची। इसपर 
कोसल्याजीने प्रसन्नतापूर्वक अपने भागमेसे आधा उन्हे दे 
दिया ॥ ११॥ तथा केकेयीने भी प्रीतिपूर्वक अपने 
भागमेसे आधा सुमित्राकों दिया | इस प्रकार उस हविको 
खाकर सभी रानियाँ गर्भवती हो गयी ॥ १२ ॥ 

वे तीनो रानियाँ उस राजभवनमे अपनी कान्तिसे 
देवताओके समान शोभा पाने लगी | फिर दसवा महीना 
लगनेपर कौसल्याने एक अद्भुत बालकको जन्म 
दिया ॥ १३ ॥ चैत्रमासके शुक्ल पक्षकी नवमीके दिन शुभ 
कर्क-लममे पुनर्वसु-नक्षत्रके समय जब कि पाँच ग्रह उच्च 
स्थानमे तथा सूर्य मेषगाशिपर थे तब (मध्याह्र-कालमे) 
सनातन परमात्मा जगन्नाथका आविर्भाव हुआ । उस समय 
आकाश दिव्य पुष्पोकी वर्षासे पूर्ण हो गया ॥ १४-१५॥ 
जो नीलकमलदलके समान इ्यामवर्ण हैं, पीताम्बर पहने 
हुए हैं और चार भुजाएँ धारण किये हैं तथा जिनके नेत्रोके 
भीतरका भाग अरुण कमलके समान शोभायमान हे, 
कानोमें कान्तिमान्‌ कुण्डल सुशोभित हैं॥ १६ ॥ हजारो 
सूर्येकि समान जिनका प्रकाश है, जिनके सिरपर 
प्रकाशमान मुकुट और घुंघराली अलके हैं, हाथोंमे शब्ड, 
चक्र, गदा और पद्म तथा गलेमे बैजयन्ती माला 
विराजमान है॥ १७ ॥ जिनके मुख-कमलपर हृदयस्थ 
अनुग्रहरूप चन्द्रमाकी सूचना देनेवाली मुसकानरूप 
चन्द्रिका छिटक रही है, जिनके करुणा-रस-पूर्ण नयन 
कमलदलके समान विद्ञाल हैं तथा जो श्रीवत्स, हार, 
केयूर और नूपुर आदि आभूषणोसे विभूषित है॥ १८ ॥ 
पुत्ररूपसे प्रकट हुए उन परमात्माको देखकर कौसल्याने 
विस्मयसे व्याकुल हो, नेत्रोमे आनन्दाश्रु भर, हाथ जोडकर 


१८ 


कौसल्योवाच 


देवदेव नमस्तेउस्तु. शह्बुपकऋऋगदाधेर । 
परमात्माच्युतीउनन्त पूर्णस्त्व पुरुषोत्तम ॥ २० |। 


वदन्त्यगोचर वाचा बुनद्धबादीनामतोन्िथम्‌ । 
त्वा वेदवादिन सत्तामात्र ज्ञानेकविग्रहम ॥ २१॥ 


त्वमेव मायया विश्व सृजस्यवसि हसि च। 
सत््वादिगुणसयुक्तस्तुर्आ एबवामल सदा ॥ २२॥ 


करोषीव न कर्ता त्व गच्छसीव न गच्छसि । 
श्रणोषि न श्रूणोषीव परयसीव न पद्यसि ॥ २३ ॥ 


अप्राणो हामना शुद्ध इत्यादि श्रुतिरत्रवीत्‌ । 
सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्नपि न लक्ष्यसे ॥ २४ ॥ 


अशानध्वान्तित्ताना व्यक्त एव सुमेधसाम । 
जठरे तब दृहयन्ते ब्रह्मण्डा परमाणव ॥ २५॥ 


त्व ममोदरसम्भूत इति लोकान्निडम्बसे । 
भक्तेषु पारवश्य ते दृष्ट मेड रघूत्तम ॥ २६॥ 


ससारसागरे मञझ्आमा पतिपुत्रधनादिषु । 
भ्रमामि मायया तेडद्य पादमूलमुपागता ॥ २७॥ 


देव त्वद्रपमेतन्मे सदा तिष्ठतु मानसे। 
आवृणोतु न मा माया तव विश्वविमोहिनी ॥ २८ ॥ 


उपसहर विश्वात्मन्नदी रूपमलेीकिकम्‌ । 
दर्शयस्वमहोनन्‍दबोलभाव सुकोमलम । 
ललितालिज्डनालापैस्तरिष्याम्युत्कट. तम ॥ २९॥ 


श्रीभगवानुवाच 
यद्यदिष्ट तबास्तवम्ब तत्तद्धवतु नान्यथा॥ ३०॥ 


अह तु ब्रह्मणा पूर्व भूमेर्भारापनुत्तये । 
प्रार्थीती रावण हन्तु भानुषत्वमुपागत ॥ ३९॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


नमस्कार करते हुए कहा ॥ १९ ॥ 

श्रीकोसल्याजी बोलीं--हे देवदेव। आपको 
नमस्कार है, हे शट्ठु-चक्र-गदाधर | आप अच्युत और 
अनन्त परमात्मा है तथा सर्वत्र पूर्ण पुरुषोत्तम हैं॥ २० ॥ 
वेदवादीगण आपको मन ओर वाणी आदिके अविषय तथा 
इन्द्रियोसे अतीत सत्तामात्र और एकमात्र ज्ञानस्वरूप 
बतलाते हैं ॥ २१ ॥ आप ही अपनी मायासे सत्त्व, रज और 
तम--इन तीनो गुणोसे युक्त होकर इस विश्वकी रचना, 
पालन ओर सहार करते हैं तथापि वास्तवमें आप सदा 
निर्मल तुरीय पदमे स्थित हैं॥ २२ ॥ आप कर्ता नहीं हैं 
तथापि करते-से प्रतीत होते है, चलते नहीं है फिर भी 
चलते-से मालूम पडते हैं, न सुनते हुए भी सुनते-से 
दिखायी देते है और न देखकर भी देखते हुए-से प्रतीत होते 
है॥ २३ ॥ भगवती श्रुति भी कहती है कि आप “प्राण और 
मनसे रहित तथा शुद्ध” है। आप समस्त प्राणियोंमें 
समानभावसे स्थित है, तथापि जिनका अन्त करण 
अज्ञानान्धकारसे ढेंका हुआ है उन्हे आप दिखायी नही देते, 
आपका साक्षात्कार सुबुद्धि पुरुषोको ही होता है। हे 
भगवन्‌ | आपके उदरमे अनेको ब्रह्माण्ड परमाणुओके 
समान दिखायी देते है तथापि “आपने मेरे पेटसे जन्म 
लिया” ऐसा जो आप लोगोमे प्रकट कर रहे है इससे मैंने 
आज आपको भक्तवत्सलता देख ली ॥ २४--२६ ॥ हे 
प्रभो । मै आपकी मायासे मोहित होकर ससार-सागरमे 
डूबी हुईं पति, पुत्र और धन आदिके फेरमे पड रही थी, 
आज परम सोभाग्यवश आपके चरण-कमलोकी दरणमे 
आयी हूँ॥ २७ ॥ हे देव । आपकी यह मनोहर मूर्ति सदा 
मेरे हृदयमे विराजमान रहे ओर आपकी विश्वविमोहिनी 
माया मुझे न व्यापे ॥ २८ ॥ हे विश्वात्मन्‌! अपने इस 
अलौकिक रूपका उपसहार कीजिये और परम आनन्द- 
दायक सुकोमल बालरूप धारण कीजिये जिसके अति 
सुखद आलिड्रन और सम्भाषणादिसे मै घोर 
अज्ञानान्धकारको पार कर जाऊँगी ॥ २९॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले---हे मात ! आप जो-जो चाहती 
है, वही हो, उसके विरुद्ध कुछ भी न हो। पूर्वकालमें 
मुझसे पृथिवीका भार उतारनेके लिये ब्रह्माने प्रार्थना की 
थी, अत रावणादि निशाचरोको मारनेके लिये ही मैंने 
मनुष्यरूपसे अवतार लिया है॥ ३०-३१॥ 


जाल 


सर्ग ३ ] 


ख़या दशरथेनाह तपसाराधित पुरा। 
मध्युत्र॒ुबाभिकाड्िण्या तथा कृतमनिन्दिते ॥ ३२ ॥ 


झूपमेतत्त्वया दृष्ट प्राक्तत तपस फलम। 
म्रहर्दन विमोक्षाय कल्पते हान्यदुर्लभम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सैवादमेकियोर्यशतु . पठेद्ठा श्रृणुयादपि । 
स॒ याति मम सारूप्य मरणे मत्स्मृति लभेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


इत्यंक्वा मातर रामो बालो भूत्वा रुरोद ह । 
बालत्वेडपी#नीलभोी विशेा।लाक्षो3तिसुन्दर ॥ ३५॥ 


ब्रलारुणप्रतीकाशों लालितेखिललीकप । 
अथ राजा दशरथ श्रुत्वा पुत्रोद्धवोत्सवम । 
आमभन्दार्णब॑भभोउसावावंयी गुरुणा सह ॥ ३६॥ 


राम॑ राजीबपत्राक्ष दृष्ठा हर्षाश्रुसप्ठुत । 
गुरुणा जातकर्माणि कर्तव्यानि चकार स ॥ ३७॥ 


कैंकेमी साथ भरतमसूत कमलेक्षणा। 
सुमित्रा्या यमो जातो पू्णेन्दुसदुशाननी ॥ ३८ ॥ 


तंदा आमसहस्नराणि ब्राह्मणेभ्यो मुदा ददो । 
सुबर्णानि चर रल्लानि वासासि सुरभी शुभा ॥ ३९॥ 


बस्पिनू रमन्‍ते मुनयो विद्ययाउज्ञानविप्ठवे । 
हैं गुर आह रामेति रमणाद्राम इत्यपि॥ ४० ॥ 


भरणाउ्धरतो नाम लक्ष्मण लक्षणान्वितम्‌ । 
शत्रु शत्रहन्तामेव गुरुरभाषत ॥ ४१॥ 


लेश््मणो रामचन््रेण श॒त्रुघ्नो भरतेन च। 
इन्द्रीभूय चरनतो तो पायसाशानुसारत ॥ ४२॥ 


बालकाण्ड 


१९ 


हे अनिन्दिते। दशरथजीके सहित तुमने भी मुझे 
पुत्ररूपसे प्राप्त करनेकी इच्छासे तपस्या करते हुए मेरी 
आराधना की थी । उसीको मैने इस समय प्रकट होकर पूर्ण 
किया है॥ ३२ ॥ तुमने अपनी पूर्व तपस्याके फलसे ही 
मेरा यह दिव्य रूप देखा है । मेरा दर्शन मोक्षपद देनेवाला 
होता है, पुण्यहीन जनोके लिये इसका दर्शन अत्यन्त 
दुर्लभ है ॥ ३३ ॥ जो व्यक्ति हमारे इस सवादको पढेगा या 
सुनेगा वह मेरी सारूप्य मुक्ति (समानरूपता) प्राप्त करेगा 
और मरणकालमे उसे मेरी स्मृति बनी रहेगी ॥ ३४ ॥ 

मातासे इस प्रकार कह भगवान्‌ बालरूप होकर रोने 
लगे। उनका बालरूप भी इनच्रनीलमणिके समान 
त्यामवर्ण बडे-बडे नेत्रोवाला और अति सुन्दर 
था॥३०५॥ वह प्रभातकालीन बालसूर्यके समान 
अरुणज्योतिर्मय था। भगवानने अवतरित होकर उस 
सुमनोहर बालरूपसे सभी लोकपालोको परम आनन्दित 
कर दिया। तत्पश्चात्‌ जब महाराज दशरथजीने पुत्रोत्पत्ति- 
रूप उत्सवका शुभ समाचार सुना तो वे मानो आनन्द- 
समुद्रमे डूब गये ओर गुरु वसिष्ठजीके साथ राजभवनमे 
आये ॥ ३६ ॥ वहाँ आकर कमलनयन रामको देखकर वे 
आनन्दाश्रुओसे पूर्ण हो गये ओर गुरुजीद्वारा उनके 
जातकर्म आदि आवश्यक सस्कार कराये॥ ३७॥ 
तदनन्तर कमलनयनी कैकेयीसे भरतका जन्म हुआ और 
सुमित्रासे पूर्णचन्द्रके समान मुखबाले दो यमज बालक 
उत्पन्न हुए ॥ ३८ ॥ उस समय महाराज दशरथने अति 
उत्साहपूर्वक सहस्नो ग्राम, बहुत-सा सुवर्ण, अनेक रल, 
नाना प्रकारके वस्र ओर शुभलक्षणोवाली अनेको गोएँ 
ब्राह्मणोको दी ॥ ३९ ॥ 

विज्ञानके द्वारा अज्ञानके नष्ट हो जानेपर मुनिजन जिनमे 
रमण करते है अथवा जो अपनी सुन्दरतासे भक्त जनोके 
चित्तोको रमाते (आनन्दमय करते) हैं उनका नाम गुरु 
वसिष्ठजीने 'राम' रखा ॥ ४० ॥ इसी प्रकार गुरुजीने 
ससारका पोषण करनेवाला होनेसे दूसरे पुत्रका नाम 
'भरत', समस्त सुलक्षणसम्पन्न होनेसे तीसरेका नाम 
“लक्ष्मण” और शत्रुओंका घातक होनेसे चोथे पुत्रका नाम 
'जन्रुप्न' रखा ॥ ४१ ॥ कोसल्या ओर कैकेयीके दिये हुए 
पायसाशोके अनुसार लक्ष्मणजी रामचन्द्रजीके और 
शत्रुन्नजी भरतजीके जोडीदार होकर रहने लगे ॥ ४२ ॥ 


२० 


रामस्तु लक्ष्मणेनाथ विचरन्बाललोलयो । 
रमयामासपितरो. चेशितैर्मुग्धभाषिते ॥ ४३ । 


भाले.. स्वर्णमवाश्रत्थेपर्णमुक्ताफलशत्रभम । 
कण्ठे सलमणिल्रातमध्यद्वी पिनरताशितम्‌ ॥ ४४ ॥ 


कर्णयो. ख्र्णसम्पन्नसलार्जुनसटालुकम्‌ । 
शिक्षानमणिमख्भीरक टिसूनरोडुदेवुंतम,.._.॥ ४५ ॥। 


स्मितनक्न्राल्‍्पदशनमिद्धनीलमणिश्रभम्‌ । 


अड्गणे रिड्रमाण त तर्णकाननु सर्वत ॥ ४६॥ 


दृष्ठा दशरथों राजा कोसल्या मुमुदे तदा। 
भोक्ष्यमाणो दशरथो राममेहीति चासकृत्‌ ॥ ४७ ॥ 


आद्वषत्वतिहरैंण प्रेम्णा नायाति लीलया । 
आनयेतिच कोसल्याभाहे सासस्मिता सुतम्‌ ॥ ४८ ॥। 


धावत्यपि न शक्ोति स्प्रष्ट योगिमनोगतिम्‌ । 
अहसन्सवथभायोति... कर्दमाह्लितपाणिना । 


किश्चिद्‌ गृहीत्वा कबल पुनरेव पलायते ॥ ४९॥ 


कोसल्या जननी तस्य मासि मासि प्रकुर्वती । 
ब्रायनानि विचित्राणि समलड्डत्य राघवम्‌ ॥ ५० ॥ 


अपूपान्यीदकान्कृत्व। कर्णशष्कुलिकास्तथा । 
कर्णप्राश्च विविधान्‌ वर्षवृद्धो च वायनम ॥ ५१ ॥ 


गृहकृत्य तया त्यक्त तस्य चापल्‍्थकारणात्‌ । 
एकदा रघुनाथोडइसो गतो मातरमन्तिके ॥ ५२॥ 


भोजन देहि मे मातर्न श्रुत कार्यसक्तया । 
तत क्रोधेन भाण्डानि लगुडेनाहनत्तदा ॥ ५३ ॥ 


शिक्यस्थ पातयामास गव्य च नवनीतकम । 
लक्ष्मणाय ददो रामो भरताय यथाक्रमम्‌॥ ५४ ॥ 


शन्रुप्नाय ददो पश्चादथि दुग्ध तथैव च। 
सूदेन कथिते मात्रे हास्य कृत्वा प्रधावति ॥ ५५॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


लक्ष्मणजीके साथ विचरते हुए श्रीरामचन्द्रजी अपनी 
बाललीलाओ, चेष्टाओ ओर भोली-भाली बातोसे 
माता-पिताको आनन्दित करने लगे ॥ ४३ ॥ 

जिसके ललाटपर मोतियोसे सजाया हुआ देदीप्यमान 
सुवर्णमय अश्वत्थपत्र (पीपलका पत्ता) तथा गलेमे रत्र 
और मणिसमूहके साथ बीच-बीचमे व्याप्रमख सजाकर 
गूँथी हुई लडियाँ सुशोभित है॥४४॥ कानोमे 
अर्जुनवृक्षेक कच्चे फलोके समान रल्लजटित सुवर्णके 
आभूषण लटक रहे है, तथा जो झनकारते हुए मणिमय 
नूपुर, सुवर्णमेखला ओर बाजूबदसे विभूषित है ॥ ४५॥ 
उस इन्रनील-मणिकी-सी आभावाले तथा स्वल्प दातोसे 
युक्त मुसकाते हुए मुखवाले बालकको राजभवनके 
आऑगनमे बछडेके पीछे-पीछे सब ओर बालगतिसे दौडते 
देख महाराज दशरथ ओर माता कौसल्या अति आनन्दित 
होते थे। जिस समय महाराज भोजन करने बैठते तो 
राम | आ' ऐसा कह-कहकर अति हर्ष और प्रेमपूर्वक 
उन्हे बारम्बार बुलाते । जब खेलमे लगे रहनेके कारण वे न 
आते तो वे कोसल्यासे इसे पकड ला' ऐसा कहकर उन्हे 


लानेके लिये कहते। किन्तु जो योगिजनोके चित्तके ' 


एकमात्र आश्रय है ऐसे पुत्रको कौसल्याजी हँसकर दौडती 
हुई भी न पकड पाती। (उस समय माताको थकी 


देखकर) वे स्वय ही कीचमे सने हुए हाथोसे हँसते-हँसते ' 


वहाँ आ जाते और एक-आध आस खाकर ही फिर भाग 


जाते ॥ ४६---४९ ॥ माता कोसल्या रामको भली प्रकार 
वस्न्राभूषण पहनाकर प्रतिमास नाना प्रकारकी मिठाई 
बनाकर उत्सव मनाया करती थी | और वर्षगॉठके दिन भी 
पूआ, लड्डू , जलेबी, कचोडी आदि विविध व्यझन 
बनाकर उत्सव मनाती थी ॥ ५०-५१ ॥ 

रामकी चपलताके कारण कोसल्याने घरका काम 
करना छोड दिया था। एक दिन रामजी माताके पास 
गये ॥ ५२ ॥ और कहा--“माता । मुझे कुछ खानेको 
दे।” किन्तु काममे लगी होनेसे माताने न सुना। तब 
क्रोधित होकर उन्होने डडेसे सब बर्तन फोड 
डाले ॥ ५३ ॥ तथा छीकेपर रखे हुए गोरस और माखनको 
गिरा लिया और उसे तथा वहाँ रखे हुए समस्त दूध-दहीको 
भी क्रमश लक्ष्मण, भरत और शरत्रुघ्नको बॉट दिया | तब 
रसोइयेने जाकर माता कौसल्यासे कहा। वह हँसती हुई 
पकडनेको दोडी ॥ ५४-५५ ॥ 


सर्ग ३ ] 


आगता ता विलोक्याथ तत सर्वे पलायितम्‌ । 
कोसल्या धावमानापि प्रस्खलन्ती पदे पदे ॥ ५६॥ 


रघुनाथ करे धृत्वा किश्निन्नोवाच भामिनी । 
बालभाव समाभ्रित्य मन्द मन्द रुरोद ह॥ ५७॥ 


ते सर्वे लालिता मात्रा गाढमालिडडय यत्नत । 
एबमानन्देसन्दीहजगदानन्दकारक ॥ ५८ ॥ 


माबाबालनपुर्ृत्वा रमयामास दम्पती । 
अथ कालेन ते सर्वे कोमार प्रतिपेदिरे ॥ ५९॥ 


उपनीता वसिष्ठेन सर्वविद्याविशारद। । 
धनुर्वेदे च निरता सर्वशासत्रार्थवेदिन ॥ ६० ॥ 


बभूवुर्जगता नाथा लीलया नररूपिण । 
लक्ष्मणस्तु सदा राममनुगच्छति सादरम्‌॥ ६१॥। 


सेब्यसेवकभावेन शतन्नुन्नो भरत तथा। 
रामश्लापधरो नित्य तृणीबाणान्वित प्रभु ॥ ६२ ॥ 


अश्वारूढो वन याति मृगयाये सलक्ष्मण । 
हतवा दु४भगभान्सर्नान्पित्रे सर्व न्‍्यवेदयत्‌॥ ६३ ॥ 


प्रातरुत्थाय सुस्रात पितरावभिवाद्य च। 
पोरकार्याणि सर्वाणि करोति विनयान्वित ॥ ६४ ॥ 


बन्धुभि सहितो नित्य भुक्त्वे। भुनिभिरनन्‍नहम । 
धर्मशाखतरहस्थानि श्रेणोति व्याकरोति च॥ ६५ ॥। 


एव परात्मा मनुजावतारो 
भनुष्यिलोकाननुसूत्य सर्वम्‌। 
चक्रेडविकारी परिणामहीनो 


बालकाण्ड 


403. 


माताको आती देखकर वे सब बालक भाग गये। 
माता कोसल्या भी उनके पीछे दौडी, किन्तु वे पग-पगपर 
फिसलने लगी॥ ५६ ॥ अन्तमे उन्होने रामको पकड 
लिया, किन्तु कहा कुछ भी नही। उस समय रामजी 
बालभावसे धीरे-धीरे रोने लगे ॥ ५७ ॥ तब उन सबको 
भयभीत देखकर माताने उन्हे बडे प्रेमसे हृदय लगाकर 
प्यार किया। इस प्रकार जगदानन्दकारक आनन्दघन 
भगवान्‌ राम मायामय बालरूप धारणकर राजदम्पति 
दशरथ ओर कौसल्याको आनन्दित करने लगे । तदुपरान्त 
कुछ काल बीतनेपर उन चारो भाइयोने कोमार-अवस्थामे 
प्रवेश किया ॥ ५८-५९ ॥ 

तब वसिष्ठजीने उनका उपनयन-सस्कार किया और 
लीलासे ही नररूप धारण करनेवाले सम्पूर्ण लोकोके 
स्वामी (चारो भाई) समस्त शाख्रोका मर्म जाननेवाले तथा 
धनुर्वेद आदि सम्पूर्ण विद्याओके पारगामी हो गये। उन 
सब भाइयोमे लक्ष्मणजी सेव्य-सेवकभावसे आदरपूर्वक 
सदा रामचन्द्रजीका अनुगमन करते थे और उसी प्रकार 
शन्रुंन्नजी सदा भरतजीकी सेवामे उपस्थित रहते थे। 
भगवान्‌ राम नित्यप्रति लक्ष्मणजीके सहित धनुष, बाण 
और तरकस धारणकर घोडेपर सवार हो दुष्ट पशुओको 
मारनेके लिये वनको जाते और वहा उन सिह-व्याघ्रादिको 
मारकर उन सबकी बात पिताजीको निवेदन कर 
देते ॥ ६०---६३ ॥ प्रात काल उठकर स्त्रान करनेके 
अनन्तर वे माता-पिताको प्रणाम करते ओर फिर 
नम्नतापूर्क्क्क नगर-निवासियोके समस्त कार्य 
करते ॥ ६४ ॥ फिर भाइयोसहित भोजन करके नित्यप्रति 
मुनिजनोंसे धर्मशास्रोका मर्म सुनते ओर स्वय भी उनकी 
व्याख्या करते ॥ ६५ ॥ 

इस प्रकार अविकारी ओर परिणामहीन परमात्माने 
मनुष्यावतार लेकर मनुष्योके आचरणका अनुगमन करते 
हुए समस्त कार्य किये, पर विचार करके देखा जाय तो वे 


विचार्यमाणे न करोति किख्चित्‌॥ ६६ ॥ | कुछ भी नही करते ॥ ६६ ॥ 





-कलापावपालकपका+फ्रसायनपनन्‍कर:यायतााा सात, 


न्‍अलह्अरकाकयक्‍सनननन.्लनकलमथनम्क कक स कस. 
वतक:४2१३2१2०आआर पे अर पन्‍कल< न एस सफर, 


इति श्रीमदध्यात्मरामीयणे उमामहेश्वरसवादे बालकाण्डे तृतीय सर्ग ॥३॥ 





_कम्या्काछे' 4: सधयक्रादकापब्ासपाथरकीरयफपवहक 


और तततत- 


२२ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ४ 


चतुर्थ सर्ग 


विश्वामित्रजीक। आगमन, राम ओर लक्ष्मणका उनके साथ जाना 
ओर ताटकाका वध करना 


श्रीमहादेव उवाच 
कदानित्को शिकोअभ्यागादबी ध्या ज्वलनप्रभ । 
द्रष्ट राम परात्मान जात ज्ञात्वा स्वमायया ॥ 


दूध्ा दशरथो राजा भ्रद्युत्थायाचिरेण तु। 
वसिष्लेन समागम्य पूजयित्वा यथाविधि ॥ 


अभिवाद्य मुनि राजा प्राझ्नलिर्भक्तिनश्रधी । 
कृतार्थोउस्मि मुनीन्द्राह व्वदाभभनकारणात्‌ ॥। 


त्वद्विधा यदगृह यान्ति तत्रेवायान्ति सपद । 
यदर्थमागतो5सि त्व ब्रूहि सत्य करोमि तत्‌ ॥ 


विश्वामित्रोषपि त प्रीत प्रत्युवाच महामति । 
अह पर्वणि सप्राप्ते दृष्ठा यट्ट सुरान्पितृन्‌॥ 


यदारभे तदा देत्या विप्न कुर्वन्ति नित्यशा । 
मारीचश्च सुबाहुश्षापरे चानुचरास्तयों ॥ 


अंतस्तयीर्वधार्थाव ज्येष्ठ राम प्रयच्छ मे । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा तव श्रेयो भविष्यति ॥। 


वसिष्ठेन सहामन्य दीयता यदि रोचते। 
पप्रच्छ गुरुमेकान्ते राजा चिन्तापरायण ॥ 


कि करोमि गुरो राम त्यक्तु नोत्सहते मन । 


१ 


२ 


डं 


ह 


बहुवर्षसहस्रान्ते कष्टेनोत्पादित सुता ॥ ९ ॥ 


चत्वारो>मरतुल्थारते तेषा रामोइतिवल्लभ । 


रामस्त्वितो गच्छति चेन्न जीवामि कथजझ्जन ॥ १० ॥ 


प्रत्याख्यातो यदि मुनि श्ञाप दास्यत्यसशय । 


कथ श्रेयो भवेन्महामसत्य चापि न स्पृशेत्‌॥ ११॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--एक बार अग्निके समान 
तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र परमात्माको अपनी ही मायासे 
रामरूपमे प्रकट हुए जान उनके दर्शन करनेके लिये 
अयोध्यापुरीमे आये॥ १॥ उन्हे देखते ही महाराज 
दशरथ तुरत उठ खडे हुए और वसिष्ठजीके सहित आगे 
आकर उनका स्वागत किया और यथाविधि पूजन तथा 
अभिवादन कर राजाने भक्ति-विनम्र-चित्तसे हाथ जोडकर 
मुनिसे कहा-- हे मुनीन्द्र | आपके शुभागमनसे आज मै 
कृतकृत्य हो गया ॥ २-३॥ जिस घरमे आप-जैसे 
महानुभाव पधारते है उसमे सभी सम्पत्तियाँ आ जाती है । 
अब आप यह बताइये कि आपका शुभागमन किसलिये 
हुआ है ? मै आपसे सत्य कहता हूँ, मै आपकी आज्ञाका 
पालन अवश्य करूँगा” ॥ ४ ॥ 

तब महामति विश्वामित्रजीने उनसे कहा--- “ “जब कभी 
पर्वकाल उपस्थित हुआ देखकर मै देव और पितृगणोके 
लिये यजन करना आरम्भ करता हूँ तो सदा ही मारीच, 
सुबाहु और उनके अन्यान्य अनुयायी दैत्यगण उसमे विध्न 
डाल देते है॥ ५-६ ॥ अतएवब उनका वध करनेके लिये 
तुम अपने बडे पुत्र रामको भाई लक्ष्मणके सहित मुझे दो 
इससे तुम्हारा भी परम कल्याण होगा ॥ ७ ॥ इस विषयमे 
वसिष्ठजीसे सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम 
मुझे दोनो कुमारोको दे दो ।'” तब राजाने चिन्ताकुल होकर 
एकान्तमे गुरुजीसे पूछा ॥ ८ ॥ “हे गुरो। सहस्त्रो वर्ष 
बीतनेपर बडे कष्टसे मुझे ये देवताओके सदूश चार पुत्र 
मिले है। इनमे राम मुझे बहुत ही प्रिय है, सो अब मै क्या 
करूँ 2 मेरा चित्त तो रामको छोडनेके लिये तैयार नही है । 
यदि राम यहोँसे चला जायगा तो मै किसी प्रकार भी जी 
नही सकूँगा ॥ ९-१० ॥ परन्तु यदि मै सूखा जवाब दूँ तो 
यह निश्चय है कि मुनि मुझे शाप दे देगे। अत अब यह 
बताइये कि मेरा हित किस प्रकार हो और मैं असत्य- 
भाषणसे भी कैसे बचूँ 2” ॥ ११॥ 


सर्ग४ ] 


वसिष्ठ उवाच 
श्रूण राजन्देवगुद्दा गोपनीय प्रयत्नत । 
रामो न मानुषो जात परमात्मा सनातन ॥ १२॥ 


भूमेभारावतेर।य ब्रह्मणा प्रार्थित पुरा। 
स एवं जातो भवने कोसल्याया तवानघ ॥ १३॥ 


त्वतु प्रजापति पूर्व कश्यपो ब्रह्मण सुत । 
कोसल्या चादितिर्देवभाता पूर्व यशस्विनी । 
भवन्तो तप उग्र वे तेपाथे बहुबत्सरम्‌॥ १४ ॥ 


अग्माम्यविषयो. निष्ण|पूर्जाध्यानैकतत्परी । 
तदा प्रसन्नो भगवान्‌ वरदों भक्तवत्सल ॥ १५॥ 


वृणीष्न॒ वरमित्युक्ते त्व मे पुत्रों भवामल। 
इति त्वया याचितोडइसो भगवान्भूतेभावन ॥ १६॥ 


तथेत्युक्त्वाद्य पुत्रस्ते जातो राम स एवं हि। 
शेषस्तु लक्ष्मणो राजन्‌ रामभेनान्नपद्धते ॥ १७॥ 


जातो भरतशम्रुप्नो शब्ड॒चक्रे गदाभृत । 
योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी ॥ १८॥ 


विश्वामित्रोडपि रामाय ता योजयितुमागत । 
एतदगुह्मतम राजन्न वक्तव्य कदाचन ॥ १९॥ 


अत प्रीतेन मनसा पूजयित्वाथ कोशिकम्‌ । 
प्रेषयस्व॒ रमानाथ राघव सहलक्ष्मणम ॥ २० ॥ 


वसिष्ठेनेबमुक्तस्तु_ राजा. दशरथस्तदा । 
कृतकृत्यमिवात्माने मेने प्रमुद्तान्तर ॥ २१॥ 


आहय रामरामेति लक्ष्मणेति च सादरम्‌। 
ओलिज्ड थ मूध्न्यबेत्राय को शिकाय समर्पथत्‌ ॥ २२ ॥ 


ततो5तिहष्टो भगवान्निश्चवाभित्र प्रता वान्‌। 
आशीरभिरभिननधाथ आगतो रामल #_मणो ॥ २३ ॥ 


गृहीत्वा चापतृणीरबाणखलड्र धरो. ययो। 
किश्चिददेशभतिक्रेभ्थ राममाहुय. भक्तित ॥ २४ ॥ 


बालकाण्ड २३ 


वसिष्ठजी बोले--राजन्‌ | देवताओसे भी गुप्त रखने 
योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट न होने देना 
चाहिये। ये राम मनुष्य नही है, साक्षात्‌ पुराणपुरुष 
परमात्मा ही (अपनी मायासे) इस रूपमे प्रकट हुए 
है॥ १२॥ हे अनघ | पूर्वकालमे पृथिवीका भार 
उतारनेके लिये ब्रह्माजीने भगवानसे प्रार्थना की थी, उसे 
पूर्ण करनेके लिये उन परमेश्वरने तुम्हारे यहाँ कोसल्याके 
गर्भसे जन्म लिया है ॥ १३ ॥ पूर्वजन्ममे तुम ब्रह्माजीके 
पुत्र प्रजापति कश्यप थे ओर यशस्विनी कौसल्या देवमाता 
अदिति थी। उस समय तुम दोनोने बहुत वर्षोतिक ग्राम्य- 
विषयोसे रहित और एकमात्र भगवान्‌ विष्णुकी पूजा तथा 
ध्यानमे तत्पर रहकर बडा उम्र तप किया । तब कालान्तरमे 
भक्तवत्सल वरदायक भगवानने तुम दोनोपर प्रसन्न होकर 
कहा कि “वर मागो' तो तुमने (भगवानूसे) यही माँगा कि 
हे निरझ्चन | आप हमारे पुत्र हो' तब भूतभावन भगवानने 
कहा कि 'ऐसा ही हो ।' इसलिये वे ही विष्णुभगवान्‌ इस 
समय रामरूपसे तुम्हारे पुत्र हुए है ओर (उनकी सेवा 
करनेके लिये) शेषजी लक्ष्मणके रूपमे प्रकट होकर 
उनके अनुयायी हुए है ॥ १४-- १७ ॥ भगवान्‌ गदाधरके 
शट्ठ और चक्रने भरत और शत्रुघ्नके रूपसे अवतार लिया 
है तथा योगमाया जनकदुलारी सीताजी होकर प्रकट हुई 
है ॥ १८ ॥ इस समय विश्वामित्रजी रामसे सीताका सयोग 
करानेके लिये ही आये है। राजन्‌ ! यह रहस्य अत्यन्त 
गुह्य है, इसे कभी प्रकाशित मत करना ॥ १९॥ (अब 
सम्पूर्ण रहस्य तुमको मालूम हो गया है) इसलिये अब तुम 
प्रसन्नचित्तसे श्रीविश्चामिजजीक। सत्कार करके लक्ष्मीपति 
श्रीरघुनाथजीको लक्ष्मणसहित इनके साथ भेज दो ॥ २० ॥ 

वसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर राजा दशरथने उस 
समय अपनेको कृतकृत्य माना ओर प्रसन्नचित्तसे 
आदरपूर्वक 'हे राम | हे राम । हे लक्ष्मण ।” ऐसा कहकर 
पुकारा तथा उन दोनो भाइयोके आनेपर उन्हे हृदयसे 
लगाकर ओर सिर सुँघकर श्रीविश्वामिनजीको सौप 
दिया ॥ २१-२२॥ तब अति प्रतापी भगवान्‌ 
विश्वामित्रजीने उन्हे अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक आशीर्वाद देकर 
सम्मानित किया और फिर धनुष, तरकश, बाण एवं खड़ 
आदिसे सुसज्जित होकर अपने पास आये हुए राम ओर 
लक्ष्मणको साथ लेकर वहॉसे चल पडे । थोडी दूर जानेपर 


२४ अध्यात्मरामायण 


ददौ बला चातिबला विद्ये द्वे देवनिर्मिते । 
थयोर्थ्रहणमात्रेण क्षुत््षामादि न जायते ॥ २५॥ 


तत उत्तीर्य गड़ा ते ताटकावनेमागमन्‌ | 
विश्वामित्रस्तदा प्राह राम सत्यपराक्रमम्‌ ॥ २६॥। 


अन्नास्ति ताटका राम राक्षसी कामरूपिणी । 
बाधते लोकमखिल जहि तामविचारयन्‌॥ २७ ॥। 


तथेति धनुरादाय सगुण रघुनन्दन । 
टटारमकरोत्तेन रेब्देनापूरथ्ननेम ॥ २८ ॥ 


पच्छृत्वासहमानो सा ताटका घोररूपिणी । 
क्रोधसमूर्च्छिता राममभिदुद्रावः मेघवत्‌॥ २९ ॥ 


तामेकेन शरेणाशु ताडयामास वक्षसि | 
पपात विपिने घोरा वमनन्‍्ती रुधिर बहु॥ ३०॥ 


ततो5तिसुन्दी यक्षी सर्वाभरणभूषिता । 
शापात्यिशाचता प्राप्ता मुक्ता रामप्रसादत ॥ ३१॥ 


नत्वा राम परिक्रम्य गता रामाज्ञया दिवम्‌ ॥ ३२ ॥ 


ततोउतिहष्ट.. परिरभ्य._ राम 
मूर्धन्यवप्राय विचिन्त्य किश्ञचित्‌ । 
स्वाख्नजाल सरहस्यमन्त्र 


प्रीत्याभिरामाय ददो मुनीन्ध ॥ ३३ ॥ 








[ सर्ग ५ 


विश्वामित्रजीने भक्तिपूर्वक रामको बुलाया ओर उन्हे 
देवनिर्मित बला और अतिबला नामकी ऐसी दो विद्याएँ 
दी, जिनके ग्रहण करनेसे ही क्षुधा ओर दुर्बलता आदिकी 
बाधा नही होती ॥ २३---२५ ॥ 

तदनन्तर गड़ाजीको पारकर वे ताटकावनमे आये, तब 
विश्वामित्रजीने सत्यपराक्रमी रामसे कहा ॥ २६ ॥ “यहाँ 
एक ताटका नामकी इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली 
राक्षती रहती है जो इस प्रदेशके समस्त निवासियोको 
अत्यन्त कष्ट पहुँचाती है, तुम बिना कुछ सोच-विचार 
किये उसे मार डालो” ॥ २७ ॥ तब रघुनाथजीने “बहुत 
अच्छा' कह धनुषपर प्रत्यज्ञा चढाकर ट्ड्डार किया, 
जिसके शब्दसे वह सम्पूर्ण बन गुझायमान हो 
गया ॥ २८ ॥ उस डाब्दको सुनकर घोररूपिणी ताटका 
उसे सहन न कर सकनेके कारण क्रोधसे पागल होकर 
मेघके समान रामकी ओर दोडी ॥ २९ ॥ भगवान्‌ रामने 
तुरत ही उसके वक्ष स्थलमे एक बाण मारा, जिससे वह 
घोर राक्षसी बहुत-सा रुधिर उगलती हुई उस वनमे गिर 
पडी ॥ ३० ॥ फिर शापवद् पिशाचताको प्राप्त हुई वह 
ताटका श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे शापमुक्त होकर एक 
सर्वालड्डवार-विभूषिता परम सुन्दरी यक्षिणी हो गयी तथा 
रामचन्द्रजीकी परिक्रमा करके उन्हे प्रणामकर उनकी 
आज्ञासे खर्गलोकको चली गयी॥ ३१-३२॥ तब 
मुनिवर विश्वामित्रजीनी अति हर्षित होकर रामजीका 
आलिड्डन किया और उनका सिर सूँघकर कुछ सोच- 
विचारकर रहस्य ओर मन्त्रादिके सहित समस्त अख-शर््र 
प्रीतिपूर्वकत अभिराम रामको दिये ॥ ३३ ॥ 


स्सच्स्न्न्डै स्तन 
७७७४ण७७७७०७४७७७४७७७७४७४ 


इति श्रोमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसणादे बालकाण्डे चतुर्थ सर्ग ॥४॥ 





नस्न्न्न्कैनससनन+ 


क्लपनम पलपल 


पश्चम सर्ग 
मारीच ओर सुबाहुका दमन तथा अहल्योद्धार 


श्रीमहादेव उवाच 
तत्र कामाश्रमे रम्ये कानने मुनिसड्ुले । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! तदुपरान्त 
विश्वामित्रजीके सहित वे दोनो भाई एक रात मुनिजन- 


उषित्वा रजनीमेका प्रभाते प्रस्थिता हाने ॥ १॥ | सकुलित अति सुन्दर उस कामाश्रम नामक बनमे रहकर 


सिद्धाभ्रम गता सर्वे सिद्धजारणसेनितेम । 


प्रात काल होते ही धीरे-धीरे वहॉँसे चले ॥ १५॥ तब 


विश्वामित्रेण सदिष्ठटा मुनवस्तशिवाधश्चिन ॥ २॥ | वे सब सिद्ध और चारणोसे सेवित सिद्धाश्रमपर आये | 


सर्ग ५ ] 


पूजा च महतीं चक्रू सामलक्ष्मणयोईतम । 
श्रीराम कोशिक आह भुने दीक्षा अ्विश्वताम्‌ ॥ ३ ॥ 


दर्शवस्व महाभाग कुतस्तो राक्षसाधमो । 
तथेत्युक्त्वा मुनिर्यप्टमारेभे मुनभि सह॥ ४ ॥ 


मध्याद्ले ददूशाते तो राक्षमो कामरूपिणो । 
मारीचश्व सुबाहुश्च वर्षन्तो रुधिरास्थिनी॥ ५ ॥ 


रामो5पि धनुरादाय ट्वो बाणो सन्दधे सुधी । 
आकर्णान्ति समाकृष्य विससर्ज तयो पृथक्‌ ॥ ६ ॥ 


तयोरेकस्तु मारीच भ्राभव॑जछतयोजनम्‌ । 
पातयामास जलधो तदछयुकमिवाभवत्‌ ॥ ७ ॥ 


द्वितीयोउग्रिमयो बाण स्ुबाहुमजवरक्षेणात्‌ । 
अपरे लक्ष्मणेनाशु हतास्तदनुयाबिन ॥ ८ ॥ 


पुष्पीयेराकिरनदेजा राघव सहलक्ष्मणम्‌। 
देवदुन्दुभयो नेदुस्तुष्ठतु सिद्धधारणा ॥ ९ ॥ 


विश्वामित्रस्तु सपूज्य पूजा रघुनन्दनम्‌ । 
अड्डि निनेश्य जीलिज्ञय भक्‍त्या वाष्पीकुलेक्ष0 ॥ १० ॥ 


भोजयित्वा सह भ्रात्रा राम पक्रफलादिभि । 
पुराणवाक्यैर्भश्वुरैर्निनाथ... दिवसत्रयम्‌ ॥ ११॥ 


चतुर्थेहहनि सप्राप्ते कोशिको राममत्रवीत्‌ । 
राम राम महायज्ञ द्रष्ट गच्छामहे वयम्‌॥ १२ ॥ 


विदेहराजनगरे. जनकस्य महात्मन । 
तत्र माहेश्वर चापमस्ति न्‍्यस्त पिनाकिना ॥ १३ ॥ 


द्रक्ष्सि त्व महासत्त्व पूज्यसे जनकेन च । 
इत्युक्तवा मुनिभिस्ताभ्या ययो गड्डासमीपगम्‌॥ १४ ॥ 


गोतमस्याश्रम पुण्य यत्राहथाश्थिता तप । 


बालकाण्ड 


२५ 


वहाँके रहनेवाले मुनिजनोने विश्वामित्रजीकी आज्ञासे 
शीघ्रतापूर्वक राम ओर लक्ष्मणका बडा सत्कार किया। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रजीसे कहा--'“हे 
मुने। आप दीक्षामे स्थित होइये ॥ २-३॥ ओर हे 
महाभाग | हमे केवल यह दिखा दीजिये कि वे राक्षसाधम 
कहाँ है 2” तब मुनिवरने “बहुत अच्छा' कहकर अन्य 
मुनियोके साथ यज्ञ करना आरम्भ कर दिया ॥ ४ ॥ 

मध्याहके समय मारीच ओर सुबाहु नामक वे दोनो 
कामरूपी राक्षस रक्त और अस्थियोकी वर्षा करते दिखायी 
दिये ॥ ५॥ बुद्धिमान्‌ रामने भी दो बाण लेकर धनुषपर 
चढाये और कर्णपर्यन्त खीचकर अलग-अलग उन दोनो 
राक्षतोकी ओर छोडे ॥ ६ ॥ उनमेसे एक बाणने मारीचको 
आकाझमे घुमते हुए सो योजनकी दूरीपर समुद्रमे गिरा 
दिया । यह एक बडा ही आश्चर्य-सा हो गया ॥ ७ ॥ दूसरे 
अग्नरिमय बाणने क्षणभरमे सुबाहुकी भस्म कर डाला तथा 
जो उनके अन्यान्य अनुयायी थे उन सबको तुरत ही 
लक्ष्मणजीने मार डाला ॥ ८ ॥ 

उस समय देवताओने लक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरघुनाथजीपर फूल बरसाये ओर देवदुन्दुभि आदि 
बाजोका घोष किया तथा सिद्ध और चारणगण उनकी 
स्तुति करने लगे॥९॥ विश्वामित्रजीनेी पूजनीय 
रघुनाथजीका भली प्रकार पूजन किया और उन्हे गोदमे ले 
नेत्रोमे भक्तिपूर्वक प्रेमाश्रु भरकर गले लगा लिया ॥ १० ॥ 
फिर भाई लक्ष्मणके सहित रामको पके फल आदि 
खिलाकर पुराण ओर इतिहासादिकी मधुर कथाएँ सुनाते 
हुए तीन दिन बिताये ॥ ११५॥ चौथा दिन आनेपर 
विश्वामित्रजीनी रामसे कहा--'हे राम! महात्मा 
जनकजीका बडा भारी यज्ञ देखनेके लिये हमलोग 
जनकपुर चलेगे। वहाँ श्रीमहादेवजीका धरोहरके रूपमे 
रखा हुआ एक बडा भारी धनुष है॥ १२-१३॥ उस 
सुदृढ धनुषको तुम देखोगे और महाराज जनक तुम्हारा 
भली प्रकार सत्कार करेगे |” विश्वामित्रजी इस प्रकार कह 
मुनियोको ओर राम-लक्ष्मणको साथ ले गड्डाजीके निकट 
मुनिश्रेष्ठ गौतमजीके उस पवित्र आश्रमपर आये जो दिव्य 
ओर पवित्र फलोवाले वृक्षोसे घिरा हुआ था और जहाँ 


२५६ 


मृगेपक्षिगणैहीन...._ नानाजन्तुनिवर्जितम्‌ । 
दृष्टोवाच मुनि श्रीमान्‌ रामो राजीवलोचन ॥ १६॥ 


कस्येतदाश्रमपद भाति भास्वच्छुभ महत्‌। 
पत्रपुष्पफले्युक्त जन्तुभि परिवर्जितम्‌॥ १७॥ 
आह्ादयति मे चेतो भगवतन्‌ ब्रूहि तत्वत ॥ १८॥ 


विश्वामित्र उवाच 
श्रूणु राम पुरा वृत्त गोतमो लोकविश्रुत । 
सर्वधर्मभूता  श्रेष्टस्तेपसाराधबन्‌ हरिम्‌॥ १९॥ 
तस्मे ब्रह्मा ददो कन्यामहल्या लोकसुन्दरीम्‌ । 
ब्रह्मचयेंण- सन्‍्तुष्ट.. शुश्रूषणपशावणाभ्‌ ॥ २० ॥ 


तया. सार्थमिहवात्सी द्रतमस्तपता वर । 
शक्रस्तु ता धर्षयितुमन्तर प्रेप्सुरवहम ॥ २९ ॥ 


कदाचनिन्मुनिवेषेण गोतमे निर्गते गृहात्‌। 
धर्षयित्वाथ निरगात्त्वरित मुनिरप्यगात्‌ ॥ २२ ॥ 


दृष्ठा यान्त स्वरूपेण मुनि परमकोपन । 
पप्रच्छ कस्त्व दुष्टात्मन्मम रूपधगेडधम ॥ २३॥ 


सत्य ब्रृहि न चेद्धस्म करिष्यामि न सदाय । 
सी3श्रवीद्देबराजो>ह पाहि मा कामकिड्टूरम्‌ ॥ २४ ॥ 


कृत जुगुप्सित कर्म मया कुत्सितचेतसा । 
गौतम क्रोधताम्राक्ष शशापे दिविजाधिपम्‌ ॥ २५ ॥ 


योनिलम्पट. दुष्टात्मन्सहसनभगवान्भव । 
शप्त्वा त देवराजान प्रविश्य स्वाश्रम द्रतम ॥ २६॥ 


दृष्ठाहल्या वेपमाना प्राझ्ञलि गोतमोउब्रवीत्‌ । 
- दुष्टे त्व तिष्ठ दुर्वत्ते शिलायामाश्रमे मम ॥ २७ ॥ 


निराहारा दिवारात्र तप, परममास्थिता। 


आतपानिलवर्षादिसहिष्णु. परमेश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 


ध्यायन्ती राममेकाअमनखा हृदि सस्थितम । 
नानाजन्तुविहीनी>१भश्रेमो मे भविष्यति ॥ २९॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


कमलनयन श्रीमान्‌ रामजीने उस आश्रमको मृग, पक्षी 
तथा नाना प्रकारके जीवोसे रहित देख मुनिवर कौशिकसे 
कहा ॥ १६॥ “यह पत्र, पुष्प ओर फल आदिसे सम्पन्न 
तथा जीवशून्य महान्‌ आश्रम जो बडा सुन्दर, र्मणीय और 
पवित्र दीख पडता है, किसका है ? भगवन्‌ | इसे देखकर 
मेरा चित्त अति आह्वादित हो रहा है, आप इसका सब 
वत्तान्त यथावत्‌ कहिये'” ॥ १७-१८ ॥ 

श्रीविश्वामित्रजी बोले--हे राम | इस आश्रमका 
पूर्व-वृत्तानु्त सुनो। पहले इस आश्रममे जगद्विख्यात 
धार्मिक-श्रेष्ठ मुनिवर गोतमजी तपस्याद्वारा श्रीहरिकी 
आराधना करते हुए रहते थे॥ १९ ॥ उनके ब्रह्मचर्यसे 
सतुष्ट होकर भगवान्‌ ब्रह्माजीने उनकी सेवाके लिये उन्हे 
अहल्या नामकी एक लोकसुन्दरी सेवा-परायणा कन्या 
दी ॥ २० ॥ ओर तापसप्रवर गौतमजी उस अहल्याके 
साथ यहाँ रहने लगे, इधर देवराज इन्द्र अहल्याके 
रूप-लावण्यपर मुग्ध होकर नित्यप्रति उसके साथ रमण 
करनेका अवसर देखने लगे ॥ २१ ॥ 

एक दिन मुनिवर गौतमके बाहर चले जानेपर वह 
गौतमके रूपसे अहल्याके साथ रमण कर जल्दीसे वहाँसे 
चलता बना, इसी समय मुनि भी वहाँ लोट आये ॥ २२ ॥ 
उसे अपना रूप धारणकर वहॉसे जाते देख गौतम मुनिने 
अत्यन्त कुपित होकर पूछा--' रे दुष्टात्मन्‌ । रे अधम । 
मेरे रूपको धारण करनेवाला तू कौन है? ॥२३॥ 
सच-सच बता, नही तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूँगा-- 
इसमे सन्देह न करना ।” तब वह बोला--- “भगवन्‌ । मैं 
कामके वशीभूत्र देवराज इन्द्र हूँ, मेरी रक्षा 
कीजिये ॥ २४ ॥ मुझ पापात्माने बडा घुणित कार्य किया 
है।” तब गौतमने क्रोधसे आँखे लाल कर देवराजको शाप 
दिया ॥ २५॥ हे दुष्टात्मन्‌ । तू योनिलम्पट है इसलिये 
तेरे शरीरमे सहस्त भग हो जायें ।'” इस प्रकार देवराजको 
शाप देकर मुनिने अपने आश्रममे प्रवेश किया तो देखा कि 
अहल्या भयसे कॉपती हुई हाथ जोडे खडी है। उसे 
देखकर गौतमने कहा--“हे दुष्टे । तू मेरे आश्रममें 
शिलामे निवास कर ॥ २६-२७ ॥ यहाँ तू निराहार रहकर 
धूप, वायु ओर वर्षा आदिको सहन केरती हुई दिन-रात 
तपस्था कर और एकाग्रचित्तसे हृदयमे विराजमान 
परमात्मा रामका ध्यान कर | अबसे यह मेरा आश्रम बिविध 
प्रकारके जीव-जन्तुओसे रहित हो जायगा ॥ २८-२९ ॥ 


) 


सर्ग ५ ] 


एव वर्षसहस्त्रेष हानेकेषु गतेषु च। 
रामो दाशरथधि श्रीमानागभिष्थेति सानुज ॥ ३० ॥ 


यदा त्वदाश्रयशिला पादा+्थामाक्रमिष्यति । 
तदेव धूतपापा त्व राम सपूज्य भक्तित ॥ ३१॥ 


परिक्रम्य नमस्कृत्य स्तुत्वा शापाद्विमो क्ष्यसे । 
पूर्ववन्मम शुश्रूषा करिष्यसि यथासुखम्‌॥ ३२ ॥ 


इत्युक्वा गोतम प्रागाद्धिमवन्त नगोत्तमम । 
तदाद्यहल्या भूतानामदृश्या स्वाश्रमे शुभे ॥ ३३ ॥ 


तव॒पादरज स्पर्श काछ्डते पवनाशना। 
आस्तेद्यापि रघुश्रेष्ठ तपो दुष्करमास्थिता ॥ ३४ ॥ 


पावयस्व भुनेभविमिहल्य। ब्रह्मण सुताम । 
इत्युक्त्वा राघव हस्ते गृहीत्वा मुनिपुड्ुव ॥ ३५॥ 
दर्शयामास चाहल्यामुग्रेण तपसा स्थिताम्‌। 
राम शिला पदा स्पृट्ठटा तोचापरवत्तपीध्नीम्‌ ॥ ३६॥ 


ननाम राघवो5हल्या रामो5हमिति चाब्रवीत्‌ । 
ततो दूष्ठ्ठा रघुओ्रेष्ठ पीतकीरेथबाससभ्‌ ॥ ३७ ॥ 


चतुर्भुज शद्भेतऋ ऋरगदापड्रजधोरिणभ । 
धनुर्बाणधर राम लक्ष्मणेन समन्वितम्‌॥ ३८ ॥ 


स्मितवक्त्र पदनेत्र श्रीवत्साड्लित4वक्षसभ । 
नील््माणिक्थसड।? च्योतयन्त द्विशों दश ॥ ३९ ॥ 


वृष्टा राम रमानाथ हर्षविस्फारितेक्षक्रा । 
गोतमस्य वच स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायण परम्‌ ॥ ४० ॥ 


सपूज्य. विधिनद्राममर्ष्धादिभिरनिन्दिते । 
हम श्षिजेलनेत्रान्ते। देण्डबतणिप्रतथ स्वरा ॥ ४९ ॥। 


उत्थाय अर पुनर्दुष्चा राम राजीवलोचनम्‌। 
पुरुकाड्लितेसर्भाडं। गिरा. गह्दयेलव ॥ ४२ ॥ 


अहल्योवाच 
अहो कृतार्थास्मि जगन्निवास ते 
प्रादाब्गस्ललेप्सनरज कणादहम्‌ | 
स्पृशामि यत्पक्रजरेड्ड रदिशि- 
विंमृग्यते रब्ध्रितमानसे 


[74 ] अ० रा० २--- 


सदा ॥ ४३ ॥॥ 


बालकाण्ड 


२७ 


इसी प्रकार कई हजार वर्ष बीत जानेपर यहाँ 
दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मणके साथ 
आयेंगे ॥ ३० ॥ जिस समय वे तेरी आश्रयभूत शिलापर 
अपने दोनो चरण रखेगे उसी समय तू पापमुक्त हो जायगी 
तथा भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका पूजन कर उनकी 
परिक्रमा और नमस्कारपूर्वक स्तुति कर शापसे छूट जायगी 
ओर फिर पूर्ववत्‌ मेरी सुखपूर्वक सेवा करने 
लगेगी” ॥ ३१-३२॥ ऐसा कहकर महर्षि गौतम 
पर्वतश्रेष्ठ हिमालयपर चले गये | हे रघुश्रेष्ठ | उसी दिनसे 
यह अहल्या वायु भक्षण करती हुई कठोर तपस्यामे स्थित 
हो आपके चरण-रजके स्पर्शकी कामनासे आजतक 
प्राणियोसे अलक्षिता रहकर अपने शुभ आश्रममे रहती 
है ॥ ३३-३४ ॥ हे राम ! अब तुम ब्रह्माजीकी पुत्री 
गौतम-पत्नी अहल्याका उद्धार करो । 

मुनिवर विश्वामित्रजीने ऐसा कह रघुनाथजीका हाथ 
पकड उन्हे उग्र तपमें स्थित अहल्याको दिखलाया | तब 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने चरणसे उस शिलाको स्पर्शकर 
तपस्विनी अहल्याकों देखा॥ ३५-३६ ॥ उसे देखकर 
भगवान्‌ रामने “मैं राम हूँ” ऐसा कहकर प्रणाम किया । 

तब अहल्याने रेशमी पीताम्बर धारण किये 
श्रीरधुनाथजीको देखा ॥ ३७॥ उनकी चारो भुजाओंमे 
शद्भ,, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे, कधेपर 
धनुष-बाण विराजमान थे तथा साथमें श्रीलक्ष्मणजी 
थे॥ ३८ ॥ उनका मुख मुसकानयुक्त, नेत्र कमलूदलके 
समान ओर बक्ष स्थल श्रीवत्साडडसे सुशोभित था। अपने 
नीलमणिसदृश इयाम विग्रहसे वे दस्ते दिद्याओंको 
अकाशित कर रहे थे॥ ३९॥ रमानाथ श्रीरामचन्द्रको 
देखकर अहल्याके नेत्र हर्षसे खिल गये ओर उसे मुनिवर 
गौतमके ज्ावबोंका स्परण हो आया। तन्न उन्हें साक्षात्‌ 
श्रीमारायण जान उस अनिन्दिताने अर्ध्यादिसि उनका 
विधिवत्‌ पूजन किया और नेत्रोमे आनन्दाश्रु भर साष्टाड़ 
दप़्ड़वत्‌ प्रणाम किया ॥ ४०-४१ ॥ फिर ख़डी होकर बह 
कमलमग्नन भगवान्‌ रामको देख सर्वाड्भसे पुलकित हो 
गंदूदबाणीसे उनकी स्तुति करने लगी ॥ ४२ ॥ 

अहल्या ब्रोली--हे जगन्निवास! आपके चरण- 
कमलोंके रज कणका स्पर्श कर आज मैं कृतार्थ हो गयी । 
अहो ! (बडे भाग्यकी बात है कि) आपके जिन पदारविन्दों- 
का ब्रह्मा और शकर आदि एकाग्रचित्तसे सर्वदा अनुसन्धान 
किया करते हैं उन्हींका आज मैं स्पर्श कर रही हूँ॥ ४३ ॥ 


२८ 


अहो विचित्र तव राम चेष्टित 

मनुष्यभावेन विमोहित जगत्‌। 
चलस्यजस्त्र चरणादिवर्जित 

सम्पूर्ण आननन्‍्दभयोजतिभाविके ॥ ड४ ॥। 


चत्पादपड्ड-जपरिगपलनित्रगाता 

भागीरथी भवत्रतिरिश्चिमुखान्पुनाति । 
साक्षात्स एव मम दृग्विषयो यदास्ते 

कि वर्ण्यते मम ५राकृतभागधिेथम्‌ ॥ ४५ ॥ 


मर्त्वतारे मनुजाकृति हरि 

रामाभिधेय रमणीयदेहिनम्‌ । 
पद्मविशाललोचन 

भजामि नित्य न परान्भजिष्ये ॥ ४६ ॥ 


धनुर्धर 


यत्पादपड्गडुजरज श्रुतिभिविंमृग्य 

पैन्नो भिपल्लूजेभव॑ कमलासनश्च । 
यज्ञामसा२२सिको. भगवान्पुरारि- 

स्‍्त रामचन्द्रमनिश हदि भावयामि ॥ ४७ ॥ 


यस्थावतारचरितानि विरिश्विलोके 

गायन्ति नारदमुखा भवपद्यजाद्या । 
आनन्देजाश्रुप रिषिक्तकुचअसीमा 

वागीश्वरी च तमह शरण प्रपद्ये ॥ ४८ ॥ 


सो5य परात्मा पुरुष पुराण 

एक. स्वथज्यो तिरननन्‍त आद्य । 
मायातनु लोकेविमीहनीथा 

धत्ते परानुग्रह एब राम ॥४९॥ 
अय हि. बविश्वीद्धनसथमाना- 


मेक स्वमायागुणबिम्बितो य। 
विरिक्षिविष्ण्वीश्वर्नाम. भेदान्‌ 
धत्ते स्वतन्त्र परिपूर्ण आत्मा॥ ५७० ॥ 


नमो&स्तु ते राम तवाडूप्रिपड्डूज 

श्रिया धृत वक्षसि लालित प्रियात्‌ । 
आक्रान्तमेकेन जगत्त्रय पुरा 

ध्येय मुनीद्ेरभिमानवर्जिते ॥ ५१ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


हे राम | आपकी लीलाएँ बडी विचित्र है, आपके 
मानुष-भावसे सम्पूर्ण जगत्‌ मोहित हो रहा है। आप 
पूर्णाननदमय और अति मायावी है, क्योकि चरणादिहीन 
होकर भी आप निरन्तर चलते रहते है ॥ ४४ ॥ जिनके 
चरण-कमलके परागसे पवित्र हुई श्रीगड्भजाजी, शिव और 
ब्रह्मा आदि जगदीश्वरोको भी पवित्र करती है, आज 
साक्षात्‌ वे ही मेरे नेत्रोके विषय हो रहे है--मै अपने 
पूर्वकृत पुण्यकर्मोंका किस प्रकार वर्णन करूँ 2 ॥ ४५॥ 
जिन्होने परम सुन्दर मानवदेहसे मर्त्यलोकमे अवतार 
लिया है, मै उन धनुषधारी कमलदल-लोचन भगवान्‌ 
रामको सर्वदा भजती हूँ ओर किसीको भी नही भजना 
चाहती ॥ ४६ ॥ जिनके चरण-कमलोकी रजको श्रुतियाँ 
भी ढूँढती रहती है, जिनकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलसे 
ब्रह्माजी प्रकट हुए है तथा जिनके नामामृतके भगवान्‌ 
शड्डूर रसिक है, उन श्रीरामचन्द्रजीका में अपने हृदयमे 
अहर्निश ध्यान करती हू॥४७॥ जिनके अवतार- 
चरित्रोका नारदादि देवर्षिगण, ब्रह्मा और महादेव आदि 
देवेश्वरगण तथा आनन्दाश्रुओसे जिनके कुचमण्डल भीगे 
हुए है वे सरस्वतीजी भी ब्रह्मलोकमे निरन्तर गान किया 
करती है उन प्रभुकी मै शरण लेती हूँ। ४८ ॥ उन्ही 
पुराणपुरुष परमात्मा रामने ससारपर परम अनुग्रह करनेके 
लिये एक स्वयप्रकाश, अनन्त ओर सबके आदिकारण 
होते हुए भी यह जगन्मोहन मायामय रूप धारण किया 
है ॥ ४९ ॥ जो अकेले ही ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
नाशके लिये अपनी मायाके गुणोका आश्रय कर ब्रह्मा, 
विष्णु और महादेव नामक विभिन्न रूप धारण करते है वे 
स्वतन्त्र और परिपूर्ण आत्मा आप ही है ॥ ५० ॥ है राम 
आपके जिन चरण-कमलोको श्रीलक्ष्मीजी अपने 
वक्ष स्थलपर रखकर बडे प्रेमसे लाड लडाती है, जिन्होने 
पूर्वकालमे (बलि-बन्धनके समय) एक ही पगमे सम्पूर्ण 
त्रिकोकी माप छी थी तथा अभिमान-हीन मुनिजन जिनका 
निरन्तर ध्यान किया करते है उन आपके चरण-कमलोको 
मै नमस्कार करती हूँ॥ ५१ ॥ 


सर्ग ५ ] 


जग्तामादिभूतरत्वे जगत््व जगदाश्रय । 
सर्वभूतेष्रुसथुक्त एको भाति भवान्पर ॥ ५२ ॥ 


आकारनाच्यस्त्व राभ वाचामविषय पुमान्‌। 
बाच्यवानकभिेदेन भवानेव जगन्मय ॥ ५३ ॥ 


कार्यकारणकर्तृत्वेफलसाधनभेद्त | 
एको विभासि राम त्व मायया बहुरूपया ॥ पड ॥ 


त्वन्भायामी हितधियस्त्वा न जानन्ति तत्त्तत । 
मानुष त्वाभिमन्यन्ते मायिन परमेश्वरम ॥ ५५ ॥ 


आकाशतवत्त्व सर्वत्र बहिरुच्तर्गतीउ्मल । 
असड़ो हाचलो नित्य शुद्धों बुद्ध सदव्यय ॥ ५६॥ 


योषिन्मूढाहमजी ते तत्त्व जाने कथ विभो। 
तस्मात्ते शतशो राम नमस्कुर्वामनन्‍्यथी ॥ ५७ ॥। 


देव मे यत्र कुत्रापि स्थिताया अपि सर्वदा । 
त्वत्यादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥॥ ५८ ॥। 


नमस्ते पुरुषाध्यक्ष नमस्ते भक्तवत्सल । 
नमस्तेउस्तु हषीकेश नारायण नमोडस्तु ते॥ ५९ ॥ 


भवभयहरमेक  भानुको टिशत्रकारे। 
करधृतशरचाप कालमेघानभासम । 
केनकर्रुचिरनरत्र रलेवत्कुण्डलाठउय 
कमलनिशदनेत सानुज राममीडे ॥ ६० ॥ 


स्तुत्वैव पुरुष साक्षाद्राघव पुरत स्थितम्‌ । 
परिक्रम्य प्रणम्याशु सानुज्ञाता ययो पतिम्‌ ॥ ६१ ॥ 


अहल्यया कृत स्तोत्र य पठेद्धक्तिसयुत । 
स मुच्यतेडखिले पापै पर ब्रह्माधिगच्छति ॥ ६२ ॥ 


पुत्राद्यर्थे पठेद्धकत्या राम हदि निधाय च । 
सवत्सरेण लभते वन्ध्या अपि सुपुत्रकम्‌ ॥ ६३ ॥। 


बालकाण्ड २९ 


हे प्रभो। आप ही जगत्‌के आदिकारण, आप ही 
जगत्‌-रूप ओर आप ही उसके आश्रय है, तथापि आप 
समस्त प्राणियोसे पृथक्‌ है ओर अद्वितीय परब्रह्मरूपसे 
प्रकाशमान है ॥ ५२ ॥ हे राम ! आप ओकारके वाच्य है 
तथा आप ही वाणीके अगोचर परम पुरुष है। हे प्रभो । 
वाच्य-वाचक (शब्द-अर्थ) भेदसे आप ही सम्पूर्ण 
जगत्‌-रूप है॥ ५३॥ हे राम! आप अकेले ही 
बहु-रूपमयी मायाके आश्रयसे कार्य, कारण, कर्तृत्व, 
फल ओर साधनाके भेदसे अनेक रूपोमे भासमान हो रहे 
है ॥ ५४ ॥ आपकी मायासे जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है 
वे लोग आपका वास्तविक रूप नही जान सकते | आप 
मायापति परमेश्वरको वे मूढजन साधारण मनुष्य समझते 
है ॥ ५५ ॥ आप आकाशके समान बाहर-भीतर सब ओर 
विराजमान, निर्मल, असड़, अचल, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, 
सत्यस्वरूप ओर अव्यय है॥ ५६ ॥ हे विभो | मै मूढ 
और अज्ञानी स्ली-जाति भला आपके तत्त्वको क्या जानेँ ? 
अत हे राम ! मै अनन्यभावसे आपको सैकडो बार 
केवल नमस्कार ही करती हूँ॥ ५७॥ हे देव। मै 
जहॉ-कही भी रहूँ वही सर्वदा आपके चरणकमलोमे मेरी 
आसक्तिपूर्ण भक्ति बनी रहे॥ ५८ ॥ हे पुरुषोत्तम ! 
आपको नमस्कार है, हे भक्ततवत्सठ | आपको नमस्कार 
है, हे हषीकेश ! आपको नमस्कार है, हे नारायण | 
आपको बारम्बार नमस्कार है॥ ५९॥ जो ससारके 
एकमात्र भय दूर करनेवाले है, करोडो सूर्योके समान 
प्रकाशमान है, कर-कमलोमे धनुष और बाण धारण किये 
है इयाम मेघके समान आभावाले है, सुवर्णके समान पीत 
वस्त्र धारण किये है, रत्न-जटित कुण्डलोसे सुशोभित है 
तथा जिनके कमल-दलके समान अति सुन्दर विशाल नेत्र 
है, भाई लक्ष्मणसहित उन श्रीरघुनाथजीकी मे स्तुति करती 
हूँ ॥ ६० ॥ 

इस प्रकार सम्मुख खडे हुए साक्षात्‌ परमपुरुष 
श्रीरघुनाथजीकी स्तुति, परिक्रमा और वन्दना कर वह 
उनकी आज्ञा ले ञ्ीघत्र ही अपने पतिके पास चली 
गयी ॥ ६१ ॥ 

जो पुरुष अहल्याके किये हुए इस स्तोत्रको 
भक्तिपूर्वक पढता है वह समस्त पापोसे मुक्त होकर 
परब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है ॥ ६२ ॥ जो वन्ध्या स्त्री भी 
श्रीरामचन्द्रजीकोी हृदयमे धारणकर पुत्रकी कामनासे 


३० अध्यात्मरामायण [ सर्ग ६ 


सर्वान्कामानवाश्ीति रामचन्द्रप्रसादत ॥ ६४ ॥ | इसका भक्तिपूर्वक पाठ करे तो एक वर्षमे ही उसे श्रेष्ठ पुत्र 
प्राप्त हो सकता है तथा श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे उसकी 
समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती है ॥ ६३-६४ ॥ ब्राह्मणका 
वध करनेवाला, गुरु-सत्रीसे भोग करनेवाला, चोर, मद्यप, 


ब्रह्मप्तों गुरुतल्पगोडषपि पुरुष 
स्तेयी सुरापो5पि वा 


मातृश्रोतृनिहिसकोर्थ4._ सतत माता-पिता और भाईकी हिंसा करनेवाला तथा निरन्तर 
भोगेकबद्धातुर । भोगासक्त रहनेवाला पुरुष भी यदि अपने हृदयमे 
नित्य स्तोत्रमिंद जपन्‌ रघुपति विराजमान श्रीरघुनाथजीका भक्तिपूर्वक नित्य स्मरण करता 
भक्त्या हृदिस्थ स्मरन्‌ है और उनका ध्यान करते हुए इस स्तोत्रका पाठ करता है 
ध्यायन्भुक्तिभुपैति कि. पुनरसो तो मुक्त हो जाता है, फिर स्वधर्म-परायण पुरुषोकी तो बात 
स्वाचारयुक्तो नर ॥ ६५ ॥ | ही क्या है ? ॥ ६५॥ 
नये कि लनकक 
इति श्रीमदध्यात्मरामाथणे उमामहेश्वरसनादे बालकाण्डे अहल्योद्धरण नाम पञ्चम सर्ग ॥ ५॥ 
का मे न अत 
षष्ठ सर्ग 
धनुर्भड़्र ओर विवाह 
सृत उवाच सूतजी बोले--तदनन्तर विश्वामित्रजीने लक्ष्मणके 
विश्वामित्रो5थ त प्राह राघव सहलक्ष्मणम्‌ । सहित श्रीरामचन्द्रजीसे कहा, “'वत्स | अब हम महाराज 


गच्छामो वत्स मिथिला जनकेना भिपालिताम्‌ ॥ १ ॥ | जनकसे पालित मिथिलापुरीको चलेगे॥१५॥ वहाँ 
यज्ञोत्सतव देखकर फिर तुम अयोध्यापुरीको लौट सकते 


दृष्ठा क्रतुवर पश्चादयोध्या गन्तुमरहसि । हो ।” ऐसा कह वे रघुनाथजीके साथ गड़ाजी पार करनेके 
इत्युक्ता प्रययो गड्ठामुत्ततु सहराघव । लिये तटपर आये, तब नाविकने रघुनाथजीको नावपर 
तस्मिन्काले नाविकेन निषिद्धो रघुनन्दन ॥ २॥ | उदढनेसे रोक दिया ॥ २॥ 
नाविक उवाच नाविक बोला--हे नाथ ! यह बात प्रसिद्ध है कि 
क्षालयामि तव॒ पादपड्डज आपके चरणोमे कोई मनुष्य बना देनेवाला चूर्ण है। 
; नाथ दारुदृषधदोी. किमन्तरम्‌ । (आपने अभी शिलाको ख््री बना दिया, फिर) शिला ओर 
मानुषीकरणचूर्णमस्ति ते 


काष्ठमे भेद ही क्या है ? अत नोकापर चढानेसे पूर्व मै 

आपके चरणकमलोको धोऊँगा ॥ ३ ॥ इस प्रकार आपके 

पादाम्बुज ते विमल हि कृत्वा चरणोको मलरहित करके मै आपको श्रीगड़ाजीके उस पार 

पश्चापर तीरमह नयामि। ले चलूँगा | नही तो हे विभो | आपके चरणरजके स्पर्शसे 

नोचेत्ती. सहद्युतती. मलेन यदि मेरी नोका सुन्दरी युवती हो गयी तो मेरे कुटुम्बकी 

स्थाच्ेद्रिभो विद्धि कुटुम्बहानि ॥ ४ ॥ | >जीविका ही मारी जायगी ॥ ४ ॥ ऐसा कहकर केवटने 

उनके चरण धोये ओर फिर गड्जाजीके पार ले गया । वहाँसे 

इत्युक्त्वा क्षालितो पादो पर तीर ततो गता । राम और लक्ष्मणके सहित श्रीविश्वामित्रजी मिथिलापुरीको 
कोशिको रघुनाथेन सहितो मिथिला ग्रयो ॥ ५॥ | चले ॥ ५ ॥ 


पादयोरिति कथा प्रथीयसी ॥ ३ ॥ 


सर्ग ६ ] 


विदेहस्थ पुर प्रार््षिवाट समाविशत्‌ । 
प्राप्त कोशिकमाकर्ण्य जनको>तिमुदान्वित ॥ ६ ॥ 


पूजाद्॒व्याणि सगृहा सोपाध्याय समाययो । 
दण्डबेल्रेणिपत्थाथ पूजयामास कोशिकम ॥ ७ ॥ 


पप्रच्छ राघवों दूष्ठ्ठा सर्वलेक्षणसयुतौ । 
द्योतयन्तो दिश सर्वश्चद्ससूर्थानिनापरी ॥ ८ ॥ 


कस्यैतों नरशार्दूलो पुत्रों देवसुतोपमों। 


मन प्रीतिकरो मेहझद्य नरनारोथणानिन ॥। ९ ॥ 


प्रत्युवाच मुनि प्रीतो हर्षबन्‌ जनक तदा। 
पुत्रों दशरथस्यैतो भ्रातरो रामलक्ष्मणो ॥ १०॥ 


भखसरक्षणार्था4 मयानीतो पितु पुरात । 
आगच्छन रायनो भार्ग ताटका विश्वधातिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 


शरेणेकेन हतवान्नोदितो मेउतिविक्रम । 
ततो ममाश्रम गत्वा मम यज्ञविहिंसकान ॥ १२॥ 


सुनाहुअमुखान्हत्व। मारीच सागरे$क्षिपत्‌ । 
ततो गड्जातटे पुण्ये गोतमस्याश्रम शुभम्‌॥ १३ ॥ 


गत्वा तत्र शिलारूपा गोतमस्य वधू स्थिता । 
पादपड्डंजसस्परे।त्कृता..._ मानुषरूपिणी ॥ १४ ॥ 


दृष्ठाहल्या नमस्कृत्य तया सम्यक्प्रपूजित । 
इदानीं द्रष्टकामस्ते गृहे माहेश्वर धनु ॥ १५॥ 


पूजित राजभि सर्वेदृष्टमित्यनुशुश्रुने । 
अतो दर्शय राजेन्द्र शोव चापमनुत्तमम्‌। 
दृष्ठायोध्या जिगमिषु पितर द्रष्टमिच्छति ॥ १६॥ 


इत्युक्तो मुनिना राजा पूजाहाविति पूजया । 
पूजयामास थधर्मज्ञो विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १७॥ 


तत सम्प्रेषषामास मन्त्रिण बुद्धिमत्तरम्‌। 
जनक उवाच 
शीघ्रमानय विश्वेशत्वाप रामाय दर्शाय ॥ १८॥ 


बालकाण्ड ३१ 


| 


प्रात काल होते ही वें विदेहनग्रस्मे पहुँचकर ऋषियोके 
निवासस्थानमे ठहर गये। उसी समय, विश्वामित्रजीके 
आगमनकी सूचना पाकर जनकजी अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक 
पूजन-सामग्री लिये अपने पुरोहितके साथ वहाँ आये और 
साष्टाड्न दण्डवत्‌ कर उन्होने मुनिवर कौशिककी पूजा 
की ॥ ६-७ ॥ फिर साक्षात्‌ दूसरे सूर्य ओर चन्द्रमाके 
समान अपने तेजसे सम्पूर्ण दिशाओको देदीप्यमान करते 
हुए उन सर्व-लक्षण-सम्पन्न रघुकुमारोको देखकर 
पूछा--- ॥ ८ ॥ “ये देवपुत्रोके समान दो नरशार्दूल 
किसके पुत्र है, ये मेरे हदयमे इस समय नर ओर 
नारायणके समान प्रीति उत्पन्न करते है” ॥ ९॥ 

तब मुनिवर विश्वामित्रजीन महाराज जनकको 
आनन्दित करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा-- “ये दोनो भाई 
राम और लक्ष्मण कोसल-नरेश दरशरथजीके पुत्र 
है॥ १० ॥ मै इन्हे अपने यज्ञकी रक्षाके लिये अयोध्यासे 
ले आया था। मार्गमे आते समय मेरी प्रेरणासे इन अति 
पराक्रमी रघुनाथजीने एक ही बाणसे विश्वघातिनी 
ताटकाको मार डाला, फिर मेरे आश्रममे पहुँचकर मेरा यज्ञ 
विध्वस करनेवाले सुबाहु आदि राक्षसोको मार डाल्ग्र तथा 
मारीचको समुद्रमे फेक दिया। तदनन्तर ये गड्भातटपर 
महर्षि गौतमके पुनीत आश्रममे आये और वहाँ शिला- 
रूपसे स्थित गौतम-पत्नीको देख अपने चरणकमलके 
स्पर्शसे उसे मनुष्यरूप बना दिया॥ ११--५४ ॥ 
अहल्याको देखकर रामजीने उसे नमस्कार किया, फिर 
उससे भलीप्रकार पूजा ग्रहणकर इस समय तुम्हारे यहाँ 
शड्डूरका धनुष देखनेके लिये आये है ॥ १५ ॥ हमने सुना 
है उस धनुषकी तुम्हारे यहा बडी पूजा होती है और सब 
राजा लोग उसे देख गये हैं। अत हे राजेन्द्र | आप 
महादेवजीका वह उत्तम धनुष इन्हे दिखा दीजिये, क्योकि 
ये उसे देखकर शीघ्र ही अपने माता-पितासे मिलनेके लिये 
अयोध्या जाना चाहते है” ॥ १६॥ 

मुनिवर विश्वामित्रके ऐसा कहनेपर धर्मज्ञ राजा जनकने 
राम और लक्ष्मणको पूजनीय समझकर उनकी विधिपूर्वक 
पूजा की॥ १७॥ फिर अपने बुद्धिमान्‌ मन्त्रीकों यह 
कहकर भेजा कि तुम शीघ्र ही श्रीविश्वेधरका धनुष लाकर 
दिखाओ ॥ १८ ॥ 


३२ 


ततो गते मन्त्रिवरे राजा कोशिकमन्रणीत्‌ । 
यदि रामो धनुर्धुत्वा कोट्यामारोपये दुणम ॥ १९॥ 


तदा मयात्मजा सीता दीयते राघवाय हि। 
तथेनि को शिको>प्थाह राम सनीध्ष्य सस्मितम्‌ ॥ २० ॥ 


ज्ञीघत्र दर्शाय चापाग्र्य रामायामिततेजसे । 
एव ब्रुवति मोनीश आगतोश्षापताहक। ॥ २१ ॥ 


चाप गृहीत्वा बलिन पश्चसाहर्ततसब्ू का । 


घण्टाशतसमायुक्त.. मणिवआ्ादिभूषितम्‌ ॥ २२ ॥ 


दर्शायामास रामाय मन्त्री मन्त्रयता वर । 
दृष्ठा राम प्रहष्टात्मा बदध्वा परिकर दृढम्‌ ॥ २३ ॥ 


गृहीत्वा वामहस्तेन लीलया तोलयन्‌ धनु । 
आरोपयामास गुण परचत्त्वखिलरोजसु ॥ रे४ ॥ 


ईपदाकर्षबामास पाणिना दक्षिणेन स । 
बभआखिलहतसारे दिश उदाब्देन पूरयन्‌॥ २०५॥ 


दिशश्व विदिशश्चेव स्वर्ग मर्व रसातलम्‌। 
तदद्भुतमभूत्तत्र देवाना दिवि पश्यताम्‌॥ २६॥ 


आच्छादयन्त कुसुमेदेंवा स्तुतिभिरीडिरे । 
देवदुन्दुभयो नेदुननृतुश्चोप्धरीगणा ॥ २७॥ 


द्विधा भम्म धर्नुर्दृष्ठा राजालिड्रय रघूहहम । 
विस्मय लेभिरे सीतामातरोडन्त पुराजिरे ॥ २८ ॥ 


सीता स्वर्णमयीं माला गृहीत्वा दक्षिणे करे । 
स्मितवक्त्रा स्वर्णवर्णा सबभिरणभूषित।॥ २९॥ 


मुक्ताहार कर्णपत्रे क्रणचरणनूपुरा । 
दुकूलपरिसनीते।.. नरत्रान्तर्न्यश्ितश्तनी ॥ ३० ॥ 


रामस्योपरि निश्षिप्य स्मयमाना मुद ययो। 
ततो मुमुदिरे सर्वे राजदारा स्वलड्कृतम्‌॥ ३९॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


मन्त्रीक चले जानेपर राजाने श्रीविश्वामित्रजीसे कहा, 
“यदि रामचन्द्रजी उस धनुषको उठाकर उसकी कोटियोपर 
रोदा चढा देगे तो निश्चय मे उन्हे ही अपनी कन्या सीता 
विवाह दूँगा।' तब विश्वामित्रजीने रामजीकी ओर देखते 
हुए मुसकराकर कहा-- “ठीक है ॥ १९-२० ॥ राजन्‌ | 
आप झञीजतघ्र ही वह श्रेष्ठ धनुष अमिततेजस्वी रघुनाथजीको 
दिखाइये ।” मुनीश्चवरके ऐसा कहते ही बडे बलवान्‌ पॉच 
हजार धनुष-वाहक उस धनुष-श्रेष्ठको लेकर वहाँ आ 
पहुँचे । उस धनुषमे सैकडो घटियों बँँधी हुई थी तथा वह 
हीरे और मणि आदि रलोसे सुसज्जित था ॥ २१-२२ ॥ 
तब परामर्श-दाताओमे श्रेष्ठ उन मन्त्रिवग्ने रामको वह 
धनुष दिखाया। प्रसन्नतित्त श्रीरामजीने उसे देखते ही 
दूढतासे कमर कसकर उस धनुषको खेल करते हुए बाये 
हाथसे उठाकर थाम लिया और सब राजाओके देखते- 
देखते उसपर रोदा चढा दिया ॥ २३-२४ ॥ फिर सबके 
हृदयसर्वस्व भगवान्‌ रामने अपने दाये हाथसे उस धनुषको 
थोडा-सा खींचा ओर दसो दिशाओको गुझ्ञायमान करते 
हुए तोड डाला ॥ २५॥ दिशा विदिशा, स्वर्गलोक, 
मर्त्ललोक और रसातऊू आदि समस्त पातालोमे वह शब्द 
गज उठा । स्वर्गलोकसे देवगणोके देखते-देखते यह एक 
बडा आश्चर्य-ना हो गया॥ २६॥ देवताओने पुष्प 
बरसाकर भगवानको ढेंक दिया ओर दुन्दुभी आदि बाजे 
बजाते हुए उनकी स्तुति की तथा अप्सराएँ नृत्य करन 
लगी ॥ २७॥ 

धनुषके दो खण्ड हुए देख महाराज जनकने 
रघुनाथजीका आलिड्रन किया ओर अन्त पुरके ऑगनमे 
स्थित सीताजीकी माताएँ अत्यन्त विस्मित हुई ॥ २८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ सर्बी"कारविभूषिता, सुवर्ण-वर्णा श्रीसीताजी 
अपने दाहिने हाथमे सुवर्णमयी माला लिये मन्द-मन्द 
मुसकाती हुई वहाँ आयी ॥ २९ ॥ बे मुक्ताहार, कर्णफूल 
और झमझमाते हुए पायजेब आदि आभूषणोसे विभूषिता 
थी तथा शरीरमे अति उत्तम साडी पहने हुए थी जिसमेसे 
उनके पीन-पयोधर झलक रहे थे ॥ ३० ॥ 

सीताजी नम्नतापूर्वक मुसकाते हुए वह जयमाल 
रामचन्द्रजीके ऊपर डालकर प्रसन्न हुईं। उस समय 
श्रीरामचन्द्रजीके सर्वालकारविभूषित भुवनमोहन रूपको 


सर्ग ६ ] 


गनाक्षजालरतओभ्थी दूष्ठा लोकविमोहनम्‌। 
ततोउब्रवीन्मुनिं राजा सर्वशास्त्रेनिश।रद ॥ ३२॥ 


भो कोशिक मुनिश्रेष्ठ पत्र प्रेषय सत्वरम । 
राजा दशरथ शीघ्रमागच्छतु सपुत्रक | ३३ ॥ 


विवाहार्थ कुमाराणा सदार सहमन्त्रिभि । 
तथेति प्रेषषामास दूतास्त्वस्तिविक्रमान्‌ ॥ ३४ ॥ 
ते गत्वा राजशार्दूल रामश्रेयो न्‍्यवेदयन। 
श्रुववा रामकृत राजा हर्षेण महताप्ठुत ॥ ३५॥ 
मिथिलागमनार्थाय त्वरयामास मन्त्रिण । 
गच्छन्तु मिथिला सर्वे गजाश्वरथपत्तय ॥ ३६ ॥। 


रथमानय मे शीघ्र गच्छाम्ययोेत मा चिरम । 
वसिष्ठस्त्वग्रतो यातु सदार सहितोउम्रमिभि ॥ ३७॥ 


राममातृ समादाय मुनिर्मे भगवान्‌ गुरु । 
एब प्रस्थाप्प सकल राजर्षिविंपुल रथम्‌॥ ३८ ॥ 


महत्या सेनया सार्थमारुह त्वरितो ययो। 
आगत राधव श्रुत्वा राजा हर्षममाकुल ॥ ३९॥ 


प्रुुजगाम जनक शतानन्दपुरोधस। । 
यथोक्तपूजया पूज्य पूजयामास सत्कृतम्‌ ॥ ४० ॥ 
रामस्तु लक्ष्मणेनाशु बबन्दे चरणो पितु । 
ततो हृष्ठो दशरथो राम वचनमत्रवीत्‌॥ ४१॥ 


दिष्टया पश्यामि ते राम मुख फुल्लम्बुजीपमर्म्‌ । 
मुनेरनुग्रहात्सरव सम्पन्न मम शोभनम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इत्युक्त्वाप्राय मूर्धानमालिड्रय च पुन पुन । 
हर्षेण महताविष्ठो ब्रह्मानन्द गतो यथा ॥ ४३ ॥। 


ततो जनकराजेन मन्दिरे सन्निवेशित । 
शोभने सर्वभोगाढ्ये सदार ससुत सुखी ॥ ४४ ॥। 
तत शुभे दिने लझे सुमुहर्ते रघुत्तमम्‌। 
आनयामास थर्मज्ञो राम सभ्रातृक तदा ॥ ४५ ॥ 


स्‍लस्‍्तम्भसुनिस्तारे सुविताने सुतोरणे । 
मण्डपे सर्वशोभाह्ये मुक्तापुष्पफलान्जिते ॥ ४६ ॥। 


बालकाण्ड ३३ 


झरोखोमेसे देखकर समस्त रानियाँ अति आनन्दित हुई । 
फिर सर्वशास्त्रज्ञ महाराज जनकने मुनिवर विश्वामित्रजीसे 
कहा--- ॥ ३१-३२ ॥ “मुनिवर कौशिकजी । आप तुरत 
ही महाराज दशरथके पास पत्र भेजिये, वे कुमारोके 
विवाहोत्सवके लिये शीघ्र ही पुत्र, महिषियो ओर 
मन्त्रियोके साथ यहाँ पधारे ।'' तब विश्वामित्रजीने बहुत 
अच्छा' कह शीघ्रगामी दूतोको भेजा ॥ ३३-३४ ॥ 

दूतोने जाकर राजशार्दूल दशरथसे रामका कुशलक्षेम 
कहा । उनसे रामचन्द्रजीके अद्धुत कृत्यका वृत्तान्त सुनकर 
महाराज परमानन्दमे डूब गये॥ ३५७५॥ फिर आपने 
मिथिलापुरीको चलनेके लिये शीघ्रता करते हुए मन्त्रियोसे 
कहा-- हाथी, घोडे, रथ ओर पदातियोके सहित सब 
लोग मिथिलापुरीको चलो ॥ ३६ ॥ मेरा रथ भी तुरत ले 
आओ, देरी न करो, मै भी आज ही चरलूँगा। अग्नियोके 
ओर अरुन्धतीके सहित मेरे गुरु मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ 
वसिष्ठजी रामकी माताओको लेकर सबसे आगे चले ।'! 
इस प्रकार सबका कूँच करा एक विशाल रथपर आरूढ 
हो राजर्षि दशरथजी बडे दलबलके सहित झञीखघ्रतापूर्वक 
मिथिलापुरीको चले । रघुकुल-तिकूक दशरथजीको आये 
हुए सुन महाराज जनक हर्षपूर्वक पुरोहित शतानन्दजीको 
ले उन्हे लेने गये ओर उन पूजनीय राजाका यथोचित 
रीतिसे सत्कार कर पूजन किया ॥ ३७---४० ॥ तदनन्तर 
लक्ष्मणके सहित रामजीने पिताके चरणोमे प्रणाम किया, 
तब राजा दशरथने प्रसन्न होकर रामसे कहा--- ॥ ४१ ॥ 
“राम | आज बडे भाग्यसे मै तुम्हारा विकसित कमलके 
समान मुख देख रहा हूँ, मुनिवरके अनुग्रहसे सब प्रकार 
मेरा कल्याण ही हुआ” ॥४२॥ ऐसा कह वे उन्हे 
पुन -पुन हृदयसे लगा ओर उनका मस्तक सूँघ अत्यन्त 
हर्षसे मानो ब्रह्मानन्दमे डूब गये॥४३॥ तदजन्तर 
महाराज जनकने उन्हे रानियो और राजकुमारोके सहित 
समस्त भोग-सामग्रियोसे पूर्ण एक परम सुन्दर महलमे 
सुखपूर्वक ठहराया ॥ ४४ ॥ 

फिर शुभ दिनमे शुभ मुहूर्त और लग्नके समय धर्मज्ञ 
जनकजीने भाइयोसहित रामको बुलाया ॥ ४०॥ और 
एक सर्वशोभासम्पन्न विस्तीर्ण मण्डपमे जिसमे रल्नजटित 
स्तम्भ, सुन्दर वितान, मनोहर तोरण तथा मोतियोके पुष्प 
और फल लगे हुए थे तथा जो सुवर्ण-भूषण-भूषित 


अभय 


३४ 


वेदविद्धि सुसम्बाधे ब्राह्मणे स्वर्णभूषिते । 
सुवासनीभि परितो निष्ककण्ठीभिराबृते ॥ ४७ ॥ 


भेरीदुनदुभिनिषविर्भीतनृत्यै समाकुले । 
दिव्यरत्राज्लिते स्वर्णपीठे राम न्‍्यवेशयत्‌ ॥ ४८ ॥। 


वसिष्ठ कोशिक चैेव शतानन्द पुरोहित । 
यथाक्रम पूजयित्वा राम€थोभवंपारश्चथों ॥४९॥ 


स्थापयित्वा स तत्राभ्नि ज्वालथित्वा थथोविधि । 
सीतामानीय शोभाढ्या नानारत्रविभूषिताम्‌ ॥। ५० ॥। 


सभारयों जनक प्रायाद्राम राजीवलोचनम्‌ । 
पादो प्रक्षाल्य विधिवत्तदपो मूर्ध््यधारयत्‌ ॥ ५९१ ॥ 


या धृता मूर्श्नि शर्वेण ब्रह्मणा मुनिभि सदा । 
तत सीता करे धृत्वा साक्षत्रीदेकपूर्वकेम ॥ ५२ ॥ 


रामाय प्रददो प्रीत्या पाणिग्रहविधानत । 
सीता कमलपत्राक्षी स्वर्णमुक्तादिभूषिता ॥ ५३ ॥ 


दीयते मे सुता तुभ्य प्रीतो भव रघूत्तम । 
इति प्रीतेन मनसा सीता रामकरेएर्पयन्‌ ॥ ५४ ॥। 


मुमोद जनको लक्ष्मी क्षीराब्धिरिव विष्णवे । 
ऊर्मिला चोरसीं कन्या लक्ष्मणाय ददौ मुदा ॥ ५५७ ॥। 


तथेव श्रुतकीर्ति च माण्डवीं भ्रातृकन्यके । 


भरताय ददावेका शत्रुप्नायापाा ददो॥ ५६॥ 


चत्वारो दारसम्धन्ना भ्रातर शुभलक्षणा । 
विरेजु प्रभया सर्वे लीकपाला इबापरे ॥ ५७॥ 


ततोउब्रवीद्डसिष्ठाय विश्वाधित्राय मेथिल । 
जनक स्वसुतोदन्त नारदेनाभिभाषितम्‌ ॥ ५८ ॥। 
चैशभूमिविशुद्धयर्थ कर्षतो लाड़ुलेन मे । 
सीतामुखात्सभुत्पन्नो कन्‍्वका शुभलक्षणा ॥ ५९ ॥ 


तामद्राक्षमह प्रीत्या पुत्रिकाभावभाविताम्‌ । 
अर्पिता प्रियभाययि चरचनद्भरमिभानना ॥ ६० ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


वेदपाठी ब्राह्मणोसे खचाखच भरा हुआ था और सुन्दर 
वस्त्र धारण किये निष्ककण्ठी (सुहागिन) नारियोसे 
समाकुल था, श्रीरामचन्द्रजेको एक दिव्य-रत्र-जटित 
सुवर्ण-सिहासनपर बैठाया । उस समय भेरी और दुन्दुभि 
आदि बाजो तथा नृत्य ओर गान आदिका बडा तुमुल 
कोलाहल हो रहा था॥४६--४८ ॥ तब पुरोहित 
झतानन्दने श्रीवसिष्ठ ओर विश्वामित्रजीका क्रमश पूजन 
कर उनको रामचन्द्रजीके दोनो ओर बैठा दिया । फिर वहाँ 
विधिपूर्वक अग्नि प्रज्वलित की गयी तथा नाना-रत्र- 
विभूषिता सीताको साथ लेकर महारानीसहित महाराज 
जनकजी कमलनयन रामजीके पास आये ओर विधि- 
पूर्वक उनके चरण धोकर अपने सिरपर चरणोदक 
रखा ॥ ४९--५१ ॥ जिसे शिव, ब्रह्मा ओर अन्यान्य 
मुनिजन भी सदा अपने मस्तकपर धारण करते है। फिर 
सीताजीका हाथ पकडकर उसे जल और चावलसहित 
पाणिग्रहणकी विधिसे प्रीतिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीके 
कर-कमलोमे दे दिया और कहा--' रघुश्रेष्ठ ! मै सुवर्ण 
और मुक्ता आदिसे विभूषिता अपनी पुत्री कमललोचना 
सीता आपको सौपता हूँ, आप प्रसन्न होइये |” इस प्रकार 
सीताजीको प्रसन्न चित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके कर-कमलोमे 
सौपकर जनकजी ऐसे आनन्दमग्न हो गये जैसे क्षीरसागर 
श्रीनिष्णुभगवान्‌के करकमलोमे लक्ष्मीको सौपकर हुआ 
था। फिर उन्होने प्रसन्नतापूर्वक्क अपनी औरसी कन्या 
उर्मिला लक्ष्मणजीको विवाह दी॥ ५२--५५०॥ तथा 
अपने भाईकी पुत्रियाँ माण्डवी ओर श्रुतकीर्ति क्रमश भरत 
ओर चात्रुघ्नको दी॥ ५६ ॥ इस प्रकार सुलक्षणसम्पन्न 
चारो भाई पत्नियोके सहित साक्षात्‌ दूसरे लोकपालोके 
समान अपने प्रकाशसे सुशोभित हुए ॥ ५७ ॥ 


तदनन्तर, मिथिलापति महाराज जनकने, पुत्री 
जानकीके विषयमे देवर्षि नारदने जो कुछ कहा था वह सब 
वत्तान्त वसिष्ठ और विश्वामित्रजीको सुनाया ॥ ५८ ॥ वे 
बोले---“ एक बार मे यज्ञभूमिकी शुद्धिक लिये हल जोत 
रहा था, उसी समय मेरे हलके सीता (अग्रभाग) से यह 
शुभलक्षणा कन्या प्रकट हुई ॥ ५९ ॥ उस समय मैने इसे 
देखा और इसमे मुझे पुत्रीवत्‌ प्रीति हुई, इसलिये मैने इस 
चन्द्रमुखीको अपनी प्रियपत्रीको सौप दिया ॥ ६० ॥ 


सर्ग ६ ] 


एकदा नारदो>भ्यागाद्विविक्ते मयि सस्थिते । 
रणयन्महतीं वीणा गायन्नारायण विभुम्‌ ॥ ६१ ॥ 


पूजित सुखमासीनो मामुवाच सुखान्वित । 
श्रृपष्ष॒ वचन गुह्या तबाभ्युदबकारणम्‌ ॥ ६२ ॥ 
परमात्मा हषीकेशों भक्तेनुश्रहकाम्थया । 
देनकायर्थिप्चिबद्ध॑र्थ रावणस्य वधाय च ॥ ६३ ॥ 


जातो राम इति ख्यातो मायामानुषवेषधक्‌ । 
आस्ते दाशरथिर्भूत्वा चतुर्धा परमेश्वर ॥ ६४ ॥ 


योगमायापि सीतेति जाता वे तव वेद्मनि । 
अतस्त्व राघवायेव देहि सीता प्रयत्नत ॥ ६५७॥ 


नान्येभ्य पूर्वभार्येषा रामस्य परमात्मन । 
इत्युक्ता प्रययो देवगति देवमुनिस्तदा ॥ ६६ ॥ 


तदारभ्य मया सीता नविष्णोलैक्ष्मीरबिभाव्यते । 
कथ मया राघवाय दीयते जानकी शुभा ॥ ६७ ॥ 


इति चिन्तासमाविष्ट कार्यभेकभच्िन्तथम्‌ । 
मत्पितामहगेहे तु न्‍्यासभूतमिद धनु ॥ ६८॥ 


ईश्वरण पुरा क्षिप्त पुरदाहादनन्तरम्‌। 
धनुरेतत्पण कार्यमिति चिन्त्य कृत तथा ॥ ६९ ॥ 
सीतापाणिग्रहाथथय सर्वेषा माननाशनम्‌। 
व्वत्स्ादान्भुनिश्रेष्ठ रामो राजीवलोचन ॥ ७० ॥ 


आगतोअत्र धनुर्दन्‍्ठ फलितो मे मनोरथ । 
अद्य मे सफल जन्म राम त्वा सह सीतया ॥ ७१ ॥ 


एकासनस्थ पदश्यामि भ्राजमान रवि यथा । 
त्वत्पादाम्बुधरो ब्रह्मा सृष्टिचक्रश्न॒नर्तक ॥ ७२ ॥ 


बलिस्त्वत्पद्सलिल धृत्वोभूद्िनिजाधिप । 
प्वेत्पादपासुसस्पशदहल्था... भर्तृशापत ॥ ७३ ॥ 


संच्य एन निनिर्मुक्ता को>न्यस्त्वत्ती3धिरक्षिता ॥ ७४ ॥ 
यत्पादपड्ढ जपरागसुरागयो गि- 

वन्दैर्जित भवभय जितकालचक्रे । 
बैज्नीभकोत॑नपरी जितदु खशोका 

देवास्तमेव शरण सतत प्रपदो ॥ ७५॥ 


बालकाण्ड 


३५ 


एक दिन जब मे एकान्तमे बैठा हुआ था, मेरे पास 
महर्षि नारदजी अपनी महती नामकी वीणा बजाते ओर 
सर्वव्यापक श्रीहरिका गुण गाते हुए आये ॥ ६१॥ मेरे 
पूजा-सत्कारादि कर चुकनेपर वे सुखपूर्वक बैठकर 
प्रसन्नतापूर्वक मुझसे बोले, 'राजन्‌! अपने कल्याणका 
कारणरूप यह परम गुप्त वचन सुनो--- ॥ ६२ ॥ परमात्मा 
हषीकेश भक्तोपर कृपा, देवताओकी कार्य-सिद्धि और 
रावणका वध करनेके लिये माया-मानवरूपसे अवतीर्ण 
होकर 'राम' नामसे विख्यात हुए है । वे परमेश्वर अपने चार 
अशोसे दरशरथके पुत्र होकर अयोध्यामे रहते 
है ॥ ६३-६४ ॥ ओर इधर योगमायाने तुम्हारे यहाँ सीताके 
रूपसे जन्म लिया है। अत तुम प्रयत्नपूर्वक इस सीताका 
पाणिग्रहण रघुनाथजीके साथ ही करना ओर किसीसे 
नही--क्योकि यह पहलेसे ही परमात्मा रामकी ही भार्या है, 
ऐसा कहकर देवर्षि नारदजी आकाश-मार्गसे चले 
गये ॥ ६५-६६ ॥ तबसे इस सीताको मै विष्णुभगवान्‌की 
भार्या लक्ष्मी ही समझता हूँ। फिर यह सोचते हुए कि 
“शुभलक्षणा जानकीको किस प्रकार रघुनाथजीको दूँ, मैंने 
एक युक्ति विचारी । पूर्वकालमे श्रीमहादेवजीने त्रिपुरासुरको 
भस्म करनेके अनन्तर यह धनुष मेरे दादाके यहाँ धरोहरके 
रूपमे रखा था। मैने यह सोचकर कि “सीताके 
पाणिग्रहणके लिये सबके गर्वनाशक इस धनुषको ही पण 
(बाजी) बनाना चाहिये' वैसा ही किया। हे मुनिश्रेष्ठ ! 
आपकी कृपासे यहाँ कमलनयन रामजी धनुष देखने आ 
गये, इससे मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया । हे राम । आज मेरा 
जन्म सफल हो गया जो मैं सूर्यके समान देदीप्यमान और 
सीताके साथ एक आसनपर विराजमान आपको देख रहा 
हूँ। प्रभो। आपके चरणोदकको सिरपर धारण करके ही 
ब्रह्माजी सृष्टि-चक्रके ग्रवर्तक हुए है॥ ६७--७२ ॥ 
आपके चरणोदकफे प्रतापसे बलिको इन्द्र-पद प्राप्त हुआ है 
ओर आपकी ही चरण-धूलिके स्पर्शसे अहल्या तुरत 
पतिके शापसे मुक्त हो गयी । आपसे बढकर हमारा रक्षक 
और कोन है॥ ७३-७४ ॥ जिनके चरण-कमल-परागके 
रसिक, काल-चक्रको जीतनेवाले योगिजनोने ससार- 
भयको भी जीत लिया है तथा जिनके नाम-कीर्तनमे लगे 
रहकर देवगण दुख और शोकको जीत लेते है, उन 
आपकी मै निरन्तर शरण ग्रहण करता हूँ ॥ ७५ ॥ 


शे८ 


इति स्तुत्वा नृष प्रादाद्राघवाय महात्मने । 
दीनाराणा कोटिशत रथानामयुत तदा॥ ७६॥ 


अश्वाना नियुत प्रादादजाना षदशत तथा । 
पत्तीना लक्षमेक तु दासीना त्रिशत ददो ॥ ७७ ॥ 
दिव्याम्बराणि हाराश्ष मुक्तारेलभयी >ज्वलान्‌ । 
सीताये जनक प्रादात्पीत्या दुहितृवत्सल ॥ ७८ ॥ 
नसिष्ठादीच्सुसपूज्ध भरत लक्ष्मण तथा। 
पूजयित्वा यथान्याय तथा दशरथ नृपम्‌॥ ७९ ॥ 


प्रस्थापयामास नृपो राजान रघुसत्तमम्‌ । 
सीतामालिड्रय रूदतीं मातर साश्रुलोचना ॥ ८०॥ 


अध्यात्मरामायण 


| सर्ग ७ 


महात्मा रघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर महाराज 
जनकने उन्हे दहेजमे सो कगेड दीनार (सुवर्णमुद्रा), दस 
हजार रथ, दस लक्ष घोडे, छ सो हाथी, एक लाख पदाति 
और तीन सो दासियाँ दी ॥ ७६-७७ ॥ तथा सीताजीको 
भी पुत्रीवत्सल जनकजीने प्रेमपूर्वक अनेको दिव्य वस्त्र 
तथा मोती ओर रल्-जटित उज्ज्वल हार दिये ॥ ७८ ॥ 
तदनन्तर उन्होने वसिष्ठादिकी पूजा की, फिर भरत, 
लक्ष्मण, शत्रुघ्न ओर राजा दशरथका धन-दानादिसे 
यथोचित सत्कार कर रघुश्रेष्ठ महाराज दशरथको विदा 
किया। फिर माताआने रोती हुई सीताकों गले लगा 
नेत्रोेमो जल भरकर कहा--- ॥ ७९-८० ॥ “वत्से | 
तुम सासुकी सेवा करती हुई सदा रामचन्द्रजीकी 














व्श्वृशुश्रृषणपरा नित्य राममनुव्रता । अनुगामिनी रह पातिब्रत-धर्मका अवलम्बन कर सुख- 
पातित्रत्वमुपालम्ण्4॑ तिष्ठ वत्से यथासुखम्‌ ॥ ८१॥। पूर्वक्क रहना” ॥८१॥ तदनन्तर  रघुकुलतिलूक 
प्रयाणकाले रघुनन्दनस्य श्रीरघधुनाथजीके कूच करते समय भेरी, मृदड़, आनक ओर 
भेरीमृंदड।नकतूर्थथोष । तूर्य आदि बाजोका घोष, आकाझमे देवताओके बजाये 
स्वर्नसिभेरीषनतूर्थ शब्दे हुए भेरी, झाँस और तूर्य आदिके शब्द मिलकर प्राणियोको 
समूर्च्छितो भ््तभथड्डू रो3भूत्‌ ॥ ८२ ॥ | भय उपजानेवाला हुआ ॥ ८२ ॥ 
न्‍ल्न्म्न्औतततन-- 
इति श्रोमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे बालकाण्डे षष्ठ सर्ग ॥ ६॥ 
कि. 
सप्तम सर्ग 
परशुरामजीसे भेट 
सूत उवाच सूतजी बोले---श्रीरामचन्द्रजीके मिथिलापुरीसे तीन 
अथ गच्छति श्रीरामे मेथिलाध्यीजनत्रथम । योजन चले जानेपर नृपश्रेष्ठ दशरथजीने अत्यन्त घोर 
निम्मित्तान्थतिधो राणि दर्द्श नृपसत्तम ॥ १॥ | अँपशकुन देखे ॥ १॥ तब उन्होने वसिष्ठजीको प्रणाम 


नत्वा व्सिष्ठ पप्रच्छ किमिद मुनिपुड्रव । 
निमित्तानीह दृश्यन्ते विषभाणि समन्‍्तत ॥ २॥ 
वसिष्ठस्तमथ प्राह भयमागामि सूच्यते। 
पुनरप्यथभय तेउ्द्य शीघ्रमेव भविष्यति ॥ ३ ॥ 
मृगा प्रदक्षिण यान्ति पश्य त्वा शुभसूचका । 
इत्येवः बदतस्तस्थ ववो घोरतरोड5निल ॥ ४ ॥ 
मुष्णश्रक्षुष सर्वेषा पासुवृष्टिभिर्दवन्‌ । 
ततो ब्रजन्दद्शाग्रे तेजोराशिमुपस्थितम्‌ ॥ ५॥ 


करके पूछा--''मुनिश्रेष्ठ । क्या कारण है कि चारो ओर 
भयडूर अपशकुन दिखायी दे रहे है ?'' ॥ २॥ 

वसिष्ठजीनी कहा--'इन अपशकुनोसे किसी 
आगामी भयकी सूचना होती है, किन्तु (साथ ही यह भी 
सूचित होता है कि) फिर शीघ्र ही अभय प्राप्त होगा ॥ ३ ॥ 
क्योकि देखो तुम्हारी दायी ओर शुभसूचक मृगगण जा रहे 
है।” वसिष्ठजीके ऐसा कहते ही बडा प्रचण्ड वायु चलने 
लगा ॥ ४ ॥ उसने धूलि बरसाकर सबके नेत्रोको मूँद 
दिया। फिर उन्होने चलते-चलते तेजका पुझ् अपने 
सम्मुख उपस्थित हुआ देखा ॥ ५॥ 


सर्ग ७ ] 
को टिसू॑प्रतीकाश. विशुत्पुक्समश्रभमे । 
तेजोराशि दर्दर्शाथ जामदून्य प्रतापवान॥ ६ ॥ 


नीलमेघनिभ प्राशु जटामण्डेलभण्डितभ्‌ । 
धनु परशुपाणि च साक्षात्कालमिवान्तर्कम्‌ ॥ ७ ॥ 


कार्तवीर्यन्तिक राम दुष्क्षत्रियमर्दनम्‌ । 
प्राप्त दशरथस्थाग्र कालमृत्युभिनापरभ॥ ८ ॥ 


त दृष्ठा भयसन्त्रस्तो राजा दशरथस्तदा। 
अर्ध्यादिपूजा विश्मृत्थ जाहिजाहीतिचात्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


दण्डबेअणिपत्थाह पुत्रप्राण प्रयच्छ मे । 
इति ब्लुवन्त राजानमनादृत्य रघूत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 


उबाच निष्ठर वाक्य क्रोधात्चलितेजिय । 
त्व राम इति नाम्रा मे चरसि क्षत्रियाधम ॥ ११ ॥ 


इन्द्रयुद्ध प्रयच्छाशु यदि त्व क्षत्रियोडसि वे । 
पुराण जर्जर चाप भद॒क्त्वा त्व कत्थसे मुधा ॥ १२ ॥ 


असिमिस्तु वैष्णवे चाप आरोपयसि चेदुणम्‌ । 
तदा युद्ध त्वया सार्थ करोमि रघुवशज ॥ १३ ॥ 


नो चेत्सन्हनिष्थाभि क्षत्रियान्तकरो हाहम्‌ । 
इति ब्रुवति वे तस्मिश्चचाल वसुधा भुशम्‌ ॥ १४ ॥ 


अन्धकारो बभूवाथ सर्वेषामपि चक्षुषाम्‌ । 
रामो दाशरथिवीरों वीक्ष्य त भार्गव रुषा ॥ १५॥ 


धनुराच्छिद्य तद्धस्तादारोप्प गुणमझ्जसा । 
तृणीराह्कणभादाथ सधायाकृष्य वीर्यबवान्‌ ॥ १६ ॥ 


उबाच भार्गव राम श्रृणु ब्रह्मन्वचों मम | 
लक्ष्य दर्शय बाणस्य ह्मोघो मम सायक ॥ १७॥ 


लोकान्पादयुग वापि बद शीघ्र ममाज्ञया । 
अय लोक परो वाथ त्वया गन्तु न शकयते ॥ १८ ॥ 


एवं त्व हि प्रकर्तव्य बद शीघ्र ममाज्ञया। 
एवं वदति श्रीरामे भार्गवो विकृतानन ॥ १९॥ 


बालकाण्ड 


३७ 


फिर उन्होने करोडो सूर्योके समान तेजस्वी, विद्युत्‌-पुझ्के 
समान प्रभा-सम्पन्न, महाप्रतापी, तेजोराशि, नील-मेघकी- 
सी आभावाले, उन्नतकाय, जटा-जूटधारी, हाथमे धनुष.और 
परशु लिये, प्राणियोका नाश करनेवाले साक्षात्‌ कालके 
समान परशुरामजीको आते देखा ॥ ६-७ ॥ उन्होने देखा कि 
कार्तवीर्यका वध करनेवाले ओर गर्वालि क्षत्रियोका मान 
मर्दन करनेवाले परशुरामजी जो दूसरे यमराजके समान है, 
महाराज दशरथके सामने खडे है ॥ ८ ॥ 

उस समय महाराज दररथ उन्हे देखते ही भयभीत हो 
गये और अर्घध्यादिसि उनकी पूजा करना भूलकर रक्षा 
करो, रक्षा करो '---ऐसा कहकर पुकारने लगे ॥ ९ ॥ और 
दण्डवत्‌-प्रणम करके बोले--'मुझे पुत्रके प्राणोका 
ठान दीजिये |! 

इस प्रकार प्रार्थना करते हुए राजाकी ओर कुछ भी 
ध्यान न देकर उन्होने क्रोधसे व्याकुल हो कठोर वाणीसे 
रघृत्तम श्रीरामचन्द्रजसे कहा--ओरे क्षत्रियाधम | तू 
मेरे ही समान 'राम' नामसे विख्यात होकर पृथ्वीमे 
विचरता है ॥ १०-११ ॥ सो यदि तू बास्तवमे क्षत्रिय है तो 
मेरे साथ दइन्द्रयुद्ध कर, एक पुराने जीर्ण-शीर्ण धनुषको 
तोडकर व्यर्थ ही अपनी प्रशसा कर रहा है 2 ॥ १२ ॥ ओरे 
रघुकुलोत्पन्न । यदि तू इस वैष्णव धनुषपर रोदा चढा देगा 
तो मै तेरे साथ युद्ध करूँगा ॥ १३ ॥ नही तो मै अभी 
सबको मार डारलूँगा, क्योकि क्षत्रियोका अन्त करना तो 
मेरा काम ही है।” परशुरामजीके ऐसा कहनेपर पृथ्वी 
बारम्बार कॉपने लगी ॥ १४ ॥ ओर सबके नेत्रोके सामने 
अन्धकार छा गया | 

तब दशरथ-नन्दन वीरवर रामने परशुरामजीकी ओर 
रोषपूर्वक देखते हुए उनके हाथसे धनुष छीन लिया ओर 
उसपर अनायास ही रोदा चढाकर अपने तरकशसे बाण 
निकालकर उसपर रखा ओर उसे खीचकर भृगुनन्दन 
परशुरामजीसे कहा--' ब्रह्मन्‌ ! मेरी बात सुनो, मेरा बाण 
अमोघ है--यह व्यर्थ नही जाता । इसके लिये ञीघ्र ही 
लक्ष्य दिखाओ॥ १५---१७॥ (अपने पुण्यसे जीते 
हुए) लोक अथवा अपने चरण--इन दोनोमेसे मेरी 
आज्ञासे शीघ्र ही किसी एकको बताओ। (उसीको इस 
बाणसे बेध डार्ढूगा) अब तुम इस छोक या परलोकमे 
कहीं नही जा सकते ॥ १८ ॥ अब तुम्हारे साथ मेरा जो 
कुछ कर्तव्य है वह तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही बताओ |” 

रामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर भुगुनन्दन परशुरामजीका 


३८ 


सस्मरन्पूल॑तृत्तात्तमिद वचनमत्रवीत्‌ । 
राम राम महाबाहो जाने त्वा परमेश्वरम्‌ ॥ २० ॥ 


पुराणपुरुष विष्णु जगत्सर्गलयीद्ूनम्‌ । 
बाल्येहह! तपसा किष्णुमाराधवितुमख्सी ॥ २१॥ 


चक्रतीर्थ शुभ गत्वा तपसा विष्णुमन्वहम्‌ । 
अतोषय  महात्मान नारावयणमनन्थधोी ॥ २२॥ 


तत प्रसन्नो देवेश शब्डु जक्रगदो क्षर | 

उबाच मा रघुश्रेष्ट प्रसन्नमुखपड्डूुज ॥ २३ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 

उत्तिष्ठ तपसो ब्रह्मम्फलित ते तपो महत्‌। 

मश्चिदशेन युक्तस््व जहि हेहयपुड्रवम्‌॥ २४ ॥ 

कार्तवीर्य पितृहण यदर्थ तपस श्रम । 

ततसित्रि सप्तकृलवस्त्व हत्वा क्षत्रियमण्डलम्‌ ॥ २५॥ 


कृत्स्रा भूमि कश्यपाय दत्त्वा शान्तिमुपावह । 
त्रेतामुखे दाशरथिर्भूत्वा रामोहहमव्यय ॥ २६॥ 


उत्पत्थे परया शक्त्या तदा द्रक्ष्यंस मा तत । 
मत्तेज पुनरादास्ये त्वयि दत्त मया पुरा॥ २७॥ 


तदा तपश्चरेंल्लोके तिष्ठ त्व ब्रह्मणो दिनम्‌। 
इत्युक्त्वान्तर्दधे देवस्तथा सर्व कृत मया॥ २८॥ 


सएल निष्णुस्त्व रामजातीसिन्नेह्णारथिंत । 
मयि स्थित तु त्वत्तेजस्त्वयेव पुनराहतम्‌॥ २९॥ 


अद्य मे सफल जन्म प्रतीतो5सि मम प्रभो । 
श्रह्मदिभिरलभ्यरत्व प्रकृते पारगो मत ॥ ३०॥ 


त्वयि जन्मादिषद्भावा न सन्त्यशानसभितरा । 
निर्विकारोउसि पूर्णस्त्त गमनादिनिनर्जित ॥ ३१ ॥ 


यथा जले फेनजाल धूमो वह्नौ तथा त्वयि । 
त्वदाधारा त्वद्विषया माया कार्य सृजत्यहों ॥ ३२ ॥ 


यावन्भायाव॒ता लोकास्तावत्त्वा न विजानते । 
अनियारितसिनद्धैषणाविधी विद्याविरोधिनी ॥ ३३ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


मुख मलिन हो गया ॥ १९ ॥ फिर उन्होने पूर्व वृत्तान्तको 
स्मरणकर यह कहा---''हे राम । हे राम । हे महाबाहो । 
मैने आप परमेश्वककों जान लिया ॥ २० ॥ आप साक्षात्‌ 
ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्ररयके कारण, पुराण-पुरुष 
भगवान्‌ विष्णु है। मै बाल्यावस्थामे तपके द्वारा 
विष्णुभगवान्‌की आराधना करनेके लिये अकस्मात्‌ परम 
पवित्र चक्रतीर्थमे पहुँचा ओर वहाँ प्रतिदिन अनन्यभावसे 
तपस्या करते हुए मैंने परमात्मा नारायण भगवान्‌ विष्णुको 
प्रसन्न किया ॥ २९१-२२॥ हे रघुश्रेष्ठ।| उस समय 
शद्डु-चक्र-गदाधारी प्रसन्नवदन देवेश्वर विष्णुने मुझसे 
प्रसन्न होकर कहा--- ॥ २३ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे ब्रह्मन्‌' तपस्या छोडकर 
खडे हो, तुम्हारा महान्‌ तप सफल हो गया | तुम मेरे 
चिदरशसे युक्त होकर, जिसके लिये यह तपस्या करनेका 
कष्ट उठाया है उस पितृघाती हैहयश्रेष्ठ कार्तवीर्यका वध 
करो और फिर इक्कीस बार समस्त क्षत्रियोको 
मारकर ॥ २४-२५॥ सम्पूर्ण पृथिवी कश्यपजीको दे 
शान्ति लाभ करो। मै अविनाशी परमात्मा त्रेतायुगमे 
दरशरथके यहाँ 'राम' नामसे जन्म ढूँगा। उस समय मेरी 
परमशक्ति (सीता) के सहित तुम मुझे देखोगे। तब 
(पहले) इस समय तुम्हे दिया हुआ अपना तेज मै फिर 
ग्रहण कर ढूँगा ॥ २६-२७ ॥ तबसे तुम तपस्या करते हुए 
कल्पान्तपर्यन्त पृथिवीमे रहोगे। ऐसा कहकर भगवान्‌ 
विष्णु अन्तर्धान हो गये, ओर मैने जैसा उन्होने कहा था 
वैसा ही किया ॥ २८ ॥ 

हे राम | आप वही विष्णु है । ब्रह्माकी प्रार्थनासे आपने 
जन्म लिया है। आपका जो तेज मुझमे स्थित था वह आज 
आपने फिर ले लिया ॥ २९ ॥ हे प्रभो । आज मेरा जन्म 
सफल हो गया जो मैने आपको पहचान लिया, क्योकि 
आप तो ब्रह्मा आदिसे भी अप्राप्य ओर प्रकृतिसे भी परे 
माने गये है॥ ३०॥ आपमे अज्ञानजन्य जन्मादि छ 
भाव-विकार नही हैं तथा आप गमनादिसे रहित निर्विकार 
और पूर्ण हैं॥ ३१ ॥ 

अहो । जलके फेन-समूह और अग्निके धूएँके समान 
आपके आश्रित और आपहीको विषय करनेवाली माया 
नाना प्रकारके विचित्र कार्योकी रचना करती है॥ ३२ ॥ 
मनुष्य जबतक मायासे आवृत रहते है तबतक आपको 
नही जान सकते । विद्याकी विरोधिनी यह अविद्या जबतक 
विचार नहीं किया जाता तभीतक रहती है॥ ३३ ॥ 


सर्ग ७ ] 


अधिध्याकृतेदेहादिसड्खड।ते. प्रतिबिम्बिता । 
चिच्छ त्तग्जीनलोके3स्मिन जीव इत्यभिधीयते ॥ ३४ ॥ 


यावद्वेहमन श्राणबुब्धया दिश्वुभिमानवान्‌ू._। 
तानत्कतृत्वभोक्तेत्वसुरलदु खादिभाग्भवेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


आत्मन ससृतिर्नास्ति बुद्धेज्ञान न जात्विति । 
अविवेकादद्य युदकत्वा ससारीति प्रवर्तते ॥ ३६ ॥ 


जडस्य चित्समायोगाण्त्त भूयाचितेस्तथा । 
जडसड्डाजडत्व हि जलाम्योमेलन यथा ॥ ३७॥ 


थावत्वेत्पादभक्तानो सड़सोख्य न विन्दति । 
तावत्ससारदु खोघान्न निवर्तेन्नन सदा ॥ ३८॥ 


तत्सडुलब्धया भक्त्या यदा त्वा समुपासते । 
तदा माया इझनेर्याति तानव प्रतिपद्यते ॥ ३९॥ 


ततसत्वण्सानसम्प५. सदुरुस्तेन लभ्यते । 
वाक्यज्ञान गुरोर्लब्ध्वा त्वत्मसादाद्विभुच्यते ॥| ४० ॥ 


तस्मात्त्वब्येक्तिहीनाना.. कैेल्पकोटिशेतेरपि । 
न मुक्तिशड्डा विज्ञानशड्डा नेव सुख तथा ॥ ४१॥ 


अंतर्त्वेत्पादथुग ले भक्तिमें जन्मजन्मनि । 
स्थात्त्वद्धक्तिमता सड्रो5विद्या याभ्या विनरयति ॥ ४२ ॥ 


लोके त्वन्धक्तिनिरतास्व॑न्डममितेंवर्षिण । 
पुनन्ति लोकभ शिव कि पुन स्वकुलोद्धवान्‌ ॥ ४३ ॥ 


नमोउस्तु जगता नाथ नमस्ते भक्तिभावन । 
नम कारुणिकानन्त रामचन्द्र नमोउस्तु ते ॥ ४४ ॥ 


देव यद्यत्कृत पुण्य मया लोकजिगीषया । 
तत्सर्व तव बाणाय भूयाद्राम नमो3स्तु ते ॥ ४५ ॥ 


तत प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीराम करुणामय । 
प्रसन्नोईस्मि तब ब्रह्मन्यत्ते मनसि वर्तते॥ ४६ ॥ 


'दास्ये तदखिल काम मा कुरुष्रात्र सशायम्‌ । 
तत* प्रीतेन मनसा भार्गवो राममन्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 


बालकाण्ड 


३९ 


अविद्याजन्य देहादि सघातोमे प्रतिबिम्बित हुई चितू-शक्ति ही 
इस जीव-लोकमे “'जीव' कहलाती है॥ ३४॥ यह जीव 
जबतक देह, मन, प्राण ओर बुद्धि आदिमे अभिमान करता है 
तभीतक कर्तृत्व, भोक्त्व ओर सुख-दु खादिको भोगता 
है ॥ ३५॥ वास्तवमे आत्मामे जन्म-मरणादि ससार किसी भी 
अवस्थामे नही है ओर बुद्धिमे कभी ज्ञानशक्ति नही है। 
अविवेकसे इन दोनोको मिलाकर जीव 'ससारी हूँ ऐसा 
मानकर कर्ममे प्रवृत्त हो जाता है॥ ३६ ॥ जल और अग्निका 
मेल होनेसे जैसे जलमे उष्णता ओर अग्रिमे शान्तता उत्पन्न हो 
जाती है उसी प्रकार जड (बुद्धि) का चेतन (आत्मा) से 
सयोग होनेसे उसमे चेतनता ओर चेतन आत्माका जड-बुद्धि- 
से सयोग होनेसे उसमे (कर्तृत्व-भोक्तृत्व आदि) जडता प्रकट 
हो जाती है॥ ३७ ॥ हे राम | जबतक मनुष्य आपके चरण- 
कमलोके भक्तोका सड़सुख निरन्तर अनुभव नही करता 
तबतक ससारके दु ख-समूहसे पार नही होता ॥ ३८ ॥ जब 
वह भक्तजनोके सड्से प्राप्त हुई भक्तिद्वार आपकी उपासना 
करता है तब आपकी माया शने -शनै चली जाती है और वह 
क्षीण होने लगती है॥ ३९ ॥ फिर उस साधकको आपके 
ज्ञानसे सम्पन्न सदुरुकी प्राप्ति होती है ओर उन सदुरुदेवसे 
महावाक्यका बोध पाकर वह आपकी कृपासे मुक्त हो जाता 
है ॥ ४० ॥ अत आपकी भक्तिसे शून्य पुरुषोको सो करोड 
कल्पोमे भी मुक्ति अथवा ब्रह्मज्ञान प्राप्त होनेकी सम्भावना नही 
है और इसीलिये उन्हे वास्तविक सुख मिलनेकी भी सम्भावना 
नही है ॥ ४१ ॥ अत मै यही चाहता हूँ कि जन्म-जन्मान्तरमे 
आपके चरण-युगलमे मेरी भक्ति हो ओर मुझे आपके भक्तो- 
का सड़ मिले, क्योकि इन्ही दोनो साधनोसे अविद्याका नाश 
होता है॥४२॥ ससारमे आपकी भक्तिमे तत्पर ओर 
भगवद्धर्मरूप अमृतकी वर्षा करनेवाले भक्तजन सम्पूर्ण 
लोकको पवित्र कर देते है, फिर वे अपने कुलमे उत्पन्न हुए 
पुरुषोको पवित्र कर देते है, इसमे तो कहना ही क्‍या 
है? ॥४३॥ हे जगन्नाथ! आपको नमस्कार है। हे 
भक्तिभावन ! आपको नमस्कार है। हे करुणामय | हे 
अनन्त ! आपको नमस्कार है । हे रामचन्द्र | आपको बारम्बार 
नमस्कार है ॥ ४४ ॥ हे देव । मैने पुण्यलोक-प्राप्तिके लिये जो 
कुछ प॒ण्य कर्म किये हैं वे सब आपके इस बाणके लक्ष्य हो | 
हे राम! आपको नमस्कार है” ॥४०॥ तब करुणामय 
भगवान्‌ श्रीरामचद्धने प्रसन्न होकर कहा--' हे ब्रह्मन्‌ | मे 
प्रसन्न हूँ, तुम्हारे हदयमे जो-जो कामनाएँ है उन सभीको 
मै पूर्ण करूँगा, इसमे सन्देह न करना।” तब परशुरामजी- 
ने प्रसन्न-चित्त होकर रामसे कहा-- ॥ ४६-४७ ॥ 


४08 


यदि मेअनुग्रहो राम तवास्ति मधुसूदन । 
त्वचत्तसड़ स्त्पत्पादे दृढा भक्ति सदास्तु मे ॥ ४८ ॥ 


स्तोतमेतत्पठेधस्तु भक्तिहीनोषपि सर्वदा। 
त्वद्धक्तिस्तस्थ विज्ञान भूयादन्ते स्मृतिस्तव ॥ ४९ ॥ 


तथेति राघवेणोक्त परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । 
पूजितस्तदनुसातोी. महेच्धाचलमन्नेगात्‌ ॥ ५० ॥ 


राजा दशरथो हष्ठो राम मृतमिवागतम्‌। 
आलिडूयालिड्रय हर्षेण नेत्राभ्या जलमुत्सूजत्‌ ॥ ५१ ॥ 


तत प्रीतेन मनसा स्वस्थचित्त पुर ययो। 
रामलक्ष्मएणशजुप्नभरता देवसमिता । 
सवा सवा भार्यामुपादाय रेमिरे स्वस्वमन्दिरे ॥ ५२ ॥ 


मातापितृभ्या सहष्टो राम सीतासमन्वित 


रेमे बेकुण्ठभवने श्रिया सह यथा हरि ॥ ५३ ॥ 
युधाजिन्नाम केकेयीभ्राता भरतमातुल । 
भरत नतुमागच्छत्स्वज्थ प्रीतिसयुत ॥ ए४ ॥ 
प्रेषयामास भरत राजा स्ेहसमन्वित । 
शत्रुत्न चापि सपूज्य युधाजितमरिन्दम ॥ ५५ ॥ 


कोसल्या शुशुभे देवी रामेण सह सीतया । 
देवमातेव पोलोम्या शच्या शक्रेण शोभना ॥ ५६ ॥ 


साकेते लोकेनाथश्रथितग]ुणगणो 
लेकसड्रीतकोर्ति 
श्रीराम सीतवास्ते+्िलूजननिकरा- 
नन्दसन्दोहमूर्ति .। 
नित्यश्रीनिविकारी निरवधिविभवों 
नित्यमाथानिसासरो 
मायाकार्थेनुसारी मनुज इब सदा 
भाति देवोडईखिलेश ॥ ५७ ॥ 





अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


“है मधुसूदन राम । यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो मुझे 
सदा आपके भक्तोका सड् रहे ओर आपके चरणकमलोमे 
मेरी सुदृढ़ भक्ति हो ॥ ४८ ॥ तथा कोई भक्तिहीन पुरुष भी 
यदि इस स्तोत्रका पाठ करे तो उसे सर्वदा आपकी भक्ति 
मिले ओर ज्ञान प्राप्त हो तथा अन्तमे आपकी स्मृति 
रहे” ॥ ४९ ॥ 

तदनन्तर रघुनाथजीके 'ऐसा ही हो' इस प्रकार 
कहनेपर परशुरामजीने उनकी परिक्रमा कर उन्हे प्रणाम 
किया और उनसे पूजित हो उनकी आज्ञासे महेन्द्रपर्वतपर 
चले गये॥ ५० ॥ राजा दशरथने रामको मानो मृत्युसे 
लोटे हुए समझ अत्यन्त हर्षसे बारम्बार आलिड्डन किया 
ओर नेत्रोसे आनन्दाश्रुओकी वर्षा करने लगे॥ ५१ ॥ 
तदनन्तर वे सब प्रसन्नचित्तसे अपनी अयोध्यापुरीमे आये | 
वहाँ पहँचकर राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी- 
अपनी पत्रियोके साथ देवताओके समान अपने-अपने 
महलोमे स्मण करने लगे॥ ५२॥ सीताके सहित 
श्रीरामचन्द्रजी अपने पिता-माताओका आनन्द बढाते हुए 
इस प्रकार र्मण करने लगे जैसे वैकुण्ठलीकमे भगवान्‌ 
विष्णु लक्ष्मीके साथ विहार करते है ॥ ५३ ॥ 

इसी समय कैकेयीके भाई भरतजीके मामा युधाजित्‌ 
भरतको प्रीतिपूर्वक अपने यहाँ ले जानेके लिये 
आये ॥ ५४ ॥ दशत्रुदमन महाराज दशरथने भी युधाजित॒का 
सत्कार कर उनके स्नेहवश भरत और शरत्रुघ्नको उनके साथ 
भेज दिया ॥ ५५०॥ 

तदुपरन्त देवी कौसल्या राम ओर सीताके सहित इस 
प्रकार सुशोभित हुई जैसे पुलोम-पुत्री शची ओर इन्द्रके 
सहित देवमाता अदिति शोभायमान होती है॥ ५६ ॥ 
जिनके गुणगण ब्रह्मा आदि सकल लोकपालोमे प्रसिद्ध है, 
जिनकी कीर्ति सम्पूर्ण लोकोमे गायी जाती है, जो सारे 
मनुष्योके आनन्द-समूहकी मूर्ति है, जो नित्य, शोभाधाम, 
निर्विकार, अनन्त-वैभव ओर सदा मायातीत होकर भी 
माया-कार्योका अनुसरण करते हुए सदा मनुष्यके समान 
प्रतीत होते है वे अखिलेश्वर भगवान्‌ राम सीताजीके साथ 
साकेत (अयोध्या) धाममे विराजने लगे ॥ ५७ ॥ 


अिल० ० अनननननन-न%- न कायम -कज तर ककत। 
अक-०स-अाकरोरगदशा+ रा चआा5 १०: पचहा. 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनाएे बालकाण्डे सप्तम सर्ग ॥ ७॥ 





है स्वकमम पलपल मल + 


समाप्तमिद बालकाण्डम्‌ 
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अध्यात्मरामायण 


न्‍ननतमन्औनततन+ 
अयोध्याकाण्ड 
प्रथम सर्ग 


भगवान्‌ रामके पास नारदजीका आना 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा सुखमासीन राम स्वान्त पुराजिरे । 
सबभिरणसर्पश्ष रलसिहासने स्थितम्‌॥ १॥ 


नीलोत्पलदलर्थाम कोस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ । 
सीतया रल्रदण्डेन चामरेणाथ वीजितम ॥ २॥ 


विनोदयन्त ते।भ्बूछजर्गणादिभिरादराते । 
नारदो>बतरदुद्रष्टुमम्ब राष्यन राघव ॥ ३॥ 
शुद्धस्फटिकसड्डे।रशी शरचन्द्र इवामल । 


अतर्कितमुपायातो नारदो दिव्यदर्शन ॥ ४॥ 


त दृष्ठा सहसोत्थाय राम प्रीत्या कृताझलि* । 
ननाम शिरसा भूमो सीतया सह भक्तिमान्‌ ॥ ५॥ 


उबाच नारद राम प्रीत्या परमया युत । 
ससारिणा मुनिश्रेष्ठ दुर्लभ तव दर्शनम्‌ । 
अस्माक विषयासक्तजेतस। नितरा मुने ॥ ६॥ 


अवाप्त मे पूर्वजन्मकृतपु०यमहीदये । 
ससारिणापि हि मुने लभ्यते सत्समागम ॥ ७॥ 


अतरत्वददर्शनदेव. कृतार्थोडस्मि मुनीश्वर । 
कि कार्य ते मया कार्य ब्रूहि तत्करवाणि भो ॥ ८॥ 


अथ त नारदोउप्याह राघव भक्तवत्सलम्‌। 
कि मोहयसि मा राभ वाव्यैलोकानुलारिभि ॥ ९ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | एक दिन जब 
सर्वलिड्डारविभूषित श्रीरामचनद्रजी अपने अन्त पुरके 
आऑगनमे एक रलसिहासनपर सुखपूर्वक बैठे हुए 
थे॥१५॥ तथा जिस समय नीलोत्पलूदलश्याम 
कोस्तुभमणिमण्डित उन रघुनाथजीपर  श्रीसीताजी 
रलदण्डयुक्त चेंबर डुला रही थी॥२॥ ओर वे 
आदरपूर्वक दिये हुए ताम्बुल-चर्वणादिसे आनन्दित हो रहे 
थे, उसी समय उन्हे देखनेके लिये देवर्षि नारदजी 
आकाइसे उतरे॥ ३॥ शुद्ध स्फटिक मणिके समान 
स्वच्छ ओर दरचन्द्रके समान निर्मल दिव्यमूर्ति 
श्रीनारदजीको इस प्रकार अचानक आते देख भगवान्‌ राम 
सहसा उठ खडे हुए ओर सीताजीके सहित प्रेम और 
भक्तिपूर्वक हाथ जोडकर पृथिवीपर सिर रखकर उन्हे 
प्रणाम किया ॥ ४-५ ॥ 

फिर भगवान्‌ रामने परम प्रीतिपूर्वक नारदजीसे 
कहा--' हे मुनिश्रेष्ठ/ हम-जैसे विषयासक्त ससारी 
मनुष्योके लिये आपका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है। हे मुने । 
आज अपने पूर्वजन्म-कृत पुण्य-पुञ्लके उदय होनेसे ही 
मुझे आपका दर्शन हुआ है, क्योकि हे मुने । पुण्योदय 
होनेपर ससारी पुरुषको भी सत्सड्ड प्राप्त हो जाता 
है ॥ ६-७ ॥ अत हे मुनीश्वर | आज आपके दर्शनसे ही 
मैं कृतार्थ हो गया, अब मुझे आपका क्‍या कार्य करना 
होगा सो कहिये, उसे मै (इस समय) पूर्ण करूँ” ॥ ८ ॥ 

तब नारदजीने भक्तवत्सल भगवान्‌ रामसे कहा--- ' हे 
राम ! आप सामान्य मनुष्योके-से इन वाक्योसे मुझे क्यो 
मोहित कर रहे है ॥ ९ ॥ 


ड२ 


ससार्यहमिति प्रोक्त सत्यमेतत्त्वया विभो। 
जगतामादिभूता या सा माया गृहिणी तव ॥ १० ॥ 


त्वत्सतिकषण्जेचन्ते तस्या ब्रह्मादय प्रजा । 
त्वदाश्रया सदा भाति माया या जिगुणात्मिका ॥ ११ ॥ 


सूतेजजस्र शुह्॒कृष्णलोहिता" सर्वदा प्रजा । 
लोकत्रयमहो गे हे गृहस्थस्त्नमुदाहते ॥ १२ ॥ 


त्व विष्णु्जानकोी लक्ष्मी शिवस्त्व जानको रिर्वा । 
ब्रह्मा त्जानको बाणी सूर्यस्त्व जीनको भ्रभो ॥ १३ ॥ 


भवान्‌ शशाडू सीता तु रोहिणी शुभलक्षणा । 
शक्रस्त्वमेव पोलोमी सीता स्वाहानलो भवान्‌ ॥ १४ ॥ 


यमस्त्व कालरूपश्च सीता सयमिनी प्रभो | 
निर्क्रतिस्त्व जगन्नाथ तामसी जानकी शुभा ॥ १५ ॥ 


राम त्वमेव वरुणो भार्गवी जानकी शुभा । 
बायुस्त्व राम सीता तु सदागतिरितीरिता ॥ १६॥ 


कुबेरस्त्व राम सीता सर्वश्रपञ्रकोर्तिता । 
रुद्राणी जानको ओक्ता रखस्त्वलोकनाराकृत्‌ ॥ ९७ ॥ 


लोके सत्रीवाचक यावत्तत्सर्व जानकी शुभा । 
पुन्नामवाचक यावत्तस्सर्व त्व हि राघव ॥ १८॥ 


तस्माल्लोकत्रये देव युवाभ्या नास्ति किजझ्लन ॥ १९॥ 


व्वदाभासी दिताश।नमन्याकृत॑मितीर्यते...। 
तस्मान्महास्तत सूत्र लिड्ठ सर्वात्मक तत ॥ २०॥ 


अहड्डासश्च बुद्धिश्व पश्चञआणेचलियाणि च। 
लिड्डमिटुच्यते आरो्ज॑ममृद्युसुखादिमत्‌ ॥ २९ ॥ 


स एवं जीवसज्ञश्व लोके भाति जगन्मय । 
अवाच्यानाधविद्येन. कारणोपधिरुच्यते ॥ २२ ॥ 


स्थूल सूक्ष्म कारणाख्थमुपाथित्रितव चिते । 
एतेर्विशिष्टो जीव स्याह्वियुक्त परमेश्वर ॥ २३॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १ 


हे विभो | आपने जो यह कहा कि 'मै ससारी हूँ' सो 
ठीक ही है, क्योकि सम्पूर्ण ससारकी जो आदिकारण है वह 
माया आपकी गहिणी है॥ १०॥ हे प्रभो। आपकी 
सन्निधिमात्रसे ही उस मायासे ब्रह्मा आदि सब प्रजाएँ 
उत्पन्न होती हैं, वह सत्त्व-रज-तमोमयी त्रिगुणात्मिका 
माया सदा आपके अश्रित होकर ही भासमान होती है 
तथा स्वगुणानुरूप शुकृ, लोहित और कष्णवर्ण प्रजा 
उत्पन्न करती है। इस त्रिलोकीरूप महागृहके आप गृहस्थ 
कहे गये हैं॥ ११-१२॥ आप भगवान्‌ विष्णु है और 
जानकीजी लक्ष्मीजी हैं, आप शिव हैं और जानकीजी 
पार्वती है। आप ब्रह्मा है ओर जानकीजी सरस्वती है तथा 
आप सूर्यदेव है ओर जानकीजी प्रभा है॥ १३ ॥ आप 
चन्द्रमा हैं, शुभलक्षणा सीताजी रोहिणी है, आप इन्द्र है 
ओर सीता पुलोम-कन्या रची हैं तथा आप अग्नि है और 
सीताजी स्वाहा हैं ॥ १४ ॥ हे प्रभो | आप सबके कालरूप 
यम है ओर सीता सयमिनी है, हे जगन्नाथ । आप निर्क्रति 
है ओर जानकीजी तामसी है ॥ १५० ॥ हे राम | आप वरुण 
है ओर शुभलक्षणा जानकी भुगु-कन्या वारुणी है, आप 
वायु है तथा सीताजी सदागति है॥ १६ ॥ है राम | आप 
कुबेर है ओर सीताजी उनकी सब सम्पत्ति है तथा आप 
लोकसहारकारी रुद्र हैं और सीताजी रुद्राणी कहलाती 
है॥ १७॥ हे राघव। निसन्देह ससारमे जो कुछ 
पुरुषवाचक है वह सब आप हैं ओर स्त्रीवाचक सब 
श्रीजानकीजी हैं, अत हे देव । त्रिकोकीमे आप दोनोसे 
अतिरिक्त और कुछ भी नही है॥ १८-१९ ॥ आपहीके 
आभाससे प्रकट हुआ अज्ञान अव्याकृत कहलाता है, 
उससे महत्तत्त्व, महत्तत्त्वसे सूत्रात्मा (हिरण्यगर्भ) और 
सूत्रात्मासे सर्वात्मक लिड्डदेह उत्पन्न होता है॥ २०॥ 
अहकार, बुद्धि, पञ्ञप्राण और दस इन्द्रियाँ इनके समूहको 
ही प्राज्ञजन जन्म, मृत्यु ओर सुख-दु खादि धर्मोबाला 
लिड्डदेह बताते है॥२१॥ वह (लिड्डदेहाभिमानी 
चेतनाभास) ही जगतूमे तन्‍्मय हुआ जीव नामसे विख्यात 
है | अनिर्वचनीय और अनादि अविद्या ही (इस जीवकी) 
कारण-उपाधि कही जाती है॥२२॥ शुद्ध चेतनकी 
स्थूल, सुक्ष्म ओर कारण--ये तीन उपाधियाँ है। इन 
उपाधियोसे युक्त होनेसे वह जीव कहलाता है और इससे 
रहित होनेसे परमेश्वर कहा जाता है ॥ २३ ॥ 


सर्ग १ ] 


जाअत्स्वश्नसुपुप्त्या स्था ससृतिर्या प्रवर्तते । 
तस्या विलक्षण साक्षी चिन्मात्रस्त्व रघृत्तम ॥ २४ ॥ 


त्वत्त एव जगज्ञात त्वयि सर्व प्रतिष्ठितम । 
त्वय्येव लीयते कृत्सत्र तस्मात्त सर्वकारणम्‌ ॥ २५॥ 


रजा्हिभिनात्मान जीव ज्ञात्वा भय भवेत्‌ । 
परात्माहमिति ज्ञात्वा भयदु खेर्विमुच्यते ॥ २६ ॥ 


चिन्‍्मात्रज्यी ति५ष। सर्वा सर्वदेहेषु बुद्धय । 
त्वया थस्थाञक।२थ ते सर्वस्यात्मा ततो भबान्‌ ॥ २७॥ 


अज्ञानान््यस्थते सर्व त्वयि रज्जो भुजड्रब॒त । 
त्वज्शानोल्‍लीयते सब तस्माज्सान सदाभ्यसेत्‌ ॥ २८ ॥ 


त्वत्पादभभक्तियुत्तनना विज्ञान भवति क्रमात्‌ । 
तस्मेत्पद्ध॑त्तिस्युत्त३। ये मुक्तिभाजस्त ऐव हि॥ २९॥ 


अह त्वद्धक्तभक्ताना तद्धक्ताना च किड्डुर । 
अतो मामनुगृह्लीष्र मोहयस्व न मा प्रभो ॥ ३०॥ 


त्वन्नाभिकमलोत्पन्नी ब्रह्मा मे जनक प्रभो। 
अतस्तवाह पोनत्रो5स्मि भक्त मा पाहि राघव ॥ ३१ ॥ 


इत्युक्वा बहुशो नत्वा स्वानन्दाश्रुपरिश्ठुत । 
उवाच वचन राम ब्रह्मणा नोदितो5स्म्यहम्‌ ॥ ३२ ॥ 


रावणस्थ वधार्थाय जातो5सि रघुसत्तम । 
इदानीं राज्यरक्षार्थ पिता त्वामभिषेक्ष्यति ॥ ३३ ॥। 


यदि राज्याभिसस्रत्त! रावण न हनिष्यसि | 
प्रतिज्ञा ते कृता राम भूभारहरणाय वे॥ ३४ ॥ 


तत्सत्य कुरु राजेन्द्र संत्यश्धरत्मभेव हि। 
श्रुवैतद्ृदित रामो नारद प्राह सस्मितम्‌॥ ३५ ॥ 


श्रूणु नारद मे किश्चिद्चिध्येते+निदित क्रचित्‌ । 
प्रतिज्ञात च यत्पूर्व करिष्ये तन्न सशाय ॥ ३६॥। 


अयोध्याकाण्ड 


डे 


हे रघुश्रेष्ठ ! जाग्मतू, स्वप्न और सुषुप्ति--ऐसी जो तीन 
प्रकारकी सृष्टि है उससे आप विलक्षण है और उसके 
चेतनमात्र साक्षी है ॥ २४ ॥ यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीसे 
उत्पन्न हुआ है, आपहीमे स्थित है ओर आपहीमे लीन होता 
है। इसलिये आप ही सबके कारण है॥ २५॥ खज्जुमे 
सर्प-भ्रमके समान अपनेको जीव माननेसे मनुष्यको भय 
होता है, पर वही जब यह समझ लेता है कि “मै परमात्मा 
हूँ' तो सम्पूर्ण भय और दु खोसे छूट जाता है॥ २६ ॥ 
क्योकि चिन्मात्र ज्योति स्वरूप आप ही सबके ररीरोमे 
स्थित होकर उनकी बुद्धियोको प्रकाशित कर रहे है 
इसलिये आप ही सबके आत्मा है॥२७॥ खज्जुमे 
सर्प-भ्रमके समान अज्ञानसे ही आपमे सम्पूर्ण जगत्‌की 
कल्पना की जाती है, सो आपका ज्ञान होनेसे वह सब लीन 
हो जाती है। सुतरा मनुष्यको सदा ज्ञानका अभ्यास करना 
चाहिये ॥ २८ ॥ आपके चरणकमलोकी भक्तिसे युक्त 
पुरुषोको ही क्रमश ज्ञानकी प्राप्ति होती है, अत जो पुरुष 
आपकी भक्तिसे युक्त है वे ही वास्तवमे मुक्तिके पात्र 
है॥ २९ ॥ हे प्रभो | मै आपके भक्तोके भक्त और उनके 
भी भक्तोका दास हूँ, अत आप मुझे मोहित न कर मुझपर 
अनुग्रह कीजिये ॥ ३० ॥ हे प्रभो | आपके नाभिकमलसे 
उत्पन्न हुए ब्रह्माजी मेरे पिता है, अत मै आपका पोत्र हूँ । 
है राघव | आप मुझ भक्तकी रक्षा कीजिये" ॥ ३१॥ 


इस प्रकार कहकर ओर बासम्बार प्रणाम कर 
श्रीनारदजीने नेत्रोमे आनन्दाश्रु भरकर कहा--' हे 
रघुश्रेष्ठ | मुझे ब्रह्माजीने आपके पास भेजा है, आपका 
अवतार रावणका वध करनेके लिये हुआ है, किन्तु अब 
पिता दशरथ आपको राज्यशासनके लिये अभिषिक्त 
करनेवाले है ॥ ३२-३३ ॥ है राम ! यदि राज्यमे आसक्त 
होकर आप रावणको न मरेगे तो पृथिवीका भार उतारनेके 
लिये जो आपने प्रतिज्ञा की थी उसका क्‍या 
होगा ! ॥ ३४ ॥ अत हे राजेन्द्र | आप उसे सत्य कीजिये 
क्योकि आप सत्यप्रतिज्ञ ही है।'' 


नारदजीके ये वचन सुनकर अश्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकराकर कहा ॥ ३५॥ “नारदजी | सुनिये, क्या कोई 
ऐसी बात भी है जिसे मै न जानता होऊँ | मैने पहले जो 
कुछ प्रतिज्ञा की है वह मै निस्सन्देह पूर्ण करूँगा ॥ ३६ ॥ 


डड 


किन्तु कालानुरोधेन तत्ततारब्धसक्षयात्‌ । 


अध्यात्मरामावण 


[ सर्ग २ 


किन्तु कालक्रमंसे जिन-जिनका प्रारब्ध क्षीण होता 


हरिष्ये सर्वभूभार क्रमेणासुरमण्डलम॥ ३७ ॥ | जायगा उन-उन दैत्योको ही मारकर मै क्रमश पृथिवीका 


रावणस्य विनाशार्थ श्रो गन्ता दण्डकाननम्‌ । 
चतुर्दश समास्तत्र ह्मुषित्वा मुनिवेषधृक्‌ ॥ ३८ ॥ 


सीतामिषेण त दुष्ट सकुल नाशयाम्यहम्‌ । 
एव रामे प्रतिज्ञाते नारद प्रमुमोद ह॥ ३९॥ 


प्रदक्षिणत्रय कृत्वा दण्डवरत्पणिपत्य तम्‌ । 
अनुज्ञातश्च रामेण ययो देवगतिं मुनि ॥ ४० ॥ 


सवाद पठति श्रूणोति सस्मरेद्गा 
यो नित्य मुनिवररामयो स भक्त्या । 


भार उतारूँगा ॥ ३७ ॥ रावणका वध करनेके लिये मै 
कल दण्डकारण्यको जाऊँगा और वहाँ चौदह वर्ष मुनिवेष 
धारण कर रहूँगा॥ ३८ ॥ उस दुष्टको सीता-हरणके 
मिषसे मै कुट॒म्बके सहित नष्ट कर दूँगा।”' 


रामचन्द्रजीके इस प्रकार प्रतिज्ञा करनेपर नारदजी अति 
प्रसन्न हुए॥३९॥ तदनन्तर उन्होने रामजीकी तीन 
परिक्रमाएँ की ओर उन्हे दण्डवत्‌-प्रणाम कर उनकी आज्ञा 
ले आकादश-मार्गसे देवलोकको चले गये ॥ ४० ॥ जो 
मनुष्य नारद ओर रामचन्द्रजेके इस सबादको नित्य 
भक्तिपूर्वक पढता, सुनता या स्मरण करता है वह 


सश्राभोत्यमरसुदुर्लभ विमोक्ष वैराग्यपूर्वक क्रमश देवताओको अत्यन्त दुर्लभ कैवल्य 
केवल्य विरतिपुर सर क्रमेण ॥ ४१ ॥ | मोक्षपद प्राप्त कर लेता है ॥ ४१ ॥ 
न्लतन्क्सततत+ 
इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे अयोध्याकाष्डे प्रथम सर्ग ॥ १॥ 
का. शत 


ट्वितीय सर्ग 


राज्या भिषेककी तैयारी तथा वसिष्ठजी ओर रघुनाथजीका सवाद 


महादेव उवाच 
अथ राजा दद्चरथ कदाचिद्रहसि स्थित । 
वसिष्ठ स्वेकुल्ाणार्यमाहृवैद्मभाषत ॥ ९ ॥। 


भगवन्‌ राममखिला प्रशसन्ति मुहूर्मुहु । 
पोराश्च निगमा वृद्धा मन्त्रिणश्न विशोषत ॥ २॥ 


तत सर्वगुणोपेत गम राजीवलोचनम । 
ज्येष्ठ राज्येअभिषेक्ष्याणि वृद्धोडह मुनिपुड्ढत ॥ ३ ॥ 


भरतो मातुल द्रष्ट गत शन्रुघ्नसयुत । 
अभिषेक्ष्ये श्र एबाशु भवास्तचानुमीदताम्‌ ॥ ४ ॥ 


सम्भारा सम्भ्रियन्ता चर गच्छ मन्त्रय राघवम्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोले--एक दिन एकान्तमे बैठे हुए 
राजा दशरथने अपने कुल-पुरोहित वसिष्ठजोको बुलाकर 
कहा ॥ १५॥ “भगवन्‌ |! सभी पुरवासी, वेदार्थाभिज्ञ 
बडे-बूढे और मन्त्रिजन रामकी विशेषतया बारम्बार प्रश्सा 
किया करंते है ॥ २ ॥ इसलिये हे मुनिश्रेष्ठ | मेरा विचार है 
कि मै अपने सर्वगुणसम्पन्न ज्येष्ठ पुत्र कमलूनयन रामको 
राज्यपदपर अभिषिक्त कर दूँ क्योकि मै अब वृद्ध हो गया 
हूँ ॥ ३॥ इस समय भरत शत्रुघ्नके साथ अपने मामाके 
यहाँ मिलने गया है, तथापि मै कल शीघ्र ही रामका 
राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। इस विषयमे आप भी 
अपनी सम्मति दे दीजिये॥४॥ हे मुनिश्रेष्ठ। आप 
अभिषेककी सामग्री एकत्रित कराइये और रघुनाथजीके 
पास जाकर उनको यथोचित सम्मति दीजिये। इस समय 


उच्छीयन्ता पताकाश्व नानावर्णा समन्तत ॥ ५॥ | नर्गमे सब ओर रग-बिरगी झड़ियाँ लगायी जानी 


सर्ग२ ] 
तोरणानि विचित्राणि स्वर्णमुक्तोमयानि वै । 
आहय मन्त्रिण राजा सुमन्त्र मन्त्रिसत्तमम्‌॥ ६ ॥ 


आज्ञापयति यहात्त्ता भुनिस्तत्तत्समानेथ । 
यौवराज्ये>भिषेक्ष्यामि श्रोभूते रघुनन्दमम्‌॥ ७ ॥ 


तथेति हर्षात्स मुनि कि करोमीत्यभाषत । 
तमुवाच् महातेजा वसिष्ठो ज्ञानिना वर ॥ ८ ॥ 


श्र प्रभाते मध्यकक्षे कन्‍्यका स्वर्णभूषिता । 
तिष्ठन्तु षपोडश गज स्वर्णरलादिभूषित ॥ ९ ॥ 


चतुर्दन्‍्तन समायातु ऐराबतकुलोनओेन । 
नानातीर्थोदके पूर्णा स्वर्णकुम्भा सहस्नशा ॥ १० ॥ 


स्थाप्यन्ता नववेथाभ्रचर्माणि त्रीणि चानय । 
श्रेतच्छत्न रल्दण्ड भुक्तामणिविराजितम्‌ ॥ ११ ॥ 


दिव्यभाल्य।नि बस्त्राणि दिव्यान्योभरणानिचर । 
मुनय सत्कृतास्तत्र तिष्ठन्तु कुशापाणय ॥ १२॥ 


नर्तक्यो बारमुख्याश्व गायका वेणुकास्तथा । 
नानाबादितकुशला वादयन्तु नृपाड्ुणे ॥ १३ ॥ 


हैस्वश्वरथपादाता बहिस्तिष्ठन्तु सायुधा । 
नगरे यानि तिष्ठन्ति देवतायतनानि च॥ १४ ॥ 


तेषु प्रवर्ता पूजा नानानलिभिरादूत। । 
राजान शीघ्रमायान्तु नानीषाथनपाणने ॥ १५॥ 


इत्यादिश्य मुनि श्रीमान २भन्ज नृपमन्निणम । 
स्वय जगाम भवन राघवस्यातिशोभनम्‌॥ १६॥ 


रथमारुहा भगवान्वसिष्ठो मुनिसत्तम । 
त्रीणि कक्षाणयतिक्रेन्च रथात्क्षितिमवातरत्‌ ॥ ९७ ॥। 


अन्त प्रविश्य भवन स्वाचार्य॑त्वादबारिते । 
गुरुमागतमाशाव रामस्तूर्ण कृताझलि ॥ १८॥ 


प्रत्युद्ृम्य नमस्कृत्य दण्डवद्‌ भक्तिसयुत । 
स्वर्णपात्रेण पानीयमानिनाबोशु जानकी ॥ १९ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 


है. 


चाहिये ॥ ५॥ तथा चित्र-विचित्र सुवर्ण ओर मोतियोके 
नोरण (झालर) बांधे जाने चाहिये ।'” उसी समय राजाने 
मन्त्रिश्रेष्ठ सुमनत्रको बुलाकर आज्ञा दी कि मैं कल 
रघुनाथजीको युवराज-पदपर अभिषिक्त करूँगा, उसके 
लिये मुनिवर वसिष्ठजी जो-जो सामग्री बताये वह सब 
एकत्रित करो ॥ ६-७ ॥ 

राजा दशरथसे 'बहुत अच्छा' कह सुमन्त्रने हर्षपूर्वक 
मुनिवरसे कहा कि में क्या करूँ 2” तब ज्ञानियोमे श्रेष्ठ 
महातेजस्वी वसिष्ठजीने उससे कहा-- ॥ ८ ॥ ' कल्ल 
प्रात काल मध्यद्वारपर सुवर्ण-भूषण-भूषित सोलह 
कन्याएँ खडी रहनी चाहिये, तथा सुवर्ण ओर रत्न आदिसे 
विभूषित ऐरावतके कुलमे उत्पन्न एक चार दॉतोवाला हाथी 
रहना चाहिये, नाना तीर्थेकि जलसे पूर्ण हजारो सुवर्ण 
कलश मेंगवाये जायें ॥ ९-१० ॥ तीन नवीन व्याप्र-चम 
लाकर रखो ओर मुक्तामणि-सुशोभित रल्लदण्डयुक्त एक 
श्वेत छत्र छाओ ॥ ११ ॥ अनेको दिव्य मालाएँ, दिव्य वस्त्र 
और दिव्य आभूषण लाकर रखे जाने चाहिये तथा 
अभिषेक-स्थानपर भली प्रकार सम्मान किये हुए अनेको 
मुनिजन हाथमे कुशा लिये हुए उपस्थित रहे ॥ १२॥ 
अनेको नर्तकियों, मुख्य-मुख्य वाराड्रनाएँ, गायक, 
वेणुवादक तथा कुशल बाजे बजानेवाले महाराज 
दशरथके आऑगनमे गाना-बजाना करे ॥ १३ ॥ अभिषेक- 
स्थानके बाहर हाथी, घोडे, रथ ओर पदाति यह चतुरगिणी 
सेना अख्न-शस्त्रसे सुसज्जित होकर खडी रहे। नगरमे 
जितने देवालय है उन सबमे नाना प्रकारकी बलि- 
सामग्रीसे देवोकी पूजा की जाय तथा राजालोग झञीखघ्र ही 
नाना प्रकारकी भेटे लेकर आवे” ॥ १४-१५०॥ 

राजमन्त्री सुमन्त्रको इस प्रकार आज्ञा दे श्रीमान्‌ 
वसिष्ठजी स्वय श्रीरघुनाथजीके परम सुन्दर महलमे 
गये ॥ १६॥ मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी रथपर चढकर 
रघुनाथजीके महलकी तीन पौरियोँ पार की ओर फिर 
पृथिवीपर उतर पडे ॥ १७॥ तदनन्तर आचार्य होनेके 
कारण बिना रोक-टोकके वे भीतर चले गये । उस समय 
गुरुजीको आये देख रामचन्द्रजीने तुरत हाथ जोडकर 
उनका स्वागत किया और भत्तिपूर्वक दण्डवत्‌-प्रणाम 
किया। उसी समय सीताजी सुवर्णके पात्रम॑ जल ले 
आयी ॥ १८-१९ ॥ 


ड४डद 


रल्रासने समावेइय पादो प्रक्षाल्य भक्तित । 
तदप शिरसा धृत्वा सीतया सह राघव ॥ २० ॥ 


धन्यो>स्मीत्यश्रनोद्राभस्तन पादाम्बुधारणात्‌ । 
श्रीरामेणैनमुक्तरस्तु अ्रहसन्भुनिरत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 


त्वत्पादसलिल धृत्वा धनन्‍्यी>भू दिरिजोर्पति । 
ब्रह्मापि मत्पिता ते हि पादतोर्थहताशुभ ॥ २२ ॥ 


इदानीं भाषसे यक्त लोकानोमुफ्देशकृंत्‌ । 
जानामि त्वा परात्मान लक्ष्म्या सजातमीश्वरम ॥ २३ ॥ 


देवकार्यार्थ सिद्धयर्थ भक्ताना भक्तिसिद्धये । 
रावणस्य वधार्थाय जात जानामि राघव ॥ २४ ॥ 


तथापि देवकार्यार्थ गुह्य नोद्बाटवाम्यहभ्‌ । 
यथा त्व मायया सर्व करोषि रघुनन्दन ॥ २५॥ 


तथैनानुनियास्ये।ह शिष्यस्त्व गुरुरप्यहम । 
गुरुर्गुरूणा त्व देव पितृणा त्व पितामह ॥ २६॥ 


अन्तर्यामी जगद्यीजाबाहकस्त्वमगोचर । 
शुद्धसत्तमय देह धृत्वा स्वाधीनसम्भवभ ॥ २७ ॥। 


मनुष्य इन लोके>स्मिनभासित्वयीगमायथा । 


पोरोहित्यमह जाने विगईां दृष्यजीवनम ॥ २८ ॥ 


इक्ष्वाकूणा कुले राम परमात्मा जनिष्यते । 
इति ज्ञात मया पूर्व ब्रह्मणा कथित पुरा ॥ २९॥ 


ततो5हमाशया राम तब सम्बन्धकाडुया । 
अकार्ष गहितमपि तलाचार्यत्वसिद्धये ॥ ३० ॥ 


ततो मनोरथो मेउ्य फलितो रघुनन्दन । 
त्वदधीना महामाया सर्वबलोकेकमोहिनी ॥ ३१ ॥ 


मा यथा मोहसयेन्नेच तथा कुरु रघूहह। 
भुरुनिष्कृतिकामस्त्व यदि देहोोतदेव मे ॥ ३२ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


। 


[ सर्ग २ 


तब रघुनाथजीने गुरुजीको रलसिहासनपर बैठाकर 
उनके चरण धोये ओर सीताजीके सहित उस चरणोदकको 
भक्तिपूर्वक अपने सिरपर रखकर कहा--'हे मुने ! 
आपके चरणोदकको धारणकर आज मै कृतकृत्य हो 
गया।” भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर मुनिवर 
वसिष्ठने हेंसकर कहा ॥ २०-२१ ॥ “हे राम | आपके 
पादोदकको मस्तकपर धारणकर पार्वतीवल्लभ भगवान्‌ 
शकर धन्य-धन्य हो गये तथा मेरे पिता ब्रह्माजी भी 
आपके पादतीर्थका सेवन करनेसे ही निष्पाप हो गये 
है॥ २२॥ इस समय केवल ससारको यह उपदेश 
करनेके लिये ही कि “गुरुके साथ किस प्रकार व्यवहार 
करना चाहिये' आप इस प्रकार सम्भाषण कर रहे है। मै 
भली प्रकार जानता हूँ आप लक्ष्मीके सहित प्रकट हुए 
साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु हैं ॥ २३ ॥ हे राघव । मैं जानता हूँ 
आपने देवताओका कार्य सिद्ध करनेके लिये, भक्तोकी 
भक्ति सफल करनेके लिये ओर रावणका वध करनेके 
लिये ही अवतार लिया है॥ २४ ॥ तथापि देवताओकी 
कार्य-सिद्धिक लिये मै इस गुप्त रहस्यको प्रकट नही 
करता। हे रघुनन्दन । जिस प्रकार मायाके आश्रयसे आप 
सब कार्य करेगे उसी प्रकार मै भी “तुम शिष्य हो और मैं 
गुरु हूँ" इस सम्बन्धके अनुकूल व्यवहार करूँगा । किन्तु हे 
देव | वास्तवमे तो आप ही गुरुओके गुरु और पितृगणोके 
भी पितामह हैं॥२५-२६॥ आप अन्तर्यामी, 
जगदव्यवहारके प्रवर्तक और मन-वाणीके अविषय है, 
और स्वेच्छासे यह शुद्ध सत्त्मय शरीर धारणकर इस 
लोकमे अपनी योगमायासे मनुष्यके समान प्रतीत होते है । 
मै यह जानता हूँ कि पुरोहिताई अति निन्दनीय और दूषित 
जीविका है ॥ २७-२८ ॥ तो भी जब पूर्वकालमे ब्रह्माजीके 
कहनेसे मुझे यह मालूम हुआ कि इश्ष्वाकुवशमे परमात्मा 
राम अवतार लेगे ॥ २९ ॥ तब हे राम | आपसे सम्बन्ध 
जोडनेकी इच्छासे आपका आचार्य बननेके लिये इस 
निन्दनीय पदको भी मैने स्वीकार कर लिया ॥ ३० ॥ हे 
रघुनन्दन । आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गयी । अब यदि आप 
गुरु-ऋणसे उऋण होना चाहते है तो मुझे यही दीजिये कि 
आपके अधीन रहनेवाली आपकी सर्वलोकनिमोहिनी 
महामाया मुझे मोहित न करे ॥ ३१-३२ ॥ 


सर्ग२ ] 


प्रसडभ|प्सर्वभष्युक्त न वाच्य कुत्रचिन्मया । 
राज्ञा दशरथेनाह प्रेषितोईस्मि रघूदृह ॥ ३३ ॥ 


त्वामामन्त्रयितु राज्ये श्रोईभिषेक्ष्यति राघव । 
अद्य त्व सीतया सार्धमुपवास यथाविधि ॥ ३४ ॥ 


कृत्वा शुचिर्भूमिशायी भव राम जितेन्द्रिय । 
गच्छामि राजसान्निध्य त्व तु प्रातर्गमिष्यसि ॥ ३५ ॥ 


इत्युक्वा रथमारुह्य ययो राजगुरुदूतम । 
रामो5पि लक्ष्मण दृष्ठा अहसन्निद्भन्रनीत्‌ ॥ ३६ ॥ 


सोमित्रे योवराज्ये मे श्रोडभिषेको भविष्यति । 
निमित्तभात्रमेनाह कर्ता भोक्ता त्वमेव हि॥ ३७ ॥ 


मम त्व हि बहि प्राणो नात्र कार्या विचारणा । 
ततो वसिष्ठेन यथा भाषित तत्तथाकरोत्‌ ॥ ३८॥ 


वसिष्ठोषपि नृष गत्वा कृत सर्व न्यवेदयत्‌। 
वसिष्ठस्थ पुरो राज्ञा ह्यक्त रामाभिषेचनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


यदा तदेव नगरे श्रुत्वा कश्नित्पुमान्‌ जगो । 
कोसल्याये राममात्रे सुमित्राये तथेव चर ॥ ४० ॥ 


श्रुवा ते हर्षसम्पूर्ण ददतुहरिमुत्तमम्‌। 
तस्मे तत प्रीतमना कोसल्या पुत्रवत्सला ॥ ४१ ॥ 


लक्ष्मी पर्यचरद्देवी राभस्थार्थअ्सिन्धये । 
सत्यवादी दशरथ करोत्येव प्रतिश्रुतम्‌ ॥ ४२ ॥ 


केकेयीवशग किन्तु कामुक कि करिष्यति । 
इति व्याकुलचित्ता सा दुर्गा देवीमपूजयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


एतस्मिन्नन्त्ते देवा देवीं वाणीमचोदयन्‌। 
गच्छ देवि भुवो लोकभथोध्याव। प्रयल्लत ॥ डंडे ॥ 


रभाभिषेकरषिश्नार्थ यतस्व ब्रह्मवाक्यत । 
मन्थरा प्रविशस्वादों केकेयीं च तत परम्‌॥ ४५ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 


४७9 


हे रघुश्रेष्ठ | इस समय प्रसगवश मैने ये सब बाते 
आपसे कह दी है, मै ऐसा और कही भी न कहूँगा। हे 
राघव । महाराज दशरथने इस बातकी सूचना देनेके लिये 
कि कल वे आपको राजपदपर अभिषिक्त करेगे--मुझे 
आपके पास भेजा है। आज आप सीताके सहित 
विधिपूर्वक उपवास और शुद्धता तथा इन्द्रियजयपूर्वक 
पृथिवीपर शयन करे । अब मै राजाके पास जाता हूँ , आप 
कल प्रात काल वहाँ पधारे” ॥ ३३---३५ ॥ 

ऐसा कह राजपुरोहित वसिष्ठजी रथपर चढकर तुरत ही 
चले गये। तब रामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीकी ओर देखकर 
हँसते हुए कहा--- ॥ ३६ ॥ “हे सुमित्रानन्दन । कल मेरा 
युवराज-पदपर अभिषेक होगा, सो मै तो केवल निमित्त- 
मात्र ही होऊँगा, उसके कर्ता-भोक्ता तो तुम्ही 
होगे ॥ ३७ ॥ क्योकि मेरे बाह्मप्राण तो तुम्ही हो---इसमे 
कोई विशेष सोच-विचारकी आवश्यकता नहीं है।” 
तदनन्तर वसिष्ठजी जेसा कह गये थे रघुनाथजीने वैसा ही 
किया ॥ ३८ ॥ इधर वसिष्ठजीने भी राजा दशरथके पास 
आकर जो कुछ किया था, सो सब सुना दिया । जिस समय 
महाराज दशरथ वसिष्ठजीसे रामचन्द्रजीके अभिषेकके 
विषयमे कह रहे थे उसी समय किसी पुरुषने यह समाचार 
सुनकर सम्पूर्ण नगरमे सुना दिया और राममाता कौसल्या 
तथा सुमित्राको भी यह सूचना दे दी ॥ ३९-४० ॥ उन 
दोनोने सुनते ही अति हर्षपूर्ण हो उसे एक अत्युत्तम हार 
दिया। तदुपरान्त पुत्रवत्सला कोसल्याने रामचन्द्रजीकी 
इष्ट-सिद्धिके लिये लक्ष्मीदेवीका पूजन किया। 'राजा 
दशरथ सत्यवादी है ओर उनके विषयमे यह प्रसिद्ध है कि 
वे अपनी प्रतिज्ञाका पालन करते है ॥ ४१-४२ ॥ किन्तु वे 
कामी ओर कैकेयीके वश्ीभूत हैं ऐसी अवस्थामे क्‍या वे 
इस प्रतिज्ञाको पूर्ण कर सकेगे ।' इस प्रकारकी चिन्तासे 
व्याकुल होकर वह दुर्गादेवीका पूजन करने लगी ॥ ४३ ॥ 

इसी समय देवताओने सरस्वतीदेवीसे आग्रह किया 
कि “हे देवि ! तुम यत्रपूर्वक भूछोकमे अयोध्यापुरीमे 
जाओ॥ ४४॥ ओर वहाँ ब्रह्माजीकी आज्ञासे 
रामचन्द्रजीके राज्याभिषेकमे विप्न उपस्थित करनेके लिये 
यत्न करो | प्रथम तो तुम मन्थरामे प्रवेश करना ओर फिर 
कैकेयीमे ॥ ४५ ॥ 


४८ अध्यात्मरामायण [ सर्ग २ 


ततो विप्ले समुत्पन्ने पुनरेहि दिव शुभे। 
तथेत्युक्त्वा तथा चक्रे प्रविवेशाथ मन्थराम्‌ ॥ ४६ ॥ 


सापि कुब्जा त्रिवक्रा तु आसादाअभथ।रुहत्‌ । 
नगर परितो दृद्द्या सर्वत समलद्भुतम्‌ ॥ ४७ ॥ 


नानीतोरणसम्नाधे.. पताकेनिरलेड्र.१म्‌ | 
सनत्सिनेसभायुक्तें, विस्मिता पुनरागमत्‌ ॥ ४८ ॥ 


धात्रीं पप्रच्छ मात कि नगर समलड्डतम्‌ । 
नानोत्सवसभायुक्ती कोसल्या चातिहर्षिता | ४९ ॥ 


ददाति विप्रमुख्येभ्यो नरत्राणि विविध्यानि चर । 
तामुवाच _तदा धात्री रामचद्धभिषेत्रनम्‌ ॥ ७५० ॥ 


शो भविष्यति तेनाद्य सर्वतो&लड्डुत पुरम्‌। 
तच्छूर्वा त्वस्ति भत्वा केकेयी वाक्थमत्रेवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 


पर्यड्डस्था निशालाक्षीमेके।न्ते पर्यवस्थिताम्‌ । 
कि होषे दुर्भगे मूढे भह॑छेबभुपस्थितेभ॥ ५२ ॥। 


न जानीवे+तिसौन्देर्यमानिनी मत्तगामिनी ॥ ५३ ॥ 


समस्थानुग्रहाद्वाओ श्वोडभिषेको भविष्यति । 
तच्छुत्वा सहसोत्थाय कैकेयी प्रियवादिनी ॥ ५४ ॥ 


तस्थे दिव्य ददो स्वर्णनूपुर रत्नभूषितम । 
हर्षस्थाने किमिति मे कथ्यते भयमागतम्‌ ॥| ५५ ॥। 


भरतादधिको राम प्रियकृन्मे प्रियवद । 
कोसल्या भा सम परथने सदा शुआपते हिभाम ॥ ५६ ॥ 


रामाद्धय किमापन्न तव मूढे वदस्व में । 
तच्छुत्ता विषसादाथ कुब्जाकारणबेरिणी ॥ ५७ ॥ 


श्रूणु मद्ल्‍चन देवि यथार्थ ते महद्धयम्‌। 
प्वो। नोषयन सदा राजः प्रियवान्यानि भाषते ॥ ५८ ॥ 


है शुभे । इस प्रकार विन्न उपस्थित हो जानेपर तुम फिर 
स्वर्गलोकको लौट आना ।” इसपर सरस्वतीने “बहुत 
अच्छा' कहकर बैसा ही किया ओर प्रथम मन्थरामे प्रवेश 
किया ॥ ४६ ॥ 

तब तीन स्थानमे टंढी वह कुबडी मन्थरा महलकी 
अट्टालिकापर चढी ओर उसने देखा कि नगर सब ओरसे 
सजाया गया है ॥ ४७ ॥ उसमे नाना प्रकारकी बन्दनवारे 
बैंधी हुई है चित्र-विचित्र पताकाएँ सुशोभित हो रही हे 
ओर सब ओर उत्सव हो रहे है । यह देखकर वह अत्यन्त 
विस्मिता हो नीचे उतर आयी ॥४८॥ ओर धायसे 
पूछा-- “मैया ! आज नगर क्यो सजाया गया है और 
महारानी कोसल्या भी नाना प्रकारसे उत्सव मनाती हुई 
अत्यन्त हर्षपूर्वक उत्तमोत्तम ब्राह्मणोको विविध 
वस्त्राभूषण क्यो दे रही है।” तब धायने उससे 
कहा---“कल श्रीरामजीका राज्याभिषेक होगा, इसीलिये 
आज सब ओरसे नगर सजाया गया है |” यह सुनते ही 
उसने तुरत ही कैकेयीके पास जाकर कहा ॥ ४९---५१ ॥ 
विशालाक्षी कैकेयी उस समय एकान्तमे पलंगपर बैठी 
थी, उससे मन्थरा बोली--““अयि अभागिनि मूढे । कैसे 
सो रही हो, तुम्हारे लिये बडा भारी सड्डुट उपस्थित हुआ 
है॥ ५२॥ हे मतवाली चालवाली ! तुम्हे अपनी 
सुन्दरताका बडा घमण्ड है इसीलिये तुम्हे किसी बातका 
पता ही नहीं रहता ॥ ५३ ॥ देखो, महाराजकी कपासे कल 
रामका राज्याभिषेक होनेवाला है ।' 

यह सुनकर प्रियवादिनी कैकेयी सहसा उठ खडी 
हुई ॥ ५४ ॥ और उसे अति दिव्य रल्नजटित सुवर्णनूपुर 
देकर कहा, “अरी | यह तो बडे आनन्दकी बात है, इसमे 
तू सकट उपस्थित हुआ कैसे बतलाती है ॥ ५५ ॥ राम तो 
भरतकी अपेक्षा मेरा अधिक प्रिय करनेवाला और 
मधुरभाषी है, वह तो कोसल्या तथा मुझे समान भावसे 
देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा किया करता है॥ ५६ ॥ 
अरी मूर्खे | तू यह तो बता कि तुझे रामसे क्या भय 
उपस्थित हुआ है ?” 

यह सुनकर बिना कारण बैर करनेवाली मन्थरा विषाद 
करने लगी ॥ ५७ ॥ और बोली, “'देवि ! मेरी बात सुनो, 
वास्तवमे तुम्हारे लिये बडा सकट उपस्थित हुआ है। 
राजा तुम्हे सन्तुष्ट करनेके लिये ही सदां चिकनी-चुपडी 


सर्ग २ ] 
कामुकोअतं॑थ्थवदी च त्वा वाचा परितोषयन्‌ । 
कार्य करोति तस्या वे राममातु सुपुष्कलम्‌ ॥ ५९ ॥ 


मनस्थेतत्रिधायैन प्रेषषामास ते सुतम्‌। 
भरत मातुलकुले प्रेषषयामास सानुजम्‌ ॥ ६० ॥ 


सुमित्राया समीचीन भविष्यति न सशय । 
लक्ष्मणो राममन्वेति राज्य सोउनुभविष्यति ॥ ६१ ॥ 


भरतो राघवस्थाग्रे किड्डरो वा भविष्यति । 
विवास्यते वा नगराद्माणेर्वा हाप्यतेडचिरात्‌ ॥ ६२ ॥ 


त्व तु दासीव कोसल्या नित्य परिचरिष्यसि । 
ततो5पि मरण श्रेयो यत्सपत्या पराभव ॥ ६३ ॥ 


अत शीघ्र यतस्वाद्य भरतस्थाभिषेचने । 
रामस्थ वनवासार्थ वर्षाणि नव पञ्च च॥ ६४ ॥ 


ततो रूढो5भये पुत्रस्तव राज्ञि भविष्यति । 
उपाय ते प्रवक्ष्यामि पूर्वमेव सुनिश्चितम्‌ ॥ ६५७ ॥ 


पुरा देवासुरे युद्धे राजा दशरथ स्वयम्‌। 
इन्द्रेण याचितो धन्वी सहायार्थ महारथ ॥ ६६ ॥ 


जगाम सेनया सार्थ त्वया सह शुभानने । 
युद्ध प्रकुर्वतस्तस्य राक्षते सह धन्विन ॥ ६७ ॥ 


तदाक्षकीलो न्यपतत्छिन्नेश्तस्थ न वेद स । 
त्व तु हस्त समावेश्य कोलरनओ>तिधैर्षत ॥ ६८ ॥ 


स्थितव॑त्यसितापाड़ि.. पंतित्राणपरीष्सबो । 
ततो हत्वासुरान्सर्बान्‌ दरदर्श त्वामरिन्दम ॥ ६९ ॥। 


आश्चर्य परम लेभे त्वामालिड्रय मुदान्वित । 
वृणीष्र यत्ते मनसि वाज्छित वरदोउस्म्यहम्‌ ॥| ७० ॥ 


वरह॒य वृणीश्र त्वमेव राजावदत्स्वयम्‌ । 
त्वयोक्तो बरदो राजन्यदि दत्त वरद्बयम्‌॥ ७१॥ 


त्वय्येव तिष्ठतु चिर न्‍्यासभूत ममानघ । 
यदा मेउबसरो भूयात्तदा देहि वरह्॒यम्‌॥ ७२ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 


९ 


बाते बना दिया करते है॥ ५८ ॥ वे बडे कामी ओर 
मिथ्यावादी है, तुम्हे इस प्रकार केवल बातोसे ही 
बहलाकर रामकी माताका ही पूरा-पूरा कार्य किया करते 
है॥ ५९ ॥ अपने मनमे यही ठानकर उन्होने छोटे भाई 
जत्रुघ्नक सहित तुम्हारे पुत्र भरतको ननिहाल भेज दिया 
है ॥ ६० ॥ इसमे सुमित्राके लिये तो निस्सन्देह सब कुछ 
ठीक ही होगा, क्योकि लक्ष्मण रामके अनुगामी है 
इसलिये वे तो राज्य ही भोगेगे ॥ ६१ ॥ किन्तु भरतको या 
तो रामका दास होकर रहना पडेगा या उन्हे शीघ्र ही नगरसे 
निकाल दिया जायगा अथवा उनका प्राणघात किया 
जायगा ॥ ६९॥ ओर तुम्हे दासीके समान सदा 
कौसल्याकी सेवा करनी पडेगी। इस प्रकार सोतसे 
अपमानित होकर रहनेकी अपेक्षा तो मरना ही अच्छा 
है॥ ६३॥ इसलिये अब तुम शीघ्र ही भरतके 
राज्याभिषिक और रामके चौदह वर्षतक वनवासके लिये 
प्रयत्न करो ॥ ६४ ॥ हे रानी ! ऐसा होनेपर तुम्हारे पुत्र भरत 
निष्कण्टक राज्यपदपर आरूढ हो जायेंगे । इसके लिये 
मैने जो पहलेसे ही सोच रखा है वह उपाय तुम्हे बताती 
हूँ ॥ ६५ ॥ पूर्वकालमे देवासुरसग्रामके समय स्वय इन्द्रने 
धनुधर महारथी राजा दशरथसे सहायताके लिये प्रार्थना 
की थी ॥ ६६ ॥ हे सुमुखि | उस समय सेनाके सहित वे 
तुम्हे साथ लेकर वहाँ गये थे । जिस समय धनुर्धर महाराज 
दशरथ राक्षसोसे युद्ध करनेमे निमम्न थे, उस समय उनके 
बिना जाने रथकी धुरीकी कील टूटकर गिर गयी, तब 
अत्यन्त थैर्यपूर्वक तुमने अपना हाथ उस कीलके छिद्रमें 
लगा दिया ॥ ६७-६८ ॥ ओर हे कृष्णाक्षि। पतिकी 
प्राणरक्षाके लिये तुम बहुत देरतक इसी स्थितिमे रही । 
तदनन्तर समस्त दैत्योको मार चुकनेपर शनत्रुदमन महाराज 
ददरथने तुम्हे देखा ॥ ६९ ॥ तुम्हे ऐसी स्थितिमे देखकर 
उन्हे अति आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्नतासे तुम्हे गले 
लगाकर वे बोले--'मैं तुम्हे बर देना चाहता हूँ, तुम्हे जो 
इच्छा हो सो मॉग लो ॥ ७० ॥ इस समय तुम दो वर माँग 
सकती हो |” राजाके इस प्रकार कहनेपर तुमने कहा--- 
“राजन्‌ | यदि आप प्रसन्नतापूर्वक मुझे दो वर देना चाहते 
है ॥ ७१ ॥ तो हे अनघ । मेरी यह धरोहर बहुत समयतक 
आप ही रखिये, जिस समय इनका अवसर आवे उस 
समय आप ये दोनो वर मुझे दे दीजियेगा' ॥ ७२ ॥ 


हा 
तथेत्युक्त्वा स्वय राजा मन्दिर ब्रज सुत्रते । 
त्वत्त श्रुत मया पूर्वमिदानीं स्मृतिमागतम्‌ ॥ ७३ ॥ 


अत शीतघ्र प्रविश्याद्य क्रोधागार रुषान्विता । 
विमुच्य सर्वाभरण सर्वतो विनिकीर्य च। 
भूमावेव शयाना त्व तूष्णीमातिष्ठ भामिनि ॥ ७४ ॥। 


यावत्सत्य प्रतिज्ञाय राजाभीष्ट करोति ते। 
श्रुत्वा त्रिवक्रयोक्त तत्तदा केकयनन्दिनी ॥ ७५ ॥ 
तथ्यमेवाखिल मेने दु सड्डहितविशभ्रमा । 
तामाह कैकेयी दुष्टा कुतस्ते बुद्धरीदृशी ॥ ७६ ॥ 
एव त्वा बुद्धिसम्पन्ना न जाने वक्रसुन्दारि । 
भरतो यदि राजा मे भविष्यति सुत प्रिय ॥ ७७॥ 
ग्रामान्‌ शत श्रदास्थामि मम त्वश्राणनल्लभी । 
इत्युक्वा कोपभवन प्रविश्य सहसा रुषा ॥ ७८ ॥ 
विमुच्य सर्वाभरणण परिकीर्य समनन्‍्तत । 
भूमो शयाना मलिना मलिनाम्बरधारिणी ॥ ७९ ॥ 
प्रोवाच थ्रृणु मे कुब्जे यावद्रामो वन ब्रजेत्‌ । 
प्राणास्त्यक्ष्येअथ वा बक्रे शयिष्ये तावदेव हि ।। ८० ॥ 
निश्चय कुरु कल्याणि कल्याण ते भविष्यति । 
इत्युक्त्वा प्रययो कुब्जा भृह सापितथाकरोत्‌ ॥ ८१ ॥ 


धीरो३त्यन्तदयान्वितो3पि सगुणा- 


चारान्वितो वाथवा 
नीतिज्ञो नविश्विवाददेशिकपरो 

विधानिवेको>थवा । 
दुष्टानाभतिपापभातवितधिया 

सड़ सदा चेद्धजे- 
त्तदबुद्धया परिभावितो ब्रजति तत्‌ 

साम्य क्रमेण स्फुटम्‌ ॥ ८२ ॥ 


अत सड्ड परित्याज्यो दुष्टाना सर्वदेव हि। 
दु सड़ी च्यवते स्वार्थद्यथिय राजकन्यका ॥ ८३ ॥ 


अमननतयकममन&क -रतक न पमघर पा पपसफ 
'सकएशाप्मपससेसरवराए३७क०र+का--2 दरार. 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


तब राजाने “बहुत अच्छा' कहकर तुमसे कहा हे 
सुब्रते | अब घर चलो ।' महारानीजी ! यह सम्पूर्ण वृत्तान्त 
पहले तुम्हीसे मैने सुना था, इस समय मुझे यह स्मरण हो 
आया है ॥ ७३ ॥ अत हे भामिनि ! अब तुम ञीखघ्र ही 
रोषपूर्वक कोपभवनमे जाओ और अपने समस्त आभूषण 
उतारकर इधर-उधर बखेर दो तथा जबतक सत्य प्रतिज्ञा- 
पूर्वक राजा तुम्हारा अभीष्ट कार्य करनेको तत्पर न हो 
तबतक चुपचाप पृथिवीपर पडी रहो | 

त्रिवक्रा मन्थराकी ये बाते सुनकर दु सड्भवश बुद्धि 
भ्रष्ट हो जानेके कारण दुष्टा कैकैयीने उस समय उसका 
कथन सर्वथा ठीक मान लिया और उससे कहा-- 
“तुझमे ऐसी बुद्धि कहोंसे आ गयी 2 ॥ ७४--७६ ॥ 
अरी बॉकी सुन्दरी | मै तुझे इतनी बुद्धिमती नही जानती 
थी । यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया तो मै तुझे सो 
गाँव दूँगी, तू तो मुझे प्राणोके समान प्यारी है।' ऐसा 
कहकर कैकेयीने रोषपूर्वक कोपभवनमे प्रवेश 
किया ॥ ७७-७८ ॥ ओर अपने सब आभूषण उतारकर 
इधर-उधर बखेर दिये तथा मैले-कुचैले बस्तर पहनकर 
अति मलिन दशामे पृथिवीमे पडकर बोली, “अरी 
कुब्जे | सुन, जबतक राम वनको न जायेंगे, प्राण भले ही 
छूट जायें, मै इसी प्रकार पडी रहूँगी' || ७९-८० ॥ 

तब कुब्जा यह समझाकर कि 'हे कल्याणि | तुम 
नि सन्देह ऐसा ही करना, इससे अवश्य तुम्हारा कल्याण 
होगा--अपने घर चली गयी ओर कैकेयीने भी वैसा 
ही किया ॥ ८१॥ 

सच है, कोई पुरुष अत्यन्त थैर्यवान्‌ू, दयालु, सदूृणी, 
सदाचारी, नीतिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और गुरुका भक्त अथवा 
विद्या-विवेक-सम्पन्न भी क्यो न हो, यदि निरन्तर अत्यन्त 
पापबुद्धि दुष्ट पुरुषोका सड़ करेगा तो अवश्य ही क्रमश 
उन्हीकी बुद्धिसे प्रभावित होकर उन्हीके समान हो 
जायगा ॥ ८२ ॥ इसलिये सदा ही दुष्ट पुरुषोका सड़ 
छोडना चाहिये, क्योकि दु सड्असे पुरुष इस राजकन्या 
(केकेयी) के समान ही पुरुषार्थच्युत हो जाता है ॥ ८३ ॥ 


अशककलबलकलमकर कान ओ०+का८ल कए-+- कफ तल्‍कर कक. 
७७७७७ ७एतणांजंजकंग 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उममहेश्वरसनादे अयोध्याकाण्डे द्वितीय सर्ग ॥२॥ 


सर्ग ३ ] 


अयोध्याकाण्ड 


२ 


तृतीय सर्ग 


राजा दशरथका केकेयीको वर देना 


श्रीमहादेव उवाच 
ततो दशरथो राजा शामाभ्युद्यकारणति । 
आदिश्य मन्त्रिप्रकृती सानन्दो गृहमाविशत्‌ ॥ ९१ ॥ 


तत्रादृष्ठा प्रिया राजा किमेतदति विहल । 
या पुरा मन्दिर तस्या प्रविष्टे मयि शोभना ॥ २ ॥ 


हसन्ती मामुपायाति सा किं नेवाद्य दृश्यते । 
इत्यात्मन्येत सचिन्त्य मनसातिबिदूथता ॥ ३ ॥ 


पप्रच्छ दासीनिकर कुतो व स्वामिनी शुभा । 
नायाति मा यथापूर्व मत्प्रिया प्रियदर्शना ॥ ४ ॥ 


ता ऊच्चु क्रोधभवन प्रविष्टा नेव विद्ाहे । 
कारण तत्र देव त्व गत्वा निश्चेतुमहसि ॥ ५ ॥ 


इत्युक्तो भयसन्त्रस्तो राजा तस्या समीपग । 
उपविश्य रनेर्देह स्पृशन्वे पाणिनाब्रवीत्‌॥ ६ ॥ 


कि शेषे वसुधापृष्ठे पर्यड्रादीन्‌ विहाय च । 
मा त्व खेदयसे भीरु यतो मा नावभाषसे ॥ ७ ॥ 


अलड्डार परित्यज्य भूमो मलिनवाससा। 
किमर्थ ब्रूहि सकल विधास्यथे तव वाउ्छितम्‌ ॥ ८ ॥ 


को वा तवाहित कर्ता नारी वा पुरुषो5पि वा । 
स मे दण्ड्यूश्व बध्यश्च भविष्यति न सहाय ॥ ९ ॥ 


ब्रूहि देवि यथा प्रीतिस्तदवर्य ममाग्रत । 
तदिदानीं साधयिष्ये सुदुर्लभमपि क्षणात्‌ ॥ १० ॥ 


जौन|सि त्व भमस्वान्त श्रिय मा स्वबरे स्थितम्‌ । 
तथापि मा खेदयसे वृथा तव परिश्रम ॥ ११॥। 


ब्रूहि क धनिन कुर्या दरिद्र ते प्रियड्डरम्‌ । 
धनिन क्षणमात्रेण निर्धन च तवाहितम्‌॥ १२ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--तदनन्तर महाराज दशरथने 
रामचन्द्रजीके अभ्युदयके लिये प्रजावर्ग और मन्त्रियोको 
(माड्नलिक कार्येके लिये) आज्ञा देकर आनन्दपूर्वक 
अपने रनिवासमे प्रवेश किया ॥ १॥ वहाँ अपनी प्रिया 
केकेयीको न देखकर वे अत्यन्त विहल होकर मन-ही-मन 
कहने लगे, 'क्या कारण है, जो पहले अपने महलमे घुसते 
ही सदा हँसती हुई मेरे सामने आती थी वह सुमुखी आज 
दिखायी ही नही दे रही है 2' अपने चित्तमे अत्यन्त दु ख 
मानकर इसी प्रकार सोचते-सोचते ॥ २-३ ॥ उन्होने 
दासियोसे पूछा--'आज तुम्हारी शुभलक्षणा स्वामिनी 
कहाँ है ? वह प्रियदर्शना प्रिया आज पूर्ववत्‌ मेरे सामने 
क्यो नही आती 2! ॥ ४ ॥ 

दासियोने कहा--'देव ! कारण तो मालूम नही, 
किन्तु आज वे कोप-भवनमे गयी हुई है, आप स्वय ही 
वहॉ जाकर सब हाल जान लीजिये” ॥ ५॥ 

दासियोके इस प्रकार कहनेपर राजा भयभीत होकर 
उसके पास गये और वहा बैठकर उसके शरीरपर 
धीरे-धीरे हाथ फेरते हुए बोले--- ॥ ६॥ “अयि भीरु । 
आज पलग आदिको छोडकर इस प्रकार पृथिवीपर क्यो 
पडी हो ? तुम हमसे कुछ बोलती नही हो, इसमे हमे बडा 
खेद हो रहा है॥ ७॥ समस्त आभूषण छोडकर तुम 
मलिन वस्त्र पहने हुए पृथिवीपर क्यो पडी हो ? तुम्हारी जो 
इच्छा हो सो कहो, में सब पूर्ण करूँगा ॥ ८ ॥ तुम्हारा 
अनिष्ट करनेवाला कोन है ? वह स्त्री हो अथवा पुरुष 
अवश्य मेरे दण्ड़का पात्र होगा । यही नही, उसका वध भी 
किया जा सकता है ॥ ९ ॥ हे देवि । जिस प्रकार तुम्हारी 
प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो | वह कार्य अत्यन्त 
दुर्लभ होनेपर भी मैं इसी समय एक क्षणमे ही पूरा कर 
दूँगा ॥ १० ॥ तुम मेरे हृदयको जानती ही हो, मैं तुम्हारा 
अत्यन्त प्रिय और तुम्हारे वशीभूत हूँ। फिर भी तुम मुझे 
खिन्न करती हो ? तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ है ॥ ११॥ 
बताओ, तुम्हारा प्रिय करनेवाले किस कगालको मै धनी 
कर दूँ अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस धनपतिको एक 


प्र 


ब्रूहिक वा वधिष्यामि बधाहों वा विमोक्ष्यते । 
किमत्र बहुनोक्तेन प्राणान्दास्यामि ते प्रिये ॥ १३ ॥ 


मम प्राणात्रमियतरों रामो राजीवलोचन । 
तस्योपरि शपे ब्रूहि त्वद्धित तत्करोम्यहम्‌ ॥ १४ ॥ 


इति ब्रुवाण राजान हापन्त राघवोपरि। 
झनेर्विमृज्य नेत्रे सा राजान प्रत्थभाषत ॥ १५॥ 


यदि सत्यप्रतिज्ञोडसि शपथ कुरुषे यदि । 
याच्ञा मे सफला कर्तु शीघ्रमेव त्वमहसि ॥ १६ ॥ 


पूर्व देवासुरे युद्धे मया त्व परिरक्षित । 
तदा वरद्दय दत्त त्वया में तुष्टयेतसा ॥ १७॥ 


तदठ्गय न्यासभूत मे स्थापित त्वयि सुब्रत । 
तत्रेकेन वरेणाशु भरत मे प्रिय सुतम्‌॥ १८ ॥ 


एपमि. सभृतसभारेथौंनराज्ये3भिषेचय । 
अपरेण वरेणाज्ु रामो गच्छतु दण्डकान्‌॥ १९॥ 


मुनिवेषधर श्रीमान्‌ जटाबल्कलभूषण । 
चतुर्दश समास्तत्र कन्दमूलफलाशन ॥ २० ॥ 


पुनरायातु तस्यान्ते बने वा तिष्ठतु स्वयम्‌ । 
प्रभाते गच्छतु वन रामो राजीवलोचन ॥ २१॥ 


यदि किदड्ञिद्विलम्बेत प्राणास्त्यक्ष्ये तवाग्रत । 
भव सत्यश्रतिज्ञस्त्वभेतदेव मम प्रियम्‌ ॥ २२ ॥ 


श्रुत्वेतद्वरुण वाक्य केकेय्या रोमहर्षणम्‌ । 
निपपात महीपालो वच्राहत इवाचल ॥ २३ ॥ 


झनेरुन्मील्य नयने विमृज्य परया भिया। 
दु स्वप्नो वा मया दृष्टो हाथवा चित्तविभ्रम ॥ २४ ॥ 


इत्यालोक्य पुर पत्नीं व्याप्रीमिव पुर स्थिताम्‌ । 
किमिद भाषसे भद्ठे मम प्राणहर वच्च ॥ २५॥ 


राम कमपराध ते कृत॑बान्कमलेक्षणे । 
ममाग्रे राणवगुणान्वर्णयस्थनिश शुभान्‌॥ २६॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


क्षणमे ही कगार बना दूँ ?॥ १२॥ बताओ, किस 
अवध्यको मार डार्लूँ और किस वध्यको छोड दूँ। हे 
प्रिये ! इस विषयमे और अधिक क्‍या कहूँ, मै तुम्हे अपने 
प्राण भी दे सकता हूँ॥ १३॥ कमलनयन राम मुझे 
प्राणोसे भी अधिक प्रिय है। मै उन्‍्हीकी शपथ करके 
कहता हूँ कि तुम्हे जो कुछ प्रिय हो मै वही 
करूँगा ॥ १४ ॥ 

महाराज दशरथके रामकी सौगन्ध खाकर इस प्रकार 
कहनेपर कैकेयीने धीरे-धीरे अपने ऑसू पोछकर राजासे 
कहा-- ॥ १५ ॥ “राजन्‌ | यदि आप सत्यप्रतिज्ञ है और 
शपथ भी करते है तो ञीघ्र ही मे जो कुछ मांगूँ उसे सफल 
कर देना चाहिये॥ १६ ॥ पूर्वकालमे देवासुर-सग्राममे 
मैने आपकी रक्षा की थी। उस समय प्रसन्नचित्त होकर 
आपने मुझे दो वर देनेको कहा था ॥ १७ ॥ हे सुब्रत । मैने 
वे दोनो वर आपके पास धरोहर्के रूपमे रख दिये थे। 
अब उनमेसे एक वरसे तो तुरत ही मेरे प्रिय पुत्र भरतको 
इस एकत्रित की हुई सामग्रीसे युवराज-पदपर अभिषिक्त 
कीजिये ओर दूसरेसे तुरत ही राम दण्डक-वनको चले 
जायें ॥ १८-१९ ॥ वहाँ श्रीमान्‌ रामको जटा-वल्कलादि 
धारणकर कद-मूल-फल खाते हुए मुनिवेषसे चौदह 
वर्षतक रहना चाहिये॥ २०॥ उसके पश्चात्‌ अपनी 
इच्छासे चाहे वे अयोध्यामे ललोट आवे अथवा वनहीमे रहे, 
किन्तु कमलनयन राम कल सबेरे ही अवश्य वनको चले 
जायें ॥ २१ ॥ यदि इसमे कुछ देरी होगी तो आपके सामने 
ही में अपने प्राण छोड दूँगी। आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य 
कीजिये, मेरा प्रिय कार्य बस यही हे' ॥ २२ ॥ 

कैकेयीके ऐसे रोमाक्ककारी कठोर वचन सुनकर 
महाराज दशरथ वच्राहत पर्वतके समान गिर पडे ॥ २३ ॥ 
तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे नेत्र खोलकर अति भयपूर्वक आँसू 
पोछे ओर मन-ही-मन कहने लगे---'मैने यह कोई दु स्वप्न 
देखा है या मेंरे चित्तको भ्रम हो गया है 2?” ॥ २४ ॥ 

इसी समय अपने सामने सिहिनीके समान बैठी हुई 
रानी कैकेयीको देखकर कहने लगे--'“हे भद्दे । मेंरे 
प्राणोको हरनेवाले तुम ये क्या वचन बोल रही हो ॥ २५ ॥ 
कमलनयन रामने तुम्हारां कया अपराध किया है ? तुम तो 
अहर्निश मेरे सामने रामके शुभ गुण गाया करती 


सर्ग ३ ] 


कोसल्या मा सम पद्यन्‌ शश्रूषा कुरुते सदा । 
इति ब्रुवन्ती त्व पूर्वमिदानीं भाषसेउन्यथा ॥ २७ ॥ 


राज्य गृहाण पुत्राय रामस्तिष्ठतु मन्दिरे । 
अनुगृह्लीघ्र मा वामे रामान्नास्ति भय तब ॥ २८॥ 


इत्युक्त्वाश्रुपरीत।क्ष . पादयोर्निपषात ह। 
केकेयी प्रत्युवाचेद सापि रक्तान्तलोचना ॥ २९ ॥ 


राजेन्द्र कि त्व भ्रान्तोउसि उक्त तब्द्धापसीउन्यथा । 
मिथ्या करोषिं चेत्स्वीय भाषित नरको भवेत्‌ ॥ ३० ॥ 


बन न गसच्छेद्यदि रामचन्द्र 
प्रभातकाले>जिन॑ची रथुक्त । 
उदबन्धन वा विषभक्षण वा 
कृत्वा मरिष्ये.. पुरतस्तवाहम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सत्वभ्रतिज्ञी३-हमितीह लोके 
विडम्बसे सर्वसभान्तरेषु । 

रामोपरि त्व शपथ च कृत्वा 
मिथ्याप्रतिज्ञे नरक 


इत्युक्त प्रियया दीनो मग्नो दु खार्णवे नृप । 
मूच्छिंत पतितो भूमौ विसज्ञो मृतको यथा ॥ ३३ ॥ 


प्रयाहि ॥ ३२ ॥ 


एवं रात्रिर्गता तस्थ दु खात्सवत्सरोपमों । 
अरुणोदयकाले तु बन्दिनो गायका जगु ॥ ३४ ॥ 


निवारयित्वा तान्‌ सर्वान्केकेयी रीषभाधस्यिता । 
तत प्रभातसमये मध्यकक्षमुपस्थिता ॥ ३५॥ 


ब्राह्मणा क्षत्रिया बेश्था ऋषथ कन्यकास्तथा । 
छत्र च चामर दिव्य गजो वाजी तथेव च ॥ ३६॥ 


अन्याश्व वारमुख्या या पौरजानपंदास्तथा । 
वसिष्ठेन यथाज्ञप्त तत्सर्व तत्र सस्थितम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ख्तरियो बालाश्ष वृद्धाश्न रात्रो निद्रा न लेभिरे । 
कदा द्रक्ष्यामहे राम पीतकोशेथनांसस्म ॥ ३८ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 


डे 


थी ॥ २६ ॥ तुम तो पहले कहा करती थी कि “राम मुझे 
और कौसल्याको समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया 
करते है। फिर इस समय तुम यह उलटी बात कैसे कह 
रही हो 2 ॥ २७॥ तुम अपने पुत्रके लिये गज्य ले लो 
किन्तु रामको घर ही रहने दो | हे वामे | तुम मुझपर कृपा 
करो, रामसे तुम्हे कोई भय नहीं है” ॥ २८ ॥ 


ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रोमे जल भरकर 
कैकेयीके चरणोमे गिर पडे। तब उस कंकेयीने आँखे 
लाल करके यो कहा--- ॥ २९ ॥ “राजेन्द्र | क्या तुम्हारी 
बुद्धिमे भ्रम हो गया है जो अपने कथनके विपरीत बोल रहे 
हो, याद रखो यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भग कर दी तो तुम्हे 
नरक भोगना पडेगा ॥ ३० ॥ सुनो, यदि कल प्रात काल 
ही मृगचर्म और वल्कल-वस्त्र धारणकर राम वनको न 
गये तो मै तुम्हारे सामने ही फॉसी लगाकर या विष खाकर 
मर जाऊँगी॥ ३१॥ तुम ससारमे सभी सभाओमे "मे 
सत्यप्रतिज्ञ हूँ' ऐसा कहकर लोगोको धोखेमे डाला करते 
हो, अब तुम रामकी शपथ करके की हुई प्रतिज्ञाको भी 
तोड रहे हो, अत तुम्हे नरकमे जाना पडेगा ॥ ३२ ॥ 


अपनी प्रियाके ऐसे कठोर वचन सुनकर महाराज 
ददरथ दु ख-समुद्रमे डूबकर बडे व्याकुल हो गये ओर 
मृतकके समान मूरच्छित तथा सज्ञाशून्य होकर पृथिवीपर 
गिर पडे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार अत्यन्त दु खके कारण उनकी 
वह रात्रि एक वर्षके समान बीती । इधर अरुणोदय होते ही 
गायक और बन्दीजन स्तुतिगान करने लगे ॥ ३४ ॥ किन्तु 
कैकेयी उन सबको रोककर क्रोधसे बैठी हुई थी । तदनन्तर 
प्रात काल होनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, ऋषिगण, 
कन्याएँ, दिव्य छत्र और चेंबर तथा हाथी ओर घोडे आदि 
सभी अभिषेकोपयोगी वस्तुएँ मध्यद्वारपर उप्रस्थित को 
गयी ॥ ३५-३६॥ इनके अतिरिक्त वसिष्ठजीके 
आज्ञानुसार मुख्य-मुख्य वाराड़्नाएँ तथा पुरवासी 
और जनपदवासी भी वहाँ उपस्थित हो गये ॥ ३७ ॥ 
उस रात खत्री, बालक ओर बुद्ध किसीको भी नींद नही 
आयी । सभीको यह चटपटी लगी रही कि हम रेशमी 
पीताम्बर पहने भगवान्‌ रामको कब देखेगे 2 ॥ ३८ ॥ 


प्र 


सबभिरणसभ्पेत्न किरीटकटकोज्ज्वेलम्‌ । 
कोस्तुभाभरण इयाम कन्दर्पशतसुन्दरम ॥ ३९॥ 


अभिषिक्त समायात गजारूढ स्मिताननम्‌ । 
श्रैतच्छत्रधर तत्र लक्ष्मण लक्षणान्वितम्‌॥ ४० ॥ 


राम कदा वा द्रक्ष्याम प्रभात वा कदा भवेत्‌ । 
इत्युत्सुकधिय सर्वे बभूवु पुरवासिन ॥ ४१॥। 


नेदानीमुत्यितो राजा किमर्थ चेति चिन्तयन्‌ । 
सुमनत्र शनके प्रायाद्यत्र राजावतिष्ठते ॥ ४२ ॥ 


वर्धवयन्‌ जयशब्देन प्रणमज्दिरसा नृपम्‌। 
अतिखिन्न नृप दृष्ठा केकेयीं समपृच्छत ॥ ४३ ॥ 


देवि केकेयि वर्धस्व कि राजा दृश्यतेउन्यथा । 
तमाह केकेयी राजा रात्रो निद्रा न लब्धवान्‌ ॥ ४४ ॥ 


राम रामेति रामेति राममेनानुचिन्तंयन्‌ | 
प्रजागरेण वे राजा हास्वस्थ इब लक्ष्यते । 
राममानय शीघ्र त्व राजा द्रष्टमिहेच्छति ॥ ४५ ॥ 


अश्रुत्वा राजवचन कथ गच्छामि भामिनि । 
तच्छुत्वा मन्त्रिणो वाक्य राजा मन्त्रिणमब्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 


सुमन्त्र राम द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुन्दरम्‌। 
इत्युक्तस्त्वरित गत्वा सुमन्त्रो राममन्दिरम्‌ ॥ ४७ ॥। 


अवारित प्रविष्टोड्य त्वरित राममत्रवीत्‌। 
शीघ्रमागचछ भद्र ते राम राजीवलोचन ॥ ४८ ॥ 


पितुर्गेह मया सार्थ राजा त्वा द्रष्टमिच्छति । 
इत्युक्तो रथमारुह्म सम्भ्रमात्वरितो ययो॥ ४९ ॥ 


राम सारथिना सार्थ लक्ष्मणेन समन्बित । 
मध्यकक्षे वसिष्ठादीन्‌ पश्यन्नेव त्वरान्वित ॥ ५० ॥ 


पितु समीप सड्भम्य ननाम चरणौ पितु । 
राममालिड्वितु राजा समुत्थाय ससम्भ्रम ॥ ५१॥ 


अध्यातमरामायण 


[ सर्ग ३ 


जो समस्त आभूषणोसे सुसज्जित, उज्ज्वल किरीट 
और कटक पहने हुए है तथा कौस्तुभमणिसे विभूषित और 
सैकडो कामदेवोके समान सुन्दर इयामवर्ण है एव 
सर्व-सुलक्षण-सम्पन्न श्रीलक्ष्मणजीने जिनके ऊपर श्वेत 
छत्र लगा रखा है ऐसे श्रीरामको राज्याभिषेकके अनन्तर 
मन्द मुसकानके सहित हाथीपर चढकर आते हुए हम कब 
देखेगे 2? वह मड्भरलप्रभात कब होगा ? इस प्रकार सभी 
पुरवासियोका चित्त अति उत्कण्ठित हो रहा 
था ॥ ३९---४१ ॥ 

इसी समय मन्त्रिवर सुमन्त्र यह सोचकर कि 'महाराज 
अभीतक कैसे नही उठे' धीरेसे जहाँ राजा दत्वरथ थे वहाँ 
गये ॥ ४२ ॥ वहा पहुँचकर उन्होने जय-जयकार कर 
राजाको सिर झुकाकर प्रणाम किया ओर उन्हे अत्यन्त 
खिन्न देखकर कैकेयीसे पूछा-- ॥४३॥ “दिवि 
केकेयि | आपका अभ्युदय हो, कहिये आज महाराज 
अनमने कैसे दिखायी देते है 2” इसपर कैकेयीने 
कहा--'आज महाराजको रात्रिमे बिलकुल नींद नही 
आयी ॥ ४४ ॥ रात्रिभर रामका चिन्तन करते हुए “राम, 
राम, राम' ही रटते रहे है । इस प्रकार जागते रहनेके कारण 
ही राजा कुछ अस्वस्थ-से दिखायी देते है । महाराज रामको 
यहाँ देखना चाहते है, इसलिये तुम शीघ्र ही उन्हे लिवा 
लाओ” ॥ ४५॥ 

भामिनि ! महाराजकी आज्ञा पाये बिना मै कैसे जा 
सकता हूँ? मन्त्रीका यह वचन सुनकर महाराज 
बोले--- ॥ ४६॥ “सुमन्त्र। मैं मनोहरमूर्ति रामको 
देखूगा। तुम उन्हे शीघ्र ही ले आओ |” राजाके ऐसा 
कहते ही सुमन्त्र तुरत रामके महलको गये ॥ ४७ ॥ और 
बिना रोक-टोकके तुरत भीतर जाकर रामसे कहा-- 
“कमलनयन राम । तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे 
साथ पिताजीके घर चलो, महाराज तुम्हे देखना चाहते 
है।” यह सुनते ही राम चकित-से होकर तुरत ही रथपर 
चढकर चले ॥ ४८-४९ ॥ सारथी और लक्ष्मणके सहित 
भगवान्‌ रामने मध्यद्वारपर विराजमान वसिष्ठादि 
गुरुजनोका केवल दर्शनमात्रसे ही सत्कार कर जल्दीसे 
पिताजीके पास पहुँच उनके चरणोमे प्रणाम किया | उस 
समय रामको गले लगानेके लिये ज्यो ही उठकर महाराज 
ददशरथने आवेगके साथ हाथ बढाये कि वे बीचहीमे 


सगे ३ ] 
बाहू प्रसार्य रामेति दु खान्मध्ये पपात ह। 
हाहेति रामस्त शीध्रभालिज्लू थाड्ले न्‍्ववेशयत्‌ ॥ ५२ ॥ 


राजान मूर््छित दृष्टा चुक्ुशु सर्वयोषित । 
किमर्थ रोदनमिति वसिष्ठोषपि समाविशत्‌ ॥ ५३ ॥ 


राम पप्रच्छ किमिद राज्ञो दु खस्य कारणम्‌ । 
एव पृच्छति रामे सा केकेयी राममत्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 


त्वमेव कारण छात्र राज्ञो दु खोपशान्तये । 
किज्ञित्कार्य त्वया राम कर्तव्य नृपतेहितम ॥ ५५ ॥ 


कुरु सत्यप्रतिज्ञस्त्व राजान सत्यवादिनम्‌ | 
राज्ञा वरह्यय दत्त मम सन्तुष्टचेतसा ॥ ५६॥ 


त्वदधीन तु तत्सर्व वक्तु त्वा लजते नृप । 
सत्यपाशेन सम्बद्ध॒ पितर त्रातुमहसि ॥ ५७॥ 


पुत्रशब्देबन चेतद्धि नरकात्रायते पिता। 
रामस्तयोदित श्रुत्वा शूलेनाभिहतो यथा ॥ ५८ ॥ 


व्यधित कैकेयीं प्राह कि मामेव प्रभाषसे । 
पित्रर्थे जीवित दास्‍्ये पिबेय विषमुल्वणम्‌॥ ५९ ॥ 


सीता त्यक्ष्येअथ को सल्या राज्य जोपि त्वजाम्यहभ्‌ । 
अनाज्ञप्तोषपि कुरुते पितु कार्य स उत्तम ॥ ६० ॥ 


उक्त करोति य पुत्र स मध्यम उदाहत । 
उक्तोषपि कुरुते नेव स॒ पुत्रों मल उच्यते ॥ ६१॥ 


अत करोमि तस्सर्व यन्मामाह पिता मम । 
सत्य सत्य करोम्येव रामो द्विनाभिभाषते ॥ ६२ ॥ 


इति रामप्रतिज्ञा सा श्रुत्वा वक्तु प्रचक्रमे । 
राम त्वदभिषेकार्थ सभारा सभृताश्ष ये॥ ६३ ॥ 


तेरेव भरतो>नरेथभभिषेच्य प्रियो मम । 
अपरेण वरेणाशु चीरवासा जटाधर* ॥ ६४ ॥ 


वन प्रयाहि शीघ्र त्वमचछोव पितुराज्ञया । 
चतुर्दश समास्तत्र बस मुन्यन्नभोजन ॥ ६५॥ 


अयाध्याकाण्ड 


प्ण्पज्‌ 


दु खपूर्वक 'हा राम | हा राम ।' कहते हुए गिर पडे । तब 
रामचन्द्रजीने हाहाकार करते हुए अति शीघ्रतासे उन्हे गले 
लगाकर अपनी गोदमे बैठा लिया ॥ ५०--५२ ॥ 

“महाराजको मूरच्छित देखकर रनिवासकी समस्त 
महिलाएँ रोने लगी । तब यह सोचकर कि “यह रुदन क्यो 
हो रहा है 2?” वहाँ वसिष्ठजी भी चले आये॥ ५३ ॥ 
भगवान्‌ रामने कैकेयीसे पूछा---  “महाराजके इस दु खका 
क्या कारण है ?” उनके इस प्रकार पूछनेपर कैकेयी 
बोली--- ॥ ५४॥ “हे राम ! महाराजके इस दु खके 
कारण तुम्ही हो, तुम्हे उनके दु खके शान्त करनेके लिये 
उनका कुछ प्रिय कार्य करना होगा॥ ५०॥ तुम 
सत्यप्रतिज्ञ हो, महाराजको भी सत्यवादी बनाओ | उन्होने 
प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिये है॥ ५६ ॥ किन्तु उनकी 
सफलता तुम्हारे ही अधीन है। महाराजको तो तुमसे 
कहनेमे सकोच मालूम होता है, किन्तु तुम्हे सत्यपाशमे 
बंधे हुए अपने पिताजीकी अवश्य रक्षा करनी 
चाहिये ॥ ५७ ॥ क्योकि 'पुत्र' शब्दका अर्थ ही यह है कि 
जो पिताकी नरकसे रक्षा करता है ।' 

कैकेयीकी बाते सुनकर रामने मानो शूलसे विद्ध हुएके 
समान व्यथित होकर कहा--- मात | आज हमसे ऐसी 
बाते क्यो करती हो ? पिताजीके लिये मै जीवन दे सकता 
हूँ, भयकर विष पी सकता हूँ॥ ५८-०९ ॥ और सीता, 
कोसल्या तथा राज्यको भी छोड सकता हूँ। जो पुत्र 
पिताकी आज्ञाके बिना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है वह 
उत्तम है ॥ ६० ॥ जो पिताके कहनेपर करता है वह मध्यम 
होता है ओर जो कहनेपर भी नही करता है वह पुत्न तो 
विष्ठाके समान है॥ ६१ ॥ अत पिताजीने मेरे लिये जो 
कुछ आज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, यह सर्वथा 
सत्य है, राम दो बात कभी नही कहता'” ॥ ६२ ॥ 

रामकी ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर केकेयीने इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया, “हे राम । तुम्हारे अभिषेकके लिये जो कुछ 
सामग्री एकत्रित की गयी है ॥ ६३ ॥ उसके द्वारा निश्चय ही 
मेरे प्रिय पुत्र भरतका अभिषेक होना चाहिये । (यही मेरा 
प्रथम वर है।) दूसरे वरके अनुसार पिताकी आज्ञासे 
आज तुरत ही तुम वल्कल-वस्त्र और जटा धारणकर 
वनको जाओ ओर वहाँ मुनिजनोचित भोजन करते हुए 


जद 


एतदेव पितुस्तेष्य कार्य त्व कर्तुमहसि । 
राजा तु लजते वक्तु त्वामेव रघुनन्दन ॥ ६६ ॥। 


श्रीयम उवाच 
भरतस्यैव राज्य स्थादह गच्छामि दण्डकान्‌ | 
किन्तु राजा न वक्तीह मा न जाने>न कारणम्‌ ॥ ६७ ॥ 


श्रुत्वेतद्रामबचन दूष्ठ्ा राम पुर स्थितम्‌। 
प्राह राजा दशरथो दु खितो दु खित बच ॥ ६८ ॥ 


स्रीजित. आझरान्तहदबमुन्मा्गपरिनर्तिनभ । 
निगृह्य मा गृहाणेद राज्य पाप न तद्धवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


एव चेदनत नेव मा स्पृशेद्रघुनन्दन । 
इत्युक्त्वा दु खसन्तप्तो विछलाप नृपस्तदा ॥| ७० ॥ 


हा राम हा जगन्नाथ हा मम प्राणवल्लभ । 
मा विसृज्य कथ घोर विपिन गन्तुमहसि ॥ ७१॥ 


इति राम समालिड्रय मुक्तकण्ठो रुरोद ह। 
विमृज्य नयने राम पितु सजलपाणिना ॥ ७२ ॥ 


आश्वासयामास नृप शने स नयकोविद । 
किमत्र दु खेन विभो राज्य शासतु मेडनुज ॥ ७३ ॥ 


अह प्रतिज्ञा निस्तीर्य पुनर्यास्थामि ते पुरम्‌ । 
राज्यात्कोटिगुण सोख्य मम राजन्वने सत ॥ ७४ ॥ 


त्वत्सत्यपालन देवकार्य चापि भविष्यति । 
केकेय्याश्व प्रियो राजन्वनवासो महागुण ॥ ७५॥ 


इदानीं गन्तुमिच्छामि व्येतु मातुश्न हज्ज्वर । 
सम्भाराश्षोपह्ीचन्ताम भिषेकार्थमाहत।_॥ ७६ ॥ 


मातर च समाश्चास्य अनुनीय च जानकीम्‌ । 
आगत्य पादो बन्दित्वा तब यास्ये सुख बनम्‌ ॥ ७७ ॥ 


इत्युक्त्वा तु परिक्रम्य मातर द्रष्टमाययों । 
कोसल्यापि हरे पूजा कुरुते रामकारणात्‌ ॥ ७८ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


चौदह वर्षतक रहो ॥ ६४-६५ ॥ बस, तुम्हारे पिताका 
यही कार्य है, जो तुम्हे करना चाहिये । किन्तु राजा इन सब 
बातोको तुमसे कहनेमे सकोच करते है ॥ ६६ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले---माता | भरत आनन्दसे यह 
राज्य भागे ओर मै भी अभी दण्डकारण्यको जाता हूँ। 
किन्तु इसका कारण मालूम नही होता कि महाराज मुझसे 
क्यो नही कहते 2 ॥ ६७ ॥ 


रामके ये वचन सुनकर ओर उन्हे अपने सामने बैठे 
देखकर दु खातुर महाराज दशरथने इस प्रकार अति 
दु खभरे वचन कहे--- ॥ ६८ ॥ “राम ! मुझ स्त्रीपरवश, 
भ्रान्तचित्त, कुमार्गगामी पापात्माको बॉधकर यह राज्य ले 
लो, इससे तुम्हे कोई पाप न छगेगा ॥ ६९ ॥ हे रघुनन्दन ! 
ऐसा होनेपर मुझे भी असत्य स्पर्श न करेगा ।” ऐसा कह 
राजा दशरथ दु खातुर होकर विलाप करने लगे ॥ ७० ॥ 
“हा राम । हा जगन्नाथ ! हा प्राणप्यारे | मुझे छोडकर तुम 
घोर बनमे जाना कैसे उचित समझ रहे हो ?' ॥ ७१ ॥ 


ऐसा कहकर उन्होने रामको गले लूगा लिया और जी 
खोलकर रोने लगे | तब रामने हाथमे जल लेकर पिताके 
आँसू पोछे ॥ ७२ ॥ ओर नीतिकुशल रामजीने धीरे-धीरे 
उन्हे ढाढस बँधाया | वे कहने लगे--'प्रभो । यदि मेरे 
छोटे भाई भरत राज्यशासन करे तो इसमे दु खकी क्या 
बात है 2 ॥ ७३ ॥ मै भी इस प्रतिज्ञाका पालन कर फिर 
आपके पास अयोध्या लोट ही आऊँगा । और हे राजन्‌ ! 
वनमे रहनेसे तो मुझे राज्यसे भी करोडगुना सुख 
होगा ॥ ७४ ॥ इसमे आपके सत्यकी रक्षा होगी, 
देवताओका कार्य सिद्ध होगा ओर कैकेयीका भी हित 
होगा, अत हे राजन्‌ । वनवासमे सब प्रकार महान्‌ गुण 
है॥ ७५॥ अब मे झाघ्र ही जाना चाहता हूँ, माता 
कैकेयीकी हार्दिक व्यथा शान्त हो। अभिषेकके लिये 
एकत्रित को हुई यह सामग्री अलग रख दी जाय ॥ ७६ ॥ 
माता कौसल्याको सान्त्वना देकर और जानकीको समझा- 
बुझाकर मै अभी आता हूँ और आपके चरणोकी वन्दना 
कर आनन्दपूर्वक वनको जाता हूँ ॥ ७७ ॥ 


ऐसा कह उन्होने पिताकी परिक्रमा की ओर मातासे 
मिलनेके लिये आये। इस समय माता कोसल्या रामके 
मड्रलके लिये श्रीनिष्णुभगवानूकी पूजा कर रही 


सग ८ | 


होम च कारयामास ब्राह्मणेभ्यो ददो धनम्‌ । 
ध्यायते विष्णुभेकाअमनसा मौनमास्थिता ॥ ७९ ॥ 


अन्त स्थमेक घनचित्मकाश 
निरस्तेसनतिशयस्वरूपभ्‌ । 


विष्णु सदानन्दमय हदब्जे 


सना व्याप्लाणए्ड शी 


थी ॥ ७८ ॥ उन्होने कुछ पहले हवन कराके ब्राह्मणोको 
बहुत-सा धन दिया था ओर इस समय वह मौन धारणकर 
एकाग्रचित्तसे श्रीनिण्णुभगवान्‌ूका ध्यान कर रही 
थी ॥ ७९॥ अपने हृदयमे अन्तर्यामी, चिद्घनस्वरूप 

तेजोमय, निरतिशयस्वरूप, सदानन्दमय भगवान्‌ विष्णुका 
ध्यान करती रहनेके कारण उन्होने श्रीरामचन्द्रजीको नहीं 


सा भावयन्ती न दर्दर्श रामम्‌॥ ८०॥ | देख पाया || ८० ॥ 








हे. आय स 


इति श्रीमदध्यात्मतमाषणे उमामहेश्वरखनादे अयोध्याकाण्डे तृतीय सर्ग ॥३॥ 
प्सस्स्स्ल्छ नननलन+ 
चतुर्थ सर्ग 
भगवान्‌ रामका मातासे विदा होना तथा सीता ओर लक्ष्मणके 
सहित वनममनकी तेयारी करना 


श्रीमहादेव उवाच 
तत सुमित्रा दृष्ठेन राम राज्ञीं ससम्भ्रमा । 
कोसल्या बोधयामास रामोउय समुपस्थित ॥ १॥ 


श्रुवैेव रामनामेषा. बहिदृष्टिप्रनाहिता । 
राम दृष्ठा विशालाक्षमालिज्व थाड्ढे न्यवेशयत्‌ ॥ २ ॥ 


मूर्ध्यवच्राय पस्पर्श गात्र नीलोत्पलच्छवि । 
भुदक्ष्व पुत्रेति च प्राह मिष्टमन्न क्षुधार्दित ॥ ३ ॥ 
राम प्राह न में मातभोजिनाबशर कृत । 
दण्डकागमने शीघ्र मम कालोउद्य निश्चित ॥ ४ ॥ 


केकेचीवरदोनेन सत्यसन्ध पिता मम । 
भरताय ददो राज्य ममिप्यथारण्यमुत्तमम्‌ | ५ ।। 


चतुर्दश समास्तत्र ह्ुषित्ता मुनिवेषधृक्‌ । 
आगमिष्ये पुन शीघ्र न चिन्ता कर्तुमहसि ॥ ६॥ 


तच्छुत्वा सहसोद्धिझा मूच्छिता पुनरुत्थिता । 
आह राम सुदु खार्ता दु खसागरसम्पुता ॥ ७॥ 


यदि राम वन सत्य यासि चेन्नय मामपि। 
त्वद्विहीना क्षणार्ध्‌ वा जीवित धारये कथम्‌॥ ८ ॥ 


यथा गोर्बालक वत्स त्यक्त्वा तिष्ठेन्न कुत्रचित्‌ । 
तथैव त्वा न शक्तोमि त्यक्त प्राणात्रिय सुतम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वती | तब महारानी 
सुमित्राने रामको देखकर सम्श्रमपूर्वक महारानी 
कोसल्याकों चेत कराकर बताया कि राम खडे हुए 
है॥ १॥ रामका नाम सुनते ही उनकी बहिर्दृष्टि हुई और 
उन्होने विद्यालनयन रामको देख गले लगाकर गोदमे बैठा 
लिया ॥ २ ॥ तथा उनका सिर सूँघकर उनके नील कमल- 
सदृश इयाम शरीरपर हाथ फेर और कहा--''“बेटा ! 
भूख लगी होगी कुछ मिष्टात्न खा लो” ॥ ३ ॥ 

रामजी बोले--- “माता ! मुझे भोजन करनेका समय 
नही है, क्योकि आज मेरे लिये यह समय शीघ्र ही 
दण्डकारण्य जानेके लिये निश्चित किया गया है ॥ ४ ॥ मेरे 
सत्यप्रतिज्ञ पिताजीने माता कैकेंयीको वर देकर भरतकां 
राज्य ओर मुझे अति उत्तम वनवास दिया है ॥ ५ ॥ वहाँ 
मुनिवेषसे चोदह वर्ष रहकर मै शीघ्र ही लोट आऊँगा, 
आप किसी प्रकारकी चिन्ता न करे! ॥ ६ ॥ 

अचानक ऐसी बात सुनकर माता कौसल्या दु खसे 
अचेत हो गयी ओर फिर चेत होनेपर दु ख-सागरमे 
उछलती-डूबती दु खातुर होकर रामसे कहने लगी ॥ ७ ॥ 
“राम । यदि सचमुच ही तुम वनको जाते हो तो मुझे भी 
साथ ले चलो, तुम्हारे बिना मै आधे क्षण भी केसे जीवित 
रह सकती हूँ॥ ८ ॥ जिस प्रकार गौ अपने अल्पवयस्क 
बछडेको छोडकर अन्यत्र नही रह सकती, उसी प्रकार मे 
भी तुझ अपने प्राणप्रिय पुत्रको नही छोड सकती ॥ ९ ॥ 


८ 


भरताय प्रसन्नश्चेद्राज्य॒ राजा प्रयच्छतु । 
किमर्थ वनवासाय त्वामाज्ञापयति प्रियम्‌ ॥ १० ॥ 


केकेय्या वरदो राजा सर्वस्व वा प्रयच्छतु । 
त्वया किमपराद्ध हि केकेय्या वा नृपस्थ वा ॥ ११ ॥ 


पिता गुरुर्यथा राम तवाहमधिका तत । 
पित्रा3ज्ञप्तो बन गन्तु वारयेयमह सुतम्‌॥ १२ ॥ 


यदि गच्छसि मद्वाक्थमुल्लब्टू थ नृपवाक्यत । 
तदा प्राणान्परित्यज्य गच्छामि यमसादनम्‌ ॥ १३ ॥ 


लक्ष्मणो5पि तत श्रुत्वा कोसल्थानचन रुषा । 
उबाच राघव वीक्ष्य दहन्निव जगत्बयम्‌॥ १४ ॥ 


उन्मत्त भ्रान्तमनस केकेचीवरे।बर्तिनभ्‌ । 
बद्ध्वा निहन्मि भरत तदबन्धून्मातुलानषि ॥ १५॥ 


अद्य पहयन्तु मे शोर्य लोकाआ्रदहत पुरा। 
राम त्वमभिषेकाय कुरु यत्नमरिन्दम ॥ १६॥। 


धनुष्पाणिरह तत्र निहन्या विप्नकारिण । 
इति ब्रुवन्त सौमिशत्रिमालिल्लेब रघुनन्दन ॥ १७॥ 


शूरोडसि रघुशार्दूल ममात्यन्तहिते रत । 
जानामि सर्व ते सत्य किन्तु तत्समयो न हि॥ १८ ॥ 


यदिद दृहयते सर्व राज्य देहादिक च यत्‌। 
यदि सत्य भवेत्तत्र आयास सफलश्च ते॥ १९ ॥ 


भोगा मेघधनितानस्थविद्युल्केखेने चमञ्लला । 
आदुर्प्प्रिसनन्‍्तप्तलोहस्थेजलबिन्दुनतू. ॥ २०॥ 


यथा व्यालभलस्थो>पि भेको दंशानपेक्षते । 
तथा कालाहिना ग्रस्तो लोको भोगानशाश्रतान्‌ ॥ २१ ॥ 


करोति दुखेन हि कर्मतन्सत् 
शरोर्भोगार्थमहर्निश 

देहस्तु भिन्न पुरुषात्समीक्ष्यते 
को वात्र भोग पुरुषेण भुज्यते॥ २२ ॥ 


नर । 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ४ 


यदि राजा भरतसे प्रसन्न है तो उन्हे राज्य भले ही दे, 
परन्तु तुझ प्रिय पुत्रको वनवासकी आज्ञा क्यो देते 
है॥ १० ॥ कैकेयीको वर देकर चाहे महाराज अपना 
सर्वस्व दे डाले (इसमे कोई आपत्ति नही) , किन्तु तुमने 
राजा अथवा कैकेयीका कया बिगाडा है 2॥ ११॥ हे 
राम । जिस प्रकार पिता तुम्हारे गुरु है उसी प्रकार मै भी तो 
उनसे अधिक तुम्हारी गुरु हूँ । यदि पिताने तुमसे वन 
जानेको कहा है तो मै तुम्हे रोकती हूँ॥ १२ ॥ यदि मेरे 
वाक्यका उल्लड्डन कर तुम राजाकी आज्ञासे वनको चले 
जाओगे तो मै अपना प्राण छोडकर यमपुरको चली 
जाऊँगी॥ १३ ॥ 

तब लक्ष्मणने भी कौसल्याके वचन सुनकर रामजीकी 
ओर देखकर रोषसे त्रिलोकीको दग्ध करते हुए-से 
कहा ॥ १४ ॥ “मै उन्मत्त, भ्रान्तचित्त ओर कैकेयीके 
वशवर्ती राजा दशरथको बॉधकर भरतको उनके सहायक 
मामा आदिके सहित मार डारलँँगा ॥ १५॥ आज सम्पूर्ण 
लोकोको दमग्ध करनेवाले कालानलके समान मेरे पौरुषको 
पहले वे सब लोग देख ले। हे शत्रुदमन राम | आप 
अभिषेककी तैयारी कीजिये ॥ १६ ॥ उसमे विघ्न उपस्थित 
कंरनेवालोको मै हाथमे धनुष-बाण लेकर मार डार्लेंगा ।' 

लक्ष्मणजीके इस प्रकार कहनेपर रघुनाथजीने उन्हे 
गले छगाकर कहा ॥ १७ ॥ “रघुश्रेष्ठ | तुम बडे शूरवीर 
और मेरे परम हितकारी हो | तुम जो कुछ कहते हो वह मै 
सब सत्य मानता हूँ, किन्तु यह उसका समय नहीं 
है ॥ १८ ॥ यह जो कुछ राज्य और देह आदि दिखायी देता 
है जह॑ सब यंदि स॒त्य होता तो अबश्य तुम्हारा परिश्रम 
सफल होता ॥ १९ ॥ किन्तु ये भोग तो मेघरूपी बितानमे 
चमकती हुई बिजलीके समान चश्चल है ओर आयु अग्रिमे 
तपाये हुए लोहेपर पडी हुई जलकी बूँदके समान क्षणिक 
है ॥ २० ॥ जिस प्रकार सर्पके मुँहमे पडा हुआ भी मेढक 
मच्छरोंको ताकता रहता है, उसी प्रकार लोग कालरूप 
सर्पसे ग्रस्त हुए भी अनित्य भोगोको चाहते रहते 
है ॥ २१॥ कैसा आश्चर्य है कि शरीरके भोगोके लिये ही 
मनुष्य रात-दिन अति कष्ट सहकर नाना प्रकारकी क्रियाएँ 
करता रहता है। यदि यह समझ ले कि दारीर आत्मासे 
भिन्न है तो फिर भला पुरुष कैसे किसी भोगको भोग 
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पितृमातृसुतभ्रातृदारबन्ध्चा दिसगम | 
प्रपायामिव जन्तूना नद्या काष्टोघव्चल ॥ २३॥ 


छायेव लक्ष्मीक्षपला प्रतीता 


तारुण्यमभ्बूमिवेद्धुन च। 
स्वप्नोपम स्तीसुरंभायुरल्प॑ 
तथापि जन्तोरभिमान एपं ॥ २४॥ 


ससृति स्वप्नसदृशी सदा रोगांदिसड्डुला। 
गन्धर्वनगर्ररूथा मूहस्तामनुवर्तते ॥ २५ ॥ 


आयुष्य क्षीयते यस्मादादित्यस्थ गतागते । 
दृष्ठान्येषा जरामृत्यू कथझ्लिन्नेव बुध्यते॥ २६॥ 


स॒ एवं दिवस सेव रात्रिरित्येव मूढ्धौ, । 
भोगाननुपंतत्येव कांलवेर्ग न पहयति॥ २७॥ 


प्रतिक्षण क्षरत्वेतदायुरामथटाभ्वुनत्‌ । 
सपलत्ना इब रोगोघा शरीर प्रहरन्त्यहों ॥ २८ ॥ 


जरा व्याप्रीव पुरतस्तर्जवन्त्यवतिष्ठते । 
मृत्यु सहेव यात्येष समय सम्प्रतीक्षते ॥ २९ ॥ 


देहे-हभानभापज्ञी राजाह लोकविश्रुत । 
इत्यस्मिन्भनुते ज॑न्तु कृमिविदेभस्मसज्ञिति ॥ ३० ॥ 


त्वगस्थिमासेविष्भूजेरतो रक्तादिसथुत | 
विकारी परिणामी चले देह आत्मा कंथ बंद ॥ ३१ ॥ 


यमास्थाय भवॉल्लोकं दग्धुमिच्छति लक्ष्मण | 
देहाभिमानिन सर्वे दोषां श्रांदुर्भवन्ति हैं॥ ३२ ॥ 


देहो<हमिति या बुद्धिरविद्यां सां प्रकीर्तितों | 
नाह देहैश्विदात्मेतिं बुंद्धिर्विश्ैतिं भण्यतें ॥ ३३ ॥ 


अविद्या संसुतेहेँतुर्विद्यौ सस्यो निंवर्तिका । 
तस्माद्यत्र सदा कार्यों विध्याभ्वासी भुमुक्षुभि । 
कामक्रोधादयर्स्तत्नल शत्रव शत्रुसूदन ॥ ३४ ॥ 
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सकता है ।॥ २२ ॥ पिता, माता, पुत्र, भाई, स्री और 
बन्धु-बान्धवोका सयोग प्याऊपर एकत्रित हुए जीवों 
अथवा नदी-प्रवाहसे इकट्टी हुई लकडियोके समान 
चञ्जल है ॥ २३ ॥ यह निस्सन्देह दिखायी पडता है कि 
लक्ष्मी छायाके समान चञ्जलल, यौवन जल-तरड्के समान 
अनित्य है, ख्त्री-सुख स्वप्रके समान मिथ्या और आयु 
अत्यन्त अल्प है तथापि प्राणियोका इनमे कितना 
अभिमान है ॥ २४ ॥ यह ससार सदा रोगादि-सकुल तथा 
स्वप्न ओर गन्धर्वनगरके समान मिथ्या है, मूढहजन ही 
इसकी सत्य मानकर इसका अनुकरण करते है ॥ २५०॥ 
नित्य सूर्यके उदय और अस्त होनेसे आयु क्षीण हो रही है 
तथा नित्य ही दूसरोकी व॒ुद्धावस्था ओर मृत्यु होती देखी 
जाती हैं तो भी मूढ पुरुषको किसी प्रकार चेत नही 
होता ॥ २६ ॥ नित्यप्रति उसी प्रकार दिन और रात होते हैं 
किन्तु मूढमति पुरुष भोगोके पीछे ही दौडता है, कालकी 
गतिको नही देखता ॥ २७ ॥ कच्चे घडेमे भरे हुए जलके 
समान आयु प्रतिक्षण क्षीण हो रही है और रोग-समूह 
शत्रुओके समान ररीरको नष्ट करते है ॥ २८ ॥ वृद्धावस्था 
सिहिनीके समान डराती हुई सामने खडी है ओर यह मृत्यु 
भी उसके साथ ही चलती हुई (अन्त) समयकी प्रतीक्षा 
कर रही है ॥ २९ ॥ किन्तु देहमे अह-भावना करनेवाला 
जीव इस कृमि, विष्ठा ओर भस्मरूप शरीरको ही "मै 
लीक-प्रसिद्ध राजा हूँ, ऐसा मानता है॥३०॥ हे 
लक्ष्मण | तुम कुछ सोचकर बताओ कि जिसके आश्रयसे 
तुम ससारको दग्ध करना चाहते हो वह त्वचा, अस्थि, 
मास, विंष्टा, मूत्र, शुक्र और रुधिंर आदिसे बना हुआ 
विंकारी ओर परिणामी देह आत्मा किस प्रकार हो सकता 
है ? हे भाई | इंस देहाभिमानसे युक्त पुरुषमे ही सम्पूर्ण 
दोंष प्रकट हुआ करते है॥ ३१-३२ ॥ "मै देह हूँ” इस 
बुंद्धिका नाम ही अंविंद्या है और “मै देह नही, चेतन आत्मा 
हूँ” इसीको विधा कहते है॥३३॥ अविद्या जन्म- 
मरणरूप ससौरकी कारण है और विद्या उसको निवृत्त 
कैरनेवाली है, अंत मोक्षकामियोको संदा विद्योपार्जनका 
प्रयल करना चाहिये । है शतन्रुदूमन | काम-क्रोध आदि इस 
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तत्रापि क्रोध एवाल मोक्षविष्नाय सर्वदा । 
येनाविष्ट पुमान्हन्ति पितृश्रातृशुहृत्तलीन ॥ ३५॥ 


क्रोधमूलो मनस्ताप क्रोध ससारबन्धनम्‌ । 
धर्मक्षयषकर  क्रोधस्तस्मात्क्रीध परित्यज ॥ ३६ ॥। 


क्रोध एव महान्‌ शरत्रुस्तृष्णा वेतरणी नदी । 
सन्‍्तोषो नन्दनवन शान्तिरिव हि कामधुक्‌ ॥ ३७॥ 


तस्माच्छान्ति भजस्वाद्य शन्रुरेव भवेन्न ते । 
देहेन्द्रयमन आ्राणबुद्धयादिभ्यो विलक्षण ॥ ३८॥ 


आत्मा शुद्ध स्वचेज्यी तिर्तिकारी निराकृति । 
यानदेंहेन०प्राणैर्भिन्नत्व॒नात्मनो विदु ॥ ३९॥ 


तावत्ससारदु खोघे पीड्यन्ते मृत्युसयुता । 
तस्मात्त्व सर्वदा भिन्नमात्मान हदि भावय ॥| ४० ॥ 


| बुद्ध्ादिभ्यो बहि सर्वमनुवर्तस्व मा खिद । 


भुझच्मरब्धभरितल सुख वा दु खमेव वा ॥ ४१ ॥ 


प्रवाहपतित कार्य कुर्वन्नपि न लिप्यसे । 
बाहो सर्वत्र कतृत्वम।वहन्नपि राघव ॥ ४२ ॥ 


अन्त शुद्धस्वभावस्त्व लिप्यसे नच कर्म भि । 
एतन्मयोदित कृत्स्न हदि भावय सर्वदा ॥ ४३ ॥ 


ससारदु खेरखिलेबध्यसे. न कदाचन । 
त्वमप्यम्ब मया55दिष्ठ हदि भावय नित्यदा ॥ ४४ ॥ 


समागम प्रतीक्षस्व न दु खे पीड्यसे चिरम्‌ । 
न सदेकत्र सवास कर्भमार्गनिवर्तिनाम ॥ ४५ ॥ 


यथा श्रवाहपतितप्ल॒वाना सरिता तथा। 
पतुर्दशसमासड ख्था क्षणार्द्मिव जायते ॥ ४६ ॥ 


अनुमन्यस्व मामम्ब दुख सनन्‍्त्यज्य दूरत । 
एवं चेत्सुखसवासो भविष्यति बने मम ॥ ४७ ॥ 
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साधनमे विघ्न करनेवाले रात्रु है ॥ ३४ ॥ उनमे भी मोक्षम 
विघ्न उपस्थित करनेके लिये तो एकमात्र क्रोध ही पर्याप्त हे, 
जिसका आवेश होनेसे पुरुष पिता, माता, सुहृद्‌ ओर 
बन्धुओका भी वध कर डालता है॥३५॥ मनके 
सन्तापका मूल क्रोध ही ह॑ और क्रोध ही ससारका बन्धन 
तथा धर्मका क्षय करनेवाला है। इसलिये तुम क्रोधको 
छोड दो ॥ ३६ ॥ यह क्रोध महान्‌ शत्रु है, तृष्णा वेतरणी 
नदी है, सन्तोष नन्‍्दनवन है ओर शान्ति ही कामधेनु 
है ॥ ३७॥ इसलिये तुम शान्ति धारण करो, इससे 
(क्रोधरूपी) शत्रुका तुमपर प्रभाव न होगा। आत्मा देह, 
इन्द्रिय, मन, प्राण ओर बुद्धि आदिसे पृथक्‌ तथा शुद्ध, 
स्वयप्रकाश, अविकारी ओर निराकार है । जबतक मनुष्य 
देह, इन्द्रिय ओर प्राण आदिसे आत्माकी भिनता नही 
जानते तबतक बे मृत्युपाशम बँधकर सासारिक दु ख- 
समूहसे पीडित होते रहते है। इसलिये तुम सर्वदा अपने 
हृदयमे बुद्धि आदिसे आत्माको भिन्न अनुभव करो, इस 
सम्पूर्ण बाह्य व्यवहार॒का अनुवर्तन करो, ओर सुख अथवा 
दु खरूप जैसा प्रारब्ध हो उसीको भोगते हुए चित्तमे खेद न 
मानो ॥ ३८--४१९ ॥ हे रघुपुत्र । बाहरसे (इन्द्रिय आदि 
द्वारा) कर्तृत्व प्रकट करते हुए जो कार्य प्रारब्धवश 
उपस्थित हो उसे करते रहनेसे भी तुम बन्धनमे नही 
पडोगे ॥ ४२ ॥ भीतरसे राग-द्वेषतहित ओर शुद्धस्वभाव 
रहनेके कारण तुम कमेसि लिप्त न होगे। मेरे इस सम्पूर्ण 
कथनपर तुम सर्वदा अपने हृदयमे विचार करो ॥ ४३ ॥ 
ऐसा करनेसे तुम सम्पूर्ण सासारिक दु खोसे कभी बाधित 
न होगे। हे मात ! तुम भी मेरे इस कथनपर नित्य विचार 
करना ॥ ४४ ॥ और मेरे फिर मिलनेकी प्रतीक्षा करती 
रहना । तुम्हे अधिक काल दु ख न होगा। कर्मबन्धनमे 
बंधे हुए जीवोका सदा एक ही साथ रहना-सहना नही 
हुआ करता ॥ ४५॥ जैसे नदीके प्रवाहमे पडकर बहती 
हुई डोगियॉ सदा साथ-साथ ही नही चलती । माता । यह 
चोदह वर्षकी अवधि आधे क्षणके समान बीत जायगी | 
आप अब दु खको दूर करके हमे वन जानेकी अनुमति 
दीजिये। आपके ऐसा करनेसे मै वनमे सुखपूर्वक रह 
सकूँगा' ॥ ४६-४७ ॥ 


सर्ग ४ ] 


इत्युक्त्वा दण्डवन्मातु पादब्रीरपतलिरण । 
उत्धाप्याड्डे समावेश्य आशीभभिरभ्यनन्देयत्‌ ॥ ४८ ॥ 


सर्वे देवा सगन्धर्वा शत्रह्मनिष्णुशिवादय । 
रक्षन्तु त्वा सदा यान्त तिष्ठन्त निद्रया युतम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इति प्रस्थापयामास समालिड्रय पुन पुन । 
लक्ष्मणो5पि तदा राम नत्वा हर्षाश्रुगढद ॥ ५० ॥ 


आह राम मसन्त स्थ सशयीउय स्जयो हूत । 
यास्यथामि पृष्ठतो राम सेवा कर्तु तदादिश ॥ ५१ ॥ 


अनुगुह्ीघ्र मा राम नीचेतआणास्त्यजाम्यहम्‌ । 
तथेति राघवो>प्याह लक्ष्मण याहि माचिरम्‌ ॥ ५२ ॥ 


प्रतस्थे ता समाधातु गत सीतापतिर्विभु । 
आगत पतिमालोक्य सीता सुस्मितभाषिणी ॥ ५३ ॥ 


स्वर्णपाजस्थसलिकै पादीो प्रक्षाल्य भक्तित । 
पप्रच्छ पतिमालोक्य देव कि सेनया बिना ॥ ५४ ॥ 


आगतोऊंसि गत कुत्र श्वेतच्छत्न च ते कुत । 
वादित्राणि न वाह्यन्ते किरीटादिविवर्जित ॥ ५५ ॥। 


साभन्तराजेसहित सेम्भ्रमाज्नागती>सि किम्‌। 
इति सम सीतया पृष्टो राम सस्मितमब्रवीत्‌ | ५६ ॥ 


राज्ञा मे दण्डकारण्ये राज्य दत्त शुभिजरिललम । 
अतस्तत्पालनार्था्थय शीघ बास्थामि भामिनि ॥ ५७ ॥ 


अद्येव यास्यामि वन त्व तु श्रश्रूसमीपगा । 
शुश्रूषा कुरु मे मातुर्न मिथ्यावादिनो वयम्‌ ॥ ५८ ॥ 


इति ब्रुबन्त श्रीराम सीता भीताब्रवीद्रच । 
किमर्थ घनराज्य ते पित्रा दत्त महात्मना।॥ ५९ ॥। 


अयोध्याकाण्ड 


६१ 


ऐसा कह श्रीरामचन्द्रजी बहुत देरतक दण्डके समान 
माताके चरणोमे पडे रहे | तदनन्तर माताने उन्हे उठाकर 
गोदमे बैठा लिया ओर आशीर्वाद देकर उनकी प्रशसा 
की ॥ ४८ ॥ वे बोली---- तुम्हारे चलते बैठते अथवा 
सोते समय गन्धर्वोसहित ब्रह्मा विष्णु और शिव आदिक 
सम्पूर्ण देवगण तुम्हारी सर्वदा रक्षा करे” ॥ ४९ ॥ 

इस प्रकार बारम्बार हृदयसे लगाकर माताने रामको 
विदा किया। तब लक्ष्मणजीने भी रामजीसे आँखोमे 
आनन्दाश्रु भरकर गद्द वाणीसे कहा--- है राम | आपने 
मेरा आन्तरिक सन्देह दूर कर दिया, अब मैं आपकी सवा 
करनेके लिये आपके पीछे-पीछे चलँगा। आप इसके 
लिये आज्ञा दीजिये ॥ ५०-५१ ॥ हे प्रभा | आप मुझण्र 
कृपा कीजिये, नही तो मै प्राण छांड दूँगा।” तब 
रघुनाथजीने भी लक्ष्मणसे कहा--“बहुत अच्छा चलो 
देरी न करो' ॥ ५२ ॥ 

तदनन्तर सीतापति भगवान्‌ राम सीताजीको 
समझानेके लिये चले और अपने महलमे पहुँचे | तब 
मन्द-मुसकानपूर्वक बोलनेवाली श्रीसीताजीने पतिदेवको 
आते देख एक सुवर्णपात्रमे जल लेकर भक्तिपूर्वक उनके 
चरण धोये और स्वामीकी ओर देखते हुए पूछा--' देव । 
इस समय सेनाके बिना ही आप कैसे आये ह 2? आप 
प्रात काल कहाँ गये थे ? आपका श्रेत छत्र कहाँ ह ' 
बाजोका बजना क्यो बद हा गया हे ओर आप किरीटादि 
राजोचित आभूषणोसे रहित क्यो है 2 ॥ ५३--५५ ॥ 
आप मन्त्री और राजाओके सहित बडे ठाट-बाटसे क्यो 
नही आये 2”! 

सीताजीके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकराकर कहा॥ ५६॥ “हे शुभे! पिताजीने 
मुझे दण्डकारण्यका सम्पूर्ण राज्य दिया हैं अत ह 
भामिनि ! मैं शीघ्र ही उसका पालन करनेके लिये वहाँ 
जाऊँगा ॥ "५७ ॥ मैं आज ही वनको जाऊँगा, तुम अपनी 
सासके पास जाकर उनकी सेवा-शुश्रूषामे रहो | मै झूठ 
नही बोलता” ॥ ५८ ॥ 

रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर सीताजीने भयभीत 
होकर कहा-- “आपके महात्मा पिताजीने आपको वनका 
राज्य क्यो दिया है 2” ॥ ५९॥ 


श्ब 


६२ 


तामाह राम कैकेय्ये राजा प्रीतो बर ददो । 
भरताय ददो राज्य वनवास ममानघे ॥ ६० ॥ 


चतुर्दश समास्तत्र वासो मे किल याचित । 
तया देव्या ददो राजा सत्यवादी दयापर ॥ ६१ ॥। 


अत शीघ्र भभिष्थामि भा विश्ले कुरु भामिनि । 
श्रुव्वा तद्राममचन जानकी प्रीतिसयुता ॥ ६२ ॥। 


अहमग्रे गमिष्यामि वन पश्चात्त्वमेष्यसि । 
इत्याह मा विना गन्तु तब राघव नोचितम्‌ ॥ ६३ ॥ 


तामाह राघव प्रीत स्वप्रिया प्रियवादिनीम्‌ । 
कथ वन त्वा नेष्येडह बहुत्याभ्रमुंगाकुलेम्‌ ॥ दंड ॥ 


राक्षसा घोररूपाश्व सन्ति मानुषभोजिन । 
सिहन्थाप्रतराहाशीष सद्सजरन्ति समनन्‍्तत ॥ ६७ ॥ 


कब्बम्छेफलमूलानि भोजनार्थ सुमध्यमे । 
अपूपानि व्यञ्ञनानि विद्यन्ते न कदाचन ॥ ६६ ॥। 


काले काले फल वापि विद्यते कुत्र सुन्दारि । 
मार्गो न दृश्यते क्रापि शर्कराकण्टकेन्क्ति, ॥ ६७ ॥ 


गुहागह्रसम्बाध झिल्लीदशादिभिर्युतम । 
एवं बहुविध दोष वन दण्डकसज्ञितम्‌॥ ६८ ॥ 


पादचारेण गन्तव्य शीतबाते।तपादिमते । 
राक्षसादीन्वने दृष्ठा जीवित हास्यसेडचिरात्‌ ॥ ६९ ॥ 


तस्माछ्धद्रे गृहे तिष्ठ शीघ्र द्रक्ष्सि मा पुन । 
रामस्थ वचन श्रुत्वा सीता दु खसमन्विता ॥ ७० ॥ 


प्रत्युवाच स्फुरद्रकत्रा किश्ित्कोपसमन्विते। । 
कथ मामिच्छसे त्यक्तु धर्मपत्नीं पतिब्रताम्‌ ॥ ७१ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ४ 


तब रामचन्द्रजनी उनसे कहा--“हे अनघे ! 
महाराजने प्रसन्नतापूर्वक कैकेयीको वर देकर भरतको 
राज्य और मुझे वनवास दिया है ॥ ६० ॥ देवी कैकेयीने 
मेरे लिये चौदह वर्षतक वनमे रहना माँगा था, सो 
सत्यवादी दयाल महाराजने देना स्वीकार कर लिया 
है॥ ६१ ॥ अत हे भामिनि | मे शीघ्र ही वहाँ जाऊँगा, 
तुम इसमे किसी प्रकारका विन्न खडा न करना।” 
रामचन्द्रजीके ऐसे वचन सुनकर सीताजीने प्रसन्नतापूर्वक 
कहा--“पहले मै वनको जाऊँगी, उसके पीछे आप 
आना। हे राघव | मुझे छोडकर आपको वनमे जाना 
उचित नहीं है” ॥ ६२-६३ ॥ 


तब रघुनाथजीने प्रसन्न होकर अपनी प्रिया प्रियवादिनी 
जानकीसे कहा--'“'मै तुम्हे अनेको व्याघप्रादि वन्य- 
पशुओसे पूर्ण वनमे कैसे साथ ले चलूँ॥ ६४ ॥ वहाँ 
मनुष्योको खानेवाले भयकर राक्षस रहते है और सब ओर 
सिंह, व्याप्र तथा शूकर आदि हिंसत्र-जीव फिरते 
है॥ ६५॥ हे सुन्दर कमरवाली | वहाँ भोजनके लिये 
कड़ए और खट्टे फल-मूलादि ही मिलते है, किसी 
प्रकारके पूए आदि व्यञ्ञन वहां कभी नही मिलते ॥ ६६ ॥ 
हे सुन्दरि | वे फल भी सदा नही मिलते, किसी-किसी 
समय कही मिलते है । उस वनमे कही-कही तो धूलि और 
कॉटोसे ढके रहनेके कारण मार्ग भी दिखायी नही 
देता ॥ ६७ ॥ वह दण्डकारण्य ऐसे ही अनेको दोषोसे भरा 
हुआ है। उसमे अनेकों गुफाएँ ओर गड़डे है तथा वह 
झिल्ली और डासो आदिसे भरा हुआ है॥ ६८ ॥ ऐसे 
वबनमे शीत, वायु ओर घाम आदिके समय भी पैदल ही 
चलना पडता है। मुझे सन्देह है कि तुम वनमे राक्षसादिकी 
भयकर मूर्ति देखकर तुरत ही प्राणत्याग कर 
बैठोगी ॥ ६९ ॥ इसलिये हे भट्ठे | तुम घर ही रहो, मुझे 
शीघ्र ही फिर देख पाओगी ।'' 


रामके ये वचन सुनकर सीताने दु खातुर होकर कुछ 
क्रोधभे ओठ केपाते हुए कहा--“मुझ पतिक्रता 
धर्मपत्रीको आप घर क्यो छोडना चाहते है, ॥ ७०-७१ ॥ 


सर्ग ४ ] 


त्वदनन्यामदोषा मा धर्मज्ञोडसि दयापर । 
त्वत्समीपे स्थिता राम को वा मा धर्षयेह्दने ॥ ७२ ॥ 


फलमूलादिक यद्यत्तव भुक्तावदेषितम्‌ । 
तदेवामृततुल्य मे तेन तुष्ठा रमाम्यहम्‌ ॥ ७३ ॥ 


त्वया सहचरत्व। मे कुशा काश।श्वि कण्टका । 
पुष्पास्तरणतुल्था मे भविष्यन्ति न सहाय ॥ ७४ ॥ 


अह त्वा छ्लेशये नेव भवेय कार्यसाधिनी । 
बालये मा वीक्ष्य कश्निद्दे ज्योति शासत्रविशारद ॥ ७७ ॥ 
प्राह ते विपिने वास पत्या सह भविष्यति । 
सत्यवादी द्विजो भूयाद्रमिष्यामि त्वया सह ॥| ७६ ॥ 


अन्यत्किज्चिअनक्ष्या मि श्रुत्वा मा नय काननम्‌ । 
रामायणानि बहुश श्रुतानि बहुभिद्विजे ॥ ७७॥ 


सीता विना बन रामो गत कि कुत्रचिद्वद । 
अतस्त्वया गमिष्यामि सर्वथा त्वत्सहायिनी ॥ ७८ ॥ 


यदिभच्छसिभात्यक्त्वा श्राणास्वक्ष्यामितेज्अते । 
इति त निश्चय ज्ञात्वा सीताया रघुनन्दन ॥ ७९ ॥ 


अब्रवीद्देवि गच्छ त्व बन शीघ्र मया सह। 
अरुन्धत्ये प्रयच्छाशु हारानाभरणानि च॥ ८० ॥ 


ब्राह्मणेभ्यो धन सर्व दत्त्वा गच्छामहे वनम्‌ । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाशु द्विजानाहय भक्तित ॥ ८१ ॥ 


द्दो 


गवा वन्दद्यत धनानि 

वस्त्राणि दिव्यानि विभूषणानि। 
कुटुम्बबदभ्य.. श्रुतशीलवदभ्यो 

मुदा दब्विजेभ्यो रघुवशकेतु ॥ ८२॥ 


अरुन्धत्ये ददो सीता भुख्थान्यभिरणानि च । 
रामो मातु सेवकेभ्यो ददो धनमनेकधा ॥ ८३ ॥ 


स्वकान्त पुरवासिभ्य सेनकेभ्थस्तथैव च । 
पोरजानपदेभ्यक्ष  ब्राह्मणेभ्प सहस्नश ॥ ८४॥। 


अयोध्याकाण्ड 


६३ 


आप धर्मज्ञ ओर दयालु है, फिर अपनी अनन्यभक्ता 
ओर दोषहीना मुझ पत्नीको क्यो छोडते है ? हे राम ! वनमे 
भी आपके पास रहते हुए मेरा कोई क्या बिगाड सकता 
है 2॥ ७२ ॥ जो भी फल-मूलादि आपके खानेसे बचेगे 
वे ही मेरे लिये अमृतके समान होगे । उनसे सन्तुष्ट होकर 
मै आनन्दपूर्वक रहूँगी ॥ ७३ ॥ इसमे कोई सन्देह नही कि 
आपके साथ विचरते हुए मेरे लिये कुश-काश ओर 
कण्टकादि भी फूलोके बिछोनोके समान होगे ॥ ७४ ॥ मे 
आपको किसी प्रकारका कष्ट न दूँगी, बल्कि आपके 
कार्यमे सहायिका होऊँगी | बाल्यावस्थामे एक ज्योतिष- 
शास्त्रविशारद महात्माने मुझे देखकर कहा था कि तू अपने 
पतिके साथ बनमे रहेगी। उन ब्राह्मण महोदयका 
वाक्य सत्य हो, मै अवश्य आपके साथ वनमे 
चलूँगी॥ ७५-७६ ॥ एक बात और कहती हूँ, उसे 
सुनकर आप मुझे बनको ले चलिये। आपने बहुत-से 
ब्राह्मणोके मुखसे बहुत-सी रामायणे सुनी होगी ॥ ७७ ॥ 
बताइये, इनमेसे किसीमे भी क्या सीताके बिना रामजी 
वनको गये है ? अत मै आपकी पूर्णतया सहायिका 
होकर अवश्य आपके साथ चर्लेंगी ॥ ७८ ॥ यदि आप 
मुझे छोडकर चले जायेंगे तो मै अभी आपके सामने ही 
अपने प्राण छोड दूँगी।'' । 

तब रघुनाथजीने सीताका ऐसा दृुढ निश्चय देखकर 
कहा--' देवि । तुम शीघ्र ही मेरे साथ वनको चलो, ये 
हार आदि सम्पूर्ण आभूषण वसिष्ठजीकी स्त्री अरुन्धतीको 
दे दो ॥ ७९-८० ॥ हम अपना सम्पूर्ण धन ब्राह्मणोको 
देकर वनकी चलेगे |” 

ऐसा कह भगतान्‌ रामने लक्ष्मणजीद्वारा भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणोको बुलवाया॥८१॥ ओर उन रघुकुलकेतु 
भगवान्‌ रामने प्रसन्नतापूर्वक सैकडो गोओके झुड, 
बहुत-सा धन, दिव्य बसत्र ओर आभूषण कुटुम्बी तथा 
विद्वान और शीलसम्पन्न ब्राह्मणोकी दिये॥ ८२॥ 
सीताजीने अपने मुख्य-मुख्य आभूषण अरुन्धतीजीको दे 
दिये तथा अपनी माताके सेवकोको भीं रामने बरहुत-सा 
धन दिया॥ ८३॥ इसी प्रकार अपने अन्त पुरवासी 
सेवको, पुरंवासियो, देशवासियो तथा ब्राह्मणीको भी 
उन्होने बहुत-सा धन दिया ॥ ८४ ॥ 


लिन 


5 अध्यात्मरामाचण 


ठक्ष्मणो5पि सुमित्रा तु कोसल्याये समर्पयत्‌ । 


[ सर्ग ५ 


इधर श्रीलक्ष्मणजीने भी अपनी माता सुमित्राको 


नुष्पाणि समागत्य रामस्याग्रे व्यवस्थित ॥ ८५॥ | कौसल्याजीको सौप दिया और आप हाथमे धनुष लेकर 


गम सीता लक्ष्मणश्न जग्मु सर्वे नृपालयम्‌ ॥ ८६ ॥। 
औराम सह सीतया नृपपथे 


रामके सामने आकर खडे हो गये । तदनन्तर राम, लक्ष्मण 
और सीता सब महाराज दशरथके पास चले ॥ ८५-८६ ॥ 
सहस््रो कामदेवोंके समान सुन्दर इयाम शरीरवाले 


गच्छन्‌ श्ने सानुज भगवान्‌ राम सीता और छोटे भाई लक्ष्मणक सहित अपनी 
ग्रोरानु जानपदानकुतूहलदूर। कान्तिसे दसो दिज्ञाओको प्रकाशित करते हुए धीरे-धीरे 
सानन्दमुद्ठीक्षयन्‌ | राजमार्गसे चले | उस समय जो पुरवासी और जनपदवासी 
श्याम कांमसहससुन्दरण५ लोग कुतूहलवद आनन्दमयी दृष्टिसे उनकी ओर दख रहे 
कान्या दिशोी भासयन्‌ थे, उनके देखते हुए ओर अपने चरण-स्पर्शसे सम्पूर्ण 
पादन्‍्यसिपनित्रिताखिलजगत्‌ ससारको पवित्र करते हुए वे अपन पिताके घर 
प्रापालय तत्पितु ॥ ८७ ॥ | पहुँचे ॥ ८७ ॥ 
लन्ड ससनतसन+ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे अयोध्याकाण्डे चतुर्थ सर्ग ॥४॥ 
न्न्ल््स्हल्लल्- 
पञ्चञम सर्ग 
भगवानका वनगमन 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--जानकी और लक्ष्मणके 


आयान्त नागरा दृष्ट्रा मार्गे राम सजानकिम्‌ । 
लक्ष्मणेन सम वीक्ष्य ऊचु सर्वे परस्परम्‌ ॥ १ ॥ 


केकेय्या वरदानादि श्रुत्वा दु खसमावृता । 
बत राजा दशरथ सत्यसन्ध प्रिय सुतम्‌॥ २ ॥ 


स्रीहेतोरत्यजत्काभी तस्य सत्यात्मता कुत । 
केैकेयी वा कथ दुष्टा राम सत्य प्रियड्डरम्‌ ॥ ३ ॥ 


विवासयामास कथ  क्रूरकर्भातिभूठथी । 
हे जना नात्र वस्तव्यं गच्छामोड्येव काननम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्र राम सभार्यश्व सानुजो गन्तुमिच्छति । 
पदयन्तु जानकीं सर्वे पादचारेण गच्छतीम्‌ ॥ ५॥ 
पुभि कदाचिद॒दृष्ठा वा जानकी लोकसुन्दरी । 
सापि पादेन गच्छन्ती जनसच्चेच्ननावृता ॥ ६॥ 
रामोडपि पादचारेण गजाश्वादिनविवर्जित । 
गच्छति द्रक्ष्य्थ विभु सर्वलो केकसुन्द्रम्‌ ॥ ७॥ 


सहित श्रीरामचन्द्रजीको मार्गमे आते देर्व और कैकेयीके 
वरदानादिका समाचार सुन समस्त नगरवासी दु खातुर 
होकर आपसमे कहने लगे---'हाय ! कामवद राजा 
दद्रथने अपने सत्यपरायण प्रिय पुत्रको सत्रीके कारण छोड 
दिया 2? उसकी सत्यपरायणता केसे रही ? ओर दुष्टा 
कैकेयीने भी सत्यवादी ओर प्रियकारी रामको क्यो वनवास 
दिया ? वह ऐसी क्रूरकर्मा और हतबुद्धि क्यो हो गयी ? 
भाइयो | अब हमे यहाँ न रहना चाहिये, हम भी आज ही 
बनको चलेगे, जहाँ स्री ओर छोटे भाईके सहित श्रीराम 
जाना चाहते है । देखो तो, आज जानकीजी पैदल चल रही 
है॥ १--५॥ हाय ! जिस त्रिलोकसुन्दरी जानकीको 
पहले कभी किसी पुरुषने शायद ही देखा हो, बही आज 
बिना किसी परदेके जनसमूहमे पैदल चल रही है ॥ ६ ॥ 
भाइयो । इन सर्वलोकैकसुन्दर भगवान्‌ रामकी ओर भी 
देखो, ये भी आज बिना हाथी-घोडेके पेदल ही जा रहे 


सर्ग ५ ] 
राक्षसी केकेयीनाप्नी जाता सर्वविनाहशिनी । 
रामस्थापि भवेददु ख सीताया पादयानत ॥ ८ ॥ 


नलगीन्यिधिरेवात्र पुप्रयल्नो हि दुर्बल । 
इति दु खाकुले वृन्दे साधूना मुनिपुड्व ॥ ९ ॥ 
अन्नवीह्धामदेवो5थ साधूना सट्डमध्यग । 
मानुशोचथ राम वा सीता वा वच्मि तत्त्तत ॥ १० ॥ 


एष राम परो बिष्णुरादिनाराथण स्मृत । 
एषा सा जानकी लक्ष्मीबॉगमायेति विश्रुता ॥ ११ ॥ 


असो शोषस्तमन्वेति लक्ष्मणास्यश्न साम्प्रतभ्‌ । 
एष भायागुणैर्युक्तस्तत्तदाकारबानिव ॥ १२ ॥ 


ए एवं रजोयुक्तो शत्रह्माभूद्वि्चभावन । 
सत्तवाविष्ठस्तथा निष|स्रिजगर्क्तिपालक॑ ॥ १३ ॥ 


एष रुद्रस्तामसोउन्ते जगल्ालथकारणभ | 
एष मत्स्य पुरा भूत्वा भक्त वैवस्वत मनुम्‌ ॥ १४ ॥ 


नाव्यारोप्य लयस्यान्ते पालयामास राघव । 
समुद्रमथने पूर्व मन्दरे सुतल गते॥ १५॥। 


अधारयत्स्वपष्ठेडद्रि. कूर्मरूपी रघूत्तम । 
मही रसातल याता प्रलये सूकरो$भवत्‌ ॥ १६॥ 


तोलयामास दहष्टराग्रे ता क्षोणीं रघुनन्दन । 
नारसिह वपु कृत्वा प्रह्मादवरद पुरा ॥ १७॥। 


श्रेलोक्यकेण्टक रक्ष पाटयामास तन्नखे । 
पुत्रराज्य हत दृष्ठा हादित्या याचित पुरा॥ १८॥ 


बाभनत्वभुप।गम्थ याच्जया चाहरत्पुन । 
दुष्क्षत्रियभूभारनिवृत्य... भार्गवो5भवत्‌ ॥ १९ ॥ 


स॒ एवं जगता नाथ इदानीं रामता गत । 
रावणादीनि रक्षासि कोटिशो निहनिष्यति ॥ २० ॥ 


मानुषेणेव मरण तस्य दृष्ट दुरात्मन । 
राज्ञा दशारथेनापि तपसाराधितों हरि ॥२५१॥ 


अयोध्याकाण्ड 


६७ 


हैं ॥ ७ ॥ यह कैकेयी नामकी राक्षसी सबका नाश करनेके 
लिये उत्पन्न हुई है। भाई ! इन सीताजीके पैदल चलनेसे 
समजीको भी तो बडा दु ख होता होगा ॥ ८ ॥ किन्तु किया 
क्या जाय ? इसमे देव ही प्रबल है, पुरुषका प्रयत्न सर्वथा 
असमर्थ है।' 

इस प्रकार साधु-समाजको दु खातुर देख मुनिवर 
वामदेव उनके बीचमे आकर कहने लगे--''मै 
आपलोगोको वास्तविक बात बताता हूँ, आप इन राम 
ओर सीताके लिये किसी प्रकारकी चिन्ता न 
करे ॥ ९-१० ॥ ये राम आदिनारायण भगवान्‌ विष्णु है 
ओर ये जानकीजी योगमाया नामसे विख्यात श्रीलक्ष्मीजी 
हैं ॥ ११ ॥ इस समय जो लक्ष्मण नाम धारण कर इनका 
अनुगमन कर रहे हैं, ये शेोषजी है। ये पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
ही मायाके गुणोसे युक्त होकर विभिन्न आकारवाले-से 
प्रतीत हुआ करते है ॥ १२ ॥ रजोगुणसे युक्त होकर ये ही 
विश्वरचयिता ब्रह्माजी हुए है ओर सत्त्वगुणविरिष्ट होनेपर 
ये ही त्रिलोकरक्षक भगवान्‌ विष्णु होते है ॥ १३ ॥ तथा 
कल्पान्तमे तमोगुणका आश्रय कर ये ही जगत्‌का प्रकूय 
करनेवाले रुद्र होते हैं। पूर्वकालमे इन्ही रघुनाथजीने 
मत्स्यरूप होकर अपने भक्त वैवस्वत मनुको नावमे 
बैठाकर प्रलुयकालके समय उनकी रक्षा की थी । समुद्र- 
मन्थनके समय, जब मन्दराचल पाताललोकको जाने 
लगा ॥ १४-१५ ॥ तब इन्ही रघुनाथजीने कूर्मरूप होकर 
उसे अपनी पीठपर धारण किया था। प्ररुयकालमे जब 
पृथिवी रसातलको चली गयी तो ये शूकररूप हुए ॥ १६ ॥| 
ओर उस पृथिवीको अपनी दाढोपर उठा लिया। इसी 
प्रकार एक बार प्रह्मादको वर देनेके लिये इन्होने नुसिहरूप 
धारण किया॥ १७॥ ओर तीनो लोकोके कण्टकरूप 
दैत्यराज हिरण्यकशिपुको अपने नखोसे फाड डाला । एक 
बार अपने पुत्र इन्द्रका राज्य गया हुआ देख जब अदितिने 
इनसे प्रार्थना की ॥ १८ ॥ तब इन्होने वामनरूप धारणकर 
याचना करके उसे फिर लोटा लिया। इन्होने पृथिवीके 
भाररूप दुष्ट  क्षत्रियगणोको नष्ट करनेके लिये भृगुपुत्र 
परशुरामका रूंप॑ धारण किया था ॥ १९ ॥ वे ही जगत्भु 
इस समय रामरूपसे प्रकट हुए है, अब ये रावण आदि 
करोडो राक्षसोक्रा वध करेगे ॥ २० ॥ उस दुरात्माकी मृत्यु 
मनुष्यके हाथ ही बदी है। महाराज ददारथने (अपने 
पूर्वजन्ममे) तपस्यथाद्वार भगवान्‌ विष्णुकी इसलिये 


ज्प्क 


दद 


पुत्रत्वाकाडडया विष्णोस्तदा पुत्रो3भवद्धरि । 
स एव विष्णु श्रीरामो रावणादिवधाय हि ॥ २२ ॥ 


गन्ताद्येव बन रामो लक्ष्मणेन सहायवान्‌ । 
एषा सीता हरे्माया सृष्टिस्थित्वच्तकारिंणी ॥ २३ ॥ 


राजा वा कैकेयी वापि नात्र कारणमण्वपि । 
पूर्वेद्युनारद प्राह भूभारहरणाय च॥ २४॥ 


रामो5प्याह स्वय साक्षाच्छुवो रामिष्थाम्थयह वनम्‌ । 
अतो राम समुद्दिय चिन्ता त्यजत बालिशा ॥ २५॥ 


रामरामेति ये नित्य जपन्ति मनुजा भुवि। 


« तेषा मृत्युभयादीनि न भवन्ति कदाचन ॥ २६॥ 


का पुनस्तस्य रामस्य दु खशड्डा महात्मन । 
रामनाम्नैव मुक्ति स्थात्कलो नानन्‍येन केनैचित्‌ ॥ २७ ॥ 


मायामानुषरूपे७0। विडम्बयति लोककृत्‌। 
भक्ताना भजनार्थाय रावणस्थ वधाय च॥ २८ ॥ 


रशंश्चाभीष्टसिद्धेयर्थ मानुष वपुराश्रित । 
इत्युक्वा विररामाथ वामदेवों महामुनि ॥ २९॥ 


श्रुत्वा तेडपिद्विजा सर्वे रामज्ञात्वा हरि विभुभ । 
जहुईत्सेशबश्रन्थि रोभमेव्रान्नचिन्तवन्‌ ॥ ३० ॥| 


य इद चिन्तयेतन्नित्य रहस्य रामसीतयो । 
तस्य रामे दृढ़ भ्रक्तिर्भवेद्विशानपूर्विका ॥ ३१॥ 


रहस्य गोपनीय वो यूय वे राघवप्रिया । 
इत्युक्त्वा प्रययो विप्रस्तेषषि राम पर विदु ॥ ३२ ॥ 


ततो राम समाविश्य पितृगेहमवारित । 
सानुज सीतया गत्वा केकेथीमिदमब्ननीत्‌ ॥ ३३ ॥ 


आगता स्मो बय मातस्रयस्ते सम्मत वनम्‌ । 
गन्तु कृतधिय शीघ्रमाज्ञापपतु न पिता ॥ ३४॥ 


अध्यात्मरामायण 
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आराधना की थी कि वे उनके यहाँ पुत्ररूपसे अवतार ले, 
इसीलिये भगवान्‌ इनके पुत्र हुए है | वे विष्णुभगवान्‌ ही 
श्रीरामचन्द्रजी है। अब ये रावणके वधके लिये आज ही 
लक्ष्मणसहित वनको जायेंगे । ये सीताजी जगत्‌की उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रक॒ुय करनेवाली साक्षात्‌ भगवान्‌की माया 
है॥ २१--२३ ॥ इनके वन-गमनमे राजा या केकेयी 
अणुमात्र भी कारण नही है। कल ही इनसे नादजीने 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी॥ २४॥ 
उस समय स्वय रामने भी उनसे यही कहा था कि कल मै 
बनको जाऊँगा। अत भोले भाइयो | आपलोग गमके 
लिये कोई चिन्ता न करे ॥ २०॥ ससारमे जो लोग 
नित्यप्रति 'राम-राम' जपा करते है उनका भी किसी समय 
मृत्युके भय आदि नही होते ॥ २६ ॥ फिर उन महात्मा 
रामके लिये तो दु खकी शका ही कैस हो सकती है ? 
कलियुगमे तो एकमात्र राम-नामसे ही मक्ति हो सकती है 
और किसी उपायसे नही ॥ २७॥ ये जगत्करता प्रभु 
भक्तोको गुण-कीर्तनका सुयोग देनेके लिये ओर रावणको 
मारनेके लिये ही मायामानुषरूपसे ससारम लीला कर रहे 
है ॥ २८ ॥ इसके सिवा राजा दशरथकी मनोरथ-सिद्धिके 
लिये भी इन्होने यह मनुष्य-शरीर धारण किया है ।” ऐसा 
कहकर महामुनि वामदेवजी मोन हो गये ॥ २९ ॥ 

यह सुन वहाँ एकत्रित हुए सब द्विजगणोने भी भगवान्‌ 
रामको सर्वव्यापक श्रीविष्णुभगवान्‌ जाना ओर वे अपने 
हृदयका सदय छोडकर श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण करने 
लगे ॥ ३० ॥ “जो पुरुष नित्यप्रति राम और सीताके इस 
रहस्यका मनन करेगा, उसकी भगवान्‌ राममे विज्ञानके 
सहित दूढ भक्ति हो जायगी ॥ ३१५॥ आप सब लोग 
रामके परम प्रिय है अत इस रहस्यको सदा गुप्त रखे, ऐसा 
कह विप्रवर वामदेवजी वहाँसे चले गये और पुरजनोने भी 
जाना कि राम परमात्मा है ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर रामजीने बिना किसी रोक-टोकके पिताके 
महलमे प्रवेश किया ओर लक्ष्मण तथा सीताके सहित 
वहाँ पहुँचकर कैकेयीसे कहा--- ॥ ३३ ॥ “माताजी ! 
आपके कथनानुसार हम तीनो बनको जानेके लिये तैयार 
होकर आ गये है, अब शीघ्र ही पिताजी हमे आज्ञा 
दे” ॥ ३४ ॥ 


सर्ग ५ ] 


चॉक 


इत्युक्ता सहसोत्थाय चीराणि प्रददो स्वयम्‌ । 
रामाय लक्ष्मणायाथ सीतायै चपृथक्‌ (थक ॥ ३५ ॥। 


रामस्तु वस्त्राण्युत्सृज्य वन्यचीराणि पर्यधात्‌ । 
लक्ष्मणो5पि तथा चक्रे सीता तन्न विजानती ॥ ३६ ॥ 


हस्ते गृहीत्वा रामस्थ लजया मुखमेक्षत । 
रामो गृहीत्वा तच्चीरमशुके पर्यवेष्टयत्‌ ॥ ३७ ॥ 


तददृष्ठा रुकुदु सर्वे राजदारा समन्तत । 
वसिष्ठस्तु तदाकर्ण्य रुदित भर्सयन्‌ रुषा ॥ ३८॥ 


कैकेयीं प्राह दुर्वतते राम एवं त्वया वृत । 
वनवासाय दुष्टे त्व सीताये कि प्रयच्छसि ॥ ३९ ॥ 


यदि राम समनन्‍्वेति सीता भक्त्या पतिकब्रता । 
दिव्याम्बरधरा नित्य सर्वाभिरणभूषिता ॥ ४० ॥ 


रमयत्वनिश राम वनदु खनिवारिणी । 
राजा दशरथोठउप्याह सुमन्त्र रथमानय ॥ ४१॥ 


रथमारुह्य गच्छन्तु वन वनचरप्रिया । 
इत्युक्त्वा रममालोक्य सीता चेब सलक्ष्मणम्‌ ॥ ४२ ॥ 


दु खान्निपतितो भूमो रुरोदाश्रुपरिप्रुत । 
आरुरोह रथ सीता शीघ्र रामस्थ पश्यत ॥ ४४३ ॥ 


राम प्रदक्षिण कृत्वा पितर रथमारुहत्‌ । 
लक्ष्मण खडगयुगल धनुस्तूणीयुग तथा ॥ डंड ॥ 


गृहीत्वा रथमारुह् नोदयामास सारथिम्‌ । 
तिष्ठ तिष्ठ सुमन्त्रेति राजा दशरथोउब्रवीत्‌ ॥ ४५ । 


गच्छ गच्छेति रामेण नोदितो>जीदयधथम । 
रामे दूर गते राजा मूर्च्छित प्रापतद्भधुवि ॥ ४६॥ 


पौरास्तु बालवृद्धाश्च॒ वृद्धा ब्राह्मणसत्तमा । 
तिष्ठ तिष्ठेति रामेति क्रोशन्तो रथमन्वयु ॥ ४७॥ 


अयोध्याकाण्ड 
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रच 


लन्ड 


रामके ऐसा कहनेपर कैकेयीने सहसा उठकर स्वय ही 
राम, लक्ष्मण और सीताको अलग-अलग वल्कल-वस्त्र 
दिये ॥ ३५॥ तब रामचन्द्रजीने अपने राजोचित वस्त्रोको 
उतारकर वनवासियोके-से वस्त्र धारण किये, लक्ष्मणजीने 
भी ऐसा ही किया किन्तु सीताजी उन्हे पहनना नही जानती 
थी ॥ ३६॥ अत उन वस्त्रोको हाथमे लेकर वे 
लज्ञापूर्वक रामजीकी ओर देखने लगी | तब रामचन्द्रजीने 
उस चीरको लेकर सीताजीके वस्त्रोपप ही लपेट 
दिया ॥ ३७ ॥ 

यह देखकर रनिवासकी सभी ख्त्रियोँ रोने लगी । तब 
वसिष्ठजीने उनके रोनेका शब्द सुनकर क्रोधित हो 
कैकेयीको डॉटते हुए कहा--“'अयि दु शीले । तूने तो 
केवल रामके वन जानेका ही वर माँगा है न ? फिर तू 
सीताको भी वनके वस्त्र कैसे देती है 2 ॥ ३८-३९ ॥ यदि 
पतिव्रता सीता भक्तिवश रामके साथ जाना चाहती है तो 
वह समस्त आभूषणोसे विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण 
किये हुए ही जाय ॥४०॥ तथा नित्यप्रति रामके 
वनवास-दु खको दूर करती हुई उनको आनन्दित करे ।' 

तब महाराज दरशरथने सुमन्त्रसे कहा-- सुमन्त्र ! 
तुम रथ ले आओ ॥ ४१॥ बनवासियोके प्रिय ये राम 
आदि रथपर चढकर ही वनको जायेंगे ।”' ऐसा कह वे 
सीता और लक्ष्मणके सहित रामको देखकर दु खसे 
पृथिवीपर गिर पडे और आँखोमे आँसू भरकर रोने लगे । 
तब रामजीके देखते-देखते शीघ्र ही सीताजी रथपर 
चढी ॥ ४२-४३ ॥ फिर रामचन्द्रजी पिताकी परिक्रमा कर 
रथारूढ हुए और उनके पीछे दो खड़ तथा दो धनुष और 
तरकश लेकर लक्ष्मणजी सवार हुए और सारथिसे रथ 
हॉकनेको कहा। तब राजा दशरथ कहने लगे-- 
'सुमन्त्र | ठहरो, ठहरो ॥ ४४-४५ ॥ किन्तु रामचन्द्रजीने 
चलो, चलो' कहकर शीघ्रता करनेको कहा । इसलिये 
सुमन्त्रने रथ हॉक दिया। रामके दूर निकल जानेपर 
महाराज मूर्च्छित होकर पृथिवीपर गिर पडे ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर समस्त पुरबवासी, बालक-वृद्ध और वयोवृद्ध 
मुनिगण हे राम ! ठहरो, मत जाओ' इस प्रकार चिल्लाते 
हुए रथके पीछे-पीछे चले ॥ ४७ ॥| 


का 
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राजा रुदित्वा सुचिर मा नयन्तु गृह प्रति। 
कोसल्याया राममातुरित्याह परिचारकान्‌॥ ४८ ॥ 


किज्ञित्काल भवेत्तत्र जीवन दु खितस्य मे । 
अत ऊर्ध्व न जीवामि चिर राम विना कृत ॥ ४९ ॥ 


ततो गृह प्रविश्येव कोसल्याया पपात ह । 
मूर्च्छितश्न चिरादबुद्धवा वृष्णीमेबानतस्थिवान्‌ ॥ ५० ॥ 


रामस्तु तमसातीर गत्वा तत्रावसत्सुखी । 
जल प्राइय निराहारो वृक्षमूलेजस्वपश्चिभु ॥ ५१ ॥ 


सीतया सह धर्मात्मा धनुष्पाणिस्तु लक्ष्मण । 
पालयामास धर्मज्ञ सुमन्त्रेण समन्बित ॥ ५२ ॥ 


पोरा सर्वे समागत्य स्थितास्तस्थानिदूस्त । 
शक्ता राम पुर नेतु नोचेद्व्छामहे वनम्‌॥ ५३ ॥ 


इति निश्चयमाज्ञाय तेषा सामोउ>तिविश्मित । 
नाह गच्छामि नगरमेते वे क्लेशभागिन ॥ ५४ ॥ 


भविष्यन्तीति निश्चित्य सुभन्‍्नमिदमत्रनोते्‌ । 
इदानीमेव गच्छाम सुमन्त्र रथमानय ॥ ५५॥ 


इत्याज्ञप्त सुमनत्रोषपि रथ वाहेरयोजयत्‌ । 
आरुह्य राम सीता ज लेक्ष्मणी>पि ययुईतम्‌ ॥ ५६ ॥ 


अयोध्याभिमुख गत्वा किश्लिदेदुर ततो थयु । 
तेडपि राममदृष्ठेव प्रातरुत्थाय हु खिता ॥ ५७ ॥ 


रथनेमिगत मार्ग पद्यन्तस्ते पुर ययु । 
हृदि राम ससीत ते ध्यायन्तस्तस्थुरनयहम्‌ ॥ ५८ ॥ 


सुमन्त्रोषपि रथ शीघ्र नोदयामास सादरम्‌ । 
स्फोतोड्रेनपदान्पर्ईरथन्‌ राम सीतासमन्वित ॥ ५९ ॥ 


गड़ातीर समागच्छच्ृड्ू पेरानिदूरत । 
गड्डढा दृष्ठा नमस्कृत्य सत्रात्वा सानन्दमानस ॥ ६० ॥ 


राजा दशरथ बहुत देरतक रोते रहे, फिर उन्होने अपने 
सेवकोसे कहा--'“'मुझे रामकी माता कौसल्याके घर ले 
चलो ॥ ४८ ॥ मुझ दु खियाका वहाँ रहकर कुछ काल 
जीना हो सकता है, किन्तु रामसे रहित होकर अब मै 
अधिक काल जीवित नही रह सकेूँगा'” ॥ ४९ ॥ तब 
कौसल्याके घर पहुँचते ही राजा अचेत होकर पृश्चिवीपर 
गिर पडे, फिर बहुत देर पीछे चेत होनेपर वे चुपचाप बेठे 
रहे ॥ ५० ॥ 


इधर श्रीरामचन्द्रजी तमसा नदीके तटपर पहुँचकर वहाँ 
सुखपूर्वक रहे और रात्रिके समय बिना कुछ आहार किये 
केवल जल पीकर सीताजीके सहित वक्षके नीचे सो गये । 
तथा सुमन्त्रके सहित धर्मात्मा लक्ष्मणजी धनुष लेकर 
उनकी रक्षा करते रहे ॥ ५१-५२ ॥ उनके पास ही समस्त 
पुरवासी आकर ठहर गये । उन्होने निश्चय किया कि हम या 
तो रामको अयोध्या लोटा ले चलेगे, नही तो हम भी इनके 
साथ वनको ही चले जायेंगे ॥ ५३ ॥ रामचन्द्रजीको उनके 
इस निश्चयका पता चलनेपर अति विस्मय हुआ और 
उन्होने यह सोचकर कि मै तो अयोध्याको लोटूँगा नही, 
ये व्यर्थ बनमे केश भोगेगे, सुमन्त्रको बुलाकर 
कहा--'सुमन्त्र | तुम रथ ले आओ, हम अभी 
चलेगे'” ॥ ५४-५५ ॥ 


रामकी ऐसी आज्ञा होनेपर सुमन्त्रने रथमे घोड़े जोत 
दिये। तब राम, लक्ष्मण और सीता उसपर चढकर 
शीघ्रतासे चले॥ ५६॥ उन्होने अपना रथ कुछ दूर 
अयोध्याकी ओर ले जाकर फिर वनकी ओर बढाया । 
प्रात काल होनेपर पुरवासियोने उठकर जब रामको न देखा 
तो वे अत्यन्त दु खी हुए्‌॥ ५७ ॥ और रथके पहियोकी 
लीकके मार्गको देखते हुए वे अयोध्यापुरीमे लौट आये 
तथा प्रतिदिन हृदयमे राम और सीताका ध्यान करते हुए 
वहाँ रहने लगे ॥ ५८ ॥ 


इधर सुमन्त्रने भी शीघ्र ही आदरपूर्वक अपना रथ 
बढाया | तब सीताके सहित श्रीरामचन्द्रजी विस्तृत देशोको 
देखते हुए श्रृड्रवेरपुरके पास गड्भाजीके तटपर पहुँचे । 
गड़ाजीको देखकर उन्होने प्रसन्नचित्तसे नमस्कार करके 


गम | | 


शिदपावृक्षमूले स निषसाद रघूत्तम । 
ततो गुहो जने श्रुत्वा रामागमभहोत्सनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सखाय स्वामिन द्रष्ट हर्षात्तूण समापतत्‌। 
फलानि मधुपुष्पादि गृहीत्वा भक्तिसयुत ॥ ६२ ॥ 


रामस्थाग्रे विनिक्षिप्प दण्डनत्रापतद्भुनि । 
गुहमुत्थाप्प त तूर्ण राघव परिषस्वजे ॥ ६३ ॥। 
सपृष्टकुशलो राम गुह प्राञ्जलिरब्रवीत । 
धन्यो5हमद्य मे जन्म नेषाद लोकपावन ॥ ६४ ॥ 
बभूव परमानन्द स्पृष्ठा तेड्ड़ रघूत्तम । 
नेषादराज्यमेतत्ते किड्डरस्थ.. रघूत्तम ॥ ६५ ॥ 
त्वदधीन वसन्नत्र पालयास्मान्‌ रघूहह । 
आगच्छ यामो नगर पावन कुरु मे गृहम्‌॥ ६६ ॥। 
गृहाण फलमूलानि त्वदर्थ सश्लितानि में । 
अनुगुह्लीष्र भगवन्‌ दासस्तेडहह सुरोत्तम ॥ ६७ ॥ 
रामस्तमाह सुप्रीतो वचन श्रूणु मे सखे। 
न वेक्ष्यामि गृह ग्राम नव वर्षाणि पञ्ञ च ॥ ६८ ॥। 


दत्तमन्येन नो भुझे फलमूलादि किल्ञन । 
राज्य ममेतत्ते सर्व तव सखा मेडतिवल्लभ ॥ ६९ ॥ 
वटक्षीर समानाय्य. जेटेमुकुटमांदरात । 
बबन्ध लक्ष्मणेनाथ सहितो रघुनन्दन ॥ ७० ॥ 


जलमात्र तु सम्प्राइय सीतया सह राघव । 
आस्तृत कुशपर्णाये शयन लक्ष्मणेन हि॥ ७१ ॥ 


उबास तत्र नगरप्रासादाग्रे यथा पुरा। 


सुष्राप तत्र बैदेहा पर्यड़ इब सस्कृते ॥ ७२ ॥ 


ततो5विदूरे.. परिगृहा. चाप 
सबाणतूणीरेधनु स॒ लक्ष्मण । ' 
रक्ष राम परितो विपद्यन्‌ 
गुहेन सार्थ सशरासनेन ॥ ७३॥ 


था दा ०5 


दर 


स्रान किया ॥ ५९-६० ॥ ओर फिर रघुश्रेष्ठ रामजी 
शिद्यपा (सीसम) के वक्षकी छायामे बैठे । इसी समय 
निषादराज गुहने लोगोके मुखस रामजीके आनेका मड्भल 
समाचार सुना ॥ ६१॥ यह सुनते ही वह तुरत अपने 
एकमात्र सखा ओर स्वामी श्रीरघुनाथजीको देखनेके लिये 
प्रसन्न चित्तसे भक्तिपूर्वक फल, शहद और पुष्पादि छेकर 
वहाँ आया ॥ ६२ ॥ ओर बह भेटकी सामग्री रामके आगे 
डालकर दण्डके समान पृथिवीपर गिर पडा। तब 
श्रीरधुनाथजीने उसे तुरत ही उठाकर गले लगा 
लिया ॥ ६३ ॥ 

तदुपरान्त रामजीके कुशल पूछनेपर गुहने हाथ 
जोडकर कहा--'“'हे लोकपावन । मैं धन्य हूँ, आज मेरा 
निषाद-जातिमे जन्म लेना सफल हो गया ॥ ६४ ॥ हे 
रघुश्रेष्ठ | आपके अड्ग-सड़से मुझे परम आनन्द प्राप्त हुआ 
है । हे रघुवर । आपके दासका यह नैषादराज्य आपहीका 
है, इसलिये हे रघुनाथजी ! आप यहाँ रहकर हमलोगोकी 
रक्षा कीजिये। चलिये नगरमे पधारकर मेरा घर पवित्र 
कीजिये ॥ ६५-६६ ॥ है भगवन्‌ ! आपके लिये मैने जो 
कुछ फल-मूलादि एकत्रित किये हैं उन्हे स्वीकार कीजिये । 
हे सुरश्रेष्ठ | मै आपका दास हूँ, आप मुझपर कृपा 
कीजिये” ॥ ६७ ॥ 

तब रामचन्द्रजीने अति प्रसन्न होकर उससे कहा--- 
“मित्र | सुनो, मै चोदह वर्षतक किसी घर या गॉवमे नही 
जा सकता ॥ ६८ ॥ और न किसी ओरके दिये हुए फल- 
मूलादि ही खा सकता हूँ। मित्र । तुम्हारा यह सम्पूर्ण राज्य 
मेरा ही है और तुम भी मेरे अत्यन्त प्रिय सखा हो' ॥ ६९ ॥ 

तदनन्तर रघुनाथजीने वटका दूध मेंगाकर लक्ष्मणके 
सहित भली प्रकार सवारकर जटाजूट बॉधे ॥ ७० ॥ 
लक्ष्मणजीने कुश ओर पत्तोकी एक दय्या बना दी, उसीपर 
केवल जल पीकर सीताके सहित श्रीरधुनाथजी विराजमान 
हुए और पहले जिस प्रकार अयोध्यापुरीके महलमे 
जनकनन्दिनीके सहित सुसज्जित पलूगपर पोढते थे उसी 
प्रकार सो गये ॥ ७१-७२ ॥ उनके पास ही धनुष, बाण 
और तरंकश 'लिये हुए श्रीलक्ष्मणजी धनुषधारी गुहके 
सहित धनुष चढाकर इधर-उधर देखते हुए 
श्रीरामचन्द्रजीकी रखवाली करने लगे ॥ ७३ ॥ 


स्स्ल्न्ल्स्ल्क्लललसन+ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे अयोध्याकाण्डे पञद्चम सर्ग ॥ ५॥ 





हि ज््््््स्ड 


अध्यात्मरामावण 


[ सर्ग ६ 


षष्ठ सर्ग 
गड्रोत्तरण तथा भरद्वाज ओर वाल्मीकिजीसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
सुप्त राम समालोक्य गुह सोअश्रुपरिप्रुत । 
लक्ष्मण आह विनयाद्‌ भ्रात परयसि राघवम्‌ ॥ १ ॥ 


शायान कुशपत्रोधषसस्तरे सीतया सह। 
य ॒शेते स्वर्णपर्यड्टे स्वास्तीणें भवनोत्तमे ॥ २ 


केकेयी रामदु खस्यथ कारण विधिना कृता । 
मन्थराबुद्धिभास्थाथ कैकेयी पापमाचरत्‌॥ ३ ॥ 


तच्छुत्वा लक्ष्मण प्राह सखे श्रूणु वचो मम । 
क कस्य हेतुर्दु खस्य कश्च हेतु सुखस्य वा॥ ४ ॥ 


स्वपूर्ञाजितेकमैं७ कारण सुखदु खयो ॥ ५ ॥ 


सुखस्य दु खस्य न कोउपि दाता 


परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अह  करोमीति वृथाभिमान 
स्वकर्मसूनेभथितो. हि. लोक ॥ ६ ॥ 


सुहन्मित्रार्थुदासीनह्ेष्यभध्यस्थनान्धनोी.। 
स्वयमेवाचरनकर्भ तथा तत्र विभाव्यते॥ ७ ॥ 
सुख वा यदि वा दु ख स्वकर्मवशगो नर । 
यद्यद्यथागत तत्तद्‌ भुक्त्वा स्वस्थमना भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
न में भोगागमे वाउ्छा न मे भोगविवर्जने । 
आगच्छत्वथ माभच्छत्वभी गनशगी भवेत्‌ ॥ ९॥। 


यस्मिन देशे च काले च यस्माद्दा येन केन वा । | 
कृत शुभाशुभ कर्म भोज्य तत्तत्र नान्यश्रा ॥ १० ॥ 
अल हर्षविषादाभ्या शुभाशुभफलोदये । 
विथात्रा विहित यदात्तदलक्कय सुरासुरै ॥ ११॥ 


सर्वदा सुखदु खाभ्या नर प्रत्यवरुध्यते । 
हारीर पुण्थपापाध्यामुत्पक्ष सुखदु खबत्‌॥ १२ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति! उस समय 
रामजीको सोते देख गुहने आँखोमे आंसू भरकर नम्रता- 
पूर्वक लक्ष्मणजीसे कहा--' भाई ! देखते हो, जो 
रघुनाथजी अपने भव्य-भवनमे सुन्दर बिछोनेसे युक्त 
सुवर्णनिर्मित पलछगपर पोढते थे वे ही आज सीताजीके 
सहित कुश ओर पत्तोकी साथरीपर पडे हुए है ॥ १-२ ॥ 
विधाताने रामजीके इस दु खका कारण कैकेयीको बना 
दिया । मन्थराकी बुद्धिपर विश्वास करके कैकेयीने यह बडा 
पापका काम किया । ! ॥ ३ ॥ 


यह सुनकर लक्ष्मणजीने कहा--- भाई । मेरी बात 
सुनो ? किसीके दु ख अथवा सुखका कारण दूसरा कोन 
है ? अर्थात्‌ कोई भी नही है। मनुष्यका पूर्वकृत कर्म ही 
उसके सुख अथवा दु खका कारण होता है॥ ४-५॥ 
सुख और दु खका देनेवाला कोई और नही है, “कोई अन्य 
सुख-दु ख देता है” यह समझना कुबुद्धि है। 'मै करता हूँ' 
यह वृथा अभिमान है, क्योकि लोग अपने-अपने कर्मोकी 
डोरीमे बंधे हुए है ॥ ६ ॥ यह मनुष्य स्वय ही पृथक्‌ू-पृथक्‌ 
आचरण करके उसके अनुसार सुहृद, मित्र, ञात्रु, 
उदासीन, द्वेष्य, मध्यस्थ और बन्धु आदिकी कल्पना कर 
लेता है ॥ ७॥ अत मनुष्यको चाहिये कि प्रारब्धानुसार 
सुख या दु ख जो कुछ भी जेसे-जैसे प्राप्त हो उसे वैसे ही 
भोगते हुए सदा प्रसन्नचित्त रहे ॥ ८ ॥ हमे न तो भोगोकी 
प्राप्तिकी इच्छा है और न उन्हे त्यागनेकी | भोग आये या न 
आये हम भोगोके अधीन नही है ॥ ९ ॥ जिस देश अथवा 
जिस कालमे जिस किसीके द्वारा शुभ अथवा अशुभ कर्म 
किया जाता है, उसे निस्सन्देह उसी प्रकार भोगना पडता 
है॥ १०॥ अत शुभ अथवा अशुभ कर्मफलके उदय 
होनेपर हर्ष अथवा दुख मानना व्यर्थ है, क्योकि 
विधाताकी गतिका देवता अथवा दैत्य कोई भी उल्लड्डन 
नही कर सकता है॥ ११॥ मनुष्य सदा ही दु ख ओर 
सुखसे घिरा रहता है, क्योकि मनुष्य-शरीर पाप और 
पुण्यके मेलसे उत्पन्न होनेके कारण सुख-दु खमय ही 


सर्ग ६ ] 
सुखस्यानन्तर दु ख दु खस्यानन्तर सुखम्‌ । 
इृयमेतद्धि जन्तूनामलद्य दिनरात्रिवत्‌ ॥ १३ ॥ 


सुलमध्ये स्थित दु खदु खमध्ये स्थित सुखम । 
वमन्योन्यसयुक्तः. प्रोच्ते जलपड्डुब॒त्‌॥ १४ ॥ 


तस्माद्धेयेंण विद्वास इष्टानिष्टोपपत्तिषु । 
न हृष्यन्ति न मुहान्ति सर्व मायेति भावनात्‌ ॥ १५ ॥ 


गुहलक्ष्मणयोरेन.. भाषतोर्विमल नभ । 
बभूव राम सलिल स्पृष्टा प्रात समाहित ॥ १६॥ 


उबाच शीघ्र सुदृढ़ा नावमानय मे सखे। 
श्रुवा रामस्थ वचन निषादध्रिपति्ुह ॥ १७॥ 


स्वयमेव दृढा नावमानिनाय सुलक्षणाम्‌ । 
स्थामिन्नारह्माता नोका सीतया लक्ष्मणेन च॥ १८ ॥ 


वाहये ज्ञातिभि सार्धमहमेव समाहित । 
तथेति राघव सीतामारोप्य शुभलक्षणाम्‌॥ १९ ॥ 


गुहस्य हस्तावालम्ब्य स्वय॒चारोहदच्युत । 
आयुधादीन्‌ समारोप्य लक्ष्मणो>प्यारुरीह च ॥ २० ॥ 


]हस्तान्जाहथामौस ज्ञातिभि सहित स्वयम्‌। 
गड्डामध्ये गता गड्ढा प्रार्थाामास जानकी ॥ २१॥ 


देवि गड्ढे नमस्तुभ्य निवृत्ता वनवासत । 
रामेण सहिताह त्वा लक्ष्मणेन च पूजये ॥ २२ ॥ 


इत्युक्वा परकूल तो इशनेरुत्तीय जग्मतु ॥ २३ ॥ 


गुहो5पि राघव ग्राह गमिष्यामि त्वया सह। 
अनुज्ञा देहि राजेन्र नीचेतआणास््वजाम्यहम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रुवानेषादिवचन श्रीरामस्तमथात्रवौत्‌ । 
चतुर्दश समा स्थित्वा दण्डके पुनरप्यहम्‌॥ २५॥ 


आयास्याम्युदित सत्य नासत्य रामभाषितम्‌ । 
इत्युक्वालिड्रय त भक्त समाश्वास्थ पुन पुन ॥ २६ ॥ 


निवर्तयामास गुह सो5पि कृच्छाछ्ययो गृहम्‌॥ २७ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 
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है॥ १२॥ सुखके पीछे दुख ओर दु खके पीछे सुख 
आता है। ये दोनो ही दिन और रात्रिके समान जीवोसे 
अलड्डनीय हैं ॥ १३ ॥ सुखके भीतर दु ख और दु खके 
भीतर सुख सर्वदा वर्तमान रहता है । ये दोनो ही जल और 
कीचडके समान आपसमे मिले हुए रहते है॥ १४ ॥ 
इसलिये बिद्वान्‌ लोग 'सब कुछ माया ही है' इस भावनाके 
कारण इष्ट या अनिष्टकी प्राप्तिमे धैर्य रखकर हर्ष या शोक 
नही मानते” ॥ १५॥ 

गुह और लक्ष्मणके इस प्रकार बातचीत करते-करते 
आकाशमे उजाला हो गया। तब रामचन्द्रजीने 
सावधानतापूर्वक आचमन कर प्रात क्रिया की ॥ १६॥ 
और बोले--''मित्र । शीघ्र ही मेंरे लिये एक सुदृढ नौका 
लाओ ।” रामके ये वचन सुनकर निषादराज गुह स्वय ही 
एक सुलक्षण-सम्पन्न सुदृढ़ नौका ले आये और बोले-- 
'स्वामिन! सीता और लक्ष्मणके सहित नावपर 
चढिये ॥ १७-१८ ॥ अपने जाति-भाइयोके साथ मै स्वय 
इसे सावधानतापूर्वक चलाऊँगा |” तब रघुनाथजीने 
“बहुत अच्छा” कह प्रथम शुभलक्षणा सीताजीको उसपर 
चढाया ॥ १९ ॥ फिर गुहका हाथ पकडकर श्रीअच्युत 
भगवान्‌ रघुनाथजी स्वयं चढे। तैदनन्तर अपने 
आयुधादिको रख श्रीलक्ष्मणजी नौकारूढ हुए ॥ २० ॥ 

तब गुहने अपने जाति-भाइयोके सहित स्वय नौका 
चलायी । जिस समय नाव गड़ाजीके बीचमे पहुँची तब 
जानकीजीने गड्ढाजीसे प्रार्था की-- ॥ २१॥ “देवि 
गड्ढे ! मै तुम्हे प्रणाम करती हूँ। वनवाससे लोटनेपर मै 
राम और लक्ष्मणके सहित तुम्हारी पूजा करूँगी।” इस 
प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात्‌ वे शने -शने पार उतरकर 
आगे चलने लगे ॥ २२-२३ ॥ तब गुहने श्रीरघुनाथजीसे 
कहा-- "हे राजेन्द्र ! मैं भी आपके साथ ही चर्लूँगा, आप 
मुझे आज्ञा दीजिये, नही तो मै प्राण छोड दूँगा ॥ २४ ॥ 

निषादपुत्रंके वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने उनसे 
कहा--““मै चौदह वर्ष दण्डकारण्यमे रहकर यहाँ फिर 
आऊँगा । मै जो कुछ कहता हूँ सत्य ही कहता हूँ, रामकी 
बात कभी मिथ्या नही हो सकती |” ऐसा कह रामजीने 
भक्त गुहको ढाढस बैंधा उसे बारम्बार गले लगाकर विदा 
किया। तब निषादराज गुह बडी कठिनतासे घर 
लोटे ॥ २०५---२७ ॥ 


ततो रामस्तु वेदेहा लक्ष्मणेन समन्बवित ॥ २८ ॥ 


भरद्वाजाश्रमपद गत्वा बहिरुपस्थित । 
तत्रेक बटुक दृष्टा राम प्राह च हे बटो ॥ २९॥ 


रामो दाशरथि स्रीतालक्ष्मणाभ्या समन्वित । 
आस्ते बहिर्वनस्थेति ह्युच्यता मुनिसन्निधो ॥ ३० ॥ 


तच्छुत्वा सहसा गत्वा पादयो पतितो मुने । 
स्वामिन्‌ राम समागत्य बनाइहिरनस्थित ॥ ३१॥ 


सभार्य सानुज श्रीमानाह मा देवसन्निभ । 
भरद्दाजाय मुनये ज्ञापयस्व यथोचितम्‌॥ ३२ ॥ 


तच्छुत्ता सहसोत्थाय भरद्वाजो मुनीश्चर । 
गृहीत्वार्षय च पाद्य च रामसामीष्यमायथी ॥ ३३ ॥ 


दूष्ठा राम यथान्याय पूजयित्वा सलक्ष्मणम्‌ । 
आह मे पर्णशाला भो राम राजीवलोचन ॥ ३४ ॥ 


आगच्छ पादरजसा पुनीहि रघुनन्दन । 
इत्ुक्त्वोटजभीनीय सीतया सह राघवों ॥ ३५॥ 


भक्त्या पुन पूजबित्ना नकारातिथ्यभुत्तभभ्‌ । 
अद्याह तपस पार गतोउ5स्मि तव सड्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ 


ज्ञात राम तबोदन्त भूत चागामिक च यत्‌ । 
जानामि त्वा परात्मान मायया कार्यमानुषम्‌ ॥ ३७ ॥ 


बदर्थभवतीणों>सि प्रार्थितो ब्रह्मणा पुरा। 
यदर्थ वनवासस्ते यत्करिष्यसि वे पुर ॥३८॥ 


जानामि ज्ञानदृष्टयाह जातया त्वदुपासनात्‌ । 
इत पर त्वा कि वक्ष्ये कृतार्थोहह रघूत्तम ॥ ३९ ॥ 


यररजा परय।मि काकुत्स्थ पुरुष अ्रकृते परम्‌। 
रमस्तमशिनोद्याह.. सीतालक्ष्मणसंथुत ॥ ४० ॥ 


अ॑नुओह्वास्त्यथ। ब्रह्मन्तय क्षत्रियबान्धवा । 
इति सम्भाष्य ते>न्योन्यमुषित्वा मुनिसन्निधो ॥ ४१ ॥ 


तदनन्तर जानकीजी और लक्ष्मणके सहित 
श्रीरामचन्द्रजी भरद्वाज मुनिके आश्रमके पास पहुँचकर 
बाहर खडे हो गये। वहाँ एक ब्रह्मचारीको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--''हे बटो ! मुनिवरसे जाकर कहे 
कि दशरथका पुत्र राम सीता और लक्ष्मणके सहित 
आश्रमके बाहर खडा है” ॥ २८---३० ॥ 

रघुनाथजीका यह कथन सुनकर ब्रह्मचारीने तुरत ही 
मुनिवरके पास जाकर उनके चरणोमे सिर रखकर कहा-- 
“भगवन्‌ | पत्नी और छोटे भाईके सहित श्रीमान्‌ रामचन्द्र 
आये है ओर आश्रमके बाहर खडे है। उन देवतुल्य 
श्रीरामजीने मुझसे कहा है कि मुनिवर भरद्वाजको इसकी 
यथायोग्य सूचना दो” ॥ ३१-३२ ॥ 

यह सुनकर मुनिनाथ भरद्वाज सहसा उठ खडे हुए और 
अर्ध्य-पाद्यादि लेकर रामके पास आये ॥ ३३ ॥ रामको 
देखकर उन्होने लक्ष्मणजीसहित उनकी नियमानुसार पूजा 
की ओर कहा--“हे राम | हे कमलनयन रघुनन्दन । 
आइये, अपनी चरण-रजसे मेरी पर्णशाल्लको पवित्र 
कीजिये।” ऐसा कह वे सीताजीके सहित दोनो 
रघुकुमारोको अपनी कुटियामे ले आये ॥ ३४-३५ ॥ ओर 
फिर उनका भक्तिपूर्वक पूजन कर भली प्रकार आतिथ्य- 
सत्कार किया | तदनन्तर मुनिवर बोले---''राम ! आज 
आपके समागमसे मेरी तपस्या पूर्ण हो गयी ॥ ३६ ॥ हे 
रघुनन्दन ! मै आपका भूत और भविष्यत्‌ सम्पूर्ण वत्तान्त 
जानता हूँ। मै यह भी जानता हूँ कि आप साक्षात्‌ परमात्मा 
है ओर कार्यकी सिद्धिके लिये ही मायासे मनुष्यरूप हुए 
है ॥ ३७ ॥ पूर्वकालमे ब्रह्माके प्रार्थना करनेसे जिस लिये 
आपने अवतार लिया है, जिस लिये आपको वनवास 
हुआ है ओर जो कुछ आप आगे करेगे वह सब, आपकी 
उपासनाद्ारा प्राप्त हुई ज्ञान-दृष्टिसे मे जानता हूँ। हे 
रघुश्रेष्ट | आपसे मै अधिक क्या कहूँ ? मै तो 'कृतार्थ हो 
गया, जो आज प्रकृतिसे परे साक्षात्त्‌ पुरुषोत्तम आप 
ककुत्स्थनन्दनको देख रहा हूँ।'' 

तब सीता ओर लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने उन्हे 
प्रणाम करके कहा-- ॥ ३८--४० ॥ “ब्रह्मन्‌! हम 
क्षत्रिय-कुलोत्पन्न है, अत आपकी कपाके पात्र है ।'” इस 
प्रकार परस्पर एक-दूसरेसे कहनेके उपरान्त बे मुनिके यहां 
ठहर गये ॥ ४१॥ [ । 


जनक 


प्रातरुथाय यमुनामुत्तीर्य॑ मुनिदारके । 
कृताप्रुवेन मुनिना दृष्ठमार्गेण राघव ॥ ४२॥ 


प्रययो चित्रकूटाद्रिं वाल्मीकेर्यत्र चाश्रम । 
गत्वा रामोडथ बालमीकेराश्रम नेबषिंसड्े ७म्‌ ॥ ४३ ॥ 


नानामृगद्विजाकोएण. नित्वपुष्पफलाकुलम । 
तन्न दूष्ठा समासीन वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 


ननाम शिरसा रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
दृष्ठा राम रमानाथ नाल्भीकिलॉकिसुन्दरम्‌ ॥ ४५ ॥ 


जंटामुकु८म ण्ड्ति भू 
केमनीयाम्बुजेक्षणम्‌ ॥ ४६॥। 


जानकोलक्ष्मणोपेत 
कनन्‍्दर्षलदूशाकार 


दृष्टठेअ सहसोत्तस्थो विस्मथानिभिषेक्षण 


आलिड्भय परमानन्द राम हर्षाश्रुलोचन ॥ ४७॥ 
पूजयित्वा जगत्पूज्य भक्त्थार्ब्यादिभिरादूत । 
फलमूले स मधुरैभोजथित्वा च लालित ॥ ४८ ॥ 


राघव प्राज्जलि प्राह नाल्मीकि विनयान्नित । 
पितुराज्ञा पुरस्कृत्य दण्डकानागता वयम्‌॥ ४९॥ 


भवन्तो यदि जानन्ति कि बध्ष्धामो>न कारणम्‌ । 
यत्र मे सुखवासाय भवेत्स्थान वदस्व तत्‌ ॥ ५० ॥ 


सीतया सहित काल किश्ित्तत्र नयाम्यहम्‌ । 
इत्युक्तो राधवेणासो मुनि सस्मितमत्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 


त्वमेव सर्वलोकाना निनासस्थान॑मुत्तमभे । 
तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि॥ ५२ ॥ 


एव साधारण स्थानमुक्त ते रघुनन्दन । 
सीतया सहितस्थेति विद्येष पृच्छतस्तव ॥ ५३ ॥ 


तद्ृक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमन्दिरम्‌। 
शान्ताना समदृष्टीनामहट्रण"। च जन्तुषु। 
त्वामेव भजता नित्य हृदय तेउधिमन्दिरिम्‌॥ ५४ ॥ 


प्रात कार जागनेपर श्रीरघुनाथजी मुनिकुमारोकी 
बनायी हुई डोगीपर चढकर यमुनाके पार हुए और 
मुनिवरके बताये हुए मार्गसे चित्रकूट-पर्वतकी ओर चले 
जहाँ वाल्मीकिजीका आश्रम था। उस ऋषिगणोसे भरे 
हुए, नाना मृग और पक्षियोसे समाकुल तथा सर्वदा फल- 
पुष्पादिसि परिपूर्ण वाल्मीकिजीके आश्रममे जाकर 
श्रीरामचन्द्रजीने देखा कि मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी बैठे हुए 
है ॥ ४२---४४ ॥ तब श्रीरामचन्रजीने लक्ष्मण ओर 
सीताके सहित उन्हे सिर झुकाकर प्रणाम किया। तब 
श्रीवाल्मीकिजीने सुन्दर कमलके समान नेत्रवाले, 
कामदेवकी-सी आकृतिवाले, जटा-मुकुटधारी, त्रिलोक- 
मोहन लक्ष्मीपति श्रीरामचन्द्रजीमो सीता और लक्ष्मणके 
सहित देखा ॥ ४५-४६ ॥ 

उन्हे देखते ही श्रीवाल्मीकिजी सहसा उठ खडे हुए, 
उनके नेत्र आश्चर्यसे निमेषशून्य हो गये ओर उन्होने नेत्रोमे 
आनन्दाश्रु भर परमानन्दस्वरूप श्रीरामचन्द्रजीका 
आलिड्रन किया ॥ ४७॥ तथा अति भक्तिभावसे 
जगत्पृज्य भगवान्‌ रामकी अर्घ्यादिसे सादर पूजा कर उन्हे 
मीठे-मीठे फल-मूलादि खिलाकर उनका लालन 
किया ॥ ४८ ॥ 

तब श्रीरघुनाथजीने अति नम्रतापूर्वक हाथ जोडकर 
श्रीवाल्मीकिजीसे कहा--- “हम पिताजीकी आज्ञा मानकर 
दण्डकवनमे आये है ॥ ४९ ॥ आप सब कुछ जानते ही है, 
फिर हम आपको इसका कारण क्‍या बताये 2? अब आप 
मुझे कोई ऐसा स्थान बताइये जहाँ मै सुखपूर्वक रह 
सकूँ ॥ ५० ॥ आपके बताये हुए उस स्थानमे मे सीताके 
साथ रहकर कुछ समय बिताऊँगा | 

रघुनाथजीके इस प्रकार कहनेपर मुनिवरने मुसकराकर 
कहा-- ॥ ५१ ॥ “हे राम ! सम्पूर्ण प्राणियोके आप ही 
एकमात्र उत्तम निवास-स्थान है ओर सब जीव भी आपके 
निवास-गृह है ॥ ५२ ॥ हे रघुनन्दन ! इस प्रकार यह मैने 
आपका साधारण निवासस्थान बताया, परन्तु आपने विशेष- 
रूपसे सीताके सहित अपने रहनेका स्थान पा है इसलिये हे 
रघुश्रेष्ठ | अब मै आपका जो निश्चित गृह है बह बताता हूँ । 
जो शान्त, समदर्शी और सम्पूर्ण जीवोके प्रति द्वेषहीन है तथा 
अहर्निश आपका ही भजन करते है उनका हृदय आपका 


है: है. 


धमधिर्मान्परित्यज्ये त्वामेव भजतो5निशम्‌ । 
सीतया सह ते राम तस्थ हत्सुखमन्दिरम्‌॥ ५५ ॥ 


त्वन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरण गत । 
निरईन्ह्दो नि स्पृहस्तस्य हृदय ते सुमन्दिरम्‌॥ ५६ ॥ 


निरहड्डारिण शान्ता ये रागद्वेषवर्जिता । 
समलोष्टाश्मकनकास्तेष। ते हृदय गृहम्‌ ॥ ५७ ॥ 


त्वयि दत्तमनोबुद्धिर्य॑ सनन्‍्तुष्ट सदा भवेत्‌ । 
त्वयि सन्त्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते शुभ गृहम्‌ ॥ ५८ ॥ 


यो न द्वेछ्तयप्रिय प्राप्य प्रिय प्राप्य न हृष्यति । 
सर्व मायेति निश्चित्य त्वा भजेत्तन्मनो गृहम्‌ ॥ ५९ ॥ 


पडभावादिविकारन्यी देहे पश्यति नात्मनि । 
क्षुतृद सुख भय दु ख श्राणबुद्धयी निरीक्षते ॥ ६० ॥ 


ससारधरवैनिर्मुक्तस्तस्थ ते मानस गृहम्‌॥ ६१॥ 


पहयन्ति ये सर्वगुहाशयस्थ 

त्वा चिद्घन सत्यभननन्‍्तमेकम । 
अलेपक  सर्वगत . वरेण्य 

तेषा हृदब्जे सह सीतया बस ॥ ६२ ॥ 


निरन्तरभ्यासदृढीकृतात्मना 
त्वत्पोद्सेबापरिनिष्ठितानाम्‌ । 

त्वन्नामकीत्या हतकल्मषाणा 
सीतासमेतस्थ गृह 


हृदब्जे ॥ ६३ ॥ 


राम त्वन्नाममहिमा वर्ण्यते केन वा कथम्‌। 
यत्रभावादह राम ब्रह्ार्षित्वमवाप्तवान्‌ ॥ ६४ ॥ 


अह पुरा किरातेषु किराते सह वर्धित । 
जन्ममात्रद्विजत्व में शूद्राचाररत सदा॥ ६५७॥ 


शूद्राया बहव पुत्रा उत्पन्ना मेडजितात्मन । 
ततश्रोरैश्व॒ सड्भम्य चौरोहहमभव पुरा ॥ ६६॥ 


कर्क 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


प्रधान निवास-स्थान है ॥ ५३-५४ ॥ जो धर्म ओर अधर्म 
दोनोको छोडकर निरन्तर आपका ही भजन करता है, हे 
राम ! उसके हृदय-मन्दिरमे सीताके सहित आप 
सुखपूर्वक रहते है ॥ ५०॥ जो आपहीके मन्त्रका जाप 
करता है, आपहीकी दरणमे रहता है तथा इन्द्रहीन और 
नि स्पृह्ठ है उसका हृदय आपका सुन्दर मन्दिर है॥ ५६ ॥ 
जो अहकारशुन्य, शान्तस्वभाव, राग-द्वेषरहित और 
मृत-पिण्ड, पत्थर तथा सुवर्णमे समान दृष्टि रखनेवाले है, 
उनका हृदय आपका घर है॥ ५७॥ जो आपहीमे मन 
और बुद्धिको लगाकर सदा सन्तुष्ट रहता है और अपने 
समस्त कर्म आपहीको अर्पण कर देता है उसका मन ही 
आपका शुभ गृह है ॥ ५८ ॥ जो अप्रियको पाकर द्वेष नही 
करता और प्रियको पाकर हर्षित नही होता तथा “यह 
सम्पूर्ण प्रपञ्ञ मायामात्र है' ऐसा निश्चय कर सदा आपका 
भजन करता है उसका मन ही आपका घर है ॥ ५९ ॥ जो 
(सत्ता, जन्म लेना, बढना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट 
होना--इन) छ विकारोको ही ररीरमे देखता है, 
आत्मामें नही तथा क्ष्‌धा, तृषा, सुख, दुख और भय 
आदिको प्राण और बुद्धिके ही विकार मानता है और स्वय 
सासारिक धर्मोसे मुक्त रहता है उसका चित्त आपका निज 
गृह है॥६०-६१॥ जो लोग चिद्धन, सत्यस्वरूप, 
अनन्त, एक, निर्लेप, सर्वगत ओर स्तुत्य आप परमेश्वरको 
समस्त अन्त करणोमे विराजमान देखते है, हे राम ! 
उनके हृदय-कमलमे आप सीताजीके सहित निवास 
कीजिये ॥ ६२ ॥ निरन्तर अभ्यास करनेसे जिनका चित्त 
स्थिर हो गया है, जो सर्वदा आपकी चरण-सेवामे लगे 
रहते हैं तथा आपके नाम-सकीर्तनसे जिनके पाप नष्ट हो 
गये हैं उनके हृदय-कमलमें सीताके सहित आपका 
निवास-गृह है॥ ६३ ॥ हे राम ! जिसके प्रभावसे मैंने 
ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामकी महिमा कोई 
किस प्रकार वर्णन कर सकता है ? ॥ ६४ ॥ पूर्वकालमे मैं 
किरातोंके साथ रहता था ओर उनन्‍्हींके साथ रहकर बडा 
हुआ। मैं निरन्तर शूद्रोके आचरणोमे रत रहता था, मेरी 
द्विजातीयता केवल जन्ममात्रकी थी॥६५०॥ मुझ 
अजितेन्द्रियके शूद्राके गर्भसे बहुत-से पुत्र उत्पन्न हुए। 
उस समय चोरोके समागमसे मै भी पक्का चोर हो गया 


धनुर्बाणधरो नित्य जीवानाभन्तकोपम । 
एकदा मुनय॒ सप्त दृष्टा महति कानने ॥ ६७ ॥ 


साक्षान्मया प्रकाशन्तो ज्वलनारकसमश्रभा । 
तानन्वधाव लोभेन तेषा सर्वपरिच्छदान ॥ ६८ ॥ 


अहीतुकामरस्तत्राहे तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवम्‌। 
दृष्ठा मा भुनयी>पृष्छन्किम 'यासि दहिजाधम ॥ ६९ ॥ 
अह तानब्रव किल्चिदाद्मतु मुनिसत्तमा । 
पुत्रदारादय सन्ति बहवो में बुभुक्षिता ॥ ७० ॥ 
तेषा सरक्षणार्थाय चरामि गिरिकानने | 
ततो मामूचुरव्यग्रा पृच्छ गत्वा कुटुम्बकम्‌ ॥ ७१ ॥ 


यो यो मया प्रतिदिन क्रियते पापसझञ्ञय । 
यूय तद्घभागिन किवा नेतिवेति पृथक्पृथक्‌ ॥ ७२ ॥ 


बय स्थास्यामहे ताबदाभभिष्थसि निश्चय । 
तथेत्युक्त्वा गृह गत्वा मुनिश्निर्यदुदीरितम ॥ ७३ ॥ 
अपृच्छ. पुन्दीरादीस्तेरुक्तो३१ह. रघूत्तम । 
पाप तवेवब तत्सर्व वय तु फलभागिन ॥ ७४ ॥ 


तच्छुत्वा जातनिर्वेदो विचार्य पुनरागमम्‌। 
मुनयो यत्र तिष्ठन्ति करुणापूर्णमानश्ता ॥ ७५ ॥ 


मुनीना दर्शनादेव शुद्धान्त करणो5भवम्‌ । 
धनुर।दोन्‍्प रित्यज्य दण्ड+त्पतिती>स्म्वहम्‌ ॥ ७६ ॥। 


रक्षध्व मा मुनिश्रेष्ठा गच्छन्त निरयार्णवम्‌ । 
इत्यग्रे पतित दृष्ट्ठा माभूलुशुनिलत्तमा ॥ ७७॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्र ते सफल सत्समागम । 
उपदेक्ष्यामहे तुभ्य किश्_ित्तेनेव मोक्ष्यसे । 
परस्पर समालोच्य दुर्वत्तोन्‍्य द्विजाधम ॥ ७८ ॥ 


उपेक्ष्य एवं सदवृत्तेस्त्थापि शरण गत । 
रक्षणीय प्रयत्रेन मीक्षमार्यीपदेशत ॥ ७९ ॥। 


इत्युक्त्वा राम ते नाम व्यत्यस्ताक्षस्पूर्णवकम । 
एकाश्रमनखाओेन_ मरेति जप सर्वदा ॥ ८० ॥ 


था ॥ ६६ ॥ जीवोके अन्तकर्ता कालके समान मैं सदा 
धनुष-बाण धारण किये रहता था। एक दिन एक घोर 
बनमे मैंने साक्षात्‌ सप्तर्षियोको जाते देखा। वे अपनी 
प्रभासे अग्नि ओर सूर्यके समान प्रकाशमान थे। उनके 
सम्पूर्ण वस्नादि छीननेकी इच्छासे मे लोभके वश होकर 
उनके पीछे दौडा और बोला--'“ठहरो, ठहरो।' तब 
मुनीश्चरोने मेरी ओर देखकर पूछा-- हे द्विजाधम ! क्यो 
आ रहा है।'॥ ६७--६९ ॥ मैने कहा-- हे मुनि- 

श्रेष्ठणण ! मेरे बहुत-से भूखे पुत्र-कलत्रादि है। अत 

उनके पोषणार्थ कुछ लेनेके लिये आ रहा हूँ॥ ७० ॥ 

उन्हींका पालन-पोषण करनेके लिये मैं बन-पर्वतादिमे 
घूमता फिरता हूँ/ तब उन मुनीश्चरोने मुझसे 
निर्भयतापूर्ववक. कहा--'अच्छा, एक बार अपने 
कुटम्बियोके पास जाकर प्रत्येकसे अलग-अलग पूछ कि 
मै प्रतिदिन जो पाप सञ्य करता हूँ उसके आपलोग भी 
भागी हैं या नही 2 ॥ ७१-७२ ॥ इस बातका निश्चय रख 
कि जबतक तू लौटकर आवेगा हम यही रहेगे ।' मै 'बहुत 
अच्छा' कह अपने घर आया और जिस प्रकार मुनीश्चरोने 
मुझसे कहा था मैने अपने पुत्र-सत्री आदिसे पूछा। हे 
रघुश्रेष्ठ | तब वे बोले, 'वबह पाप तो सब तुझीको लगेगा, 

हम तो उससे प्राप्त हुए फल (धन आदि) को ही 
भोगनेवाले हैं ॥ ७३-७४ ॥ यह सुनकर मुझे अति वैराग्य 
हुआ और मै विचार करता हुआ, जहाँ करुणासे परिपूर्ण 
हृदयवाले मुनीथर थे, वहाँ आया ॥ ७५॥ तब उन 
मुनीश्वरोके दर्शनमात्रसे ही मेरा अन्त करण शुद्ध हो गया 
और मै धनुष आदिको फेककर दण्डके समान पृथिवीपर 
गिर पडा ॥ ७६॥ (&े मुनिश्रेष्ठठण ! इस पाप-समुद्रमे 
पडते हुए मेरी आप रक्षा कीजिये'--इस प्रकार चिल्लाते 
हुए मुझे अपने सामने पडा देख वे मुनिश्रेष्ठ मुझसे 
बोले--- ॥ ७७ ॥ 'खडा हो, खडा हो, तेरा सत्सग सफल 
हो गया है, तेरा अवश्य कल्याण होगा। हम तुझे 
थोडा-सा उपदेश करते हैं उसीसे तू मुक्त हो जायगा ।' तब 
उन्होने आपसमे मिलकर यह विचार किया कि यद्यपि यह 
ब्राह्मणाधम अत्यन्त दुराचारी होनेसे श्रेष्ठ पुरुषोके लिये 
उपेक्षाका ही पात्र है तथापि अब यह दारणमे आ गया है, 

इसलिये मोक्ष मार्गके उपदेशद्वारा इसकी यल्रपूर्वक रक्षा 
करनी ही चाहिये ॥ ७८-७९ ॥ हे राम | ऐसा विचारकर 
उन्होने आपके नामाक्षरोको उलटा करके मुझसे कहा तू 
इसी स्थानपर रहकर एकाग्रचित्तसे सदा 'मरा-मरा' जपा 


9द६ 


आगच्छाम पुनर्वावत्तावदुक्तः सदा जप। 
इत्युक्त्वा प्रययु सर्वे मुनयो दिव्यदर्शना ॥ ८१ ॥ 
अह.. यथोपदिष्ट... तेस्तथाकरनमख़सी । 
जपन्नेकाश्रमनस। बाहा विस्मृतवानहम्‌ ॥ ८२ ॥ 
एवं बहुतिथे काले गते निश्चलरूपिण ॥ 
सर्व विहीनस्थ. नेल्मीको>भून्मभीपरि ॥ ८३ ॥ 
ततो युगसहस्रान्ते ऋषय पुनरागमन्‌। 
मामूलुनिष्क्रमस्वेति तच्छुत्वा तूर्णमुत्थित ॥ ८४ ॥ 
नलल्‍भीकाशिर्गतश्चषाह नीहारादिव भास्कर । 
भामष्थाहेमुनिगणा वाल्मीकिस्त्व मुनीश्चवर ॥ ८५॥ 
बल्मीकात्सभ्भनो यस्माद द्वितीय जन्म ते3डभवत्‌ । 
इत्युक्ववा ते ययुर्दिव्यगति रघुकुलोत्तम ॥ ८६ ॥ 


अह ते राम नाम्रश्व अ्रभावादीदूशो>भनेभ । 
अद्य स्राक्षात्रपश्थामि ससीत लक्ष्मणेन च ॥ ८७ ॥ 


राम राजीवपत्राक्ष त्वा मुक्तो नात्र सहाय । 
आगच्छ राम भद्गर ते स्थल वे दर्शयाम्यहम्‌ ॥ ८८ ॥ 


एवमुक्त्वा मुनि श्रीमॉल्लक्ष्मणेन समन्वित । 
शिष्ये परिवृतों गत्वा मध्ये पर्वतगड़यो ॥ ८९॥ 


तत्र शाला सुविस्तीर्णा कारयामास वासभू । 
प्राक्पश्चिम दक्षिणोदक्‌ शो भन मन्दिरद्रयम्‌ ॥ ९० ॥ 


जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वित । 
तत्र ते देवसदृशा हावसन्‌ भवनोत्तमे ॥ ९१॥ 


वाल्मीकिना तत्र सुपूजितोद्य 
राम ससीत सह लक्ष्मणेन । 
देवर्मनीद्रे सहितो मुदास्ते 


स्वर्गें यथा देवषति सहदाच्या॥ ९२॥ 


स््नन्नन्कैसननन 
_इल्‍स/अा2अभायारपथ एन कमक्कए#पकादमय 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


कर ॥ ८० ॥ जबतक हम फिर लौटकर आये तबतक तू 
सर्वदा हमारे कथनानुसार इसका जाप कर ।' ऐसा कहकर 
वे सब दिव्य-दर्शन मुनीश्वर चले गये ॥ ८१ ॥ तब उन्होने 
मुझे ज़ैसा उपदेश किया था मैने ठीक वैसा ही किया । इस 
प्रकार निरन्तर एकाग्रचित्तसे जप करते-करते मुझे बाह्य 
ज्ञान नही रहा॥८२॥ इस तरह बहुत समयतक 
निश्चलतापूर्वक रहनेसे मुझ सर्वसज्ञविदीनके ऊपर 
वल्मीक (मिट्टीका ढेर) बन गया ॥ ८३ ॥ तदनन्तर, एक 
हजार युग बीतनेपर वे ऋषिगण फिर लोटे और मुझसे 
कहा--'निकल आओ' यह सुनकर मै तुरत खडा हो 
गया ॥ ८४ ॥ और जिस प्रकार कुहरेको पार करके सूर्य 
निकल आता है उसी प्रकार मै वल्मीकसे निकल आया | 
तब मुनिगणने मुझसे कहा 'हे मुनिवर | तुम वाल्मीकि 
हो ॥ ८५ ॥ इस समय तुम वल्मीकसे निकले हो इसलिये 
तुम्हारा यह दूसरा जन्म हुआ है।' हे रघुश्रेष्ठ । ऐसा 
कहकर वे दिव्यलीककी चले गये ॥ ८६ ॥ है गम | 
आपके नामके प्रभावसे मै ऐसा हो गया जो आज सीता 
और लक्ष्मणके सहित साक्षात्‌ आप कमलनयनको देख 
रहा हूँ। अहा । मै निस्सन्देह मुक्त हो गया--हे राम । 
आपका मड्रल हो, आइये, मै आपको रहनेके लिये स्थान 
दिखलाता हूँ॥ ८७-८८ ॥ 

ऐसा कह रिष्योसे घिरे हुए श्रीमान्‌ मुनिवर 
वाल्मीकिजीने लक्ष्मणके सहित गड्ढा और पर्वतके बीचके 
स्थलमे जाकर 'वहाँ भगवान्‌ रामके रहनेके लिये एक 
सुविशाल शाला बच्नुत्रायी, उसमे एक पूर्व-पश्चिम और 


' | दूसरा उत्त>दक्षिण ऐसे द्रो सुन्दर घर बनाये 


गये ॥ ८९-९०॥ उस भव्य भवनमे जानकीके सहित 
श्रीराम ओर लक्ष्मण देवतक्षओके समान रहने छगे ॥ ९१ ॥ 
श्रीवाल्मीकिजीसे भरी प्रकार'पसम्मान पाकर देवता और 


' | मुनिजनोके सहित अश्रीरामचन्द्रजी वहाँ सीता ओर 


लक्ष्मणके साथ इस प्रकार प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे जैसे 
स्वर्गलोकमे शचीके साथ देवराज इन्द्र रहते है ॥ ९२ ॥ 


26065%5-उमर्फरअइड पे कनकफट+ परम. 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे अयोध्याकाण्डे षष्ठ सर्ग ॥ ६॥ 





न्न्न्न्न्न््जैः 


६ 


सम्म्म्स्नन 


! 


सप्तम सर्ग 
सुमन्त्रका प्रत्यागमन, राजा दशरथका स्वर्गवास तथा भरतजीका ननिहालसे आना ओर 
वसिष्ठजीके आदेशसे पिताका अन्त्येष्टि-सस्कार करना 


श्रीमहादेव उवाच 
सुमन्‍्त्रोषपि तदायोध्या दिनान्ते प्रविवेश है । 
वस्त्रेण मुखमाच्छाद्य वाष्पाकुलितलोचन ॥ १॥ 


बहिरेव रथ स्थाप्य राजान द्रष्टमाययों | 
जयशब्देन राजान स्तुत्वा त प्रणनाम ह॥ २॥ 


ततो राजा नमन्त त सुमन्त्र विह्ललोउबश्रवीत्‌ । 
सुमन्त्र राम कुत्रास्ते सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३ ॥ 


कुन्न त्यक्तस्त्वया राम कि मा पापिनमत्रवीत्‌ । 
सीता वा लक्ष्मणो 4पि निर्दव भा व्किमश्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


हा राम हा गुणनिधे हा सीते प्रियवादिनि । 
दु खार्णवे निमम्न मा प्रियमाण न पश्यसि ॥ ५ ॥ 


विलप्येव चिर राजा निमझो दु खसागरे। 
एवं मन्त्री रुदन्त त प्राज्जलिववॉक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥। 


राम सीता च सोमित्रिर्मया नीता रथेन ते । 
श्रृड़वेरपुराभ्यारो गड़ाकूले व्यवस्थिता ॥ ७॥ 


गुहेन किल्लिदानीत फलमूलादिक चर यत्‌। 
स्पृष्टा हस्तेन सम्प्रीत्या नाग्रहीद्विससर्ज तत्‌ ॥ ८ ॥ 


वटक्षीर समानाय्य. गुृहेन रघुनन्दन । 
जटामुकुटमाबद्धछण॒ मामाह नृपते स्वयम्‌॥ ९॥ 


सुमन्त्र ब्रूहि राजान शोकस्तेउस्तु न मत्कृते । 
साकेतादधिक सोख्य विपिने नो भविष्यति ॥ १० ॥ 


मातुर्मे वन्दन ब्रूहि शोक त्यजतु मत्कृते। 
आश्वासयतु राजान वृद्ध शोकपरिप्रुतम ॥ ११॥ 


सीता चाश्रुपरीताक्षी मामाह नृषपसत्तम। 
दु खगढ़्दया वाचा राम किश्चिदवेक्षती ॥ १२॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--इधर सायकालके समय 
सुमनत्रने भी वस्रसे मुख ढॉपकर नेत्रोमे जल भरे हुए 
अयोध्यापुरीमे प्रवेश किया ॥ १॥ रथको बाहर ही 
खडाकर वे राजाको देखनेके लिये अन्त पुरमे गये ओर 
जय-शब्दसे उनकी स्तुति कर उन्हे प्रणाम किया ॥ २ ॥ 

राजाने सुमन्त्रको नमस्कार करते देख दु खसे व्याकुल 
होकर कहा---“सुमन्त्र | सीता और लक्ष्मणके सहित 
राम कहाँ है 2 ॥ ३॥ तुमने रामको कहाँ छोडा है 2 
उन्होने मुझ पापीके लिये क्या कहा 2? तथा सीता और 
लक्ष्मणने भी मुझ निर्दयीके लिये क्या कहा है 2 ॥ ४ ॥ हा 
राम | हा गुणनिधे | हा प्रियवादिनि सीते ! क्या तुम 
मुझको दु ख-समुद्रमे डूबकर मरते हुए नहीं देखते 
हो 2'/॥ ५॥ 

इस प्रकार बहुत देरतक विक्लाप करके राजा दु ख- 
समुद्रमे डूब गये | महाराजको इस प्रकार रोते देख मन्त्रीने 
हाथ जोडकर कहा--- ॥ ६ ॥ “महाराज । मै राम, सीता 
और लक्ष्मणको आपके रथमे बैठाकर ले गया था। वे 
श्रृड़वेरपुरके पास गड़ाजीके किनारे जाकर टिके ॥ ७ ॥ 
वहाँ निषादराज गुह कुछ फल-मूलादि ले आया, किन्तु 
रामजीने उन्हे ग्रहण नही किया, केवल प्रीतिपूर्वक हाथसे 
छूकर ही छोड दिया ॥ ८ ॥ तदनन्तर श्रीरघुनाथजीने गुहसे 
वटका दूध मेंगवाकर अपनी जटाओका मुकुट बनाण 
ओर फिर वे स्वय मुझसे बोले-- ॥ ९॥ 'सुमन्त्र ! 
महाराजसे कहना वे हमारे लिये शोक न करे, हमे वनमे 
अयोध्यासे भी अधिक सुख प्राप्त होगा ॥ १० ॥ मातासे 
भी मेरा प्रणम कहकर कहना कि मेरे लिये शोक करना 
छोड दे। महाराज वृद्ध और शोकाकुल है, उन्हे भली 
प्रकार ढाढस बेँधाना' ॥ ११॥ हे नृपश्रेष्ठ ! तदनन्तर 
नेत्रोमे जल भरकर कुछ-कुछ रुमकी ओर देखते हुए 
सीताने दु खसे गद्द कण्ठ हो मुझसे कहा-- ॥ १२ ॥ 


9८ जल 


साष्टाड़ प्रणिपात मे ब्रूहि श्रश्न॒वी पदाम्बुजे । 
इति प्ररुदती सीता गता किश्लिदन। मु सी ॥ १३ ॥ 


तनस्ते>श्रुपरीताक्षा नोजभारुरुहुस्तदा । 
यावढूडा समुत्तीय गतास्तावदह स्थित ॥ १४॥ 


प्तों दुखेन महता पुनरेवाहमागत । 
पग रुदन्ती कोसल्या राजोन॑मिद्मत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 


केकेय्ये प्रियभार्याये प्रसन्नो दत्तवान्चरम । 
नव राज्य देहि तस्येव मत्पुत्र कि विवासित ॥ १६॥ 


कृत्वा त्वमेव तत्सर्वमिदानीं कि नु रोदिषि । 
कोसल्यावचन श्र॒ुत्वा क्षते स्पृष्ट इवाप्मिना ॥ १७॥ 


पुन शोकाश्रुपूर्णाक्ष को सल्यामिदमत्रवीते । 
दु खेन प्रियमाण मा कि पुनर्दु खयस्यलम्‌ ॥ १८ ॥ 


इदानीमेव मे प्राणा उत्क्रमिष्यन्ति निश्चय । 
शप्नोडह बाल्यभावेन केनचिन्मुनिना पुरा ॥ १९॥ 


पुराह योवने दुप्तक्षाषणाणधरी निशि। 
अचर मृगयासक्तो नद्यास्तीरी महावने ॥ २०॥ 


तत्रार्धरात्रमये मुनि कक्षित्तृषादित । 
पिपासार्दितयो... पिनरीर्जलमानेतुमुद्यत । 
अपूरयजले कुम्भ तदा शब्दी>भवनन्‍्महान्‌ ॥ २१॥ 


गज पिबति पानीयमिति मत्वा महानिशि । 
बाण धनुषि सन्धाय राब्दवेविनमक्षिपम्‌ ॥ २२ ॥ 


हा हतो<स्मीति तत्राभूच्छब्दो मानुषबसूचक । 
कस्यापि न कृतो दोषो मया केन हतो विधे ॥ २३ ॥ 


प्रतीक्षी मा माता च पिता च जलकाडुया । 
तच्छुत्ता भवस-जस्तेस्ततो5ह पोरुष बच ॥ २४॥ 


शनेत्वाथतत्पार्थ स्वामिनद्शरथो>स्म्थहम्‌ । 
अजानता मया विद्धस्त्रातुमहसि मा मुने ॥ २५॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


'दोनो सासुओके चरण-कमलोमे मेरा साष्टाड़ प्रणाम 
कहना | ऐसा कह कुछ सिर झुकाकर रोती हुई वे वहाँसे 
चली गयी ॥ १३ ॥ इसके पीछे वे सब नेत्रोमे जल भरे हुए 
नावपर चढे । जबतक वे गड्जाजीको पार कर उस पार पहुँचे 
तबतक मै वही खडा रहा ॥ १४ ॥ फिर वहाँसे चलकर 
बडे दु खसे मै यहाँ पहुँचा हूँ ।'' 

तब कोसल्याने रोती हुई राजासे इस प्रकार 
कहा-- ॥ १५॥ “राजन्‌ ! आपने यदि प्रसन्न होकर 
अपनी प्रिया कैकेयीको वर दिया तो भले ही आपने उसीके 
पुत्रको राज्य दिया होता, किन्तु मेरे पुत्रको देशनिकाला क्यो 
दिया 2 ॥ १६॥ और अपने-आप ही यह सारी करतूत 
करके अब आप रोते क्यो है 2”” कौसल्याके ये वचन 
सुनकर महाराजको ऐसी वेदना हुई मानो घावमे अग्रिका 
स्पर्श हो गया हो ॥ १७ ॥ 

तब महाराजने नेत्रोमे शोकाश्रु भरकर कोसल्यासे 
कहा--''मै तो आप ही दु खसे मर रहा हूँ, फिर इस 
प्रकार मुझे ओर दुख क्यो देती हो 2 इससे क्या लाभ 
है 2॥ १८॥ इसमे सन्देह नही कि मेरे प्राण अभी 
निकलनेवाले है। पूर्वकालमे मेरी मूर्खताके कारण मुझे 
एक मुनीश्चरने शाप दिया था॥ १९ ॥ (वह कथा इस 
प्रकार है--) पहले एक बार मै युवावस्थाके मदसे उन्‍्मत्त 
हुआ मृगयामे आसक्त होकर रात्रिके समय धनुष और 
बाण लिये एक घोर बनमे नदीके किनारे घूम रहा 
था॥ २०॥ उस आधी रातके समय किन्ही प्यासे 
मुनीधरने अपने तृषित माता-पिताके निमित्त जल ले 
जानेके लिये जलमे घडा डुबोया, उस समय उसका महान्‌ 
राब्द हुआ॥ २१ ॥ तब यह सोचकर कि इस घोर सात्रिमे 
कोई हाथी जल पी रहा है, मैने अपने धनुषपर शब्दवेधी 
बाण चढाकर छोडा ॥ २२॥ वहॉपर मनुष्यकी सूचना 
देनेवाला यह शब्द हुआ 'हाय ! मै मारा गया । हे विधे ! 
मैने तो किसीका भी कोई अपराध नही किया था, फिर 
किसने मुझे मारा ? ॥ २३ ॥ हाय । मेरे माता-पिता भी 
जलकी आकाड्डासे मेरी बाट देख रहे होगे।' यह 
मानुष-वचन सुनकर मै अत्यन्त भयभीत हुआ ओर धीरिसे 
उनके पास जाकर बोला-- प्रभो ! मै दशरथ हूँ, मैने ही 
अनजानमे यह बाण छोडा है, हे मुने | आप मेरी रक्षा 
कीजिये' ॥ २४-२५ ॥ 
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इत्युक्त्वा पादयोस्तस्थ पतितो गद्टदाक्षर । “ऐसा कहकर मै गद्द-कण्ठ हो उनके चरणोमे गिर 
तदा मामाह स मुनिर्मा भैषीर्नपसत्तम ॥ २६॥ | पडा। तब उन मुनीश्वरने मुझसे कहा-- हे नृपश्रेष्ठ ! डरो 
मत ॥ २६॥ तुम्हे ब्रह्महत्या नही लगेगी, क्योकि मै 

ब्रह्महत्या स्पृशेन्न त्वा बेश्यो3ह तपसि स्थित । तपस्यामे लगा हुआ वैद्य हूँ। मेरे माता-पिता भूख और 
पितरो मा प्रतीक्षेते क्षुत्तदभ्या परिपीडितो ॥ २७ ॥ | प्याससे व्याकुल हुए मेरी बाट देखते होगे॥ २७॥ 
अ्पेवायि इसलिये अब बिना कुछ सोच-विचार किये शीघ्र ही तुम 

तयोस्त्वमुदुक देहि शीभ्रमेबानिचारथन्‌ । उन्हे जल दे आओ, नही तो यदि मेरे पिता कुपित हो गये 
नचेत्त्ता भस्मसत्कुर्षात्पित। मे थदि कुप्पति ॥ २८ ॥ | यो तुम्हे भस्म कर डालेगे ॥ २८ ॥ उन्हे जल देकर और 
नमस्कार कर अपना सारा कृत्य सुना देना । मुझे अत्यन्त 


जल दत्त्वा तु तो नत्वा कृत सर्व निवेदय । पीडा हो रही है, तुम मेरे शरीरमेसे बाण निकाल दो, अब 
शल्यमुद्धर मे देहालआण।स्वक्ष्यामि पीडित ॥ २९॥ मै प्राण छोडेंगा ॥ २९ ॥ 


इत्युक्तो मुनिना शीघ्र बाणमुत्पाट्य देहत । “मुनिके ऐसा कहनेपर मैने तुरत ही उनके शरीरसे 
सजल कलइझ थधूृत्वा गतोउह यत्र दम्पती ॥ ३० ॥ | +' निकाल दिया ओर जलका घडा लेकर, जहाँ उनके 


माता-पिता थे, वहाँ गया ॥ ३० ॥ उस समय वे इस प्रकार 


अतिवृद्ध/नन्‍धदूरो। क्षृत्पिपासार्दिती निशि । चिन्तामे व्याकुल हो रहे थे--'हम अत्यन्त वृद्ध और 
नायाति सलिल गृह पुत्र कि वात कबरणम्‌ ॥ ३१ ॥ | आँखोसे लाचार है तथा भूख-प्याससे पीडित हो रहे है, 
क्या कारण है कि इस रात्रिके समयमे हमारा पुत्र अभीतक 
अनन्यगतिको वृद्धो शोच्यो तृदपरिपीडितो । जल लेकर नही ल्लौटा, हमाय और कोई सहारा नही है, हम 
आवामुपेक्षते कि वा भक्तिमानावबो सुत ॥ ३२ ॥ | वृद्ध, शोचनीय और प्याससे अत्यन्त व्याकुल है। क्या 
कारण है कि ऐसी अवस्थामे हमारा पितृभक्त पुत्र हमारी 
ईति निन्‍्तान्याकुली ती मत्पोदन्‍्थासज ध्वनिम्‌ । उपेक्षा कर रहा है ?' इसी समय मेरे पैरोकी आहट सुनकर 
श्रुत्वा प्राह पिता पुत्र कि विल्‍म्न कृतस्त्वया ॥ ३३ ॥ | पिताने पूछा--'बेटा! आज तुमने इतनी देरी कैसे 
की 2 ॥ ३१---३३ ॥ लाओ शीघ्र ही हमे पवित्र जल 
देह्यावयो सुपानीय पिब त्वमपि पुत्रक । पिलाओ और तुम भी पिओ ।' उनके इस प्रकार कहनेपर 
इत्येव लपतोभीत्या सकाशमगम झने ॥ ३४ ॥ | मै डरते-डरते धीरेसे उनके पास गया ॥ ३४ ॥ और उनके 
चरणोमे प्रणाम करके अति नम्नतापूर्वक कहा--मै 


पादयो अ # पत्थाहभश्नव _ सका ' आपका पुत्र नही हूँ बल्कि अयोध्याका राजा दशरथ 
नाह पुनस्तवचाध्याव। राजा दरास्थोजस्म्वहम ॥ ३५ ॥। हूँ ॥ ३५॥ मै पापात्मा मृगयाकी आसक्तिके कारण रात्रिके 
पापो5ह मृगयासक्तो रात्रो मृगविहिंसक । समय पशुओका वध करता फिरता था। यद्यपि मैं उस 


समय जलके तीरसे दूर था किन्तु शब्दवेधी होनेके कारण 
जलमे हुए शब्दको सुनकर वहाँ मृग समझकर उसे 
श्रुवाह शब्दनेबित्वादेक बराणमथात्यजम्‌ | मारनेके लिये मैंने एक बाण छोड दिया । पर जब मैंने यह 
हतोउस्मीति ध्वनि श्रुत्वा भवात्तताहमागत ॥ ३७ ॥ | रेब्द सुना कि “मैं मारा गया' तो डरता हुआ वहाँ 
आया ॥ ३६-३७॥ वहाँ आनेपर जब मैने एक 


जटा बिकीर्य पतित दृष्ठ्ठाह मुनिदारकम्‌ । मुनिकुमारको जटा फैलाये पडे देखा तो भयसे उसके चरण 
भीतो गृहीत्वा तत्पादो रक्ष रक्षेति चाबत्रवम्‌ ॥ ३८ ॥ | पकड लिये और रक्षा करो, रक्षा करो', ऐसा कहने 


जलानताराहुरै6 स्थित्वा जलगत ध्वनिम्‌॥ ३६॥ 


८ 

| 
मा भंषीरिति मा प्राह ब्रह्महत्याभय न ते । 
मत्यित्रों सलिल देत्या नेत्वा प्रार्थथ जीवितम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इत्युक्तो मुनिना तेन हागतो मुनिहिंसक । 
रक्षेता मा दयायुक्तो युवा हि शरणागतम्‌॥ ४० ॥ 


इतिश्रुत्वातुदु खाती विलप्य बहु शोच्च तम्‌ । 
पतितो नो सुतो यत्र नय तत्राविलम्बयन्‌ ॥ ४१ ॥ 


ततो नीतो सुतो यत्र मया तो वृद्धदम्पती । 
स्पृष्ठा सुत तो हस्ताभ्या बहुशो5थ विलेपतु ॥ ४२ ॥ 


हाहेति क्रन्दमानो तो पुञपुओेत्वनोत्ताम । 
जल देहीति पुत्रेति किमर्थ न ददास्यलम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ततो मामूचतु शीघ्र चितिं रचय भूपते। 
मया तदेव रचिता चितिस्तत्र निवेशिता । 
अथस्तत्राशिरुत्सूष्टी दग्धास्ते त्रेदिव ययु ॥ ४४॥ 


तत्र वृद्ध पिता प्राह त्वमप्येव भविष्यसि । 
पुत्रशोकेन मरण प्राप्यसे बचनान्मम ॥ ४५॥ 


स इदानीं मम प्राप्त शापकालो३निवारित । 
इत्युक्ता बिललापाथ र।जा शोकेसमाकुल॑ ॥ ४६ ॥ 


हा राम पुत्र हा सीते हा लक्ष्मण गुणाकर । 
त्वद्वियोगादह प्राप्तो मृत्यु केकेयिसम्भवभ ॥ ४७ ॥ 


वदन्नेव दशरथ प्राणास्त्यक्त्वा दिव गत । 
कोसल्था ने सुमित्रा च तेथोन्या राजयोषित॑ ॥ ४८ ॥ 


चुक़ुशुश्ष विलेपुश्च॒ उरस्ताडनपूर्वकम्‌ । 
वसिष्ठ प्रययो तत्र प्रातर्मनत्रभिरावुत ॥ ४९ ॥ 


तैलद्रोण्या दशरथ क्षिप्त्वा दूतानथाब्रवीत्‌ । 
गच्छत त्वरित साश्वा युधाजिन्नगर प्रति ॥ ५० ॥ 


तत्रास्ते भरत श्रीमाञ्छतुन्नसहित प्रभु । 
उच्चता भरत शीघ्रमागच्छेति ममाज्ञया॥ ५१ ॥ 


अध्यातम्रामायण 
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लगा ॥ ३८ ॥ तब उन्होने मुझसे कहा--'“डरो मत, तुम्हे 
ब्रह्महत्याका भय नही है। मेरे माता-पिताको जल देकर 
उन्हे प्रणाम कर जीवनदान माँगो' ॥ ३९ ॥ मुनिकुमारके 
ऐसा कहनेपर यह मुनिहिसक आपके पास आया है | आप 
दोनो बडे दयाशील हैं, मै आपकी शरण आया हूँ, आप 
मेरी रक्षा करें! ॥ ४० ॥ 


“यह सुनकर वे दु खार्त होकर उसके लिये अत्यन्त 
शोक करते ओर रोते हुए पृथिवीपर गिर पडे और 
बोले--'जहाँ हमारा बेटा है, हमे तुरत ही वहाँ ले 
चलो' ॥ ४१॥ तब जहॉ वह लडका पडा था वही उन 
वृद्ध-दम्पतिको मै ले गया और वे उसे हाथोसे स्पर्श कर 
अत्यन्त विलाप करने लगे॥४२॥ वे हा पुत्र हा 
पुत्र ' कहकर रोते हुए बोले---'बेटा । हमे जल दो, हमे 
जल दो । आज जल क्यो नही देते हो 2' ॥ ४३ ॥ फिर 
उन्होने मुझसे कहा--“राजन्‌ ! शीघ्र ही चिता बनाओ ।' 
मैंने तुरत ही वहाँ चिता बना दी | तब वे तीनो उसपर चढ 
गये और अग्नि लगानेपर उसमे भस्म होकर स्वर्गलोकको 
चले गये ॥४४॥ उस समय वृद्ध पिताने मुझसे 
कहा--तुम्हारे लिये भी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे 
वचनसे पुत्र-शोकसे ही मरोगे' ॥ ४५ ॥ 


“वही अनिवार्य शापकाल इस समय मेरे लिये 
उपस्थित हुआ है ।” ऐसा कहकर राजा दशरथ अत्यन्त 
शोकाकुल होकर विलाप करने लगे--- ॥ ४६ ॥ “हा पुत्र 
राम | हा सीते | हा गुणाकर लक्ष्मण । तुम्हारे वियोगसे मे 
कैकेयीसे उपस्थित की हुई मृत्युको प्राप्त हो रहा 
हूँ ॥४७॥ 


इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्यागकर 
स्वर्कोकको चले गये। उस समय कोौसल्या, सुमित्रा 
और अन्यान्य रानियाँ छाती पीट-पीटकर रोने और विलाप 
करने लगी। प्रात काल होनेपर वहाँ मन्त्रियोके सहित 
मुनिवर वसिष्ठजी आये ॥ ४८-४९ ॥ और राजा दशरथके 
शवको एक तैलपूर्ण नौकामे रखवाकर दूतोसे बोले-- 
“तुमलोग शीघ्र ही घोडोपर चढकर युधाजित्‌की 
राजधानीको जाओ ॥ ५० ॥ वहाँ शत्रुघ्नके सहित श्रीमान्‌ 
महाराज भरत विराजमान है। उनसे मेरी आज्ञासे जाकर 


सर्ग ७ ] 


अयोध्या प्रति राजान केकेयीं चापि पहयतु ः 
इत्युक्तास्त्वरित दूता गत्वा भरतमातुलम्‌॥ ५२ ॥ 


युधाजित प्रणम्योचुर्भरत सानुज प्रति। 
नसिष्ठस्त्वान्नवीद्रेजन्‌ भरत सानुज प्रभु ॥ ७३ ॥ 


शीघ्रमागच्छतु. पुरीमयीध्यामनिचेरयन । 
इत्याज्ञप्तोघण भरतस्त्वरित भयविह्नल ॥ ५४ ॥ 


आययो गुरुणादिष्ट सह दूतैस्तु सानुज । 
राज्ञो ना राष॑वस्वोषिदु ख किश्विंदुपस्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 


इति चिन्तापरो मार्गे चिन्तयन्नगर ययो। 
नगर भ्रष्टलक्ष्मीक जनसम्नाधनर्जितम ॥ ५६ ॥ 


उत्सवेश्व परित्यक्त दृष्ठा चिन्तापरी>भनत्‌ | 
प्रविश्व राजभवन राजलक्ष्मीनिनर्जितम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अपइर्यत्केकेयीं तत्र एकामेवासने स्थिताम्‌ । 
ननाम शिरसा पादो मातुर्भक्तिसमन्नित ॥ ५८ ॥ 


आगत भरत दृष्ठा केकेयी प्रेमसम्भ्रमात्‌ । 
उत्थायालिड्रय रभसा स्वाड्डमारोप्य सस्थिता ॥ ५९ ॥ 


मूर्श्यवच्राय पप्रच्छ कुशल स्वकुलस्यथ सा । 
पिता मे कुशली भ्राता माता च सुभलक्षणा ॥ ६० ॥ 


दिष्टया त्वमद्य कुशली मया दृष्टोउसि पुत्रक । 
इति पृष्ठ स भरतो मात्रा चिन्ताकुलेन्द्रिय ॥ ६१॥ 


दूयमानेन. मनसा मातर समपृच्छत । 
मात पिता मे कुत्रास्ते एका त्वमिह सस्थिता ॥ ६२ ॥ 


त्वया बिना न मे तात कदाचिद्रहसि स्थित । 
इदानीं दृश्यते नेव कुत्र तिष्ठति मे बद॥ ६३ ॥ 


अदृष्ठा पितर मेडउद्य भय दुख च जायते । 
अथाह केकेयी पुत्र कि दु खेन तवानघ ॥ ६४ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 


८ २ 


इस प्रकार कहना कि भरत शीघ्र ही अयोध्यापुरीमि आकर 
महाराज दशरथ ओर कैकेयीका दर्शन करे ।” 


वसिष्ठजीके इस प्रकार कहनेपर दूतोने तुरत ही जाकर 
भरतके मामा युधाजित्‌ ओर छोटे भाई शरत्रुघ्नके सहित 
भरतको प्रणाम करके कहा--“राजन्‌। वसिष्ठजीने 
आपके लिये यह कहा है कि छोटे भाई शात्रुंघ्नके सहित 
महाराज भरत तुरत ही बिना कुछ आगा-पीछा सोचे 
अयोध्यापुरीमे चले आवे।” ऐसी आज्ञा सुनकर 
श्रीभरतजी भयसे व्याकुल हो तुरत ही गुरुजीके आदेशसे 
छोटे भाईके सहित दूतोके साथ चले और यह सोचकर कि 
“अवश्य ही महाराज या श्रीरघुनाथजीपर कोई घोर सकट 
उपस्थित हुआ है'॥ ५१--५५॥ मार्गमे मन-ही-मन 
चिन्ता करते नगरमे पहुँचे। वहाँ उन्होने देखा कि नगर 
शोभाहीन, जनसमूहसे रहित तथा उत्सवहीन डो रहा है , 
यह देखकर वे अत्यन्त चिन्तित हुए। राजभवनमे जाकर 
देखा तो वह राजलक्ष्मीसे शून्य हो रहा है ओर वहाँ 
अकेली कैकेयी एक आसनपर बैठी हुई है। माताको 
देखकर उन्होने भक्तिपूर्वक उसके चरणोमे सिर रखकर 
प्रणाम किया ॥ ५६-- ५०८ ॥ 


भरतजीको आये देख माता कैकेयीने उन्हे प्रेमबश 
शीघ्रतासे उठाकर हृदय लगाया और अपनी गोदमे बैठा 
लिया ॥ ५९ ॥ फिर उनका सिर सूँघकर अपने कुलकी 
कुशल पूछी। वह बोली--''मेरे पिता, भाई और 
शुभलक्षणा माता कुशलपूर्वक हैं न ?॥ ६० ॥ बेटा । 
आज बडे भाग्यसे मेने तुम्हे सकुशल देख पाया है ।' 


माताके इस प्रकार पूछनेपर भरतजीने चिन्ताकुल 
होकर दु खी चित्तसे मातासे पूछा--“'माँ | मेरे पिताजी 
कहाँ है जो तुम यहाँ अकेली बैठी हो 2 ॥ ६१-६२ ॥ 
माँ | तुम्हारे बिना तो पिताजी एकान्तमे कभी नही रहते थे, 
किन्तु इस समय वे दिखायी नही देते, सो बताओ वे कहाँ 
है 2 ॥ ६३ ॥ पिताजीको न देखनेसे आज मुझे अत्यन्त 
भय ओर दु ख हो रहा है।'' 


तब कैकेयीने कहा--' हे अनघ । तुम्हारे लिये दु ख- 


८.२ 


या गतिर्बर्मशीलानामश्चमेधादियाजिनाम्‌ । 
त्ग गति गतवानद्य पिता ते पितृवत्सल ॥ ६५॥ 


तच्छुत्वा निपपातोर्व्या भरत शोकविह॒ल । 
हा तात के गतो३सि त्वत्यक्त्वा मा वृजिनार्॑वे ॥ ६६ ॥ 


असमर्प्पैव रामाय राज्ञे मा क्क गतोडइसि भो । 
इति विलपित पुत्र पतित मुक्तमूर्धजम्‌ ॥ ६७ ॥ 


उत्थाप्यामृज्य नयने केकेयी पुत्रमत्रवीत्‌ । 
समाश्रसिहि भद्र ते सर्व सम्पादित मया ॥ ६८ ॥ 


तामाह भरतस्तातो प्रियमाण किमब्रवीत । 
तमाह कैकेयी देवी भरत भयवर्जिता ॥ ६९ ॥ 


हा राम राम सीतेति लक्ष्मणेति पुन पुन । 
विलपन्नेव सुचिर देह त्यक्त्वा दिव ययो ॥ ७० ॥ 


तामाह भरतो हे5म्ब राम सन्निहितो न किम्‌ । 
तदानीं लक्ष्मणो वापि सीता वा कुत्र ते गता ॥ ७१ ॥ 


कैकेय्युवाच 
रामस्य योवराज्यार्थ पित्रा ते सम्भ्रम कृत । 
तब ॒ राज्यप्रदानाय. तदाह विघ्रमाचरम्‌ ॥ ७२ ॥ 


राज्ञा दत्त हि मे पूर्व बरदेन वरह्दयम्‌। 
याचित तदिदानीं मे तयोरेकेन तेडखिलम्‌ ॥ ७३ ॥ 


राज्य रामस्थ चेकेन वनवासो मुनिन्नतम्‌। 
तत सत्यपरो राजा राज्य दत्त्ता तवेव हि।॥ ७४ ॥। 


राम सम्प्रेषामास वनमेव पिता तव। 
सीताप्यनुगता राम पातित्रत्यमुपाश्रिता ॥ ७५॥ 


सोक्रात्र द्रेयन्राममनुषातो+पि लक्ष्मण । 
वन गतेषु सर्वेषु राजा तानेव चिन्तयन्‌॥ ७६ ॥ 


प्रढपन्‌ राम रामेति ममार नृपसत्तम । 
इति मातुर्वच् श्रुत्वा बच्राहत इबव हुम ॥ ७७॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


की क्या बात है ? ॥ ६४ ॥ हे पितृवत्सल ! अश्वमेधादि 
यज्ञ करनेवाले धर्मपरायण पुरुषोकी जो गति होती हे 
उसीको आज तुम्हारे पिता भी प्राप्त हुए है” ॥ ६५॥ 

यह सुनते ही भरत शोकाकुल होकर पृथिवीमे गिर पडे 
और बोले--“हा तात ! हा तात | मुझे दु ख-समुद्रमे 
छोडकर आप कहाँ चले गये 2 ॥ ६६ ॥ हाय ! महाराज 
रामको मुझे सौपे बिना ही आप कहा चले गये ?” इस 
प्रकार विलाप करते ओर बिथुरे हुए केशोसे पृथिवीपर पड़े 
अपने पुत्रको उठाकर कैकेयीने उसके ओऑसू पोछकर 
कहा--“बेटा | धीरज रखो, तुम्हारा कल्याण हो। मैने 
तुम्हारे लिये सब कुछ ठीक कर लिया है” ॥ ६७-६८ ॥ 

तब भरतजीने पूछा--''मरते समय महाराजने कया 
कहा था ?” इसपर कैकेयीदेवीने निर्भय होकर भरतजीसे 
कहा--- ॥ ६९ ॥ “वे 'हा राम | हा राम | हा सीते | हा 
लक्ष्मण ।' इस प्रकार बहुत समयतक बारम्बार विलाप 
करते हुए अपना दरीर त्यागकर स्वर्गको गये है'' ॥ ७० ॥ 

तब भरतजीने पूछा--''माता ! तो क्या उस समय 
राम, सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नही थे ? वे तीनो 
उस समय कहा गये थे 2 ॥ ७१५॥ 

केकेयी बोली--' तुम्हारे पिताने रामको युवराज 
बनानेकी तैयारी की थी। उस समय तुम्हे राज्य दिलानेके 
लिये मैने उसमे विघ्न खडा कर दिया ॥ ७२ ॥ पूर्वकालमे 
एक बार प्रसन्न होकर वरदाता राजाने मुझे दो वर देनेको 
कहा था | इस समय उनमेसे एकके द्वारा मैने तुम्हारे लिये 
सम्पूर्ण राज्य और दूसरेसे रामके लिये मुनित्रतपूर्वक 
वनवास मॉग लिया। इसलिये तुम्हारे पिता सत्यसन्ध 
महाराज दशरथने तुम्हे ही राज्य देकर रामको वनमे भेज 
दिया। पातिव्रत्यका पालन करनेवाली सीता भी रामके 
साथ ही वनमे चली गयी ॥ ७३--७५ ॥ तथा लक्ष्मण 
भी भ्रातृस्नेह प्रकट करते हुए रामके अनुगामी हुए। इस 
प्रकार इन सबके वनको चले जानेपर उन्हीका स्मरण करते 
हुए और “राम | राम ।' करके विलाप करते हुए नृपश्रेष्ठ 
महाराजने शरीर छोड दिया |” माताके ये वचन सुनकर 
भरतजी वच्राहत वृक्षके समान अचेत होकर पृथिवीपर 
गिर पडे | 


सर्ग ७ ] 


पपात भूमो नि सज्ञस्त दृष्ठा दु खिता तदा। 
कैकेयी पुनरप्याह वत्स शोकेन कि तव ॥ ७८ ॥ 


राज्ये महति सम्प्राप्ते दु खस्थावसर कुत । 
इति शब्लुवन्तीमालोक्थ मातर प्रदहन्निव ॥ ७९ ॥ 


असम्भाष्यासि पापे मे घोरे त्व भर्तृघातिनी । 
पापे त्वदर्भजातो5ह पापवानस्मि साम्प्रतम्‌ । 
अहमग्नि प्रवेक्ष्यामि विष वा भक्षयाम्यहम्‌ ॥। ८० ॥ 


खड्डेन वाथ चात्मान हत्वा यामि यमक्षयम्‌ । 
भर्तंघातिनि दुष्टे त्व कुम्भीपाक गमिष्यसि ॥ ८१ ॥ 


इति निर्भ्य केकेयीं कोसल्याभवन ययो । 
सापि त भरत दृष्ठा मुक्तकण्ठा रुरोद ह॥ ८२॥ 


पादयो पतितस्तस्था भरतो5पि तदारूदत्‌। 
आलिडग्य भरत साध्वी राममाता यरै। स्विनी । 
कृशातिदीनबदना साश्रुनेत्रेदमत्रणीत्‌ ॥ ८३ ॥ 


पुत्र॒ त्वयि गते दूरमेव सर्वमभूदिदम्‌। 
उक्त मात्रा श्रुत सर्व त्वया ते मातृचेष्टितम्‌ ॥ ८४ ॥ 


पुत्र॒ सभायों वनमेव यात 

सलक्ष्मणो मे रघुरामचन्द्र । 
चीराम्बरो बद्धजटाकलाप 

सनन्‍्त्यज्य मा दु खसमुद्रमग्नाम्‌॥ ८५ ॥ 


हा राम हा मे रघुवशनाथ 
जातोउईसि मे त्व परत परात्मा। 
तथापि दुख न जहाति मा वे 
विधिबंलोबानिति मे. मनीषा ॥ ८६ ॥ 


स एवं भरतो वीक्ष्य विलपन्ती भूशा शुचा । 
पादो गुहीत्वा प्राहेद श्रूणु मातर्वजो मम ॥ ८७ ॥ 


केकेय्या यत्कृत कर्म रामराज्याभिषेचने । 
अन्यद्वा यदि जानामि सा मया नोदिता यदि ॥ ८८ ॥ 


पाप मेउस्तु तदा भातत्रह्ामहत्याशतोद्धेनम्‌ । 
हत्वा वसिष्ठ खड़ेन अरुन्धत्या समन्वितम्‌ ॥ ८९ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 


८३ 


उन्हे ऐसी दशामे देख केकेयीने दु खित होकर फिर 
कहा--“बेटा । तुम शोक क्यो करते हो 2 ॥ ७६---७८ ॥ 
ऐसे महान्‌ राज्यको पानेपर दु खका कारण ही कहाँ रह 
जाता है 2?” माताको इस प्रकार कहती देख भरतजीने 
क्रोधसे जलते हुए-से कहा-- ॥ ७९ ॥ “अरी पापिनी ! 
तू बात करनेयोग्य नही है ! अरी घोरे ! तू अपने पतिकी 
हत्या करनेवाली है ! अरी पापे । तेरे गर्भसे उत्पन्न होनेके 
कारण अब तो मै भी प्रत्यक्ष ही महापापी हूँ। मै या तो 
अग्रिमे प्रवेश कर जाऊँगा या विष खा लूँगा॥ ८० ॥ 
अथवा खड़से आत्मघात करके यमलोकको चला 
जाऊँगा। हे भर्तुघातिनि ! हे दुष्टे | तू भी कुम्भीपाक 
नरकमे पडेगी” ॥ ८१ ॥ 


कैकेयीको इस प्रकार डॉटकर वे कौसल्याक घर गये । 
भरतको देखते ही माता कौसल्या मुक्तकण्ठसे रोने 
लगी ॥ ८२ ॥ तब भरतजी भी उनके चरणोमे पडकर रोने 
लगे। उन्हे गले लगाकर, (चिन्तासे) महादुर्बल और 
अति दीनवदना यदशस्विनी राममाता कौसल्याने नेत्रोमे जल 
भरकर कहा-- ॥ ८३॥ “बेटा | तुम्हारे बाहर चले 
जानेसे जो-जो अनर्थ हुए है, अपनी माताकी वे सब 
करतूते तुमने उसके मुखसे सुन ही ली होगी ॥ ८४ ॥ मेरा 
पुत्र रघुश्रेष्ठ रामचन्द्र अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मणके 
सहित चीर-बख्र धारण कर ओर जटाजूट बॉधकर मुझे 
दु ख-समुद्रमे डुबोकर वनको चला गया॥ ८५॥ हा 
राम ! हा मेरे रघुवशशिरोमणि । आप साक्षात्‌ परम पुरुष 
परमात्माने मेरे गर्भसे जन्म लिया, तथापि दु खने मेरा 
पल्ला नही छोडा | इससे मेरा विचार है कि विधाता ही 
बलवान है ॥ ८६ ॥ 


भरतजीने उन्हे इस प्रकार शोकसे अत्यन्त विलाप 
करती देख उनके चरण पकडकर कहा-- “माता । मेरी 
बात सुनो-- ॥ ८७॥ कैकेयीने श्रीरामचन्द्रजीके 
राज्याभिषेकके समय जो कुछ करतूत की है अथवा उसने 
और भी जो कोई कार्य किया है उसे यदि मै जानता होऊेँ 
अथवा उसमे मेरी सम्मति हो ॥ ८८ ॥ तो हे मात ' 
मुझे सौ ब्रह्महत्याओका पाप लगे | अथवा अरुन्धतीके 
सहित श्रीवसिष्ठजीको खड़से मारनेसे जो पाप होता है 


<ठ॑ 


भूयात्तत्पापम खिल मम जानामि यद्यहम्‌ | 


इत्येव शपथ कृत्वा रुरोद भरतस्तदा॥ ९० ॥ 
कोसल्या तमथालिड्रय पुत्र जानामि मा शुच्च । 
एतस्मिन्नन्तरे श्रुतवा भरतस्थ समागमम्‌॥ ९१ ॥ 
वसिष्ठो मन्त्रिभि साथ अथयो राजमन्दिर्म । 
रुदनत भरत दृष्ठठा वसिष्ठ प्राह सादरम्‌॥ ९२ ॥ 
व॒द्धो राजा दशरथो ज्ञानी सत्यपराक्रम । 
भुक्त्वा मर्त्सुख सर्वमिष्ठी निषुलदक्षिणे ॥ ९३ ॥ 
अश्वभेधादिभिर्थज्ञेलैब्ध्वा राम सुत हरिम्‌ । 
अन्ते जगाम त्रिदिव देवेन्द्राद्धासन प्रभु ॥ ९४ ॥ 


त शोचसि वृर्थन त्वमशोीच्चे भो क्षभाजनम्‌ । 
आत्मा नित्यो>व्यव शुद्धो जन्मेनाशादिनर्जित ॥ ९५ ॥ 


दारीर जंडमत्यर्थमपतित+ विनश्वरम्‌ । 
विचार्यपाणे शौकस्थनावकाश। केथञ्नन ॥ ९६ ॥ 
पिता वा तनयो बापि यदि मृत्युवश गत । 
मूढास्तमनुशोचन्ति स्वात्मताडनपूर्वकम्‌ ॥ ९७ ॥ 
नि २ खलु ससारे वियोगो ज्ञानिना यदा । 
भवेद्देशग्यहेतु स शान्तिसोख्य तनोतिच ॥ ९८ ॥ 
जन्भेवान्थदिलोके>स्मिस्तहिंतमृत्युरननगात्‌ । 
तस्मांदपरिहार्थी>यमृत्युर्जन्‍्मवता सदा॥ ९९ ॥ 


स्वकर्मवशत सर्वजन्तूना प्रभवाप्ययो । 
निजे।नश्नष्धविट्वीन्थ कथ शोचति बान्धवान्‌ ॥ १०० ॥ 


ब्रह्माण्डकोटयो नष्टा सृष्टयो बहुशो गता । 
शुष्यन्ति सागरा सर्वे केवास्था क्षणजीविते ॥ १०१ ॥ 


जलपजोन्तलसाम्जुबिन्दुवक्षणभज्जु रम्‌ । 
अआयुरतयजत्यवेलाया कस्तत्र शअ्रत्यचस्तव ॥| १०२ ॥ 


देही आक्तनदेहोत्यकर्मणा देहवान्पुन । 
तददेहोत्वेन च पुनरेव देह सदात्मन ॥ १०३॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


वही सारा पाप मुझे भी लगे।” इस प्रकार शपथ करके 
भरतजी रो उठे ॥ ८९-९० ॥ तब कोसल्याने उन्हे हृदयसे 
लगाकर कहा--“बेटा | मै यह सब जानती हूँ, तुम 
किसी प्रकारकी चिन्ता न करो ।”! 

इसी समय भरतजीका आना सुनकर मन्त्रियोके सहित 
वसिष्ठजी राजभवनमे आये ओर भरतको रोते देखकर 
आदरपूर्वक बोले--- ॥ ९१-९२॥ “महाराज दशरथ 
वृद्ध, ज्ञाना ओर सत्य-पराक्रमी थे। वे मनुष्यजन्मके 
समस्त सुख भोगकर, बहुत-सी दक्षिणाके सहित 
अश्वमेधादि यज्ञोद्वारा भगवान्‌का यजन कर और 
रामचन्द्रके रूपमे साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌को पुत्ररूपसे 
पाकर अन्तमे स्वर्गलोकमे जाकर देवराज इन्द्रके आधे 
आसनके अधिकारी हुए है॥ ९३-९४॥ वे सर्वथा 
अशोचनीय और मोक्षके पात्र है, उनके लिये तुम व॒था ही 
शोक करते हो, देखो, आत्मा तो नित्य-अविनाशी, शुद्ध 
ओर जन्म-नाशादिसे रहित है ॥ ९५॥ ओर शरीर जड, 
अत्यन्त अपवित्र और नाशवान्‌ है। इस प्रकार विचार 
करनेपर शोकके लिये कोई स्थान नही रह जाता ॥ ९६ ॥ 
यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता है तो मूढजन ही उसके 
लिये छाती पीटकर रोते है ॥ ९७ ॥ किन्तु इस असार 
ससारमे यदि ज्ञानियोको किसीसे वियोग होता है तो वह 
उनके लिये वैराग्यका कारण होता है ओर सुख तथा 
जशान्तिका विस्तार करता है॥ ९८॥ यदि किसीने इस 
लोकमे जन्म लिया है तो मृत्यु भी अवश्य ही उसके साथ 
लगी हुई है। अत जन्म लेनेवालोके लिये मृत्यु सर्वदा 
अनिवार्य है ॥ ९९ ॥ अपने कर्मानुसार ही सब प्राणियोके 
जन्म-मरण होते है' यह जानकर भी देखो मूढलोग अपने 
बन्धु-बान्धवोके लिये कैसे शोक करते है॥ १०० ॥ 
करोडो ब्रह्माण्ड नष्ट हो गये, अनेको सृष्टियाँ बीत गयी, ये 
सम्पूर्ण समुद्र एक दिन सूख जायेंगे, फिर इस क्षणिक 
जीवनमे भला क्‍या आस्था की जाय 2॥ १०१॥ यह 
आयु हिलते हुए पत्तेकी नोकपर छूटकती हुई जलकी 
बूँदके समान क्षणभद्भर है, असमय ही छोडकर चली 
जाती है, उसका तुम क्या विश्वास करते हो 2? ॥ १०२ ॥ 
इस जीवात्माने अपने पूर्व-देह-कृत कमेसि यह शरीर 
धारण किया है ओर फिर इस देहके कर्मोसे यह ओर शरीर 
धारण करेगा । इसी प्रकार आत्माको सदा पुन -पुन देहकी 


सर्ग ७ ] 


यथा त्यजति थे जीप बाखी गृह्नाति नूतनम्‌ । 
तथा जीर्ण परित्यज्य देही देह पुनर्नवम्‌ ॥ १०४ ॥ 


भजत्येव सदा तत्र शोकस्यावसर कुत । 
आत्मा न ग्रियते जातु जायते न च वर्धते ॥| १०५ ॥ 
पदभागरहितीउनन्ते. सत्यश्रश्ञोन॑निश्रह । 
आनन्दरूपो बुद्धयादिसाक्षी लयविवर्जित ॥ १०६ ॥ 
एक एव परो ह्ात्मा हाट्वितीय सम स्थित । 
इत्थात्माने दृढ् जात्वा रवक्‍्त्वो शीके कुरु क्रियाभ्‌ ॥ १०७ ॥ 
तैलद्रोण्या पितुर्देहमुद्धृत्य॒ सचित्रे सह । 
कृत्य कुरु थथान्थायमस्मश्ि कुलनन्दन ॥ १०८ ॥ 
इति सम्बोधित साक्षादुरुणा भरतस्तदा। 
विसृज्याज्ञानज शोक चक्रे शवधिवत्कियाभे | १०९ ॥ 


भुरुणीक्तत्रकारण...._ आहिते|भैर्चथ।विधि । 
सस्कृत्य स॒पितुर्देह विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ ११० ॥ 


एकादशे5हनि प्राप्ते ब्राह्मणान्येदपारगान्‌ । 
भोजयामास विबिवच्छतशी+थ सहस्नरश ॥ १११ ॥ 


उद्दिशय पितर तत्न ब्राह्मणेभ्यो धन बहु। 
ददो गवा सहस्राणि ग्रामान्‌ रल्ाम्बराणि च ॥ ११२ ॥ 


अवसत्सखगुृहे.. तत्र.. राममैवानुचिन्तथन्‌ । 
वसिष्ठेन सह भ्रात्रा मन्त्रभि परिवारित ॥ १९३ !। 


रामेडरण्य प्रयाते सह जनकसुता- 
लक्ष्मणाभ्या 

माता मे राक्षसीव प्रदहति हृदय 
दर्शनादेव 


भच्छाम्4रिण्यधद्य स्थिरमतिरखिल 
दूरतो5पास्य 

राम सीतासमेत स्मितरुचिरमुख 
नित्यमेवानुसेवे 


सुधोर 
सह्य । 


राज्य 


॥ ११४ ॥॥। 








अयोध्याकाण्ड 
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प्राप्ति होती रहती है॥ १०३ ॥ मनुष्य जिस प्रकार पुराने 
वस्त्रोको उतारकर फिर नये वस्त्र पहन लेता है उसी प्रकार 
देहधारी जीव पुराने शरीरको छोडकर नवीन ररीर धारण 
कर लेता है । अत इसमे शोकका क्या कारण है ? क्योकि 
आत्मा तो न कभी मरता है, न जन्मता है ओर न बढता ही 
है॥ १०४-१००॥ वह षड़-भाव-विकारोसे रहित, 
अनन्त, सच्चित्स्वरूप, आनन्दरूप, बुद्धि आदिका मसाक्षो 
ओर अविनाशी है ॥ १०६ ॥ वह परमात्मा एक, अद्वितीय 
और समभावसे स्थित है। इस प्रकार तुम आत्माका टूढ 
ज्ञान प्राप्त कर शोकरहित हो समस्त कार्य करो ॥ १०७ ॥ 
है कुलनन्दन भरत । अपने पिताका दरीर तैलकी नावमेसे 
निकालकर मन्त्रियो ओर हम सब ऋषियोके साथ उसका 
विधिपूर्वक अनत्येष्टि-सस्कार करो” ॥ १०८ ॥ 

तब गुरुजीके इस प्रकार समइगनेपर भरतजीने 
अज्ञानजन्य शोकको छोडकर राजाका विधिवत्‌ अन्नय 
कत्य किया ॥ १०९॥ गुरुजीके कथनानुसार जेसे 
अग्रिहोत्रीका अन्तिम सस्कार करना चाहिये उसी प्रकार 
विधिपूर्वक पिताके देहका शास्त्रानूकूल सस्कार 
कराकर ॥ ११०॥ फिर एकादशाह आनेपर 
सैकडो-हजारो वेदज्ञ ब्राह्मणोको विधिवत्‌ भोजन 
कराया ॥ १११॥ तथा पिताके उद्देश्यसे ब्राह्मणोको 
बहुत-सा धन, हजारो गोएँ, अनेको गाव और रत्न तथा 
वस्त्रादि दिये ॥ ११२ ॥ 

फिर श्रीरामचन्द्रजीका ही स्मरण करते हुए वे गुरु 
वसिष्ठजी, भाई दान्नुघ्न ओर मन्त्रियोके साथ अपने घरमे 
रहने लगे ॥ ११३ ॥ घरमे रहते हुए वे मन-ही-मन सोचा 
करते थे कि 'जनकनन्दिनी महारानी सीता और लक्ष्मणके 
सहित श्रीरघुनाथजीके भयकर वनमे चले जानेसे माता 
कैकेयी अपने दर्शनमात्रसे ही राक्षसीके समान मेरे हृदयमे 
दाह उत्पन्न करती है। अत अब मै निस्सन्देह शीघ्र ही सब 
राज-पाट छोडकर वनको जाऊँगा ओर मधुर मुसकानसे 
जिनका मुखारविन्द अति शोभित हो रहा है उन राम ओर 
सीताकी नित्यप्रति सेवा करूँगा' ॥ ११५४ ॥ 


है डी 
संजारद॥पा2क पाकर २4कलपापर- का वन 0. 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वर्सनादे अयोध्याकाण्डे सप्तम सर्ग ॥७॥ 


स्नननन्न्आरलननननन- ०० 


८६ अध्यात्मरामायण [ सर्ग ८ 
अष्टम सर्ग 
भरतजीका वनको प्रस्थान, मार्गमे गुह ओर भरद्वाजजीसे भेट तथा चित्रकूटदर्शन 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति! एक दिन 
वसिष्ठो मुनिभि सार्थ मन्त्रभि परिवारित । मुनीश्चरोके सहित मन्त्रियोसे घिरे हुए भगवान्‌ वसिष्ठजी 


राज्ञ सभा देवसभोसनिभामविशद्विभु ॥ १९ 


तत्रासने समासीनश्चतुर्मुस्त इवापर । 
आनीय भरत तत्र उपवेदय सहानुजम्‌॥ २ । 


अब्रवीदह्रचन.. देशकालोनचितमरिन्दमम । 
> बत्स राज्ये3भिषेक्ष्यामस्त्वामद्य पितृशासनात्‌ ॥ 


केकेय्या याचित राज्य त्वदर्थे पुरुषर्षभ । 
सत्यसन्धो दशरथ प्रतिज्ञाय ददो किल॥ ४ ॥ 


अभिषेको भवत्वद्य मुनिप्नि्मन्लपूर्वकम । 
तच्छुत्वा भरतोउप्याह मम राज्येन कि मुने ॥| ५ ॥ 


शमो राजाधिराजश्च वय तस्येव किड्डरा । 
शव प्रभाते गमिष्यामों राममानेतुमझसा ॥ ६ ॥ 


अह यूय मातरश्र केकेयीं राक्षसीं विना । 
हनिष्याम्थधुनैनाह केकेयीं मातृगन्धिनीम्‌॥ ७ ॥ 


किन्तु मा नो रघुश्रेष्ट स्रीहन्तार सहिष्यते । 
तच्छनी भूते |मिष्योमि पादचरिण दण्डकोनू ॥। ८ ॥ 


रेशुन्नसहितस्तूण यूयमायात वा न वा। 
रामो यथा बने यातस्तथाह वल्कलाम्बर ॥ ९ ॥। 


फलमूलकृताहार. शमज्रुप्नसहितो मुने । 
भूमिशायी जटाधारी यावद्रामो निवर्तते ॥ १० ॥ 


इति निश्चित्य भरतस्तूष्णीमेबानतस्थिवान्‌ । 
साधुसाध्विति त सर्वे प्रशशसुमुदान्निता ॥ ११॥ 


तत ॒प्रभाते भरत गच्छन्त सर्वसैनिका । 
अनुजम्मु सुमन्त्रेण नोदिता साश्रकुझरा ॥ १२॥ 


देवसभाके सदृश राजसभामे आये ॥ १॥ वहाँ दूसरे 
ब्रह्माजीके समान आसनपर विराजमान श्रीवसिष्ठजीने भाई 
जत्रुंप्के: सहित भरतजीको बुलाकर आसनपर 
बैठाया ॥ २॥ और उन शात्रुदमन भरतजीसे इस प्रकार 
देशकालोचित वाक्योमे कहा--““वत्स । तुम्हारे पिताके 
कथनानुसार आज हम तुम्हे राजपदपर अभिषिक्त 
करेगे ॥ ३ ॥ हे पुरुषश्रेष्ठ ! केकेयीने तुम्हारे लिये राजा 
दशरथसे राज्य माँगा था। राजा सत्यपरायण थे, इसलिये 
प्रतिज्ञा करनेके कारण उन्होने उसे दे दिया ॥ ४ ॥ अत 
मुनिजनोद्वारा मन्त्रोच्चारपूर्वक आज तुम्हारा अभिषेक होना 
चाहिये ।' 

यह सुनकर भरतजी बोले---''हे मुनिनाथ ! राज्यसे 
मेरा क्या प्रयोजन है 2? ॥ ५ ॥ महाराज राम ही राजाधिरांज 
है, हम तो उन्हीके दास है। कल प्रात काल रामजीको 
लानेके लिये हम शीघ्र ही वनको जायेंगे ॥ ६ ॥ में, आप 
सब लोग ओर राक्षसी कैकेयीके सिवा अन्य सब 
माताएँ---ये सभी वनको चलेगे । मै क्‍या करूँ ? मे तो 
इस नाममात्रकी माता कैकेयीको अभी मार डालता, किंतु 
श्रीरघुनाथजी मुझ स्त्रीहत्यारेको क्षमा न करेगे । अत कुछ 
भी हो, कल प्रात काल होते ही, आपलोग चले या न चले 
मै तो शत्रुघ्नके सहित पैदल ही दण्डकारण्यको जाऊँगा । हे 
मुने | जिस प्रकार रामजी गये है उसी प्रकार जबतक 
रामचन्द्रजी न लोटेगे तबतक मै भी चात्रुप्नके सहित 
वल्कल-वस्र और जटाजूट धारणकर कन्द-मूल- 
फल्शदिका भोजन करूँगा और पृथिवीपर शयन 
करूंगा ॥ ७--- १० ॥ 

ऐसा निश्चय कर भरतजी मोन हो गये | तब सब लोग 
प्रसन्न होकर 'साधु-साधु' कहकर उनकी प्रशसा करने 
लगे ॥ ११॥ 

-लदनन्तर प्रात काल होनेपर भरतजीके क्रच करते 

समय हाथी ओर घोडोके सहित समस्त सैनिक सुमन्त्र- 
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कौसल्याद्या राजदारा वसिष्ठप्रमुखा द्विजा । 
छादयन्तो भुव सर्वे पृष्ठत पार्श्रतोडग्रत ॥ १३ ॥ 


श्रूडवेरपुर गत्वा गड्डाकूलि समन्तत । 
उबास महती सेना शाशुप्परिषोदिता ॥ १४॥ 


आगत भरत श्रुत्वा गुह शड्डितमानस । 
महत्या सेनया सार्थभागतो भरत किल ॥ १५७५॥। 


पाप कर्तु न वा याति रामस्थानविदितात्मन । 
गत्वा तदधृदय ज्ञेय यदि शुद्धस्तरिष्यति ॥ १६॥ 


गड्ढा नोचेत्समाकृष्य नावस्तिष्ठन्तु सायुधा । 
ज्ञातयो मे समायत्ता पश्यन्त सर्वतोदिशम्‌॥ १७ ॥ 


इति सर्वान्समादिश्य गुहो भरतमागत । 
उपायनानि सगुृहा विविधानि बहुन्यपि ॥ १८ ॥ 


प्रययो ज्ञातिभि सार्थ बहुभिर्विविध।युथै । 
निवेद्योपाथनानथग्र.. भरतस्थ समनन्‍्तत ॥ १९॥। 


दृष्ठा भरतमासीन सानुज सह मन्त्रिभि । 
चीराम्बर घनश्याम जंटामुकुटधारिणभ्‌॥ २०॥ 


राममेबानुरतोचनत रामरामेति बादिनम्‌। 
ननाम शिरसा भूमो गुहो5हमिति चाब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 


शीघ्रमुत्थाप्य भरतो गाढमालिड्रय सादरम्‌ । 
पृष्ठानाभयभव्वश्र. सखविमिदमत्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 


भ्रातस्त्व राघवेणात्र समेत समवस्थित । 
रामेणालिड्रित... साईनयनेनामलात्मना ॥ २३ ॥ 


धनन्‍्यी>सि कृतकृत्यो3सि यत्त्तया परिभाषित । 
रामो राजीवपत्राक्षो लक्ष्मणेन च सीतया ।। २४ ॥ 


यत्र रामस्त्वया दृष्टस्तत्र मा नय सुब्रत । 
सीतया सहितो यत्र सुप्तस्तदर्शयस्व मे ॥ २५ ॥ 


त्व रामस्य प्रियतमो भक्तिमानसि भाग्यवान्‌ । 
इति सस्मृत्य सस्मृत्य राम साश्रुविलोचन ॥ २६॥ 


अयोध्याकाण्ड 


८, 
की प्रेरणासे उनके साथ चले॥ १२॥ कोसल्या आदि 
महारानियोँ तथा वसिष्ठ आदि द्विजगण पृथिवीको 
आच्छादन कर उनके आगे-पीछे ओर इधर-उधर 
यथायोग्य रीतिसे चलने लगे॥ १३॥ इस प्रकार 
श्रृड़वेरपुर पहुँचनेपर वह महान सेना शात्रुप्नकी प्रेरणासे 
गज्जातटपर जहॉ-तहों ठहर गयी ॥ १४ ॥ 

भरतका आगमन सुन गुहको यह शका हुई कि भरत 
बडी सेना लेकर आये है, अत ये रामके अनजानमे उनका 
कोई अनिष्ट करनेके लिये न जाते हो ? मुझे उनके पास 
जाकर उनका मर्म जानना चाहिये | यदि उनका भाव ठीक 
हो तब तो वे भले ही पार चले जायें ॥ १५-१६ ॥ नहीं तो 
(इसके विपरीत उपाय करना पडेगा अत ) मेरे जातिवाल 
अख्नर-शखत्र लेकर सावधानीसे सब ओर देखते हुए चाकस 
रहे ओर सब नावोको खीचकर गड़ाके बीचमे खडी कर 
दे॥ १७॥ 

इस प्रकार सबको आज्ञा दे गुह नाना प्रकारकी 
बहुत-सी भेटे लेकर अपने बहुत-से हथियारबद जाति- 
भाइयोके साथ भरतजीके पास आया । वहाँ उनके सामने 
सब सामग्री रखकर इधर-उधर देखते हुए उसने देखा कि 
मेघर्याम भरत चीर-वस्त्र और जटाजूट धारण किये छोटे 
भाई तथा मन्त्रियोके साथ बैठे है॥ १८--२० ॥ वे 
रामहीका स्मरण कर रहे है ओर 'राम-नाम' का ही जप कर 
रहे है । यह देखकर उसने पृथिवीपर सिर रखकर भरतजी- 
को प्रणाम किया और बोला--'मै गुह हूँ ॥ २१ ॥ 

भरतजीने उसे शीघ्र ही उठाकर आदरपूर्वक गाढ 
आलिड्न किया और प्रसन्नमुखसे उसकी कुशल पूछकर 
उससे सखा-भावसे इस प्रकार बोले--- ॥ २२ ॥ 
“जैया ! तुम यहाँ श्रीरामचन्द्रके साथ रहे थे ओर 
निर्मलहृदय श्रीरामने नेत्रोमे जल भरकर तुम्हारा आलिड्रन 
किया था॥ २३ ॥ तुमसे सीता ओर लक्ष्मणके सहित 
कमलनयन रामने वार्तालाप किया । अत तुम धन्य हा, 
तुम्हाग जीवन सफल है॥२४॥ हे सुब्रत ! तुमने 
श्रीरामचन्द्रजीको जहाँ देखा था मुझे वही ले चलो, जहाँ वे 
सीताके सहित सोये थे वह स्थान मुझे दिखाओ ॥ २५॥ 
तुम रामके प्रियतम सखा और भाग्यवान्‌ भक्त हो ।” इस 
प्रकार पुन -पुन रामका स्मरण करनेसे भरतजीके नेत्रोम 
जल भर आया ॥ २६॥ 


<८, 
गुहेन सहितस्तत्र यत्र राम स्थितो निशि। 
ययो ददर्श भयन्रस्थलः कुशसंमास्तृतम्‌॥ २७ ॥ 


सीतीभरणसलभ्मस्वर्णनिन्दुभिर्जितभ्‌ू . । 
दु खसन्तप्रददयो भरत पर्यदिवयत्‌ ॥ २८ ॥ 


अहो>तिसकुंभारी या सीता जनकनन्दिनी । 
प्रासादे रलत्नपर्यड्े कोमलास्तरणे शुभे ॥ २९॥ 


रामेण सहिता शेते सा कथ कुशविष्टरे । 
सीता रामेण सहिता दु खेन मम दोषत ॥ ३० ॥ 


धिद मा जातो5स्मि कैकेय्या पापराशिसमानत । 
मन्निमित्तमिद क्लेश रामस्थ परमात्मन ॥ ३९ ॥ 


अहाडतिसफल जन्म लक्ष्मणस्य महात्मन । 
राममेव सदान्वेति वनस्थमपि हृष्टठधी ॥३२॥ 


अह रामस्य दासा ये तेषा दासस्य किड्डर । 
यदि स्था सफल जन्म मम भूयान्न सदय ॥ ३३ ॥ 


भ्रार्जानासि यदि तत्कथयस्व ममाखिलम । 
यत्र तिष्ठति तत्राह गष्छाभध्यानेतुमख़सा ॥ हेड ॥ 


गुहस्त शुद्धहदय ज्ञात्वा सरनेहमब्रवीत्‌ । 
देव त्वमेव धन्योउसि यस्य ते भक्तिरीदृशी ॥ ३५ ॥ 


रामे राजीवपत्राक्षे सीताया लक्ष्मणे तथा । 
चित्रकूटादिनिकेटे... मन्दाकिन्यविदूरत ॥ ३६॥ 


मुनीनामाश्रमपदे. रामस्तिष्ठति सानुज । 
जानक्था सहिती नन्‍्दात्सुखभार्ते किलअ्रभु ॥ ३७ ॥| 


तत्र गच्छामहे शीघ्र गड्ढा तर्तुमिहाहसि । 


इत्युक्त्वा त्वरित गत्वा नाव पश्चशतानि ह ॥ ३८ ॥ 


समानयत्ससेन्यस्थ तर्तु गड़ा महानदीम । 
स्वचपेनानिनायैका राजनाव. गुहस्तदा ॥ ३९ ॥ 


आरोप्य भरत तत्र शत्रुघ्न राममातरम्‌। 
वसिष्ठ च तथान्यत्र केकेयीं चान्ययोषित ॥ ४० ॥ 


|| 


अध्यात्मरामायप 


[ सर्ग ८ 


इस प्रकार विरहव्याकुल हुए वे गुहके साथ उस 
स्थानपंर पहुँचे जहाँ रात्रिके समय श्रीरामने निवास किया 
था। वहाँ जाकर उन्होने उस कुशा बिछे हुए शयन- 
स्थानको देखा ॥ २७॥ वह सीताजीके आभूषणोसे झडे 
हुए सुवर्णणणोसे सुशोभित था । उसे देखकर भरतजीका 
हृदय दु खसे भर आया ओर वे इस प्रकार विलाप करने 
लगे-- ॥ २८॥ “अहो। जो अति सुकुमारी 
जनकदुलारी सीता राजमहलमे कोमल बिछोनेसे युक्त 
अति सुन्दर रलपर्यड्डपर श्रीरधुनाथजीके साथ शयन किया 
करती थी, वे ही मेरे दोषसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस 
कुशाओकी साथरीपर किस प्रकार छलेशपूर्वक सोती 
होगी 2 ॥ २९-३० ॥ मुझे धिक्कार है। जो मै मूर्तिमान्‌ 
पापपुझके समान कैकेयीके गर्भसे उत्पन्न हुआ हूँ | हाय | 
मेरे लिये ही परमात्मा रामको यह छलेश उठाना 
पडा ॥ ३१॥ अहा ! महात्मा लक्ष्मणका जन्म अत्यन्त 
सफल है, जो भगवान्‌ रामके वनमे रहते समय भी सदा 
प्रसन्न मनसे उन्हीका अनुसरण करते है ॥ ३२ ॥ जो लोग 
रामके दास हैं उनके दासोका दास भी यदि मे हो जाऊँ तो 
मेरा जन्म सफल हो जाय--इसमे सदेह नही ॥ ३३ ॥ 
भाई ! यदि तुम्हे मालूम हो तो मुझे यह सब बताओ कि 
राम कहाँ है ? वे जहाँ कही भी होगे, मे उन्हे तुरत लानेके 
लिये वही जाऊँगा” ॥ ३४ ॥ 

गुहने उनका चित्त शुद्ध देखकर स्लेहपूर्वक कहा-- 
“स्वामिनं! आपकी कमलनयन राम, सीता ओर 
लक्ष्मणमे ऐसी विशुद्ध भक्ति है, अत आप ही धन्य है। 
छोटे भाई लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्र चित्रकूट-पर्वतके 
पास मन्दाकिनी नदीके समीप मुनियोके आश्रममे रहते है । 
वहाँ जानकीके सहित भगवान्‌ राम आनन्द और सुख- 
पूर्वक विराजमान है॥ ३५--३७ ॥ चलिये, शीघ्र ही 
हमलोग वहाँ चले | पहले आपलोग यहाँ गड़ाजी पार कर 
ले ।” ऐसा कहकर उसने तुरत ही सेनाके सहित भरतजीको 
महानदी गड़ाजीसे पार करनेके लिये पॉच सौ नावे 
मेंगवायी और स्वय एक राजनौका ले आया ॥ ३८-३९ ॥ 
उसमे भरत, शत्रुघ्न रामकी माता कोसल्या ओर 
वसिष्ठजीको चढाया तथा एक दूसरी नावमे कैकेयी आदि 
अन्य राजमहिलाओको सवार किया ॥ ४० ॥ 


है 
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तीर्वा गड़ा ययो शीघ्र भरद्वाजाश्रम प्रति । 
दूरे स्थाप्य महासैन्य भरत सानुजो ययो ॥ ४१ ॥ 


आश्रमे मुनिमासीन ज्वलन्तमिव पावकम्‌ | 
दृष्ठा ननाम भरत साष्टाइुमेतिभक्तित ॥ ४२ ॥ 


ज्ञात्वा दाशरथि प्रीत्या पूजयामास मौनिराद । 
पप्रच्छ कुशल दृष्ठा जटानल्कलधारिणम्‌ ॥ ४३ ॥ 


६ 


राज्य भ्रशासतस्तेज्चे किमेतद्वल्कलादिकम । 
आगतोउसि किमर्थ त्व विषिन भुनिसेनितभ्‌ ॥ डड ॥ 


भरद्वाजवच श्रुत्वा भरत साश्रुलोचन । 
सर्व जानासि भगवन्‌ सर्वभ्रूताशवस्थित ॥ ४५ ॥। 


तथापि पृच्छसे किज्ञित्तदनुग्रह एवं मे। 
केकेय्या यत्कृत कर्म रसामराज्यविदधयातनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


वनवासादिक वापि न हि जानामि किद्ञन । 
भवत्पादयुग मेउडद्य प्रमाण मुनिसत्तम ॥ ४७ ॥ 


इत्युक्वा पादयुगल मुने स्पृष्टार्तमानस । 
ज्ञातुमहसि मा देव शझुद्धो वाशुद्ध एव वा ॥ ४८॥ 


मम राज्येन किं स्वामिन्‌ रामे तिष्ठति राजनि । 
किड्डुरो5ह मुनिश्रेष्ठ रामचन्द्रस्य शाश्वत ॥ ४९॥ 


अतो गत्वा मुनिश्रेष्ठ रामस्थ चरणान्तिके । 
पंतित्वा राज्यसम्भारान्‌ सभप्थत्रिव राधेजभ्‌ ॥ ५० ॥ 


अभिषेक्ष्ये वसिष्ठाद्ये पोरजानपदे सह । 
नेष्येदयो ध्या रमानाथ दास सेवेडतिनीचब्नत्‌ ॥ ५९१ ॥ 


इत्युदीरितमाकण्य भरतस्थ वचो मुनि । 
आलिडूय मूर्ध्यवप्राय प्रशशस सविस्मय ॥ ५२ ॥ 


वत्स ज्ञात प्रैवेतद्धविष्य ज्ञानचक्षषा । 
मा शुच्स्त्व परो भक्त श्रीरामे लक्ष्मणादपि ॥ ५३ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 


<९ 


इस प्रकार शीघ्र ही गड़ाजीको पार कर वे भरद्वाज 
मुनिके आश्रमकी ओर चले | वहाँ अपनी महान्‌ सेनाको 
आश्रमसे दूर छोडकर भाई चत्रुंघ्न्के सहित भरनजी 
आश्रमपर गये ॥ ४१॥ ओर प्रज्वलित अग्निके समान 
तंजस्वी मुनिवर भरद्वाजको आश्रममे बेठे देख उन्हे अति 
भक्तिपूर्वक साष्टाड़ प्रणाम किया ॥ ४२ ॥ 

मुनीश्चरकी जब मालूम हुआ कि वे दशरथनन्दन भरत 
है, तब उन्होने प्रीतिपूर्वकत उनकी पूजा की और उन्हे 
जटा-वल्कलादि धारण किये देख कुशल-प्रश्नके अनन्तर 
पूछा--- ॥ ४3 ॥ “भाई भरत ! राज्य-शासन करते हुए 
तुमन आज यह वल्कलादि कैसे धारण कर लिये ओर इस 
मुनिजनमेवित तपोवनमे तुम किस लिये आय 
हो 2” ॥ ४४ ॥ 

भरद्वाजके ये वचन सुनकर भरतने नेत्रोमे जल भरकर 
कहा--'भगवन्‌ ! आप सब जानते है, क्योकि आप 
सर्वान्तर्यामी है ॥ ४५ ॥ फिर भी आप जो पृछ रहे है, वह 
मेरे ऊपर आपकी कुछ कपा ही है। कैकेयीने 
श्रीरामचन्द्रजीक राज्याभिषेकमे विघ्न उपस्थित करनेवाला 
ओर बननासादिविषयक जो कुछ कार्य किया है, हे 
मुनिश्रष्ठट आपके चरणोका साक्षी करके कहता हूँ, मुझे 
उसके विषयम कुछ भी पता नही था” ॥ ४६-४७ ॥ ऐसा 
कह उन्होने अति आरत्तचित्त हो मुनिकि चरणयुगल 
पकडकर क़हा--“भगवम्‌ | आप स्वय जान सकते है 
कि मे दोषी हूँ या निर्दोष ॥ ४८ ॥ हे स्वामिन्‌ । महाराज 
रामके रहते हुए मुझे राज्यसे क्‍या प्रयोजन है? हे 
मुनिश्रेष्ठ | मै तो सदासे ही श्रीरामचन्द्रका दास हूँ ॥ ४९ ॥ 
अत ह मुनिनाथ । मे श्रीरामचन्द्रजीके पास जाकर उनके 
चरण-कमलोमे पडकर यह सारी राजपाटकी सामग्री उन्हे 
यही सौप दूँगा॥ ५० ॥ तथा वसिष्ठ आदि पुरजन ओर 
जनपदवासियोके साथ मिलकर उनका राज्याभिषेक कर 
अयोध्या ले जाऊंगा और अति तुच्छ दासके समान उन 
लक्ष्मीपतिकी सेवा करूँगा” ॥ ५१ ॥ 

मुनीधरने भरतके ये उद्गार सुनकर उन्हे हृदयसे लगा 
लिया और विस्मयपूर्वक सिर सुँघकर उनकी प्रशसा करने 
लगे ॥ ५२ ॥ वें बोले---'बेटा । अपने ज्ञानचक्षुओसे 
मैने पहले ही ये होनेवाली बाते जान ली थी । तुम शोक न 
करो, तुम तो लक्ष्मणकी अपेक्षा भी रामके परम भक्त 


९०७ 


आतिथ्य कर्तुमिच्छामि ससेन्यस्थ तवानघ । 
अद्य भुक्‍्त्वा ससैन्यस्त्व थ्रो गन्ता रामसतब्रिधिञूँ॥। ५४ ॥ 


यथाज्ञापयति भवास्तथेति भरतोडउब्रवीत्‌। 
भरद्वाजस्त्वप स्पृष्ठा मोने होमगृहे स्थित ॥ ५५॥ 


दध्यो कामदुधा कामवर्षिणीं कामदो मुनि । 
असृजत्कामभुक्‌ सर्व भथाकाममलो किकेभ्‌ ॥ ५६ ॥ 


भरतस्य ससेन्यस्य यथेष्ट च मनोरथम्‌ | 
यथा ववर्ष सकल तृप्तास्ते सर्वसैनिका ॥ ५७ ॥ 


वसिष्ठ पूजयित्वाग्रे शास्त्रदृष्ठन कर्मणा। 
पश्चास्ससेन्य भरत तर्पयामास योगिराद॥ ५८ ॥ 


उषित्दा दिनममेक तु आश्रमे स्वर्गसबन्निभे । 
अभिवाद्य पुन प्रातर्भरद्वाज सहानुज । 
भरतस्तु कृतानुज्ञ प्रययो रामसन्निधिम्‌॥ ५९ ॥ 


चिजेकूटमनुआप्य दूरे सस्थाप्य सैनिकान्‌। 
रामसदर्शनाकाड्ली प्रययो भरत स्वयम्‌॥ ६० ॥ 


शज्रुप्लेन सुमन्त्रेण गुहेन च परन्तप । 
तपस्विमण्डल सर्व विचिन्वानो न्यवर्तत॥ ६१ ॥ 


अदृष्ठा रामभनतनभ१ृच्छदृषिमण्डलम्‌ । 
कुत्रास्ते सीतया सार्थ लक्ष्मणेन रघूत्तम ॥ ६२ ॥ 


ऊचुरग्रे गिरे पश्चाह्ृद्राया उत्तरे तटे। 
विविक्त रामसदन रम्य काननमण्डितम्‌ ॥ ६३ ॥ 


सफलैराम्रपनसे कदलेीखण्डर क्षत्म्‌ । 
चम्पके कोविदारैश्व पुन्नागैविपुलैस्तथा ॥ ६४ ॥ 


एवं दर्शितमालोक्य मुनिम्निर्भरतोउञ्रत ॥ 
हर्षाद्ययो रघुश्रेष्ठभवन मन्त्रिणा सह ॥ ६५ ॥ 


दर्द्शा दूरादतिभासुर शुभ 
रामस्य गेह भुनिवुन्देसेनितभ । 
तृक्षाअसलमसुनल्केलाजिन 


रामाभिराम भरत सहानुँज ॥ ६६ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ८ 


हो॥ ५३॥ हे अनघ ! मै सेनाके सहित तुम्हाग 
आतिथ्य-सत्कार करना चाहता हूँ। आज सेनासहित तुम 
यही भोजन करो, कल रामके पास जाना” ॥ "४ ॥ 

भरतजीने कहा--' “आपकी जैसी आज्ञा होगी, वही 
होगा ।'” तब मुनिवर भरद्वाज आचमन कर मौन होकर 
यज्ञशालामे बेठे ॥ ५५॥ वहाँ बैठकर उन कामप्रद 
मुनीश्चवरने समस्त कामनाओको पूर्ण करनेवाली कामधेनुका 
स्मरण किया। तब उस कामथेनुने इच्छानुसार सम्पूर्ण 
अल्शेकिक भोग प्रस्तुत कर दिये ॥ ५६ ॥ उसने सेनाके 
सहित भरतजीके सम्पूर्ण मनोंरथोको इस प्रकार पूर्ण किया, 
जिससे वे समस्त सैनिक सन्तुष्ट हो गये ॥ ५७ ॥ फिर उन 
योगिराजने शास्त्रानुकूल प्रथम वसिष्ठजीकी पूजा की ओर 
तदनन्तर सेनाके सहित भरतजीको तृप्त किया ॥ ५८ ॥ 

इस प्रकार उस स्वर्ग-सदूदा आश्रममे एक द्विन रहकैर 
प्रात काल मुनिवरकी प्रणामकर उनकी आज्ञा ले भाईके 
सहित भरतजी रामचन्द्रजीके नेकोक || ५९ ॥ 
चित्रकूटके निकट पहुँचनेपर उन्होने तैनिकोको दूर खडा 
कर दिया ओर स्वय राम-दर्शनकी आगे 
बढे ॥ ६० ॥ परन्तप भरतजी शात्रुप्न, कल पर गुहके 
साथ समस्त तपस्वियोके आश्रमोमे खोजते-खीजते फिर 
आये ॥ ६१ ॥ किन्तु उन्हे श्रीरामचन्द्रजीकी कक कही न 
मिली | तब उन्होने ऋषि-मण्डलीसे पूछा--' पीता और 
लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजी कहाँ रहते है 2 ॥ ६२ ॥ 
उन्होने कहा--''सामनेवाले पर्वतके उस ओर 
श्रीमन्दाकिनीकें उत्तरीय तटपर वनावलीसे 'सुशोभित 
रीमकी परम रमणीक एकान्त कुटी है॥६३॥ वह 
फलपयुक्त आम्रवृक्ष, पनस और कदलीखण्ड ' (केलेकी 
क्यारियो) से घिरी हुई है । तथा उसके चारो ओर बहुत-से 
चम्पक, कचनार और नागकेशरके भी वृक्ष सुद्योभित 
है” ॥ ६४ ॥ मुनियोकें इस प्रकार बतलानेपर भरतजी 
प्रसन्नतापूर्वकक्ष मन्त्रयोको साथ ले सबसे आगे 
रघुनाथजीके निवास-स्थानकी चंले ॥६०॥ आगे 
बढनेपर  भाईके सहित भंरतने दूरहीसे राम॒क्ा 
मुनिजनसेवित अति सुन्दर और भासमान सुन्दर भन्नन 
देखा । जिसमे वृक्षकी शाखापर वलल्‍्कलवस्त्र और 
मृगचर्म टेंगे हुए थे और श्रीरामचन्द्रजीके वास करनेके 
कारण जो परम रमणीक थां ॥ ६६ ॥ 
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इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहिश्चवरसनादे अयोध्याकाप्डेड४४ सर्ग ॥ ८ ॥| 
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सर्ग९ ] अयोध्याकाण्ड ९१ 
नवम सर्ग 
भगवान्‌ राम ओर भरतका मिलन, भरतजीका अयोध्यापुरीको लौटना और 
श्रीरामचतच्छइजीक। अत्रिमुनिके आभश्रमपर जाना 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति! तदनन्तर 
अथ गल्वाश्रमपेद्सभनीप भरतो मुदा। श्रीभरतजी अति मग्न मनसे सीता ओर रामके चरणचिह्नोसे 


सीतारामपदेर्युक्ते पत्रित्रमतिशी भनम्‌ ॥ १ ॥ 


स॒ तत्र वड्राडुशवारिजश्ित- 
ध्वजादिचिह्वानि पदानि सर्वत । 


दर्द्श रामस्थ भुवोउतिमडुला- 
न्थचेष्टेयत्पाद्रज सु सानुज ॥ २॥ 
अहो.. सुधन्थयो>हममूनि. राम- 


पादारनिन्दाड्ि तभूतलानि । 
पश्यामि यत्पयादजो . विमृग्य 

ब्रह्मादिदेवे. श्रुतिभिश्च. नित्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्यद्धुतश्रेभरसाप्रुताशयो 

विगाढचेता 
ओ।नन्‍देज श्रुस्नपितस्तेनान्तर 

शनैरनापाश्रमसन्निधि 


स॒ तत्र दृष्ठ्ठा रघुनाथमास्थित 

दूनादिलश्याभ>भायतेक्षणम्‌ । 
जटाकिरीट न॑जवल्कल्याम्तर 

प्रसन्नवकत्र तरुणारुणझुतिम्‌ ॥ ५ ॥। 
विलौकयन्त जनकात्मजा शुभा 

सोमित्रिणा... सेव्तिपादपड्डढेजम्‌ । 
तदाभिदुद्रावय रघूत्तम शुचा 

हर्षाप्च॒ तत्पादयुग व्वराग्रहीत्‌॥ ६॥ 
रामस्तमाकृष्य सुदीर्घबाहु- 

दोर्भ्या परिष्रज्य सिषिश्ञ नेत्रजे । 
जलेरथाड्रोपरि सन्यवेशयत्‌ 

पुन पुन सपरिषस्वजे विभु ॥ ७॥ 


अथ ता मातरा सर्वा समाजम्भुस्त्वरान्निता । 
राघव द्ुुकामास्तास्तृषेर्ता गौर्यया जलम्‌॥ ८ ॥ 
[74 ] अ० स० ४-- 


रघुनाथभावने । 


हरे ॥ ४॥। 


सुशोभित आश्रमके समीप अति सुन्दर और पवित्र स्थलमे 
पहुँचे ॥ १॥ वहाँ उन्होने सब ओर भगवान्‌ रामचन्द्रके 
वज्र, अड्डृश, कमल और ध्वजा आदिके चिह्नोसे 
सुशोभित तथा पृथिवीके लिये अति मड़़लमय चरण-चिह्न 
देखे । उन्हे देखकर भाई शत्रुघन्नके सहित वे उस चरणरजमे 
लोटने लगे॥२॥ ओर मन-ही-मन कहने लगे-- 
“अहो | मै परम धन्य हूँ, जो आज श्रीर॒मचन्द्रजीके उन 
चरणारविन्दोके चिह्मोसे सुशोभित भूमिको देख रहा हूँ 
जिनकी चरणरजको ब्रह्मा आदि देवगण ओर सम्पूर्ण 
श्रुतियां भी सदा खोजती रहती है” ॥ ३ ॥ 


इस प्रकार जिनका हृदय अद्भुत प्रेमरससे भरा हुआ है, 
मन रघुनाथजीकी भावनामे डूबा हुआ है तथा वक्ष स्थल 
आनन्दाश्रुओसे भीगा हुआ है, वे भरतजी धीरे-धीरे 
श्रीहरिके आश्रमके निकट पहुँचे ॥४॥ वहाँ उन्होने 
दूर्वादठके समान इयाम शरीर ओऔर विशाल नयन 
श्रीरघुनाथजीको बैठे हुए देखा, जो जटाओका मुकुट और 
नवीन वल्कल-वस्त्र धारण किये थे तथा प्रसन्नचदन ओर 
मध्याह् सूर्यके समान प्रभायुक्त थे॥५॥ एव जो 
शुभलक्षणा श्रीजनक-नन्दिनीकी ओर निहार रहे थे तथा 
श्रीलक्ष्मणजी जिनके चरणकमलोकी सेवा कर रहे थे। 
उन्हे देख़्ते ही भरतजीने दौडकर हर्ष और शोकयुक्त होकर 
तुरत उनके चरण-युगल पकड लिये॥ ६॥ बडी 
भुजाओवाले श्रीरामचन्द्रजीनी अपनी दोनो बाहुओसे उन्हे 
उठाकर आलिड्डन किया और उन्हे गोदमे बैठाकर अपने 
आऑसुओसे सींच्ते हुए बारम्बार हृदयसे लगाया ॥ ७ ॥ 
फिर प्यासी गोएँ जिस प्रकार जलकी ओर दौडती है उसी 
प्रकार कोसल्या आदि समस्त माताएँ रघुनाथजीको 
देखनेके लिये बडी शीघ्रतासे चली ॥ ८ ॥ 


लक कण 5० 


९२ 


राम स्वमातर वीक्ष्य द्वुतमुत्थाय पादयो । 
व्वन्दे साश्रु सा पुन्रभालिज्र बातीव दु खिता ॥ ९ ॥ 


इतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दन । 
तत समागत दूृष्ठा वसिष्ठ मुनिपुड्ेवम्‌॥ १० ॥ 


साष्टाड़ु प्रणिपत्याह धन्योउस्मीति पुन पुन । 
थथाहईभुपवेश्थाह सवनिव रघूहह ॥ ११॥ 


पिता मे कुशली कि था मा क्रिमाहातिदु खित । 
नप्तिष्ठस्तमुनचेद पिता ते रघुनन्दन ॥ १२॥ 


त्वष्नियो गाभितप्तात्मा त्वामेव परिचिन्तयन्‌ । 
राम रामेति सीतेति लक्ष्मणेति ममार ह॥ १३ ॥ 


श्रुवा तत्कर्णयूलाभ गुरो्॑चनमख़सी । 
हा हतो>स्मीति पतितो रुदन्‌ राम सलक्ष्मण ॥ १४ ॥ 


ततोउनुरुरुदु सर्वा मातरश्च॒ तथापरे। 
हा तात मा परित्यज्य क्त गतोडईसि घृणाकर ॥ १५॥। 


अनाथो3स्मि महाबाही भा को बा लालचेदित । 
सीता च लक्ष्मणश्चेव विलेपतुरतो भृशम्‌॥ १६ ॥ 


वसिष्ठ शान्तवचने शमयामास ता शुचम्‌ । 
ततो मन्दाकिनी गत्वा स्‍्नात्वा ते नीतकल्मषी ॥ १७ ॥ 


राज्ञे ददुर्जल तत्र सर्वे ते जलकाड्डिणे । 
पि०डा|ज्िर्वाषयामास रामो लक्ष्मणसयुत ॥ १८॥ 


इजुपीफलपिण्याकरचितान्मधुसम्युतान्‌ । 
वय यदन्ना पितरस्तदन्ना स्मृतिनोदिता ॥ १९॥ 


इति दु खाश्रुपूर्णाक्ष पुन सत्रात्वा गृह ययो । 
सर्वे रुदित्वा सुचिर स्त्रात्वा जम्मुस्तदाश्रमम्‌ ॥ २० ॥ 


तस्मिस्तु दिवसे सर्वे उपवास प्रचक्रिरे । 
तत परेदुर्विमले रत्नात्वा मन्दाकिनीजले ॥ २१ ॥ 


उपविष्ट समागम्य भरतो राममत्रवीत्‌। 
राम राम महाभाग स्वात्मानमभिषेत्र५ ॥ २२ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


रामजीने अपनी माताको देखते ही शीघ्रतासे उठकर 
उनका चरण-वन्दन किया और उन्होने अत्यन्त दु खसे 
नेत्रोमे जल भरकर पुत्रको हृदयसे लगाया ॥ ९ ॥ फिर 
श्रीरधुनाथजीने उसी प्रकार अन्य माताओको भी प्रणाम 
किया। तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजीको आते 
देख, ॥ १० ॥ उन्हे साष्टाड़ प्रणामकर बारम्बार कहने लगे 
मै धन्य हूँ, मे धन्य हूँ !' 

फिर श्रीरघुनाथजीने सबको यथायोग्य बैठाकर 
पूछा-- ॥ ११ ॥ “कहिये, हमारे पिताजी कुशलसे है ? 
उन्होने मेरे वियोगसे अत्यन्त दु खातुर होकर मेरे लिये क्या 
आज्ञा दी है ?” तब वसिष्ठजीने कहा-- हे रघुनन्दन । 
तुम्हारे पिताने तुम्हारे वियोगसे अति सनन्‍्तप्त होकर हे 
राम | हे राम | हे सीते | हे लक्ष्मण ।' इस प्रकार तुम्हारा 
ही चिन्तन करते हुए अपने प्राण छोड दिये ॥ १२-१३ ॥ 

कानोमे शूलके समान लगनेवाले गुरुके इन वचनोको 
सुनकर श्रीराम ओर लक्ष्मण 'हाय | हम मारे गये' इस 
प्रकार रोते हुए सहसा गिर पडे ॥ १४ ॥ तब समस्त माताएँ 
और अन्यान्य सभी उपस्थित लोग रेने लगे। 
श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार कहने लगे--''हा तात | हे 
दयामय | आप मुझे छोडकर कहाँ चले गये 2 ॥ १५॥ 
हे महाबाहो ! मै अनाथ हो गया, अब मुझे कोन लाड 
लडावेगा ।” फिर इसी प्रकार सीता और लक्ष्मण भी बहुत 
विलाप करने लगे ॥ १६ ॥ 

तब वसिष्ठजीने शान्तिमय वाक्योसे वह शोक शान्त 
किया ओर फिर सब लोग मन्दाकिनीपर जाकर स्त्रान करके 
पवित्र हुए॥१७॥ वहाँ सबने जलकाड्डी महाराज 
दशरथको जलाझलि दी तथा लक्ष्मणजीके सहित 
श्रीरामचन्द्रजीने पिण्डदान किया ॥ १८ ॥ “जो हमारा अन्न 
है वही अन्न हमारे पितरोको प्रिय होगा, यही स्मृतिकी 
आज्ञा है' ऐसा कह उन्होने इद्भगृदीफलके पिण्ड बना उनपर 
मधु डालकर उन्हे दान किया ॥ १९ ॥ फिर नेत्रोमे शोकाश्रु 
भरे हुए वे पुन स्लानकर आश्रममे आये । इसी प्रकार और 
सब भी बहुत देरतक रोकर अन्तमे स्त्रान करके आश्रमको 
लोटे ॥ २० ॥ 

उस दिन सबने उपवास किया । दूसरे दिन मन्दाकिनीके 
निर्मल जलमे स््रान कर भरतजीने आश्रममे बैठे हुए 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर कहा--' हे राम | हे राम ! 


कि 


६९३ 


राज्य पालय पिच्र ते ज्येष्ठस्त्व मे पिता यथा । 
क्षत्रियाणामय धर्मों बत्रजापरिंपालनम्‌ ॥ २३ ॥ 


दट्ठा यज्लेर्बहविधे पुत्रानुत्पाद्य तन्तवे । 
आज्ये पुत्र समारोप्य गमिष्यसि ततो व्रनम्‌ ॥ २४ ॥ 


इदानीं वनवासस्य कालो नेव प्रसीद मे । 
मातुर्मे दुष्कृत किज्लित्स्मर्तु नाहसि पाहिन॒ ॥ २५॥ 


इत्युक्त्वा चरणो भ्रातु शिरस्याधाय भक्तित । 
रामस्थ पुरत साक्षाहण्डनत्पतितों भुवि॥ २६॥ 


उत्थाप्य राघव शीभ्रमारोष्याड्लेअतिभक्तित । 
उबाच् भरत राम स्नेहाद्रनयन उवाने ॥ २७ ॥। 


श्रूणु वत्स प्रवक्ष्यामि त्वयोक्त यत्तथेव तत्‌ । 
क़िन्तुं मामब्रवीत्तातो नव वर्षाणि पञ्ञ च ॥ २८ ॥ 


उचित्वा दण्डकारण्ये पुर पश्चात्समाविश । 
इदानीं भरतायेद राज्य दत्त मयाखिलम्‌॥ २९ ॥ 


तत ॒पित्रेव सुव्यक्त राज्य दत्त तवेव हि। 
दण्ड%रण्यराज्य मे दत्त पित्रा तथेव च ॥ ३० ॥ 


अत पितुर्वच कार्यमानाभ्याभतिथलेत । 
पितुर्वचनमुल्लद्टूथ स्वतन्त्रो यस्तु वर्तते॥३१॥ 


स जीवबन्नेव मृतको देहान्ते निरय ब्रजेत्‌। 
तस्माद्राज्य प्रशाधि त्व वय दण्डकपालका ॥ ३२ ॥ 


भरतस्त्वेश्नवीद्राम कामुको मूढधी पिता। 
सत्रीजितो भ्रान्तहदय उन्मत्तो यदि वक्ष्यति । 
तत्सत्वमित्रिन थ्राह्म भ्रोन्तनाक्य बथा सुधी ॥ ३३ ॥ 


श्रीयम उवाच 
न सत्रीजित पिता ब्रूयान्न कामी नेव मूढधी । 
पूर्व प्रतिश्रुत तस्य सत्यवादी ददो भयात्‌ ॥ ३४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


है महाभाग । आप अपना अभिषेक कीजिये ॥ २१-२२ ॥ 
यह पेतृ॒क राज्य आपहीका है, आप इसका पालन करे | 
आप हमारे बडे भाई है, अत पितृतुल्य है । महाराज | 
प्रजाका पालन करना यही क्षत्रियोका मुख्य धर्म 
है॥ २३॥ अत आप नाना प्रकारके यज्ञोस यजन करक 
फिर वशवृद्धिके लिये पुत्र उत्पन्न कर उसे (बडे होनेपर) 
राजसिहासनपर बैठाकर तब वबनको जाये ॥ २४ ॥ हे 
प्रभो । अभी वनवासका समय नही है, आप मुझपर प्रसन्न 
होइये । मेरी माताका जो कुछ अपराध है उसे भूल जाइये 
और हमारी रक्षा कीजिये” ॥ २५ ॥ ऐसा कहकर उन्होने 
भाईके चरणोको भक्तिपूर्वक अपने मस्तकपर रख लिया 
ओर श्रीरामचन्द्रजीके सम्मुख दण्डके समान पृथ्वीपर गिर 
पडे ॥ २६॥ 


रामजीने भरतको शीघ्रतासे उठाकर अति प्रेमपूर्वक 
गोदमे बैठा लिया ओर नेत्रोमे प्रेमाश्ु भरकर धीरे-धीरे 
उनसे कहने लगे--- ॥ २७॥ “भाई । में जो कहता हू 
वह सुनो | तुम जो कुछ कहते हो सो बिछकुल ठीक हे । 
किन्तु पिताजीने मुझे आज्ञा दी थी कि चोदह वर्ष 
दण्डकारण्यमे रहकर फिर अयोध्यामे आना, इस समय 
यह सम्पूर्ण राज्य मैं भरतको देता हूँ॥ २८-२९ ॥ अत 
स्पष्ट ही पिताजीने यह राज्य तो तुम्हीको दिया हे ओर वेसे 
ही मुझे उन्होने दण्डकारण्यका राज्य दिया है ॥ ३० ॥| 
इसलिये हम दोनोको ही प्रयत्रपूर्वक पिताजीके वचनाको 
सफल करना चाहिये । जो मनुष्य अपने पिताके वचनोका 
उल्लड्डन कर स्वेच्छापूर्वक बर्तता है बह जीता हुआ भी 
मृतकके समान है ओर शरीर छोडनेपर नरकको जाता है । 
अत तुम राज्य-शासन करो हम दण्डकवनकी रक्षा 
करेगे” ॥ ३१-३२ ॥ 


तब भरतजीने श्रीरामचन्द्रजसे कहा--' “यदि 
पिताजीने कामी, मूढबुद्धि, सत्रीके वशीभूत, श्रान्तचित्त 
ओर उन्‍्मत्त होनेके कारण ऐसा कह भी दिया है तो भी उसे 
सत्य न मानना चाहिये, जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ लोग भ्रान्त 
पुरुषोके वाक्यका आदर नही करते ॥ ३३ ॥ 


श्रीरामजी बोले--पिताजीने स्त्रीवश् कामवश 
अथवा मूढबुद्धि होकर ऐसा नही कहा | उन सत्यवादीन 
अपने पूर्व-प्रतिज्ञानुसार ही प्रतिज्ञा-भगके भयसे ये बर 


९४ 


असत्याब्वीतिरथिंका। महता नरकादपि। 
करोमीत्यहमष्थैतत्सत्थ तस्ये प्रतिश्रुतम ॥ ३५॥ 


कथ वाक्यमह कुर्यामसत्य राघवों हि सन्‌ । 
इत्युदीरितमाकर्ण्य रामस्थ भरतोउब्रवीत्‌॥ ३६॥ 


तथेव चीरवसनो बने वस्स्ामि सुब्रत । 
चतुर्दश समास्त्व तु राज्य कुरु यथासुखम्‌ ॥ ३७ ॥ 


श्रीयम उवाच 
पित्रा दत्त तवैवेतद्राज्य महा वन ददो। 
व्यत्यय यद्य॒ह कुर्यामसत्य पूर्ववत्‌ स्थितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


भरत उवाच 
अहमप्थागमिष्थमि सेवे त्वा लक्ष्मणो यथा । 
नीचेत्रोयोपवेरोन.. त्वजाग्येतत्कलेबरम्‌ ॥ ३९॥ 


इत्येब निश्चय कृत्वा दर्भानास्तीर्य चातपे। 
मनसापि विनिश्चित्य प्राब्रुखोपविवेश स ॥ ४० ॥ 


भरतस्यापि निर्बन्ध दृष्टा रामो3तिनविस्मित । 
नेत्रानुतसज्ञा गुरवे चकार रघुनन्दन ॥ ४१॥ 


एकान्ते भरत प्राह वसिष्ठटो ज्ञानिना वर । 
वत्स गुह्य थ्रणुष्रेद मम नाक्यात्सुनिश्चितम्‌ ॥ ४२ ॥ 


रामो नारायण साक्षाद्रह्मणा याचित पुरा। 
रावणस्थ वधार्थाय जातो दशरथात्मज ॥ ४३ ॥ 


योगमायापि सीतेति जाता जनकनन्दिनी । 
दोषो5पि लक्ष्मणो जातो राममन्वेति सर्वदा ॥ ४४ ॥। 


रावण हन्तुकामास्ते गमिष्यन्ति न सशय । 
केकेय्या बरदानादि यद्यन्निष्दुरभाषणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


सर्व देवकृत नोचेदेव सा भाषयेत्कथम्‌ | 
तस्मात्त्यजाग्रह तात रामस्थ विनिवर्तने ॥ ४६ ॥ 


निवर्तस्व महासैन्येर्मातृभि सहित पुरम्‌। 
रावण सकुल हत्वा सीघ्रमेब्रागमिष्थति ॥ ४७ ॥ 


पे 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


दिये थे॥ ३४॥ महान्‌ पुरुषोको असत्यसे नरककी 
अपेक्षा भी अधिक भय हुआ करता है। मै भी 'ऐसा ही 
करूँगा' यह कहकर उनसे सत्य-प्रतिज्ञा कर चुका 
हूँ॥ ३५॥ फिर मै रघुवशमे जन्म लेकर अपना वचन 
कैसे उलट सकता हूँ ? 

रामजीका यह कथन सुनकर भरतजी बोले--॥ ३६ ॥ 
“हे सुब्रत | पिताजीके कथनानुसार मै तो आपके समान 
चोदह वर्षतक वल्कल-बख्र धारणकर वनमे रहूँगा और 
आप सुखपूर्वक राज्य भोगिये'” ॥ ३७॥ 

श्रीरामजी बोले--पिताजीने तुमको यह राज्य और मुझे 
वनवास दिया है । अब यदि मै इसका उलटा करूँ तो असत्य 
ज्यो-का-त्यो ही रहता है ॥ ३८ ॥ 

भरतजी बोले-- (अच्छा, यदि आप वनसे नही 
लोटना चाहते तो मुझे आज्ञा दीजिये जिससे) मैं भी वनमे 
आकर लक्ष्मणके समान ही आपकी सेवा करूँ, नही तो मे 
अन्न-जल छोडकर इस शरीरको त्याग दूँगा ॥ ३९ ॥ अपना 
ऐसा निश्चय प्रकट कर और मनमे भी यही ठानकर वे धूपमे 
कुशा बिछाकर पूर्वकी ओर मुख करके बेठ गये ॥ ४० ॥ 
भरतजीका ऐसा हठ देखकर श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त विस्मित 
हो गुरु वसिष्ठजीको नेत्रोसे सकेत किया ॥ ४१ ॥ 

तब ज्ञानियोमे श्रेष्ठ वसिष्ठजीने भरतको एकान्तमे ले 
जाकर कहा' “वत्स | मै जो कहता हूँ यह सुनिश्चित गुह्य 
रहस्यकी बात सुनो ॥ ४२ ॥ भगवान्‌ राम साक्षात्‌ नारायण 
है । पूर्वकालमे ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर उन्होने रावणको 
मारनेके लिये दशरथके यहाँ पुत्ररूपसे जन्म लिया 
है॥४३॥ इसी प्रकार योगमायाने जनकनन्दिनी 
सीताके रूपसे अवतार लिया है ओर शेषजी लक्ष्मणके 
रूपसे उत्पन्न होकर उनका अनुगमन कर रहे है ॥ ४४ ॥ वे 
रावणको मारना चाहते है इसलिये निस्सन्देह वनको ही 
जायेंगे। कैकेयीके जो कुछ भी वरदान आदि और निष्ठुर 
भाषण आदि कार्य है वे सब देवताओकी प्रेरणासे ही हुए है, 
नही तो वह ऐसे वचन कैसे बोल सकती थी ? इसलिये हे 
तात | तुम रामको लोटानेका आग्रह छोड दो ॥ ४५-४६ ॥ 
ओर माताओ तथा महती सेनाके सहित अयोध्याको लौट 
चलो, राम भी कुलसहित रावणका सहार करके वहाँ शीघ्र ही 
आ जायेंगे” ॥ ४७ ॥ 
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इति श्रुत्वा गुरो्वाक्य भरतो विस्मयान्वित । 
गत्वा समीप रामस्य नविस्मयोत्फुल्ललोचन ॥ ४८ ॥ 


पादुके देहि राजेन्द्र राज्याय तब पूजिते। 
तयो सेवा करोम्येव यावदागमन तब ॥ ४९॥ 


इत्युक्त्वा पादुके दिव्ये योजयामास पादयो । 
रामस्य ते ददो रामो भरताथांतिमक्तित ॥ ५० ॥ 


गृहीत्वा पादुके दिव्ये भरतो रलभूषिते। 
राम पुन परिक्रम्य प्रणनाम पुन पुन ॥ ५१ ॥ 


भरत पुनराहेद भक्त्या गह्दया गिरा। 
नवपशञ्जञसमान्ते तु प्रथमे दिवसे यदि॥ ५२ ॥ 


नागमिष्यसि चेद्राम प्रविशामि महानलम । 
बाढमित्येव त रामो भरत सनन्‍्यवर्तयत्‌ ॥| ५३ ॥ 


ससेन्य सवसिष्ठश्च शन्नुंप्ननहित सुधी । 
मातृभिर्मन्त्रभि सार्थ गमनायोपचक्रभे ॥ "डे ॥ 


केकेयी राममेकान्ते स्नेवनेन्नलाकुली । 
प्राज्नलि प्राह हे राम तव राज्यविघातनम्‌ ॥ ५५७ ॥। 


कृत मया दुष्टधिया भायामोहितचेतसखा । 
क्षमस्व मम दोरात्म्य क्षमासारा हि साधव ॥| ५६ ॥ 


त्व साक्षाहविष्णुरन्यक्त परमात्मा सनातन । 
भाषामानुषरूपेण मोहयस्यखिल जगत्‌। 
त्वयेव प्रेरितो लोक कुरुते साध्वसाधु वा ॥ ५७ ॥ 


त्वदधीनमिद विश्वमस्वतन्त्र करोति किम । 
यथा कृत्रिमनर्तक्यों नृत्यन्ति कुहकेच्छया ॥ ५८ ॥ 


त्वद्धीना तथा माया नर्तकी बहुरूपिणी । 
त्वयेव॒प्रेरिताह चर देवकार्य करिष्यता ॥ ५९ ॥ 


पाप्रिषष्ठ. पापमनसा कर्माचरमरिन्दम । 
अद्य प्रतीतोषईसि मम देलानामप्थवीचर ।॥| ६० ॥ 


अयोध्याकाण्ड 
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गुरुजीके ये वचन सुनकर भरतको अति विस्मय हुआ 
ओर उन्होने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीके पास 
जाकर कहा-- ॥ ४८॥ हे राजेन्द्र! आप मुझे 
राज्य-शासनके लिये अपनी जगत्पूज्य चरण-पादुकाएँ 
दीजिये । जबतक आप लोटेगे तबतक मै उन्हीकी सेवा 
करता रहूँगा' ॥ ४९ ॥ 

ऐसा कहकर भरतजीने उनके चरणोमे दो दिव्य 
पादुकाएँ (खडाऊँ) पहना दी । श्रीरामचन्द्रजीनी भरतका 
भक्ति-भाव देखकर वे खडाऊँ उन्हे दे दी॥ ५० ॥ 
भरतजीने वे रल्नजटित दिव्य पादुकाएँ. लेकर 
श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की और उन्हे बारम्बार प्रणाम 
किया ॥ ५१ ॥ 

तदनुसार, वे भक्तिवश गद्द-वाणीसे बोले, “हे 
राम । यदि चोदह बवर्षके व्यतीत होनेपर आप पहले दिन 
ही अयोध्या न पहुँचे तो मै महान्‌ अग्निमे प्रवेश कर 
जाऊँगा।” तब रामचन्द्रजनी “बहुत अच्छा' कह 
भरतजीको विदा किया ॥ ५२-०३ ॥ तदुपरान्त बुद्धिमान्‌ 
भरतजीने सम्पूर्ण सेना, वसिष्ठ, शत्रुघ्न, समस्त माताओ 
तथा मन्त्रियोके साथ चलनेकी तैयारी की ॥ ५४ ॥ 

इसी समय कैकेयीने एकान्त स्थानमे नेत्रोमे जल भरकर 
हाथ जोडकर श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--''हे राम ! मायासे 
मुग्धचित्त हो जानेके कारण मुझ कुबुद्धिने तुम्हारे 
राज्याभिषेकमे विन्न डाल दिया सो तुम मेरी इस 
कुटिलताको क्षमा करना, क्योकि साधुजन सर्वदा 
क्षमाशील ही होते हैं॥ ५०-०६ ॥ आप साक्षात्‌ विष्णु- 
भगवान्‌, अव्यक्त परमात्मा ओर सनातन पुरुष है। अपने 
मायामय मनुष्यरूपसे आप समस्त ससारको मोहित कर रहे 
है। आपकी ही प्रेरणासे लोग शुभ अथवा अशुभ कर्म 
करते है॥ ५७ ॥ यह सम्पूर्ण विश्व आपहीके अधीन है, 
अस्वतन्त्र होनेके कारण यह स्वय कुछ भी नही कर सकता, 
जिस प्रकार कृत्रिम नर्तकियों (कठपुतलियों) सूत्रधार 
(बाजीगर) के इच्छानुसार ही नाचती है॥ ५८ ॥ उसी 
प्रकार नाना आकार धारण करनेवाली यह मायारूपिणी नटी 
आपहीके अधीन है। ओर हे शत्रुदमन । देवताओका कार्य 
सिद्ध करनेकी इच्छावाले आपहीके द्वारा प्रेरित होकर मुझ 
पापिनीने अपनी दुष्टबुद्धिसे यह पापकर्म किया था। आज 
मैने आपको जान लिया, आप देवताओके भी मन और 


खर्चे 


है 
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पाहि विश्वेश्वरानन्त जगन्नाथ नमोउस्तु ते। 
छिन्धि स्नेहमय पाश पुञ्नवित्तादिगीचरमे ॥ ६१ ॥ 


त्वज्सानानलखड्ेन त्वामह शरण गता। 
केकेय्या वचन श्रुत्वा राम सस्मितमब्रवीत्‌ ॥ ६२ ॥ 


यदाह मा महाभागे नानृत सत्यमेव तत्‌। 
मयेव प्रेरिता वाणी तब वक्त्नाद्विनिर्गता ॥ ६३ ।॥ 


देनेकार्यार्थसिद्धयर्थमन॑ दोष कुतस्तव । 
७ त्वे हदि भा नित्य भोवेजन्ती दिवानिशम्‌ ॥ दंड ।। 


सर्वत्र बिगेतरनेहा मद्छक्त्या मो द्वसे>चिरात्‌ । 
अह सर्वत्र समदूृग्‌ द्वेष्यो वा प्रिय एव वा ॥ ६५ ॥ 


नास्ति मे कल्पकस्येव भजतोउनुभजाम्यहभ्‌ । 
भन्‍्मायामो हितथिथो मामम्ब मनुजाकृतिम्‌॥ ६६ ॥ 


सुखदु खाद्यनुगत जानन्ति न तु तत्त्वत । 
दिष्टया मद्गेचर ज्ञानमुत्पन्न ते भवापहम ॥ ६७ ॥ 


स्मरन्ती तिष्ठ भवने लिप्यसे न च कर्मभि । 
इत्युक्त्वा सा परिक्रम्य राम सानन्दविस्मया ॥ ६८ ॥ 


प्रणम्य शतझशो भूमो ययो गेह मुदान्विता । 
भरतस्तु सहाभात्यैमतृभिर्गुरुणा. सह ॥ ६९ ॥ 


अवथीध्यामगमच्छीशभ . रामेभेवानुच्ित्तयन्‌ । 
पोरजानपदान्‌ श्वर्वानियोध्याबामुदारधी ॥ ७० ॥ 


स्थापयित्वा यथान्याय नन्द्मीम ययी स्वथम । 
तत्र सिहासने नित्य पादुके स्थाप्य भक्तित ॥ ७१॥ 


पूजयित्वा यथा राम गन्थपुष्पाक्षतादिधि । 
शजीपचारेरखिके.. प्रत्यहय नियतब्रत ॥ ७२ ॥ 


फलमूलाशनो दान्तो जटोवल्केलथरेक । 
अध शायी ब्रह्मचारी शाशुप्नसहितस्तदा ॥ ७३ ॥ 
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वाणी आदिसे परे है॥ ५९-६० ॥ हे विश्वेश्वर | हे 
अनन्त ! आप मेरी रक्षा कीजिये | हे जगन्नाथ | आपको 
नमस्कार है। हे प्रभो | मै आपकी शरण हूँ। आप अपने 
ज्ञानाग्रिरूप खड़से मेरे पुत्र और धन आदिके स्त्रेह- 
बन्धनको काट डालिये” । 

केकेयीके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने मुसकरा- 
कर कहा-- ॥ ६१-६२ ॥ “हे महाभागे | तुमने जो कुछ 
कहा है वह ठीक ही है, मिथ्या नही। मेरी प्रेरणासे ही 
देवताओकी कार्यसिद्धिके लिये तुम्हारे मुखसे वे शब्द 
निकले थे। इसमे तुम्हारा कोई दोष नही है। अब तुम 
जाओ, अहर्निश निरन्तर हृदयमे मेरी ही भावना करन॑से 
तुम सर्वत्र स्नेहरहित होकर मेरी भक्तिद्वारा शीघ्र ही मुक्त हो 
जाओगी। मै सर्वत्र समदर्शी हूँ, मेरा कोई भी प्रिय या 
अप्रिय नही है ॥ ६३---६५ ॥ मायावी पुरुष जिस प्रकार 
अपनी ही मायासे रचे पदार्थेमि राग-द्वेष नही करता उसी 
प्रकार मेरा भी किसीमे राग-द्वेष नही है । जो पुरुष जिस 
प्रकार मेरा भजन करता है मै भी वैसे ही उसका ध्यान 
रखता हूँ। हे मात । मेरी मायाख्रे मोहित होकर लोग मुझे 
सुख-दु खके वशीभूत साधारण मनुष्य जानते है। बे मेरे 
वास्तविक स्वरूपको नही जानते । तुम्हारा बडा भाग्य है जो 
तुम्हे ससार-भयको दूर करनेवाला मेरा तत्त्वज्ञान उत्पन्न 
हुआ है ॥ ६६-६७ ॥ तुम मेरा स्मरण करती हुई घरहीमे 
रहो, इससे तुम कर्म-बन्धनमे नही बैँधोगी ।'' 

रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर केकेयीने आनन्द 
और विस्मयपूर्वक रामकी परिक्रमा की और पृथ्वीपर सिर 
रखकर उन्हे सैकडो बार प्रणामकर प्रसन्नतापूर्वक अपन 
घरको चली तथा भरतजी मन्त्रिण, माताओ ओर 
वसिष्ठजीके साथ श्रीरामच॑न्द्रजीका ही स्मरण करते हुए 
शीघ्रतासे अयोध्याको चले | 

उदार-बुद्धि भरतजी समस्त पुरवासी ओर 
देशवासियोकी यथायोग्य अयोध्यापुरीमे बसाकर स्वय 
नन्दिग्रामको चले गये। वहाँ एक सिहासनपर उन दोनो 
पादुकाओको रखकर वे श्रीरामचन्द्रजीके समान ही उनकी 
नित्यप्रति भक्तिपूर्वक गन्ध, पुष्प ओर अक्षतादि सम्पूर्ण 
राजोचित सामग्रीसे पूजा करने लगे । इस प्रकार भरतजी 
फल-मूल खाते, इन्द्रिय-दमन करते, जटा ओर वल्कल 
धारण किये, पृथिवीपर शयन करते और ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हुए शन्रुघ्नके साथ रहने लगे ॥ ६८--७३ ॥ 


सर्ग ९ ] 


राजकार्याणि सर्वाणि यावन्ति पृथिवीतले । 
तानि पादुकयो समभ्थदनिवेदथति राघव ॥ ७४॥ 


गणयन्‌ दिवसानेव रामागमनकोल्लूथा । 
स्थितो रामार्पितमना स्ाक्षह्रेह्ममुनिर्थथा ॥ ७५ ॥ 


रामस्तु चित्रकूटादो वसन्मुनिभिरावत । 
सीतया लक्ष्मणेनापि करिश्लित्कालमुपानसत्‌ ॥ ७६ ॥ 


नागराश्च सदा यान्ति सामदर्शनलोलसा । 
चित्रकूटस्थित ज्ञात्वा सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ७७ ॥ 


दूष्ठा तज्ननसम्बाध रामस्तत्याज त गिरिम्‌ | 
द"्डकारण्यगमने कार्थमष्थनुच्तित्तवन्‌ | 39८ ॥। 


अन्वगात्सीतया भ्रात्रा होत्रेराश्रममुत्तमम । 
सर्वत्र सुखसवास जेनसम्बाधेनेर्जितम्‌ ॥ ७९ ॥ 


गत्वा मुनिमुपासीन भासयन्त तपोवनम्‌। 
दण्डलत्थणिपत्याह रामी>हमभिवादवये ॥ ८० ॥ 


दण्डकाननभागत । 
धन्यो5ह  दर्शनात्तव ॥ ८९ ॥ 


पितुराज्ञा पुरस्कृत्य 
ननेवब।संभिषेणापि 


श्रुत्वा रामस्थ वचन राम ज्ञात्वा हरि परम्‌ | 
पूजयामास विधिवद्धक्त्या परमया मुनि ॥ ८२ ॥ 


वन्‍्ये फले कृतातिथ्थभुपथ्षष्ट रघूत्तमम्‌। 
सीता च लक्ष्मण चेव सतुष्टो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥। ८३ ॥ 


भार्या मेउतीव सवृद्धा हानसूयेति विश्रुता । 
तपश्चरन्ती सुचिर धर्मज्ञा धर्मवत्सला।॥ ८४ ॥ 


अन्तस्तिष्ठति ता सीता पर्थत्वरिनिषूदन । 
तथेति जानकीं प्राह रामो राजीवलोचन ॥ ८५ ॥ 


गचरुछ देवीं नमस्कृत्य शीघ्रमेहि पुन शुभे । 
तथेति रामबचन सीता चापि तथाकरोत्‌ ॥ ८६ ॥ 


अयोध्याकाण्ड 


९२७ 


पृथिवीके जितने राजकार्य होते उन सबको वे रघुश्रेष्ठ 
(भरतजी) पादुकाओके सामने निवेदन कर दिया करते 
थे॥ ७४॥ इस प्रकार रामचन्द्रजेके आगमनकी 
प्रतीक्षासे अवधिके दिन गिनते हुए वे राममे ही मन 
लगाकर सारक्षात्‌ ब्रह्मर्षिकि समान रहने लगे ॥ ७५॥ 

इधर रामचन्द्रजीने भी मुनियोसे घिरे रहकर सीता और 
लक्ष्मणके साथ चित्रकूट-पर्वतवपर कुछ दिन 
बिताये ॥ ७६ ॥ रामचन्द्रजीको सीता और लक्ष्मणके साथ 
चित्रकूटपर विराजमान सुनकर आसपासके नगरनिवासी 
उनके दर्शनोकी इच्छासे सदैव आया करते थे ॥ ७७ ॥ 
रामचन्द्रजीनेी उस भीड-भाडको देखकर ओर अपने 
दण्डकारण्यमे जानेके कार्यको भी विचारकर उस पर्वतको 
छोड दिया॥ ७८॥ वहॉँसे चलकर वे सीता तथा 
लक्ष्मणके सहित अत्रि मुनिके अति उत्तम ओर जन- 
समूह-शून्य आश्रममे आये जो सब प्रकार सुखपूर्वक 
रहनेयोग्य था ॥ ७९ ॥ 

वहाँ पहुँचनेपर उन्होने अपने आश्रममे विराजमान ओर 
सम्पूर्ण तपोबनको प्रकाशित करते हुए मुनीश्वरके पास जा 
उन्हे दण्डवत्‌-प्रणम करके कहा-- 'मै राम आपका 
अभिवादन करता हूँ॥८०॥ मै पिताकी आज्ञासे 
दण्डकारण्यमे आया हूँ। इस समय वनवासके मिषसे भी 
आपका दर्शन कर मै कृतार्थ हो गया” ॥ ८१॥ 

रामचन्द्रजीके ये वचन सुन मुनीश्वरने उन्हे साक्षात्‌ 
परब्रह्म जान उनकी अत्यन्त भक्तिपूर्वक विधिवत पूजा 
की ॥ ८२ ॥ फिर वन्य फलोसे उनका आतिथ्य-सत्कार 
कर उन्होने आसनपर विराजमान रघुनाथजी, महारानी 
सीता और लक्ष्मणजीसे प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार कहा--- 
॥ ८३ ॥ “मेरी भार्या 'अनसूया' नामसे विख्यात है, वह 
अति वृद्धा है, बहुत दिनोसे तपस्या करती है, धर्मको 
जाननेवाली है और धर्ममे प्रेम रखनेवाली है | ८४ ॥ इस 
समय वह कुंटीके भीतर है। हे शत्रुदमन राम ! सीता 
उससे मिल ले ।” तब कमललोचन रामचन्द्रजीने 'बहुत 
अच्छा' कह जानकीजीसे कहा--- ॥ ८५॥ 'हे शुभे । 
जाओ, तुम शीघ्र ही देवी अनसूयाजीको प्रणाम कर 
आओ |” सीताजीने 'बहुत अच्छा' कह रामचन्द्रजीकी 
आज्ञाका पालन किया ॥ ८६ ॥ 


९८ 


दंण्डनत्पतितामग्र सीता दृष्टातिहृष्टधी । 
अनसूया समालिडूय वत्से सीतेति सादरम्‌ ॥ ८७ ॥ 


दिव्ये ददो कुण्डले द्वे निर्मित विश्वकर्मणा । 
दुकूले द्वे ददो तस्थै निर्मले भक्तिसयुता ॥ ८८ ॥ 


अड्टराग च सीताये ददो दिव्य शुभानना । 
न त्यक्ष्यतेजडू रागेण शोभा त्वा कमलानने ॥ ८९ ॥ 


पातिब्रत्य पुरस्कृत्य राममन्बेहि जानकि । 
कुशली राघवो यातु त्वया सह पुनर्गृहम्‌॥ ९० ॥ 


भोजयित्वा यथान्याय राम स्ीतासमन्नितभ्‌ । 
लक्ष्मण च तदा राम पुन प्राह कृताझ्ललि ॥ ९१॥ 


राम त्वमेव भुवनानि विधाय तेषा 

सरक्षणाय. सुस्मानुषतिर्चभादीन्‌ । 
देहान्बिभर्षि न च देहगुणर्विलिप्त- 

स्त्वत्तो बिभेत्थस्रिलेमीहकरी चर माया ॥ ९२ ॥ 





अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


अनसूयाजीने अपने सम्मुख सीताजीको दण्डके समान 
पडी देख अति हर्षित हो 'बेटी सीता !” ऐसा कहकर 
आदरपूर्वक आलिड्नन किया ओर भक्तिसहित उन्हे 
विश्वकर्माके बनाये हुए दो टिव्य कुण्डल और दो स्वच्छ 
रेशमी साडियाँ दी॥ ८७-८८ ॥ सुन्दर मुखवाली 
अनसूयाजीने उन्हे दिव्य अड्रराग भी दिया और कहा-- 
“हे कमलमुखि | इस अड्भरागके लगानेसे तेरे शरीरकी 
ज्ञोभा कभी कम न होगी ॥ ८९ ॥ हे जानकि । तुम 
पातिब्रत्यका पालन करती हुई सदा रामकी ही अनुगामिनी 
रहना। रघुनाथजी तुम्होरं साथ कुशलपूर्वक घर 
लोटे” ॥ ९० ॥ फिर उन्होने विधिपूर्वक लक्ष्मण ओर 
सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजेकों भोजन कराया। 
तत्पश्चात्‌ उन्होने फिर श्रीरामजीसे हाथ जोडकर 
कहा-- ॥ ९१ ॥ “हे राम । इन सम्पूर्ण भुवनोकी रचना 
करके आप ही इनकी रक्षाके लिये देवता, मनुष्य ओर 
तिर्यगादि योनियोमे शरीर धारण करते है, तथापि देहके 
गुणोसे आप लिप्त नही होते। सम्पूर्ण ससारको मोहित 
करनेवाली माया भी आपसे सदा डरती रहती है'” ॥ ९२ ॥ 


है ध ब्लल्स्स्न 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरस+५दे अयोध्याकाण्डे नवम सर्ग ॥९॥ 








और ततसः 


सभाप्रमिदमयीध्याकाण्डम्‌ । 
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अध्यात्मरामायण 
अरण्यकाण्ड 


नाटक ननन-पननथ+ नमन न भस्५> हैं हि अजीज पवन दक कक 


प्रथम सर्ग 


विराध-वध 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ तत्र दिन स्थित्वा प्रभाते रघुनन्दन । 
स्रात्वा मुनि समामन्रय अ्रवाणायीपच्तक्रमे ॥ १ ॥ 


मुने गच्छामहे सर्वे भुनिमण्डलमण्डितभ्‌ । 
विपिन दण्डक यत्र त्वमाशातुमभिहीहसि ॥ २ ॥ 


भाग्श्रदर्शना थ॑चि शिष्यानाशप्तुमहसि । 
श्रुवा रामस्थय वचन अ्रहस्थातिर्महे।बशा । 
आह तत्र रघुश्रेष् राम राम सुराश्रय॥ ३ ॥। 


सर्वस्य मार्गद्रष्टा त्व तब को मार्गदर्शक । 
तथापि दर्शयिष्यन्ति तब लोकानुसारिण ॥ ४ ॥ 


इति शिष्थान्समोदिश्य स्व किज्चित्तिभन्‍नगात्‌ । 
रामेण वारित प्रीत्या अत्रि स्वभवन ययो ॥ ५॥ 


क्रोशमात्र ततो गत्वा दर्दर्श महतीं नदीम्‌। 
अन्ने शिष्यानुवाचेद रामो राजीवबलोचन ॥ ६॥ 


नद्या सन्तरणे कश्चिदुपायो विद्यते न वा। 
ऊचुस्ते विद्याता नोका सुदृढा रघुनन्दन ॥ ७ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | उस दिन अत्रि 
मुनिके आश्रममे ही रहकर दूसरे दिन प्रात काल स्त्रान 
करनेके अनन्तर श्रीरधुनाथजीने मुनिवरकी सम्मतिसे 
चलनेकी तैयारी की ॥ १ ॥ वे बोले--' हे मुने । हम सब 
मुनिमण्डलीसे सुशोभित दण्डकारण्यको जाना चाहते है, 
अत आप हमे आज्ञा प्रदान कीजिये ॥ २ ॥ और हमे मार्ग 
दिखानेके लिये कुछ शिष्योको आज्ञा दीजिये ।'” रामजीका 
यह कथन सुनकर महायशस्वी अत्रि मुनि श्रीरघुनाथजीसे 
हँसकर बोले--- हे राम | हे देवताओके आश्रयस्वरूप । 
सबके मार्गदर्शक तो आप है, फिर आपका मार्गदर्शक 
कोन बनेगा 2? तथापि इस समय आप लोक-व्यवहारका 
अनुसरण कर रहे है। अत मेरे शिष्यगण आपको मार्ग 
दिखानेके लिये जायेंगे” ॥ ३-४ ॥ तदनन्तर शिष्योको 
आज्ञा दे मुनिवर अत्रि स्वय भी कुछ दूर रामचन्द्रजीके साथ 
गये और फिर उनके प्रीतिपूर्वक मना करनेपर अपने 
आश्रमको लोट आये ॥ ५ ॥ 


एक कोश जानेपर श्रीरामचन्द्रजीने एक बहुत बडी नदी 
देखी | तब कमलनयन रघुनाथजीने अत्रिके शिष्योसे इस 
प्रकार पूछा--- ॥ ६॥ “हे ब्रह्मचारियो ! नदीको पार 
करनेका कोई उपाय है या नहीं ?” तब शगिष्योने 
कहा--' हे रघुनन्दन ! यहाँ एक सुदृढ नोका है'॥ ७ ॥ 


जी 


९०० 


तारयिष्यामहे युष्मान्वयमेव  क्षणादिह । 
ततो नावि समारोप्य सीता राघवलक्ष्मणो ॥| ८ ॥ 


क्षणत्सन्तारथामासुर्नदी मुनिकुमारका । 
रामाभिनन्दिता सर्वे जभ्मुरजेस्थाश्रम| ॥ ९ ॥ 


तावेत्य विपिन घोर झिल्लोझड्डारनादितम्‌ । 
नानामृगगणाकोएण सिहन्याोन्नदिभोषजणम्‌ ॥ १९० ॥ 


राक्षसेोररूपैश्च॒ सेवित रोमहर्षणम्‌ । 
प्रविद्य विपिन घोर रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥| १९ ॥ 


इत पर प्रयत्रेन गन्तव्य सहितेन मे। 
धनुर्गुणेन सयोज्य शरानपि करे दधत्‌॥ १२ ॥ 


अग्रे यास्याम्यह पश्चात्त्वमन्ब्रेहि धनुर्धर । 
आवयोम॑ध्यगा सीता मायैनात्मपर/त्मनो ॥ १३॥ 


चक्षुश्वारय सर्वत्र दृष्ट रक्षोभय महत्‌। 
विद्यते दण्डकारण्ये श्रुतपूर्वमरिन्दम ॥ १४ ॥ 


इत्येव भाषमाणो तो जग्मतु सार्धयोजनम । 
तत्रेका पुष्करिण्यास्ते कहयरकुभुदोत्पले ॥ १५॥ 


अम्बुजे शीतलोदेन शोभमाना व्यदृइ्यत । 
तत्समीपमथो गत्वा पीत्वा तत्सलिल शुभम्‌ ॥ १६ ॥ 


ऊषुस्ते सलिलाभ्यारी क्षण छायामुपाभ्रिता । 
ततो ददूशुरायान्त महासत््व भयानकम्‌॥ १७॥ 


करालदष्टवदन भीषयन्त स्वगर्जिते । 
वामासे.न्यस्तशूलाअग्रथितानेकमानुषभ ॥ १८ ॥ 


भक्षयन्त गजव्याप्रमहिष वनगोचरम । 
ज्यारोपित धनुर्धुत्वा रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 


पदुय भ्रातर्महाकायो शक्षस्री>थमुपागत । 
आयात्यभिमुख नो5ग्रे भीरूणा भयमावहन्‌ ॥ २० ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १ 


हम उसमे चढाकर आपको एक क्षणमे ही नदीके उस 
पार पहुँचा देगे।'” तब मुनिकुमारोने सीताके सहित राम 
और लक्ष्मणको नौकामे चढाकर एक क्षणमात्रमे नदीके 
उस पार पहुँचा दिया । और फिर रामचन्द्रजीद्वारा प्रशसित 
हो अत्रि मुनिके आश्रमको लोट आये ॥ ८-९ ॥ 


तब वे झिल्लियोकी झनकारसे गुझ्ाायमान, विविध 
वन्य पशुओंसे पूर्ण ओर सिह-व्याप्र आदि हिंख्न पशुओसे 
भयानक एक घोर वनमे पहुँचे ॥ १० ॥ भयकर रूपधारी 
राक्षसोंसे सेवित उस रोमाक्ककारी घोर वनमे घुसकर 
श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीसे कहा--- ॥ ११ ॥ “यहॉसे 
हम दोनोको बहुत सावधान होकर चलना चाहिये। मै 
धनुषपर प्रत्यज्ा चढाकर ओर हाथमे बाण लेकर 
आगे-आगे चलता हूँ और तुम धनुष धारणकर पीछे 
चलो, तथा जीव ओर परमात्माके बीचमे रहनेवाली 
मायाके समान सीता हमारे बीचमे चले ॥ १२-१३ ॥ हे 
अरिन्दम ! सब ओर सावधानीसे निगाह रखो। हमने 
पहले जैसा सुना था उसीके अनुसार इस दण्डकारण्यमे 
राक्षसोका अत्यन्त भय दिखायी देता है” ॥ १४ ॥ 


इस प्रकार आपसमे बातचीत करते वे डेढ योजन (छ 
कोश) निकल गये । वहाँ कुमुद, कहार ओर कमलादिसे 
सुशोभित एक पृष्करिणी (तलाई) थी॥ १५॥ वह 
कमलवन ओर शीतल जलसे अति सुन्दर दीख पडती 
थी। उन्होने उसके निकट जाकर उसका शीतल जल पान 
किया ॥ १६॥ और कुछ देर्के लिये जलके किनारे 
वक्षकी छायामे बैठ गये। उसी समय उन्होने एक 
महाबलवान्‌ ओर भयानक राक्षस आता देखा ॥ १७॥ 
उसका मुख तीक्ष्ण दाढोसे पूर्ण था, वह अपनी गर्जनासे 
अत्यन्त भय उत्पन्न करता था ओर उसके बाये कधेपर एक 
त्रिशूल रखा था जिसमे बहुत-से मनुष्य बिथे हुए 
थे॥ १८ ॥ वह बहुत-से जगली हाथी, सिह और भैसोको 
खाता हुआ आ रहा था। उसे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
प्रत्यज्ञा चढाये हुए अपने धनुषको उठाकर लक्ष्मणजीसे 
कहा--- ॥ १९ ॥ “भाई | देखो, हमारे सामने यह भीरु 
पुरुषोको डरानेवाला उग्ररूप महाकाय राक्षस आ रहा 
है ॥ २० ॥ 


सर्ग १ ] 


(ज्जीकृतथनुस्तिष्ठ. मा भैर्जनकनन्दिनि । 
इत्युक्त्वा बाणमादाय स्थितो राम इबाचलछ ॥ २१ ॥ 


सतु दृष्ठा रमानाथ लक्ष्मण जानकीं तदा । 
अट्टटास तत कृत्वा भोषयन्निदमन्ननीत्‌ ॥ २२ ॥ 


को युवा नाणतूणीरजटावल्कलधारिणी । 
मुनिवेषधरों बालो खत्रीसहायो सुदुर्मदो ॥ २३ ॥ 


सुन्दरो बत में वकक्‍न्श्रविष्टकनलोपभी । 
किमर्थमागतो घोर वन व्यालनिषेवितम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्रुत्वा रक्षोबत्यो राम स्मयमान उबाच तम्‌ । 
अह रामस्त्वय भ्राता लक्ष्मणो मम सम्मत ॥ २५॥ 


एषा सीता मम प्राणवल्लभा बयमागता । 
पितृवाक्य पुरस्कृत्य शिक्षणार्थ भवादृशाम्‌ ॥ २६ ॥ 


शरुत्वा तंद्रोमत्त्रनमद्गहासभथ करोत्‌ । 
व्यादाय वकक्‍त्र बाहभ्वा शूलमादाय सत्वर ॥ २७ ॥ 


मा न जानासि राम त्व विराध लोकविश्रुतम । 
मद्भयान्मुनय सर्वे त्यक्वा वनमितो गता ॥ २८ ॥ 


यदि जीवितुमिच्छास्ति त्यक्त्वा सीता निरायुधो । 
पलायत न चेच्छीघ्र भक्षयामि युवामहम्‌ ॥ २९ ॥ 


इत्युक्वा राक्षस सीतामादातुमभिदुहुषे । 
रामश्विच्छेद तदबाहू शरेण प्रहसन्निव ॥ ३० ॥ 


तत क्रोधपरीतात्मा व्यादाय विकट मुखम्‌ । 


रामभभ्यद्रनद्रामश्चिच्छेद परिधावत ॥ ३१ ॥ 
पदद्यय विराधस्थ तदू्वेतमिनाभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 


तत सर्प इवास्येन ग्रसितु राममापतत्‌। 
तती>र्धचद्ाकारेण बाणेनास्थ महच्छिर ॥ ३३ ॥ 


चिच्छेद रुधिरोधेण पपात धरणीतले । 
तत सीता समालिड्डय प्रशशस रघूत्तमम्‌॥ ३४ ॥ 


अरण्यकाण्ड 


२१०१ 


तुम धनुषपर बाण चढाकर सावधान हो जाओ, 
जानकि ! तुम डरना मत ।” ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी 
धनुषपर बाण चढा पर्वतके समान निश्चक् होकर खडे 
हो गये ॥ २१ ॥ 

तदनन्तर उस राक्षसने राम, लक्ष्मण और जानकीजी- 
को देखकर (बडा) अट्टहास किया और सबको भयभीत 
करते हुए इस प्रकार कहा--- ॥ २२ ॥ “अरे बालको । 
बाण, तृणीर और जटा-वल्कल आदि मुनिवेष धारण किये 
तुम कोन हो ? तुम्हारे साथमे एक सत्री है ओर तुम बडे 
मदोन्‍्मत्त दिखायी देते हो ॥ २३ ॥ तुम बडे सुन्दर हो ओर 
मेरे मुखमे जानेवाले आसके समान हो। हाय | हिंस्त्र 
जीवोसे पूर्ण इस घोर वबनमे तुम किसलिये आपे 
हो 2” ॥ २४ ॥ 

राक्षणके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीनी उससे 
मुसकराकर कहा---“'मेरा नाम राम है ओर यह मेरा प्यारा 
छोटा भाई लक्ष्मण है॥२५॥ तथा यह रमणी मेरी 
प्राणप्रिया सीता है। हम पिताकी आज्ञासे तुम-जैसोको 
शिक्षा देनेके लिये इस वनमे आये है” ॥ २६ ॥ 

रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर वह ठट्ठा मारकर हँसने 
लगा ओर उसने मुँह फैलाकर तुरत ही अपने हाथोमे शूल 
उठा लिया ॥ २७॥ और बोला--“'राम ! क्या तुम मुझे 
नही जानते ? मै जगत्मसिद्ध विराध नामक (राक्षस) हूँ। 
मेरे ही भयसे समस्त मुनिजन इस वनको छोडकर चले गये 
है ॥ २८ ॥ यदि तुम्हे जीनेकी इच्छा है तो सीताको छोडकर 
बिना अख्न-शस्ब्रेंक भाग जाओ, नही तो में अभी तुम 
दोनोको खा+जाऊँगा” ॥ २९ ॥ 

ऐसा कह बह राक्षस सीताजीको पकडनेके लिये 
उनकी ओर दौडा। तब रामचन्द्रजीने हँसते हुए अपने 
बाणसे उसकी भुजाएँ काट डाली ॥ ३० ॥ इसपर वह 
अत्यन्त क्रोधसे सन्तप्त हो अपना विकराल मुख फाडकर 
रामचन्द्रजीकी ओर दोडा । तब श्रीरघुनाथजीने अपनी ओर 
आते हुए विसधके दोनो पैर काट डाले | यह-बडा ही 
आश्चर्य-सा हो गया ॥ ३१-३२ ॥ तदनन्तर सर्पके समान 
अपने मुखसे ही रामजीको निगल जानेके लिये वह उनकी 
ओर बढा | तब भगवान्‌ रामने एक अर्द्धचन्द्राकार बाणसे 
उसका महान्‌ सिर काट डाला | तब वह रुधिरसे लथपथ 
होकर तत्काल पृथिवीपर गिर पडा | इस प्रकार उसे मरा 
देख श्रीसीताजीने रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका आलिड्रन कर 
उनकी भूरि-भूरि प्रशसा की ॥ ३३-३४ ॥ 


५१०२ 


ततो दुन्दुभयो नेदुर्देवि देवगणेरिता । 
ननृतुश्चाप्ससा हष्ठा जगुर्गन्धर्नकिन्षरा ॥ ३५॥ 


विराथकायादतिसुन्द्राकृ ति- 
विभ्राजमानो. विमलाम्बराबृत । 
भप्रत्ततचतामीकरचारुभूषणोी 


व्यदृश्यताग्रे. गगने. रविर्यथा ॥ ३६॥ 


राम प्रणतार्तिहारिण 
भवप्रवाहोपरम घृणाकरम्‌ । 
प्रणम्थ भूय प्रणनाम दण्डवत्‌ 
प्रपन्नसर्वार्तिहर प्रसन्नधी ॥ ३७॥ 


अणम्ब 


विराध उवाच 
राजीनदलावताक्ष । 
विद्याधरो5ह विमलप्रकाश । 
दुर्वालसाकारणकोपमूर्तिन। 
शप्त पुरा सोह्य विभोचितस्त्वेयें। ॥ ३८ ॥। 


श्रीराम 


पर त्वचरणारबनिन्देथी 

स्मृति सदा मेउस्तु भवोपशान्तये । 
त्वेन्ामसड्डर्तनमेन वाणी 

करोतु मे कर्णपुट त्वदीयम्‌॥ ३९॥ 


इत 


कथामृत पातु करद्दवय ते 
पादारनिन्‍्दार्चन॑मेथ 

शिरक्ष ते पादयथुगप्रणाम 
करोतु नित्य भवदीयमेवम्‌ ॥ ४० ॥ 


कुर्यात्‌ । 


नमस्तुभ्य भगवते. विशुद्धशञानमूर्तये । 
आत्मारामाय रामाय सीतारामाय वेधसे ॥| ४१ ॥ 


प्रपन्न पाहि मा राम यास्यामि त्वदनुज्ञया । 
देवलोक रघुश्रेष्ठ माया मा मावृणोतु ते ॥ ४२ ॥ 


इति विज्ञापितस्तेन प्रसन्नो रघुनन्दन । 
ददो वर तदा प्रीतो विराधाद्र महामति ॥ ४३ ॥ 


गच्छ विद्याधराशेषमाथीदीषगुणा जिता । 


त्वया महर्शनात्सद्यो मुक्तो ज्ञानवता वर ॥ ४४॥ 


अध्यात्मरामायचण 


[ सर्ग १ 


उस समय आकाझमे देवगण दुन्दुभी बजाने लगे, 
अप्सराएँ प्रसन्नतापूर्वक नाचने लगी और गन्धर्व तथा 
किन्नरगण गाने लगे ॥ ३५॥ 


इसी समय विराधके मृत शरीरसे आकाशस्थित 
सूर्यदेवके समान, सुन्दर वस्नोसे सुशोभित ओर तपाये हुए 
सुवर्णालड्डारोसे सुसज्जित अति सुन्दर एक पुरुष प्रकट 
हुआ ॥ ३६ ॥ उस समय पुरुषने शरणागत जनोका दु ख 
दूर करनेवाले, ससार-सागरसे पार करनेवाले, दयामय 
श्रीरामचन्द्रजीको प्रसन्नचित्तसे प्रणाम कर उन प्रसन्नचित्त 
ओर शरणागतोके सकल दु ख दूर करनेवाले प्रभुको फिर 
भी दण्डके समान पृथिवीपर लोटकर बारम्बार प्रणाम 
किया ॥ ३७॥ 


५ विराध बोला--हे कमलूदललोचन श्रीराम | में 
विमलतेजोमय विद्याधर हूँ। मुझे पूर्वकालमे बिना कारण 
ही क्रोध करनेवाले श्रीदुर्वासाजीने शाप दिया था सो आज 
आपने मुझे शापमुक्त कर दिया ॥ ३८ ॥ अब आप ऐसी 
कृपा करे जिससे भविष्यमे मुझे ससार-बन्धनको दूर 
करनेवाली आपके चरणारविन्दोकी स्मृति सर्वदा बनी रहे, 
मेरी वाणी सर्वदा आपका नामसड्डीर्तन करती रहे, कान 
आपका कथामृत पान करते रहे, हाथ आपके चरण- 
कमलोका पूजन करते रहे ओर इसी प्रकार सिर आपके 
चरणयुगलोमे प्रणाम करता रहे ॥ ३९-४० ॥ हे विशुद्ध- 
ज्ञानस्वरूप भगवन्‌ | आपको नमस्कार है। आप अपने 
स्वरूपमे रमण करनेवाले होनेसे राम है, (अपनी मायाके 
सहित विराजमान होनेसे युगलमूर्ति) श्रीसीता-राम है और 
ससारके रचनेवाले है, आपको नमस्कार है ॥४१॥ हे 
राम | मै आपकी शरण हूँ, आप मेरो रक्षा कीजिये । हे 
रघुश्रष्ट | आपकी आज्ञासे मै देबलोकको जा रहा हूँ, आप 
ऐसी कृपा कीजिये जिससे आपकी माया मुझे आच्छादित 
न करे ॥ ४२ ॥ 


विराधके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर महामति 
श्रीरघुनाथजीने उसे प्रसन्न होकर यह वर दिया--- ॥ ४३ ॥ 
“हे विद्याधर | अब तू जा। तूने मायाके सम्पूर्ण गुण- 
दोषोको जीत लिया है। तू ज्ञानियोमे श्रेष्ठ है और मेरे 
दर्शनके प्रभावसे तुरत मुक्त हो गया है ॥ ४४ ॥ 


सर्ग २ ] 


मद्धक्तिदुर्लभा लोके जाता चेन्मुक्तिदा यत । 


अरण्यक्राण्ड 


१०३ 


ससारमे मेरी भक्ति अत्यन्त दुर्लभ है, क्योकि वह 


अतस्त्व भक्तिसम्पन्न पर याहि ममाज्ञया ॥ ४५॥ | उसलन्न होती है तो अवश्य मुक्ति देनेवाली होती है। तू मेरी 


रामेण. रक्षोनिधन सुघोर 
शापाद्विमुक्तिबरदानमेबम्‌ । 
विद्याधत्व. पुनरेव लब्ध 


भक्तिसे सम्पन्न है, इसलिये मेरी आज्ञासे तू परमधामको 
जा'॥४५॥ 

(इस प्रकार) श्रीरामचन्द्रजीने भयकर राक्षसका वध 
किया, उसको शापसे मुक्त किया, उसको वरदान दिया 
ओर पुन विद्याधरत्व प्राप्त कराया। जो पुरुष इन 
लीलाओके कीरततनद्वारा श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति करता है 


राम गृणन्नेति नरो5खिलार्थान्‌ ॥ ४६ ॥ | वह अवश्य सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोको पाता है ॥ ४६ ॥ 


नि की 


इति श्रीमदध्थात्मरामा4० उमामहेश्वरसवादे अरण्यकाण्डे प्रथम सर्ग ॥ १॥ 


त्ततनज 








द्वितीय सर्ग 


शरभडु तथा सुतीक्ष्ण आदि मुनीश्चवरोसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
विराधे स्वर्गते रामो लक्ष्मणेन च सीतया । 
जगाम हारभड्रस्य वन सर्वसुखावहम्‌॥ १ ॥ 


शरभडुस्ततो दृष्ठा राम सोमित्रिणा सह। 
आयान्त सीतया सार्थ सम्भ्रमादुत्थित सुधी ॥ २ ॥ 


अभिगम्य सुसम्पूज्य. विष्टेरपूषबेर।थत्‌ । 
आतिथ्थमकरोत्तेषा.. कन्दमूलफलादिशि ॥ ३॥ 


प्रीद्राह शरभड्रोषपि राम भक्तपरायणम्‌ । 
बहेकोलमिहेबास॒_ तपसे. कृतनिश्चय ॥ ४॥ 


तब ॒सन्दर्शनाकाड्डी राम ह्व परमेश्वर । 
अद्य मत्तपसा सिद्ध यत्युण्य बहु विद्यते। 
तत्सर्व तब दास्यामि ततो मुक्ति ब्रजाम्यहम्‌ ॥ ५ ॥ 


समर्पष्पय रामस्थ महत्सुपुण्य- 
फल. विरक्त शरभड्डयोगी । 
चितिं समभारीह॑थदत्रमेथ 


राम ससीत सहसा प्रणम्य ॥ ६॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! विराधके स्वर्ग 
सिधारनेपर श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मण ओर सीताजीके साथ 
दशरभड़ मुनिके सर्वसुखदायक तपोवनको गये॥ १॥ 
मतिमान्‌ शरभड्ठ श्रीरामचन्द्रजीको सीता और लक्ष्मणके 
सहित आते देख सहसा उठ खडे हुए॥ २॥ ओर आगे 
बढकर उनकी भली प्रकार पूजा कर उनको आसनपर 
बैठाया तथा कन्द-मूल-फलादिसे उनका आतिथ्य- 
सत्कार किया॥ ३॥ तदनन्तर मुनिवर शरभड्ने 
भक्तवत्सल भगवान्‌ रामसे प्रीतिपूर्वक कहा---''मै बहुत 
कालसे आपके दर्शनोकी आकाड्डासे तपस्याका निश्चय 
कर यहीं रहता हूँ। हे राम | आप साक्षात्‌ परमेश्वर है। 
मुझे तपस्याके द्वारा जो बहुत-सा पुण्य प्राप्त हुआ है 
वह सब आज आपको समर्पितकर मै मोक्षपद प्राप्त 
करूँगा ॥ ४-५ ॥ 


ऐसा कह महाविरक्त योगिवर द्रभड़् अपना महान्‌ 
पुण्य-फल श्रीरामचन्द्रजीको समर्पणकर सीताके सहित 
अप्रमेष (भगवान्‌) रामको प्रणामकर सहसा चितापर 
चढ गये ॥ ६ ॥ 


१०४ अध्यात्मरामायण [ सर्ग २ 

ध्यायश्चिर राममहोषहत्स्थ उस समय वे (मन-ही-मन) सर्वान्तर्यामी दूर्वादलके 

दूर्नादलेरेयामलमम्नुजाक्षम्‌ । समान उयामवर्ण, कमलनयन, चीराम्बरधारी, 

चीराम्बर स्निग्थेजटाकलाप स्निग्धजटाजू2धारी श्रीरामचन्द्रजीका सीता और लक्ष्मणके 
सीतासहाय. सहलक्ष्मण तम्‌॥ ७ ॥ | सहित बहुत देरतक ध्यान करते रहे॥७॥ ( 

मन-ही-मन कहने लगे---) “अहो | इस ससारमे 

को वा दयालु स्मृतकामधेनु- श्रीरघुनाथजीको छोडकर स्मरण करनेपर कामनाओऔको 

रन्‍यो जगत्या रघुनायकादहो । पूर्ण करनेवाला और कौन दयालु है ? मै अनन्य भांवसे 

स्मृतो मया. नित्यमनन्‍यभाज। उनका नित्य स्मरण करता था, अत मेरे स्मरणको जानकर 


ज्ञात्वा स्मृति मे स्वयमेव यात ॥ ८ ॥ 


पद्यत्विदानीं देवेशों रामो दाशरथि प्रभु । 
टग्ध्वा स्वदेह गच्छामि त्रह्मलोकभकल्मण ॥ ९ ॥ 


अयोध्या श्षिपतिर्म3स्तु हृदये राघव सदा। 
यद्वामाड्डे स्थिता सीता मेघस्येत्र तडिल्लता ॥ १० ॥ 


इति राम चिर ध्यात्वा दृष्टा च पुरत स्थितम्‌ । 
प्रज्वाल्य सहसा वह्ठि दश्ध्ना पद्चात्मक नपु ॥ ११॥ 


दिव्यदेहधर साक्षाद्ययो लोकपते पदम्‌। 
ततो मुनिगणा सर्वे दण्डकारण्यनासिन । 
आजम्मू राघव द्रष्ट शरभड्ड निवेशनभ्‌॥ १२॥ 


दृष्ठा मुनिसमूह त जानकोरामलक्ष्मणा । 
प्रणेमु सहसा भूमो मायामानुषेरूपिण ॥ १३ ॥ 


अ।शीभिरभिन-द्याथ राम सर्वहृदि स्थितम्‌ । 
ऊचु प्राज्ललऊय सर्वे धनुर्बाणधर हरिम्‌ ॥ १४ ॥ 


भूमर्भारावतारा५ जातोउसि ब्रह्मणार्थित । 
जानीमस्त्वा हरि लक्ष्मी जोनकों लक्ष्मण तथा ॥ १५ ॥ 


शेषाश शड्भचक्रे द्वे भरत सानुज तथा। 
अतश्चादो ऋषीणा त्व दु ख मोक्तुमिहाहसि ॥ १६ ॥ 


आगच्छ यामो मुनिसेवितानि 

वनानि सर्वाणि रघृत्तम क्रमात्‌। 
सुमित्रासुतजानक भ्य। 

तदा दयाअस्मासु दृढा भविष्यति ॥ १७॥ 


श्र 


वे स्वय ही चले आये ॥ ८ ॥ देवेश दशरथनन्दन भगवान्‌ 
राम मेरी और देखते रहे, मे अपना शरीर जलाकर अब 
निष्पाप होकर ब्रह्मलोकको जा रहा हूँ ॥ ९ ॥ मेरे हृदयमे 
सर्वदा अयोध्यापति श्रीरामचन्द्रजी विराजमान रहे, जिनके 
वामाडुमे मेघमे बिजलीके समान श्रीसीताजी विराजमान 
है” ॥ १० ॥ 


इस प्रकार रामचन्द्रजीका बहुत देरतक ध्यान करते हुए 
तथा अपने सम्मुख विराजमान उनके स्वरूपको देखते हुए 
मुनिवर दशरभडुने अग्नि प्रजजलितकर अपना पाञ्नभोतिक 
शरीर जला डाला॥ ११५॥ तथा दिव्य देह धारणकर 
साक्षात्‌ ब्रह्मलोकको चले गये | 


तदनन्तर दण्डकारण्यवासी समस्त मुनिगण 
श्रीरधुनाथजीका दर्शन करनेके लिये शरभड़ मुनिके 
आश्रमपर आये ॥ १२॥ उस मुनि-समाजको देखकर 
माया-मानव-रूप श्रीराम, सीता ओर लक्ष्मणने सहसा 
पृथिवीपर सिर रखकर उन्हे प्रणाम किया ॥ १३ ॥ उन 
मुनीश्चरोने सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका आशीर्वादद्वारा 
अभिनन्दन किया ओर फिर वे धनुर्बाणधारी श्रीहरिसे हाथ 
जोडकर बोले--- ॥ १४ ॥ “आपने ब्रह्माकी प्रार्थनासे 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये अवतार लिया है । हम यह 
जानते है कि आप साक्षात्‌ श्रीहरि, जानकीजी लक्ष्मी, 
लक्ष्मणजी शोषजीका अश ओर भरत-शत्रुन्न भगवानके 
शाड्डु और चक्र है। इसलिये आप यहाँ सबसे पहले 
ऋषियोका दुख दूर करे॥ १५-१६॥ हे रघुश्रेष्ठ ! 
आइये, सीता और लक्ष्मणसहित आप हमारे साथ क्रमश 
मुनीश्चरोके समस्त आश्रमोको देखनेके लिये चलिये। ऐसा 
करनेसे आपको हमपर बडी दया आयेगी” ॥ १७॥ 


सर्ग २ ] 


इति विज्ञापितो राम कृताअलिपुटे्नि/ । 
जगाम मुनिभि साथ द्रष्ट मुनिवनानि स ॥ १८ ॥ 


दर्दर्श तत्र पतितान्थनेकानि शिरासि स । 
अस्थिभूतानि सर्वत्र रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ १९॥ 


अस्थीनि केषामेतानि किमर्थ पतितातनि वे । 
तमूचुर्मुनयो राम ऋषीणा मस्तकानि हि॥ २०॥ 


शक्षसेर्भक्षितानीश प्रमत्ताना समाधित । 
अन्तराय मुनीना ते परचेन्तीअनुणरेन्ति हि॥ २९१ ॥ 


श्रुववा वाक्य मुनीना स भवदेन्यसमन्नितेम्‌ । 
प्रतिशामकरो द्ामी नधायाशेषरक्षसाम्‌ )। २२ | 


पूज्यमान सदा तत्र धुनिभिर्वननासिध्ि । 
जानक्या सहितो रामो लक्ष्मणेन समन्वित ॥ २३ ॥ 


उबास कतिचित्तत्र वर्षाणि रघुनन्दन । 
एवं क्रमेण सपरवन्षषीणामाश्रमान्निभु ॥ २४ ॥ 


सुतीक्षणस्याश्रम आगालस्‍थ।तभषिसडडुलम्‌ । 
सर्वतुगुणसम्पन्न.. सर्नकालसुखानहम्‌ ॥ २५७॥। 


रामभागतमाकरण्ण्य सुतीक्ष्ण स्वयमागत । 
अगस्त्यशिष्यो रामस्य मन्नीपोस्नतत्पर ॥ 
विशधिनत्पूजयांमोौस भक्त्युत्कण्ठितलोचन ॥ २६ ॥ 


सुतीक्ष्ण उवाच 
(्वन्मन्नजाप्येहैभनन्त॑गुणाश्रमेथ 
सीतापते शि्निरिश्चिसमाश्रिताइओ । 
ससारसिन्युतरणामलपीतपाद 6 
रामाभिराम सतत तव दासदास ॥ २७॥ 


सर्वजगतामविगीचरस्त्व 
त्वन्मायया सुतकलनगृहान्थकूपे । 
मग्म निरीक्ष्य भलपु एलपि०्डभीहे- 
पाश।नुनेन्डेहद4॒_स्वयमागतोउसि ॥ २८ ॥ 


मामद्य 


अरण्यकाण्ड 


१०५७ 


इस प्रकार हाथ जोडकर निवेदन किये जानेपर 
भगवान्‌ राम मुनियोके साथ उनके तपोवनोको देखनेके 
लिये चले॥ १८॥ वहा उन्होने सब ओर बहुत-सी 
खोपडियाँ पडी देखी। उन्हे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुनियोसे पूछा-- ॥ १९ ॥ “ये हड्डियाँ किनकी है और 
(इस तपोभूमिमे) कैसे पडी है?” तब मुनीश्वरोने 
कहा--“'हे राम ! ये ऋषियोके मस्तक है ॥ २० ॥ हे 
समर्थ । इन्हे राक्षसोने खा लिया है, वे राक्षस समाधिमे 
मग्न रहनेके कारण भागनेमे असमर्थ मुनीश्चरोको भक्षण 
करनेके लिये मौका देखते हुए जहॉ-तहाँ घूमते रहते 
है” ॥ २१॥ मुनियोके ये भय और दीनतापूर्ण वचन 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने समस्त राक्षसोका वध करनेके 
लिये प्रतिज्ञा की ॥ २२ ॥ इस प्रकार क्रमश मुनीश्वरोके 
आश्रम देखते हुए प्रभु श्रीरधुनाथजी वनवासी मुनियोद्वारा 
नित्य पूजित होते हुए सीता और लक्ष्मणके साथ वहाँ कुछ 
वर्ष रहे ॥ २३-२४ ॥ 


तदनन्तर वे सुविख्यात सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रममे गये 
जो ऋषियोसे भरा हुआ, समस्त ऋतुओके गुणोसे युक्त 
ओर सब समय सुखदायक था ॥ २० ॥ रामका आगमन 
सुन राम-मन्त्रके उपासक ओर अगस्त्यके शिष्य सुतीक्ष्ण 
(उन्हे लेनेके लिये) स्व्य आगे आये ओर उनकी 
विधिवत्‌ पूजा की। उस समय सुतीछ्षणके नेत्र भक्तिवश 
भगवदर्शनके लिये अति उतावले हो रहे थे ॥ २६ ॥ 


सुतीक्ष्ण बोले--हे अनन्त-गुण अप्रमेय सीतापते । 
मैं आपका ही मन्त्र जपता हूँ। हे अभिराम राम | शिव 
ओर ब्रह्मा आपके चरणोके आश्रित है, आपके चरण 
ससार-सागरसे पार करनेके लिये सुदृढ पोत (जहाज) 
है। हे नाथ । मै सर्वदा आपके दासोका दास हूँ॥ २७ ॥ 
आप समस्त ससारकी इन्द्रियोके अविषय है, तथापि इस 
मल-मूत्रके पुतले शरीरके मोहपाशमे जिनका हृदय बँधा 
हुआ है ऐसे मुझ दीनको अपनी ही मायासे मोहित होकर 
पुत्र-कलत्र और गृह आदिके अन्धकूपमे पडा देखकर 
आप स्वय ही (मुझें अपना पुण्य-दर्शन देनेके लिये) 
पधारे हैं । ॥ २८ ॥ 


५१०८६ 


त्व सर्वभूतहदयेषु कृतालयो5पि 
त्वन्मन्त्रजाप्थनिमुखेषु तनोषि मायाम्‌ । 
त्वन्मचजसाधनपरेच्ुपधाति माया 
क्‍ सेनानुरूपफलदो>सि यथा महीप ॥ २९॥ 
विश्वस्य सृष्टिलयसस्थितिहेतुरक- 
स्त्व मायया जिगुणया विधिरीशनिष्णू । 
भासीश मी हितधिया विविश्ाकृतिस्त्व 
यद्वद्ववि सलिलपात्रगतो हानेक ॥ ३०॥ 


प्रत्यक्षगोचद्य.. भवतश्चरणारतिन्द 

पद्यामि राम तमस परत स्थितस्य । 
दुर्शूपतस्त्वमसताम निगीचेरी3पि 

त्वन्मन्तरपूतहृदथेषु. सदा प्रसन्न ॥ ३१॥ 


पह्यामि राम तव रूपमरूपिणो<पि 
। माया तिडभ्बनकृत. सुमनुष्यवेषम्‌ । 
कनन्‍्देर्पको टिशुभगे कमनीयचाप- 
बाण दयादहदय स्मितचोरुतक्‍्त्रम ॥ ३२ ॥ 


सीताक्षमेतेभजिनाम्नस्भप्रेधृष्य 
सोमित्रिणा नियतसेनितपादेपदाम्‌ । 
नीलोत्पलद्ुतिमन॑न्तेगुण .प्रशान्त 
मब्धोगशैद्रमनिश प्रणमामि रामम्‌॥ ३३ ॥ 


जानन्तु राम तव रूपमहशेषदेश- 
कालाध्युपाधिरहित बनचितकारे म्‌ । 
प्रत्यक्षगोद्यय मम गोचरमेतदेव 
रूप विभातु हृदये न पर विकाड्ले ॥ ३४ ॥ 


इत्येव स्तुवतस्तस्थ राम सस्मितमब्रवीत । 
मुने जानामि ते चित्त निर्मल मदुपासनात्‌ ॥| ३५ ॥ 


अतो5हमागतो द्रष्ट मदूते नान्यसाधनम्‌। 
' मन्मन्रोपासका लोके मामेव शरण गता ॥ ३६॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


आप समस्त प्राणियोके हृदयमे विराजमान है, तथापि 
जो लोग आपके मन्त्रजापसे विमुख है उन्हे आप अपनी 
मायासे मोहित करते है और जो उस मन्त्रके जापमे तत्पर 
है उनकी माया दूर हो जाती है | इस प्रकार राजाके समान 
आप सबको उनकी सेवाके अनुसार फल देनेवाले 
है॥२९॥ हे ईश ! वास्तवमे एकमात्र आप ही इस 
विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्ररुयके कारण होते हुए 
त्रिगुणमयी मायाके कारण ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके 
रूपोमे भासते है, आप ही मुग्धचित्त पुरुषोकी (टृष्टिमे) 
(मनुष्य, पशु, पक्षी आदि) नाना प्रकारकी आकृतियोसे 
प्रतीत हो रहे है, जिस प्रकार जलके पात्रोमे प्रतिबिम्बित 
होनेसे सूर्य अनेक होकर भासता है ॥ ३० ॥ हे राम | 
आप अज्ञानसे सर्वथा परे है तथापि आपके चरण- 
कमलोको आज मै प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। (इससे विदित 
होता है कि) सबके साक्षी होनेसे आप असत्पुरुषोको 
अगोचर होकर भी जिनका चित्त आपके मन्त्रजापसे शुद्ध 
हो गया है उनपर सदा प्रसन्न रहते है ॥ ३१ ॥ हे राम । 
आप रूपरहित है, तथापि अपने ही माया-विलाससे धारण 
किये आपके मनोहर मनुष्यवेषधारी स्वरूपको मै देख 
रहा हूँ। आपका यह रूप करोडो कामदेवोके समान 
कान्तिमान्‌ है और कमनीय धरनुर्बाण धारण किये है। 
आपका हृदय दया तथा मुख मुसकानसे मनोहर 
है ॥ ३२ ॥ जो सीताजीसे युक्त है, मृगचर्म धारण किये है, 
सर्वथा अजेय है, जिनके चरणकमल नित्य श्रीसुमित्रा- 
नन्दनसे सेवित है ओर जिनकी नीलकमलके समान आभा 
है उन अनन्तगुणसम्पन्न अत्यन्त शान्त मेरा सोभाग्यस्वरूप 
श्रीराममूर्तिको मै अहर्निश प्रणाम करता हूँ॥ ३३ ॥ है 
राम । जो लोग आपके स्वरूपको देश-काल आदि समस्त 
उपाधियोसे रहित ओर चिद्घन प्रकादस्वरूप जानते है, वे 
भले ही वैसा ही जाने, किन्तु मेरे हृदयमे तो, आज जो 
प्रत्यक्षरूपसे मुझे दिखायी दे रहा है, यही रूप भासमान 
होता रहे । इसके अतिरिक्त मुझे ओर किसी रूपकी इच्छा 
नही है ॥ ३४ ॥ 

सुतीक्ष्णके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
उनसे मुसकराकर कहा-- हे मुने ! मै यह जानता हूँ कि 
तुम्हारा चित्त मेरी उपासनासे निर्मल हो गया है ॥ ३५॥ 
और तुम्हारा मेरे अतिरिक्त और कोई साधन नही है, 
इसीलिये मै तुम्हे देखनेके लिये आया हूँ। ससारमे जो 


सर्ग ३ ] अरण्यकाण्ड ९०७ 


निरपेक्षा नान्यगतास्तेषा दृश्योहहमन्वहम। लोग मेरे मन्त्रकी उपासना करते है ओर मेरी ही शरणमे 
सतोतमेतत्पठेद्यस्तु त्वत्कत मत्यिय सदा ॥ ३७॥ | रहते है ॥ ३६ ॥ तथा नित्य निरपेक्ष ओर अनन्यगति रहते 
है, उन्हे मै नित्यप्रति दर्शन देता हूँ । जो व्यक्ति तुम्हारे किये 
सद्धक्तिमें भवेत्तस्थ ज्ञान च विमल भवेत्‌ । हुए इस मेरे प्रिय स्तोत्रका पाठ करता है ॥ ३७ ॥ उसे मेरी 
त्व ममोपासनादेव विमुक्तोड्सीह सर्वत ॥ ३८॥ | शुद्ध भक्ति और निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है, तुम केवल मेरी 
उपासनासे इस जीवितावस्थामे ही सर्वथा मुक्त हो गये 
हो ॥ ३८ ॥ शरीर छूटनेपर तुम निस्सन्देह मेरा सायुज्यपद 
प्राप्त करोगे। अब मै तुम्हारे गुरु मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीसे 
मिलना चाहता हूँ, मेरा चित्त उनके पास कुछ दिन रहनेके 
लिये उतावला हो रहा है” ॥ ३९ ॥ 
सुतीक्ष्णने कहा, “हे राघव ! बहुत अच्छा, वहाँ 
सुतीक्ष्णो5पि तथेत्याह श्वो गमिष्यसि राघव । कल चलियेगा। मैने भी मुनीश्वर्को बहुत दिन हुए 
अहमधप्थागभिष्थामि चिराददृष्टो महामुनि ॥ ४० ॥ | तब देखा था। अत मै भी आपके साथ ही वहाँ 
चढूँगा” ॥ ४० ॥ प्रातकाल होनेपप सीता और 


देहान्ते मम सायुज्य लप्स्यसे नात्र सशय । 
गुरु ते द्रष्टमिच्छामि हागस्त्य मुनिनायकम्‌ । 
किश्वित्काल तत्र वस्तु मनो मे त्वरयत्यलम्‌ ॥ ३९ ॥ 











अथ श्रभाते मुनिना समेतो लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष्ण मुनिको लेकर 
राम ससीत सह लक्ष्मणेन । अगस्त्यजीसे वार्तालाप करनेके लिये उत्कण्ठित हो 
अगस्त्वसम्भाषणलोलमानर शने -शनै उनके छोटे भाई (अग्निजिह्न मुनि) के 
शनैरगर्त्यानुजमन्द्र ययो ॥ ४१ ॥ | आश्रमकी ओर चले ॥ ४१ ॥ 
न्तततत्जतततत- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे अरण्यकाण्डे द्वितीय सर्ग ॥२॥ 
शा (ई 
तृतीय सर्ग 
मुनिवर अगस्त्यजीसे भेट 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति )) (उस दिन) 
अथ राम सुतीक्ष्णेन जानक्या लक्ष्मणेन च । मध्याहके समय श्रीरामचन्द्रजी सुतीक्ष, सीता और 


अगस्यस्थानुजस्थान.. मध्याद्षे समपद्यत ॥ १॥ | रुक्ष्मणके साथ अगस्त्य मुनिके छोटे भाई (अमिजिह्न 

मुनि) के आश्रममे पहुँचे ॥ १॥ उन्होने उनकी भली 

तेन सम्पूजित सम्यग्भुक्त्वा मूलफलादिकम । प्रकार पूजा की (फिर उनके दिये हुए) कन्द-मूल-फल 

परेद्यु प्रातरुत्थाय जम्मुस्तेअगस््वमण्डलम ॥ २ ॥ आदि खाकर, दूसरे दिन प्रात काल उठते ही अगस्त्य 
मुनिके आश्रमको चले ॥ २॥ 

सनतुफलपुण्पाढेय नानाधृुगगणैयुतम्‌ । वह आश्रम समस्त ऋतुओके फल ओर पुष्पोसे 

पक्षिसड्डे श्व विविधैर्नादत नन्दनोपमम्‌ ॥ ३ ॥ | परिपूर्ण, विविध वन्य पशुओसे सेवित तथा नाना प्रकारके 

ह पक्षियोसे गुझ्ञायमान नन्दन बनके समान (सुशोभित) 

श्रद्मर्षिभिद॑वर्षिलभ सेवित मुनिमन्दिरे । था ॥ ३ ॥ वह ब्रह्मर्षियो ओर देवर्षियोसे सेवित था तथा 

सर्वतो&लड्डुत साक्षाद्‌ ब्रह्मलोकभिवापरम्‌ ॥ ४ ॥ | उसके चारो ओर उन ऋषियोके आश्रम सुशोभित थे । इस 


९०८ 


नहिरेबाश्रमस्याथ स्थिंत्ता रामोउनत्रवीन्मुनिम्‌ । 
सुतीक्षण गच्छ त्व शीघ्रमागत मा निवेदय ॥ ५ ॥ 


अगस्त्वभुनिषर्थाने सीतया लक्ष्मणेन च। 
महाप्रसाद इत्युक्त्वा सुतीक्ष्ण प्रययो गुरो ॥ ६ ॥ 


आश्रम त्वरया ततन्र ऋषिसड्े सभावृतम्‌ । 
उपविष्ट.. रामभक्तेविशेषेण समायुतम्‌॥ ७ ॥ 


न्यारूवा्तराममन्जार्थ रिध्वेभ्यश्चषातिभक्तित । 
दृष्ठागस्य मुनिश्रेष्ठ सुतीक्ष्ण प्रययो मुने ॥ ८ ॥ 


दण्डनत्अणिपत्थाह विनयावनत सुधी । 
रामो दाशरथिर्त्रह्ान सीतया लक्ष्मणेन च । 
आगतो दर्शनार्थ ते बहिस्तिष्ठतति साझ्ललि ॥ ९ ॥ 


अगस्त्य उवाच 
शीघ्रमानय भद्र ते राम मम हृदि स्थितम । 
तमेव ध्यायमानो5ह काज्लुमाणी>न सेस्थित ॥ १० ॥ 


इत्युक्त्वा स्वयमुत्थाय मुनिभि सहितो ह्ुतम्‌ । 
अभ्यगात्परया भकत्वा गत्वा राभमथात्रवीत्‌ ॥ ११ ॥ 


आगच््छ राम भद्र ते दिछ्लया तेड्य समागम । 
प्रियातिथिर्मम प्राप्तो5स्यद्य मे सफल दिनम्‌ ॥ १२ ॥ 


रामो5पि मुनिमायान्त दूृष्ठा हर्षसमाकुल । 
सीतया लक्ष्मणेनापि दण्डवत्पतितो भुवि ॥ १३ ॥ 


ह्ुतमुत्थाप्य मुनिराड्राममालिड्ूब भक्तित । 
तह्नस्पराजाहाद्लबभेत्रजलाकुल ॥ १४ ॥ 


गृहीत्ता करमेकेन करेण रघुनन्दनम्‌ । 
जगाम स्वाश्रम हष्टो मनसा मुनिपुंड्ठच्त ॥ १५॥ 


सुखोपविष्ट सम्पूज्य पूजया बहुविस्तरम्‌। 
भोजयित्वा यथान्याय भोज्यैर्वन्यैरनेकैधा ॥ १६ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


प्रकार वह साक्षात्‌ दूसरे ब्रह्मलोकके समान जान पडता 
था॥४॥ आश्रमके बाहर रहकर श्रीरामचन्द्रजीने 
सुतीक्ष्ण मुनेसि कहा-- हे सुतीक्ष्ण | तुम शीघ्र ही 
मुनिवर अगस्त्यजीके पास जाकर उन्हे सीता और 
लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना दो ।”” तब सुतीक्ष्ण 
“बडी प्रसन्नताकी बात है' ऐसा कह शीघ्रतासे गुरुजीके 
आश्रममे गये। वहाँ जाकर सुतीक्ष्णने देखा कि मुनिश्रेष्ठ 
अगस्त्य मुनिमण्डलीसे---विशेषतया रामभक्तोसे घिरे हुए 
बैठे है और अत्यन्त भक्तिपूर्वक अपने शिष्योको 
राममन्त्रकी व्याख्या सुना रहे है। यह देखकर सुतीक्ष्ण 
उनके पास गये ॥ ५---८ ॥ उन्हे बिनयपूर्वक दण्डवत्‌- 
प्रणामकर  सुबुद्धि सुतीक्ष्णने, कहा--' ब्रह्मन्‌ ! 
दशरथ-कुमार श्रीराम सीता ओर लक्ष्मणके साथ आपके 
दर्शनोके लिये आये है ओर अज्जलि बॉधे आश्रमके बाहर 
खडे है” ॥ ९॥ 

अगस्त्यजी बोले--वत्स | तुम्हारा कल्याण हो। 
तुम शीघ्र ही मेरे हृदयस्थित (भगवान्‌) रामको ले 
आओ । मै उनके दर्शनोकी इच्छासे उन्हीका ध्यान करता 
हुआ यहाँ रहता हूँ॥ १० ॥ ऐसा कह वे शीघ्र ही मुनियोके 
साथ उठकर स्वय श्रीरामचन्द्रजीके पास आये ओर उनसे 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक बोले--- ॥ ११ ॥ “हे राम ! आइये, 
आपका कल्याण हो । आज बडे भाग्यसे आपका समागम 
हुआ है। आजका दिन सफल है, आज मुझे मेरे प्रिय 
अतिथि प्राप्त हुए है” ॥ १२ ॥ 

मुनीश्चरको आते देख श्रीरामचन्द्रजी अत्यन्त आनन्दित 
होकर लक्ष्मण ओर सीताके सहित पृथिवीपर दण्डके 
समान लेट गये ॥ १३ ॥ तब मुनिराजने तुरत ही रामको 
उठाकर भक्तिपूर्वक हृदयसे लगा लिया और उनके शरीर- 
स्प्शसे प्राप्त हुए आनन्दसे उनके नेत्रोमे जल भर 
आया ॥ १४ ॥ 

तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्वजी एक हाथसे 
श्रीरघधुनाथजीका हाथ पकडकर उन्हे प्रसन्न मनसे अपने 
आश्रममे ले आये॥१५५॥ और उन्हे सुखपूर्वक 
आसनपर बैठाकर उनकी विधि-विधानसे बडी पूजा की 
तथा समयानुकूल नाना प्रकारके वन्य फल भोजन 
कराये ॥ १६॥ 


सर्ग ३ ] 


सुलोपबिष्टमेकान्ते राम शशिनिभाननम्‌ | 
कृताझलिस्नायेदमगरस्त्यो भगवानृषि ॥ १७॥ 


त्वदागमनमेवाह प्रतीक्ष-्सलमबस्थित । 
यदा क्षीरसमुद्रान्ते ब्रह्मणा प्रार्थित पुरा॥ १८॥ 


भूमेर्भारापनुत््यर्थ रावणस्थ वधाय च। 
तदादि दर्शनाकाड्डी तब राम तपश्चरन्‌। 
वसामि मुनिभि सार्थ त्वामेव परिचिन्तयन्‌ ॥ १९ ॥ 


सष्टे आगेक एनासीर्निर्बिकल्पीजनुपश्चिक । 
त्वदाश्रया त्वद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते ॥ २० ॥ 


त्वामेव निर्गुण शक्तिरावृणोति यदा तदा। 
अव्याकृतमिति श्राहवेंदान्तपरिनिष्ठित। ॥ २१ ॥ 


मूलश्रकृतिरित्थेके. प्राहमयिति केचन । 
अविद्या ससृतिर्बन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ॥ २२ ॥ 


त्वया सक्षोभ्यमाणा सा महत्तत्त्व प्रसूयते । 
भहेत्तेत्पादहड्ड।९स्त्वथा.. सा्चोदितादभूत्‌ ॥ २३ ॥ 


अहड्डटारो.. महत्तत्तसवृतस्तिविशी3भवत्‌ । 
सात्तिको राजसश्वेव तामसश्लेति भण्यते ॥ २४ ॥ 


तामसात्सूक्ष्मतन्माजाण्यासन भूतान्यत परम । 
स्थूलानि क्रमशो राम क्रमोत्तरगुणानि ह॥ २५॥ 


राजस्रानीजजोण्येव सात्तिका देवता मन । 
तेभ्यो>भवत्सूतरूप लिड्ड सर्वगत महत्‌ ॥ २६ ॥ 


ततो विराद समुत्यन्न स्थूलाद भूतकदम्बकात्‌ । 
विराज पुरुषात्सर्व जगर्स्थानरजैड् मम ॥ २७ ॥। 


देवतिर्यड्डनुष्याक्ष कालकर्मक्रमेण . तु। 
त्व रजोगुणतो ब्रह्म जगत सर्वकारणम्‌॥ २८ ॥ 


सत्ताहिष्णुस्त्वमेवारये पालक सद्धिरुच्यते । 
लगे रुद्रस्वमेवास्थ त्वन्मायागुणमेदत ॥ २९ ॥ 


अरण्यकाण्ड 


१०९ 


आन्‍्मआंध ७... साशरककाकातक के, ९४क मम करन गधा. गमाढुओें,.. धन्य. भी, ज्रक, 


इस प्रकार एकान्तमे सुखपूर्वक बैठे हुए चन्द्रवदन 
श्रीरमचन्द्रजीसि भगवान्‌ अगस्त्ण मुनिने हाथ जोडकर 
कहा--- ॥ १७॥ हे राम ! पूर्वकालमे जिस समय 
क्षीर्समुद्रके समीप ब्रह्माजीनी आपसे भूमिका भार 
उतारनेके लिये रावणका वध करनेकी प्रार्थन' की थी 
तभीसे आपके दर्शनोकी इच्छासे मै तपस्या करता हुआ 
और आपहीका चिन्तन करता हुआ आपके आनेकी 
प्रतीक्षामे यहाँ मुनियोके साथ रहता हूँ॥ १८-१९ | 
सृष्टिके आरम्भमे विकल्प और उपाधिसे रहित आप 
अकेले ही थे (उस समय ओर कुछ भी नही था) | 
आपहीमें आश्रित तथा आपहीको विषय करनेवाली माया 
आपकी ही शक्ति कही जाती है ॥ २० ॥ जिस समय यह 
माया-शक्ति आप निर्गुणको ढेंक लेती है उस समय 
वेदान्तनिष्ठ पुरुष इसे 'अव्याकृत' कहते है ॥ २१ ॥ कोई 
इसे 'मूलप्रकृति' कहते हैं ओर कोई माया, तथा यही 
अविद्या, ससृति ओर बन्धन आदि अनेक नामोसे पुकारी 
जाती है ॥ २२ ॥ आपके द्वारा क्षुभित होनेपर इस दक्तिसे 
महत्तत्त्व उत्पन्न होता है ओर महत्तत्व्से आपहीकी प्रेरणासे 
अहकार प्रकट हुआ है ॥ २३ ॥ महत्तत्त्त्से ओतप्रोत वह 
अहकार तीन प्रकारका हुआ, जो सात्तिक, राजस ओर 
तामस कहलाता है ॥ २४ ॥ हे राम | तामस अहकारसे 
दब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--ये पाँच सूक्ष्म तन्मात्राएँ 
हुई और इन सूक्ष्म तन्मात्राओसे इनके गुणानुसार क्रमश 
आकार, वायु, अम्नि, जल ओर पृथिवी--ये पॉच स्थूल 
भूत हुए॥ २५॥ राजस अहकारसे दस इन्द्रियों ओर 
सात्तिक अहकारसे इन्द्रियोके अधिष्ठाता देवता तथा मन 
उत्पन्न हुए, और इन सबसे मिलकर समष्टि-सूक्ष्म- 
शरीररूप हिरण्यगर्भ हुआ, जिसका दूसरा नाम सूत्रात्मा भी 
है ॥ २६ ॥ फिर स्थूल भूतसमूहसे विराट्‌ उत्पन्न हुआ तथा 
विराट्‌ पुरुषसे यह सम्पूर्ण स्थावर-जगम ससार प्रकट 
हुआ ॥ २७॥ (हे जगदीश्वर |) काल और कर्मके क्रमस 
आप ही देव, तिर्यक्‌ ओर मनुष्य आदि योनियोमे प्रकट 
हुए हैं। अपने मायिक गुणोके भेदसे आप ही रजोगुणद्वारा 
जगत्कर्ता ब्रह्माजी, सत्त्वगुणद्वारा जगत्‌की रक्षा करनेवाले 
विष्णु और तमोगुणसे उसका लय करनेवाले भगवान्‌ रुद्र 
हुए है, ऐसा विद्वान्‌ पुरुष कहते है ॥ २८-२९ ॥ 


न का 


२१५० 

! री किक. पकननक 
न वृत्तयो बुद्धिजेर्गुणे | 
तासा विलक्षणो राम त्व साक्षी चिन्मयोउव्यय ॥ ३० ॥ 


सृष्टिलेला यदा कर्तुमीहसे रघुनन्दन । 
अड्डीकरोषि माया त्व तदा वे गुणवानिव ॥ ३१ ॥ 


राम माया द्विधा भाति विद्याविद्येति ते सदा । 
अवृत्तिमार्गनिरता अविद्यावशवर्तिन । 
निर्वृत्तिभार्गनिरता.. वेदान्तार्थनचारका ॥ ३२ ॥ 


त्वद्धक्तिनिरता ये च ते वे विद्यामया स्मृता । 
अविद्यावशगा ये तु नित्य ससारिणश्च ते । 
विद्याभ्यासरता ये तु नित्यमुक्तास्त एव हि॥ ३३ ॥ 


लोके त्वर्द्धक्तिनिरतास्त्वन्भन्त्रीपासकाश ये । 
विद्या .प्रादुर्भवेत्तेषा नेतरेषा कदाचन॥ ३४ ॥ 


जअेतस्त्वद्धक्तिसम्पन्ना मुक्ता एव न सदाय । 
त्वच्यक्त्यमृतहीनाना मोक्ष स्वप्नेडपि नो भवेत्‌ ॥ ३५ ॥। 


कि राम बहुनोक्तेन सार किश्निद्ववीमि ते । 
लालुलड़ तिरेनात्र मोक्षहेतुरुदाहता ॥ ३६ ॥। 


साधव समचित्ता ये नि स्पृह्ा विगतेषणा । 
दान्ता श्रशान्तास्त्वद्धेक्ता निवृत्तासिलकामना ॥ ३७॥ 


इष्टआप्चिविषत्वीक्ष समा सड्डविवर्जिता । 
सनन्‍्यस्ताखिलकर्माण सर्वदा ब्रह्मतत्परा ॥ ३८॥ 


यमादियुणसम्पन्ना सनन्‍्तुष्टा येन केनचित्‌ | 
सत्सड्रमो भवेद्यर्हि त्वत्कथाश्रवणे रति ॥ ३९॥ 


समुदेति ततो भक्तिस्त्वयि राम सनातने | 
्यव्त्ततवुषपन्नाथा विज्ञान विपुल स्फुटम्‌ ॥ ४० ॥ 


उदेति. भुक्तिभायजथमाधश्चतुरसेवित । 
तस्माद्राघव सद्धक्तिस्त्वयि में प्रेमलक्षणा ॥ ४१ ॥ 


सदा भूयाद्धरे सड्डस्त्वद्धक्तेषु विशेषत । 
अद्य मे सफल जन्म भ्रवत्सन्दर्शनादभूत्‌ ॥ ४२ ॥। 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


हे राम ! बुद्धिके सत्त, रज ओर तम--इन तीन 
गुणोसे ही प्राणीकी क्रमश जाग्रतू, स्वप्न ओर सुषुप्ति--ये 
तीन अवस्थाएँ होती है, पर आप इन तीनोसे सर्वथा पृथक्‌, 
इनके साक्षी, चित्स्वरूप ओर अविकारी है॥ ३० ॥ हे 
रघुनन्दन | जिस समय आप सृष्टिरूपी लीलाका विस्तार 
करना चाहते है उस समय मायाको अगीकार कर 
गुणवान्‌-से हो जाते है॥ ३१ ॥ है राम ! आपकी यह 
माया सदा विद्या और अविद्या दो रूपसे भासती है। जो 
लोग प्रवृत्ति-मार्गमे लगे रहते है वे अविद्याके वशीभूत है 
ओर जो वेदान्तार्थका विचार करनेवाले, निवृत्ति-परायण 
और आपकी भक्तिमे निरत है वे विद्यामय समझे जाते है। 
इनमेसे जो अविद्याके वशीभूत है वे सदा जन्म-मरणरूप 
ससारमे फेंसे रहते है ओर जो विद्याभ्यासी है वे ही 
नित्यमुक्त है॥ ३२-३३ ॥ ससारमे जो लोग आपकी 
भक्तिमे तत्पर और आपहीके मन्त्रकी उपासना करनेवाले 
होते है उन्हीके (अन्त करणमे) विद्याका प्रादुर्भाव होता है 
ओर किसीको नही ॥ ३४॥ अत जो पुरुष आपकी 
भक्तिसे सम्पन्न है वे निस्सन्देह मुक्त ही है, आपकी 
भक्तिरूप अमृतके बिना स्वप्रमे भी मोक्ष नही हो 
सकता ॥ ३५॥ हे राम | और अधिक क्या कहूँ 2? इस 
विषयमे जो सार बात है वह तुम्हे बताये देता हूँ---ससारमे 
साधुसड्र ही मोक्षका मुख्य कारण कहा गया है ॥ ३६ ॥ 
ससारमें जो लोग सम्पद्‌-विपद्मे समानचित्त, स्पृहारहित, 
पुत्र-वित्तादिकी इच्छाओसे रहित, इन्द्रियोका दमन 
करनेवाले, शान्तचित्त, आपके भक्त, सम्पूर्ण कामनाओसे 
शून्य, इष्ट तथा अनिष्टकी प्राप्तिमे समान रहनेवाले, 
सड्भहीन, समस्त कर्मोका त्याग करनेवाले, सर्वदा 
ब्रह्मपरायण रहनेवाले, यम आदि गुणोसे सम्पन्न तथा जो 
कुछ मिल जाय उसीमे सन्तुष्ट रहनेवाले होते है ते ही साधु 
हैं। जिस समय ऐसे साधु पुरुषका सड़ होता है तो आपके 
कथा-श्रवणमे प्रेम हो जाता है॥ ३७---३९ ॥ हे राम । 
तदनन्तर आप सनातन पुरुषमें भक्ति हो जाती है, तथा 
आपकी भक्ति हो जानेपर आपका स्फुट तथा प्रचुर ज्ञान 
प्राप्त होता है। यही चतुर जनसेवित मुक्तिका आद्य मार्ग 
है। अत हे राघव । आपमे मेरी सर्वदा प्रेमलक्षणा उत्तम 
भक्ति बनी रहे ओर हे हरे । मुझे अधिकतर आपके 
भक्तोका सड़ प्राप्त हो। हे नाथ ! आज आपके दर्शनोसि 


सर्ग ४ ] 


अद्य मे क्रतवव सर्वे बभूवु सफला प्रभो। 
दीर्घधाल मया तप्नमननन्‍्थभतिना तप । 


तस्येह तपसो राम फल तब यदर्चनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सदा मे सीतया साथ हृदये वस राघव | 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि स्मृति स्यान्मे सदा त्वयि ॥ ४४ ॥ 


इति स्तुत्वा रमानीथेमगरस्त्थो मुनिसत्तम । 
ददो चाप महेन्द्रेण रामार्थे स्थापित पुरा ॥ ४५ ॥ 


अक्षय्यो बाणतूणीरों खडगो रत्नविभूषित । 
जहि राघव भूभारभूत राक्षसमण्डलम्‌ ॥ ४६॥ 


थदर्थभवतीणजसि मायया मनुजाकृति । 
इतो योजनयुग्मे तु पुण्यक्राननमण्डित ॥ ४७॥ 


अस्ति पश्चवटीनाम्ना आश्रमो गोतमीतटे । 
नेतव्यस्तत्र ते काल रोषो रघुकुलोद्कह ॥ ४८ ॥ 


तत्रेव बहुकार्याणि देवाना कुरूु सत्पते ॥ ४९॥ 


श्रुतवा तदागरुपसुभाष्ति बच 
स्तोत्र चर तत्त्तार्थलरमन्नित विभु । 
मुनि समाभाष्य मुदान्वितो ययो 
प्रदर्शित सार्गमरोषनिद्धरिं, ॥ ५० ॥। 


अरण्यकाण्ड 


* कै 


१११ 


मेरा जन्म सफल हो गया ॥ ४० ---४२ ॥ हे प्रभो । आज 
मेरे सम्पूर्ण यज्ञ सफल हो गये। मैने बहुत समयसे 
अनन्यभावसे तपस्या की है। हे राम ! आज जो मैने 
आपकी प्रत्यक्ष पूजा की यह उस तपस्थाका ही फल 
है ॥ ४३ ॥ हे राघव ! सीताके सहित आप सर्वदा मेरे 
हृदयमे निवास करे, मुझे चलते-फिरते सदा आपका 
स्मरण बना रहे |, ४४ ॥ 


लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीकी इस प्रकार स्तुति कर 
मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजीने उन्हे पूर्वकालमे रामहीके लिये 
इन्द्रका दिया हुआ धनुष, बाणोसे भरे हुए कभी खाली न 
होनेवाले दो तरकश तथा एक रल्लजटित खड्ग दिया और 
कहा--'हे राघव ! पृथिवीके भारस्वरूप राक्षसोका 
सहार करो ॥ ४५-४६ ॥ जिसके लिये आपने माया- 
मांनव-रूपसे अवतार लिया है। यहाँसे दो योजनकी 
दूरीपर गोतमी नदीके किनारे पवित्र बनसे सुशोभित एक 
पञ्ञवटी नामक आश्रम है। हे रघुनाथजी | आप अपना 
रोष काल वही व्यतीत करे | हे सत्पते | वही रहकर आप 
देवताओके बहुत-से कार्य सिद्ध करे" ॥ ४७---४९ ॥ 


तदनन्तर सर्वज्ञ भगवान्‌ राम अगस्त्यजीका यह 
मनोहर भाषण ओर तत्त्वार्थगर्भित स्तोत्र सुन उनकी 
अनुमति लेकर प्रसन्नतापूर्वक उनके दिखाये हुए मार्गसे 
चले ॥ ५० ॥ 








इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे अरण्यकाण्डे तृतीय सर्ग ॥३॥ 


न्न्न्नन जै 








चतुर्थ सर्ग 


पञ्चवटीमे निवास ओर लक्ष्मणजीको उपदेश 


श्रीमहादेव उवाच 
मार्गे ब्रजन्दर्द्शाथ शैलश्ड्रमिव स्थितम्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति |) मार्गमे जाते 
हुए श्रीरामचन्द्रजीने पर्वत-शिखरके समान बैठे हुए वृद्ध 


वृद्ध जटायुष राम किमेतदिति विस्मित ॥ १॥ | जंटायुको देखा | उसे देखकर उनको बडा आश्चर्य हुआ कि 


धनुरानय सोमित्रे राक्षमोईय पुर स्थित । 


'यह क्‍या है ?2'॥ १॥ तब वे लक्ष्मणजीसे बोले-- 
“सौमित्रे | मेरा धनुष लाओ। देखो, सामने यह राक्षस 
बैठा है, मैं ऋषियोको भक्षण करनेवाले इस दुष्टको अभी 


४5१) 


इत्याह लक्ष्मण रामो हनिष्याभ्युषिभक्षकेम ॥ २ ॥ | मार डालता हूँ. ॥२॥ 


११२ 
तच्छुत्ता रामबचचन गृश्रराड्‌ भयपीडित । 
वधाहो5ह न ते राम पितुस्ते5ह प्रिय सखा ॥ ३ ॥ 
जटायुर्नाम भद्र ते गुध्रोडह प्रियकृत्तव ॥ ४ ॥ 


पञ्चवट्यामह वल्ये तवेव प्रियकाम्यया । 
मृगयाया कदाचित्तु प्रयाते लक्ष्मणेषपि च॥ ५॥ 


सीता जनककन्या मे रक्षितव्या प्रयल्नत । 
श्रुत्वा तदगृधबचन राम सरनेहमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


साधु गृश्र महाराज तथेव कुरु मे प्रियम्‌। 
अन्रेव मे समीपस्थो नातिदूरे बने बसन्‌॥ ७॥ 


इत्थामन्नितभालिजू ५ ययो पद्चवर्टी प्रभु । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया रघुनन्दन ॥ ८ ॥ 


गत्वा ते गोतमीतीर पश्चवट्या सुविस्तरम्‌। 
मन्दिर कारयामास लक्ष्मणेन सुबुद्धिना ॥ ९॥। 


तत्र ते न्‍्यवसन्सर्वें गड़ाया उत्तरे तटे। 
कर्दम्जभपनसराम्रादिफलवृक्षत्मकुले ॥ १० ॥ 


विविक्ते जनसभ्बाधवर्जिते नीरुजस्थले । 
विनोदयन्‌ जनकजा लक्ष्मणेन विपश्चिता ॥ ११॥ 


अध्युवास सुख रामो देवलोक इवापर । 
कनन्‍्दमूलफल।दीन लक्ष्मणो5नुदिन तयो ॥ १२॥ 


आनीय प्रददो.. रामसेवातत्परमानस । 
धनुर्बाणधरो नित्य रात्रो जागर्ति सर्वत ॥ १३ ॥ 


स्नान कुर्वन्यनुदिन त्रयस्ते गोतमीजले। 
उभयोर्म ध्यगा सीता कुरुते च गमागमों ॥ १४ ॥ 


आनीय सलिल नित्य लक्ष्मण प्रीतमानस । 
सेवते5हरह प्रीत्या एबमासन्‌ सुख त्रय ॥ १५॥। 


एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितम । 
विनयावनतो भूत्वा पप्रच्छ परमेश्वरम ॥ १६॥ 


भगवतन्‌ श्रोतुमिच्छामि भोक्षश्यैकान्तिकों गतिम्‌ । 
त्वत्त कमलपत्राक्ष सब्लेपाइतुमर्सि ॥ १७॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ४ 


रामका यह वचन सुन गुध्रराजने भयसे व्यथित होकर 
कहा--“राम । मै तुम्हारे द्वारा मारे जाने योग्य नही हूँ । मै 
तुम्हारे पिताका प्रिय सखा जटायु नामक गृध्र हूँ। तुम्हारा 
कल्याण हो, मै तो तुम्हारा हितकारी हूँ।। ३-४ ॥ तुम्हारी 
ही हित-कामनासे मैं पलञ्ञवटीमे रहूँगा । किसी समय जब 
लक्ष्मणजी भी मृगयाके लिये वनमे चले जायेंगे तो मैं 
जनकनन्दिनी सीताजीकी प्रयल्रपूर्वक रक्षा करूँगा।' 
गृध्रराजके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने स्नेहपूर्वक 
कहा-- ॥ ५-६॥ “हे गुप्रमहाराज ! ठीक है, इस 
पासके वनमे ही रहते हुए आप समीपवर्ती होकर अवश्य 
हमारा प्रियसाधन करे" ॥ ७॥ 

इस प्रकार अपनी सम्मति दे भगवान्‌ राम जटायुको 
आलिड्डन कर भाई लक्ष्मण ओर सीताजीके सहित 
पञ्चवटीको गये ॥ ८ ॥ गौतमीके तटपर पहुँचकर उन्होने 
बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणजीसे पश्चचटीमे एक विद्ञाल कुटी 
बनवायी ॥ ९ ॥ वहाँ वे सब गौतमी गड्ढाके उत्तर तटपर 
कदम्ब, पनस ओर आम्र आदि फलवाले वक्षोसे युक्त एक 
रोग-रहित जन-शून्य एकान्त स्थानमे बस गये। 
श्रीरामचन्द्रजी बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणके सहित जनकात्मजा 
सीताका मनोरञ्जन करते हुए उस देवलोकके समान सुरम्य 
स्थानमे दूसरे इन्द्रके समान सुखपूर्वक रहने लगे। 
राम-सेवामे जिनका चित्त लगा हुआ है वे लक्ष्मणजी 
नित्यप्रति उन्हे कन्द-मूल-फल लाकर देते ओर रात्रिके 
समय धनुष-बाण लेकर चारो ओर (घूमकर रक्षा करते 
हुए) जागा करते॥ १०--१३ ॥ वे तीनो ही नित्यप्रति 
गौतमीमे स्नान किया करते थे। उस समय सीताजी उन 
दोनोके बीचमे रहकर आया-जाया करती थीं॥ १४॥ 
लक्ष्मणजी प्रसन्नचित्तसे नित्यप्रति जल लाकर भक्तिपूर्वक 
उनकी सेवा किया करते थे। इस प्रकार वे तीनो  वहों 
सुखपूर्वक रहने लगे ॥ १५॥ 

एक दिन लक्ष्मणजीने एकान्तमे बैठे हुए परमात्मा 
श्रीरमके पास जाकर नम्रतापूर्वक पूछा--- ॥ १६॥ 
“भगवन्‌ | मै आपके मुखारविन्दसे मोक्षका अव्यभिंचारी 
निश्चित साधन सुनना चाहता हूँ, अत हे कमलनग्न ! 
आप उसका सक्षेपसे वर्णन कीजिये ॥ १७॥ | 


सर्ग४ ] 
ज्ञान विज्ञानससहित भक्तिवेराग्यबृहितम्‌। 
आचक्ष्व मे रघुश्रेष्ठ वक्ता नान्यो5स्ति भूतले ॥ १८ ॥ 


श्रीराम उवाच 
श्रूणु वक्ष्यामि ते वत्स गुह्यादगुह्मतर परम्‌ । 
यद्विज्ञाय नरो जह्यात्सद्यो वेकल्पिक भ्रमम्‌ ॥ १९॥ 


आदो मायास्वरूप ते वक्ष्यामि तदनन्तरम्‌ । 
ज्ञानस्य साधन पश्चाज्ज्ञान विज्ञानसयुतम्‌ ॥ २० ॥ 


ज्ञेय च परमात्मान यज्ज्ञात्वा मुच्यते भयात्‌ । 
अनात्मनि शरीरादाबात्मबुद्धिस्तु या भवेत्‌ ॥ २१॥ 


सेव माया तयेवासो ससार परिकल्प्यते । 
रूपे द्वे निश्चिते पूर्व मायाया कुलनन्दन ॥ २२॥ 


विक्षेपावरणे ततन्र प्रथम कल्पयेजगत्‌ | 
लिड़ि (धान्नह्मपर्थन्त स्थूलसूक्ष्मनिभिद्त | २३ ॥। 


अपर त्वखिल ज्ञानरूपमावृत्य तिष्ठति । 
मायया कल्पित विश्व परमात्मनि केवले ॥ २४ ॥ 


रज्जो भुजड़वद भ्रान्त्या विचारे नास्ति किल्लन । 
श्रूयते 'दृह्यते यद्यत्स्मर्यते वा नरे सदा ॥ २५॥ 


असदेव हि तत्सर्व यथा स्वप्रमनोरथो । 
देह एवं हि ससारवृक्षमूल दृढ स्मृतम्‌॥ २६॥ 


तन्मूल पुत्रदारादिबन्ध कि तेडन्यथात्मन ॥ २७ ॥ 


देहस्तु स्थूलभूताना पञ्ञ तन्मात्रपश्चकम । 
अहकारश्व बुद्धिक्ष इन्द्रयाणि तथा दश ॥ २८ ॥ 


चिदाभासो मनश्लेव मूलप्रकृतिरिव च। 
एतक्क्षेत्रमति ज्ञेय देह इत्यभिधीयते ॥ २९ ॥ 


एतेर्विलक्षणो जीव परमात्मा निरामय । 
तस्य जीवस्य विज्ञाने साधनान्यपि में श्रूणु ॥ ३० ॥ 


जीवश्व परमात्मा चर पर्यायो नात्र भेदधी । 
मानाभावस्तथा. दम्भहिसादिपरिवर्जनम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अरण्याकाण्ड की 


हर । 


वाक्य कमाए. आम, 
जा 


हे रघुश्रेष्ठ | आप मुझे भक्ति ओर वेयायमे रूना ह - 7 
विज्ञानयुक्त ज्ञान सुनाइये, ससारमे आपके अतितीतन "7 
विषयका उपदेश करनेवाल्ड और कोइ न : 

श्रीरामजी बोले--वत्स ! सुन, में तुझे गुह्यस » 
गुह्य परम रहस्य सुनाता हूँ जिसके जान लेनेयर सनाता ता 5 
ही विकल्पजनित (ससाररूप) शभ्रमसे मुक्त हो जाता 
है॥ १९॥ प्रथम मै तुमसे मायाका स्वरूप कहूँए 
तत्पश्चात्‌ ज्ञाका साधन बताऊँगा और फिर विज्ञा7 
सहित ज्ञानका वर्णन करूँगा ॥ २० ॥ इनक अतिरिना दे: 
परमात्माका भी स्वरूप बतलाऊँगा जिसके जान लने. 
मनुष्य ससार-भयसे मुक्त हो जाता है। हृारीएी 
अनात्मपदार्थेमि जो आत्मबुद्धि होती है उसीकां माया 
कहते है। उसीके द्वारा इस ससारकी कल्पना हुई रे 
कुलनन्दन ! मायाके पहले-पहल दो रूप माने "ए 
है॥ २१-२२ ॥ एक विक्षेप, दूसरा आवग्ण , एप 
पहली विक्षेप-शक्ति ही महत्तत्तस लेकर 7एक5 ४» 
ससारकी स्थूल और सूक्ष्म भेदसे कल्पना उग्ो 
है॥। २३॥ ओर दूसरी आवरण-शक्ति मम्पूर्ण ज्ञान-- 
आवरण करके स्थित रहती है। यह सम्पूर्ण विश्व रज्लुु 
सर्प-भ्रमके समान शुद्ध परमात्मामे मायासे कल्पित है 
विचार करनेपर यह कुछ भी नही ठहरता । मनुष्य जो कुछ 
सर्वदा सुनते, देखते ओर स्मरण करते हे, वह सब स्व” 
और मनोरथोके समान असत्य है| शरीर ही इस ससाररूए 
वक्षकी दूढ मूल है ॥ २४--२६ ॥ उसीके कारण पुत्र- 
कलत्रादिका बन्धन है, नही तो आत्माका इनसे क्या 
सम्बन्ध है ? ॥ २७॥ पाँच स्थूल भूत, पशञ्च तन्मात्राए, 
अहकार, बुद्धि, दस इन्द्रियों, चिदाभास, मन ओर 
मूलप्रकृति इन सबके समूहको क्षेत्र समझना चाहिये, 
इसीको शरीर भी कहते है॥२८-२९॥ निर्दोग 
परमात्मरूप जीव इन सबसे पृथक्‌ है। अब में हू० 
जीवको जाननेके कुछ साधन भी बताता हूँ /पावधान 
होकर) सुनो ॥ ३० ॥ 

जीव और परमात्मा यह पर्याय शब्द है--दोनोका 
अभिप्राय एक ही है, अत इसमे भेद-बुद्धि नही (करनी 
चाहिये) । अभिमानसे दूर रहना, दम्भ और हिंसा आदिका 


श्श्८ 


पराक्षेपादिसहन संर्वत्रावक्रेंता तथा। 
मनोवाक्रायसव्द्धक्त्वा सदुरो परिसेवनम्‌॥ ३२ ॥ 


बाह्याभ्यन्तरसशु «४ स्थिरता सत्क्रियादिषु । 
मनोनाक्कायदण्डश्ल विषयेषु निरीहता ॥ ३३ ॥ 


निरहड्डारता जन्मजराद्यालोचने.. तथा । 
असक्ति स्नेहशून्यत्व॒ पुत्रदारधनादिषु ॥ ३४ ॥ 


इष्टानिष्टागमे नित्य चित्तस्य समता तथा। 
मयि स्वत्मके रामे हानन्यविषया मति ॥ ३५॥। 


जनसम्बाधरहितशुब्धदेश निषेत्रणम्‌ | 
भ्राकृतेर्जनसड्डे क्ष हारति सर्वदा भवेत्‌ ॥ ३६॥ 


आत्मज्ञाने सदोद्योगो बेदान्तार्थावलेकनम । 


उत्तेरेतेर्भवेज्सञान विपरीतेर्विपर्यय ॥ ३७ ॥ 
बुच्धिआणभ नि हेड विभ्धो. विलक्षण । 
चिदात्माह बुद्ध एवेति निश्चयम्‌ ॥ ३८ ॥ 


येन ज्ञानेन सवित्ते तज्ज्ञान निश्चित च मे । 
विज्ञान च तदेवेतत्सक्षादनुभवेध्धदी ॥ ३९ ॥ 


आत्मा सत्र पूर्ण स्थाचिदानन्दात्मेकी>०्थथ । 
बुबद््बाइुपाधिरहित.. परिणामादिवर्जित ॥ ४० ॥ 


स्वप्रकारोन देहादीनू भासयन्ननपावृत । 
एक एवाद्वितीयश्च॒ सत्यज्ञानादलक्षण ॥ ४१ ॥ 


असड्॒स्वप्रभो द्रष्टा निशानेनावगम्बते । 
अनचि।्यशारत्रोषदेशादेक्थशान यदा भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


आत्मनोजीजपरबोर्मुलानिधा तदेव हि। 
लीयते कार्यकरणै॑ सहेव परमात्मनि ॥ ४३ ॥ 


सावस्था मुक्तिरित्युक्ता ह्युप्नारो>थमात्मनि । 
इद मोक्षस्वरूप ते कथित रघुनन्दन ॥ ४४ ॥ 


शानविज्ञानवेराग्यस्रहित मे. परात्मन । 
किन्त्वेतदुर्लभ मन्ये भर्द्धक्तिनिमुखात्मनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ४ 


त्याग करना ॥ ३१॥ दूसरोके किये हुए आरक्षेपादिको 
सहन करना, सर्वत्र सरल भाव रखना, मन, वचन ओर 
शरीरके द्वारा सच्ची भक्तिसे सदुरुकी सेवा करना ॥ ३२॥ 
बाह्य ओर आन्तरिक शुद्धि रखना, सत्कर्मोमि तत्पर रहना, 
मन, वाणी ओर शरीरका सयम करना, विषयोमे प्रवृत्त न 
होना ॥ ३३ ॥ अहकारशून्य रहना, जन्म, मृत्यु, रोग और 
बुढापे आदिके कष्टोका विचार करना, पुत्र, स्ली ओर धन 
आदिमे आसक्ति तथा स्नेह न करना ॥ ३४ ॥ इष्ट और 
अनिष्टकी प्राप्तिमे चित्तको सदा समान रखना मुझ सर्वात्मा 
राममे अनन्य बुद्धि रखना ॥ ३५॥ जनसमूहसे शून्य 
पवित्र देशमे रहना, ससारी लोगोसे सर्वदा उदासीन 
रहना ॥ ३६॥ आतत्मज्ञानका सदा उद्योग करना तथा 
वेदान्तके अर्थका विचार करना--इन उक्त साधनोसे तो 
ज्ञान प्राप्त होता है और इनके विपरीत आचरण करनेसे 
विपरीत फल (अज्ञान) मिलता है॥ ३७॥ 

जिससे ऐसा बोध होता है कि मै बुद्धि, प्राण, मन, देह 
और अहड्ढडार आदिसे विलक्षण नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन 
आत्मा हूँ वही ज्ञान है यह मेरा निश्चय है। जिस समय 
इसका साक्षात्‌ अनुभव होता है उस समय इसीको विज्ञान 
कहते है॥३८-३९॥ आत्मा सर्वत्र पूर्ण, 
चिदानन्दस्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि उपाधियोसे शून्य 
तथा परिणामादिसे रहित है ॥ ४० ॥ यह अपने प्रकाशसे 
देह आदिको प्रकाशित करता हुआ भी स्वय आवरणशून्य, 
एक अद्वितीय ओर सत्य ज्ञान आदि स्वरूप तथा 
सगरहित, स्वप्रकाश ओर सबका साक्षी है--ऐसा 
विज्ञानसे जाना जाता है। जिस समय आचार्य ओर 
शास्त्रके उपदेशसे जीवात्मा और परमात्माकी एकताका 
ज्ञान होता है उसी समय मूला अविद्या अपने कार्य 
(शरीरादि) तथा इन्द्रियोके सहित (अर्थात्‌ अपने स्थूल 
ओर सूक्ष्म कार्यके सहित) परमात्मामे लीन हो जाती 
है ॥ ४१---४३ ॥ अविद्याकी इस लयावस्थाको ही मोक्ष 
कहते है, आत्मामे यह (मोक्ष) केवल उपचारमात्र है 
(वास्तवमे आत्माकी मुक्तावस्था आगन्तुक नही है वह तो 
सदा ही मुक्त है) हे रघुनन्दन लक्ष्मण । तुम्हे मैने यह ज्ञान, 
विज्ञान ओर वैराग्यके सहित परमात्मरूप अपना 
मोक्षस्वरूप सुनाया । किन्तु जो लोग मेरी भक्तिसे विमुख है 
उनके लिये मै इसे अत्यन्त दुर्लभ मानता हूँ ॥ ४४-४५ ॥ 


सर्ग ४] 


चक्षुष्मतामपि यथा रात्रो सम्यड्‌ न दृश्यते । 
पद दीपसमेताना दृह्यते सम्यगेव हि॥ ४६॥ 


एवं मद्धक्तियुत्तमनामा(्भ। सम्यक्‌ प्रकाशते । 
मद्धक्ते कारण किश्ञिद्दक्ष्यामि श्रूणु तत्तत ॥ ४७ ॥ 


मद्धक्तसड़ो मत्सेवा मद्धक्ताना निरन्तरम्‌। 
एकादरबुपनास। दि मम पर्वानुमोदनम्‌ !। ४८ ॥॥ 


मत्कथाश्रवणे पाठे व्याख्याने सर्वदा रति । 
मत्यूजापरिनिष्ठा च मम नामानुकीर्तनम्‌॥ ४९ ॥ 


एव. सततयुक्ताना भक्तिर्यभिचरारिणी । 
मयि सज्जायते नित्य तत किमवशििष्यते ॥ ५० ॥ 


अतो मद्धक्तियुक्तस्थ ज्ञान विज्ञानमेव च । 
बेराग्य च भवेच्छीघ्र ततो मुक्तिमवाप्रुयात्‌ ॥ ५१ ॥ 


कथित सर्वमेतत्ते तब प्रश्नानुसारत । 
अस्मिन्‍न्मन समाधाय येस्तिष्टेत्स तु मुत्तिभाक्‌ ॥ ५२ ॥ 


न वक्तव्यमिद यलान्मद्ध॑क्ति निधुर्ताथ हि। 
मद्धक्ताय श्रदातव्थमाहुथापि प्रयत्त ॥ ५७३ ॥ 


य इृद तु पठेन्नित्य श्रद्धाभक्तिसमन्नित । 
अशानपंटलध्वान्त विधूय.. परिमुच्यते ॥ ५४ ॥ 


भक्ताना मम योगिना सुविमल- 
स्‍्वान्तातिशान्तात्मन। 

भत्सेबाभिरतात्मना,. च॑ विमल- 
ज्ञानात्मना 


सर्वदा । 
सड्व॒ य कुरुते सदोह्यतमति- 


स्तत्लेजनानन्थथी- 
करे. स्थितो5हमनिश 
दृश्यो भवे नानन्‍्यथा॥ ५५॥ 


मोक्षस्तस्य 


अरण्यकाण्ड 


११५५ 


जिस प्रकार नेत्र होते हुए भी लोग रात्रिके समय 
(अन्धकारमे) चोर आदिका चिह्न (निशान) भली प्रकार 
नही देखते, दीपक होनेपर ही उस समय वह दिखायी देता 
है, उसी प्रकार मेरी भक्तिसे युक्त पुरुषोको ही आत्माका 
सम्यक्‌ साक्षात्कार होता है। अब मै अपनी भक्तिके कुछ 
वास्तविक उपाय बताता हूँ, (सावधान होकर) 
सुनो ॥| ४६-४७ ॥ 

“मेरे भक्तका सड्भ करना, निरन्तर मेरी ओर मेरे 
भक्तोकी सेवा करना, एकादशी आदिका ब्रत करना, मेरे 
पर्वदिनोको मानना, ॥ ४८ ॥ मेरी कथाके सुनने, पढने 
और उसकी व्याख्या करनेमे सदा प्रेम करना, मेरी पूजामे 
तत्पर रहना, मेरा नाम-कीर्तन करना” ॥ ४९ ॥ इस प्रकार 
जा निरन्तर मुझमे लगे रहते है उनकी मुझमे अविचल 
भक्ति अवश्य हो जाती है। फिर बाकी ही क्‍या रहता 
है 2 ॥ ५० ॥ अत (यह निश्चित बात है कि) मेरी 
भक्तिसे युक्त पुरुषको ज्ञान, विज्ञान और बैराग्य आदिकी 
जीघ्र प्राप्ति होती है और फिर बह मोक्ष प्राप्त कर लेता 
है ॥ ५१ ॥ 

इस प्रकार मैने तुम्हारे प्रश्नानुसार यह सम्पूर्ण (रहस्य) 
तुम्हे सुना दिया । जो व्यक्ति अपने चित्तको इसमे समाहित 
करके रहता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है॥ ५२ ॥ हे 
लक्ष्मण । मेरी भक्तिसे विमुख पुरुषोसे इसे सावधानता- 
पूर्वक न कहना चाहिये ओर मेरे भक्तोको प्रयत्रपूर्वक 
बुलाकर भी यह रहस्य सुनाना चाहिये | ॥ ५३ ॥ जो पुरुष 
इसे श्रद्धा और भक्तिपूर्वक सदैव पढेगा वह अज्ञानसमूहसे 
बने हुए अन्धकारको हटाकर मुक्त हो जायगा ॥ ५४ ॥ जो 
पुरुष मेरी सेवामे अनुरक्त-चित्त, निर्मल-हृदय, शान्तात्मा, 
विमलज्ञानसम्पन्न ओर मेरे परम भक्त योगिजनोका सग 
अनन्य बुद्धिसे सर्वदा उनकी सेवामे तत्पर रहकर करता है 
मुक्ति उसके करतलूगत रहती है ओर मै सर्वदा उसकी 
दृष्टिके सम्मुख विराजमान रहता हूँ। इसके अतिरिक्त और 
किसी उपायसे मेरा दर्शन नही हो सकता ॥ ५५० ॥ 


न्न्न्न्न्ल्औतनतत+ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनीदे अरण्यकाण्डे चतुर्थ सर्ग ॥४॥ 


म््प्ज्प्न्ल्ल््मपल हा 


हा 








क्र अध्यात्मरामायण 
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पञ्चम सर्ग 


शूर्पणखाको दण्ड, खर आदि राक्षतोका वध ओर 
शूर्पणखाका रावणके पास जाना 


श्रोमह्देव उवाच 
प्म्युकालेमहारण्ये राक्षती कामरूपिणी । 
क्ेलचार प्रहासत्ता जनस्थाननिवासिनी ॥ १ ॥ 


“सूदा गोतमीतीरे पद्लवट्या समीपत । 
“जआड्डुशाड्रानि पदानि जगतीपते ॥ २ ॥ 


2 कछमपरीतात्मा पादेखौन्दर्थमोहिता । 
“की रा इनेरायाद्राथनस्थ निवेशनम्‌॥ ३ ॥ 


“४ "० 5 सरनानांथ सीतया सह सस्थितम्‌ । 
८चजउर्पसदृश राम दृष्ठी कामविमोहिता॥ ४ ॥ 


६ दसी राधव प्राह कस्य त्व क किमाश्रमे । 
तुकोी जटावल्कलाही स्राध्य कितेज्ज भैनेद ॥ ५ ॥ 


अह शुूर्पणखा नाम राक्षसी कामरूपिणी । 
भग्नी राक्षसेनद्रस्थ रावणस्थय महात्मन ॥ ६ ॥ 


खरेण सहिता भ्रात्रा वसाम्यत्रेव कानने । 
राज्ञा दत्त च मे सर्व मुनिभक्षा वसाम्यहम ॥ ७ ॥ 


गया तु वेदितुमिच्छामि बद मे बदता वर। 
तामाह रामनाभाहभयोध्याधिफ्ते सुत ॥ ८ ॥ 


उषा में सुन्दरी भार्या सीता जनकनन्दिनी । 
“मु ज्राता कनीयानमे लक्ष्मणोउतीव सुन्दर ॥ ९ । 


'क कृत्य ते मया ब्रूहि कार्य भुवनसुन्दरि । 
७ रामवच श्रुत्वा कामार्ता साब्रवीदिदम्‌ ॥। १० ॥ 


"है राम मया सार्थ रमस्व गिरिकानने । 
'फामार्ताह न शक्रोमि त्यक्ते त्वा कमलेक्षेणभ्‌ ॥ ११ ॥ 


राम सीता कटाक्षेण परचनसस्मितमनत्नवीत्‌ । 
भार्या ममेषा कल्याणी विद्यते हानपायिनी ॥ १२ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति |) उस समय 
उस घोर वनमे जनस्थानकी रहनेबाली एक महाबलवती 
इच्छानुसार रूप धारण करनेवाली राक्षसी घूमा करती 
थी ॥ १ ॥ एक दिन पञ्जवटीके पास गौतमी नदीके तीरपर 
जगत्पति श्रीरामचन्द्रजीके पद्म, वजत्र ओर अकुशकी 
रेखाओसे युक्त चरण-चिह्लोकों देखकर वह उनके 
सौन्दर्यसे मोहित होकर कामासक्त हुई उन्हे देखती-देखती 
धीरे-धीरे रघुनाथजीके आश्रममे चली आयी ॥ २-३ ॥ 
वहाँ आकर कामदेवक समान अति सुन्दर लक्ष्मीपति 
श्रीरामचन्द्रजिकों सीताजीके साथ बेठे देखकर वह 
कामातुरा राक्षसी रघुनाथजीसे बोली--''तुम किसके 
(पुत्र) हो ? तुम्हारा क्या नाम है ? इस आश्रमम 
जटा-वल्कलादि धारण कर क्यो रहते हो 2 यहाँ रहकर 
तुम क्‍या प्राप्त करना चाहते हो? सो मुझे 
बताओ ॥ ४-५ ॥ मै राक्षसराज महात्मा राव॑णकी बहिन 
कामरूपिणी राक्षसी शूर्पणखा हूँ॥ ६॥ में अपने भाई 
खरके साथ इसी वनमे रहती हूँ। राजाने मुझे इस सम्पूर्ण 
वनका अधिकार सौप दिया है, (अत ) मै मुनियोको 
खाती हुई यहाँ रहती हूँ ॥ ७॥ हे वक्ताओम श्रेष्ठ | में 
तुम्हारे विषयमे जानना चाहती हूँ अत तुम मुझे (अपना 
नाम-धाम आदि) बताओ । तब भगवानने उससे कहा-- 
“मैं अयोध्याधिपति राजा दशरथका राम नामक पुत्र 
हूँ ॥ ८ ॥ यह सुन्दरी मेरी भार्या जनकनन्दिनी सीता है तथा 
वह अति सुन्दर कुमार मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है ॥ ९ ॥ हे 
त्रिभुवनसुन्दरि | बताओ मै तुम्हारा क्या कार्य करूँ ?' 
रामचन्द्रजेका यह वचन सुनकर क्ममातुरा शूर्पणखा 
बोली--- ॥ १० ॥ “राम | चलो (किसी) गिरि-गुहाम 
चलकर मेरे साथ आनन्द करो । इस समय मे कामातुरा हूँ, 
अत आप कमलनयनको छोड नही सकती'' ॥ ११॥ 

तब रामचन्द्रजीने नेत्रोसे सीताजीकी ओर सकेत करके 
मुसकराकर कहा--“ह सुन्दरि | मेरी तो यह भार्या 
मोजूद है, जिसको त्यागना असम्भव है ॥ १२ ॥ (इसके 


सर्ग ५ ] 


त्व तु सापल्यदु खेन कथ स्थास्यसि सुन्दरि । 
बहिरास्ते मम भ्राता लक्ष्मणो5तीव सुन्दर ॥ १३ ॥ 


तवानुरूपो भविता पतिस्तेनेव सद्नर । 
इत्युक्ता लक्ष्मण प्राह पतिमें भव सुन्दर ॥ १४ ॥ 


भ्रातुराज्ञा पुरस्कृत्य सड्गच्छावो5ध्द्य माचिरम्‌ । 

इत्याह राक्षसी घोरा लक्ष्मण काममोहिता ॥ १५ ॥ 
बच 

तामाह लक्ष्मण स्राध्वि दासो3ह तस्थ धीमत । 


दासी भविष्यसि त्व तु ततो दु खतर नु किम्‌ ॥ १६॥ 


तमेव गच्छ भद्र ते स तु राजाखिलेश्वर । 
तच्छुता पुनरष्यायाप्रेणिथ दुष्टमानसा ॥ १७ ॥ 


क्रोधाद्राम किमर्थ मा भ्रोमवस्यनवस्यित । 
इदानीमेव ता सीता भक्षयामि तवाग्रत ॥ १८ ॥ 


इंत्युक्वा विकटाकारा जानकीमनुनार्नात । 
ततो रामाज्ञया खड्डमादाय परिगृह्य ताम्‌॥ १९ ॥ 


चिच्छेद नोसा कर्णौत लब्ष्मणी लेबुविक्रभ । 
ततो घोरध्वनिं कृत्वा रुधिराक्तवपुर्दुतम ॥ २० ॥ 


क्रन्दमाना पपाताग्रे खरस्यथ परुषाक्षरा । 
किमेतदिति तामाह खर खरतराक्षर ॥ २१ ॥ 


केनेव कारितासि त्व भृत्यीर्वक्‍त्र नुर्वर्तिन के 
बद मे त वधिष्यामि कालकल्पमपि क्षणात्‌ ॥ २२ ॥ 


तमाह राक्षती राम सीतालेक्ष्मजंलथुंत । 
दण्डक निर्भय कुर्वन्नास्त गोदाबरीतटे ॥ २३ ॥ 


मामेव कृतवास्तस्य भ्राता तेनेव चोदित । 
यदित्व कुलजातो5सि वीरोउसि जहि तो रिपू ॥ २४ ॥ 


तयोस्तु रुधिर पास्थे भक्षयैतों सुदुर्मदो । 


नो चेत्आाणान्परित्यज्य याश्येमि यमसादनम्‌ ॥ २५ ॥ 


अरण्यकाण्ड 


५१०७ 


रहते हुए) तुम जन्मभर सोतकी डाहसे जलती हुई किस 
प्रकार रह सकोगी ? बाहर मेरा अत्यन्त सुन्दर छोटा भाई 
लक्ष्मण विराजमान है ॥ १३ ॥ वह तुम्हारा योग्य पति 
होगा, तुम उसीके साथ (वन-पर्वतादिमे) बिहार करो ।' 

रामचन्द्रजीके इस प्रकार कहनेपर कामसे मोहिता भयड्ुरी 
शूर्पणखाने लक्ष्मणजीसे (जाकर) कहा--“हे सुन्दर ! 
अपने भाईकी आज्ञा मानकर तुम मेरे पति हो जाओ। 
आज हम ओर तुम परस्पर सगमन करे, देरी न 
करो! ॥ १४-१५ ॥ 

(उस राक्षसीने जब लक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा तो) 
वे उससे बोले, “साध्वि । मैं तो उन बुद्धिमान्‌ (भगवान) 
रामका दास हूँ। मुझे अपना पति बनानेसे तुम्हे भी उनकी 
दासी बनना पडेगा। तुम्हारे लिये इससे अधिक दु खकी 
ओर क्या बात होगी ? ॥ १६ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
उन्हींके पास जाओ, वे महाराज सबके स्वामी है ।' यह 
सुनकर वह दुष्टचित्ता राक्षसी फिर रघुनाथजीके पास 
आयी ॥ १७ ॥ और क्रोधपूर्वक बोली--- हे राम । तुम 
बडे चञ्जललचित्त हो, मुझे क्यो इधर-उधर घुमा रहे हो ? मे 
अभी तुम्हारे सामने ही इस सीताको खाये जाती 
हूँ।'॥ १८ ॥ 

ऐसा कह वह विकट रूप धारण कर जानकीजीकी ओर 
दौडी। तब लक्ष्मणजीने रामचन्द्रजीकी आज्ञासे उसे 
पकडकर बडी फुतीसि खड़ लेकर उसके नाक-कान काट 
डाले । तदनन्तर वह घोर शब्द करती हुई रुधिर्मे लथपथ 
हो बडी शीघ्रतासे जाकर रोती और कठोर शब्द करती 
खरके सामने गिर पडी। उसे देखकर तीक्ष्ण ध्वनिवाले 
खरने कहा--““यह क्या बात है ॥ १९--२१ ॥ अरी | 
मृत्युके मुखमे जानेवाले किस दुष्टने तेरी यह दशा की है ? 
तू बतला तो सही, वह कालके समान भी बली क्यो न हो, 
मै उसे क्षणभरमे ही मार डार्लेंगा” ॥ २२ ॥ 

तब राक्षसी शूर्पणखाने उससे कहा--'““यहाँ सीता 
और लक्ष्मणके सहित राम दण्डकारण्यको निर्भय करता 
हुआ गोदावरीके तटपर रहता है ॥ २३ ॥ उसीकी प्रेरणासे 
उसके भाई लक्ष्मणने मेरी यह गति की है | यदि तुम बड़े 
कुलीन ओर वीर हो तो उन दोनों शत्रुओको मार 
डालो ॥ २४ ॥ तुम उन दोनो मदोन्‍्मत्तोको खा जाओ ओर 
मैं उन दोनोका रुधिर पीऊँगी। नहीं तो अपने प्राणोको 
छोडकर यमलोकको चली जाऊँगी'' ॥| २५॥ 


११५८ 


जी 


तच्छुत्वा त्वरित प्रागात्खर क्रोधेन मूच्छित । 
चतुर्दश सहस्नाणि रक्षसा भीमकर्मणाम्‌॥ २६ ॥ 


चोदयामास रामस्थ समीप वधकाडुडया । 
खरश्न त्रिशिराक्षेव दूृषणश्षेव राक्षत ॥ २७॥ 


सर्वे राम ययु शीघ्र नानाअ्रहरणोद्यता । 
श्रुव्वा कोलाहल तेषा राम स्रौभित्रिमत्नवीत्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रूयते विपुल शब्दो नूनमायान्ति राक्षसा । 
भविष्यति महद्युद्ध नूनमद्या मया सह ॥ २९॥ 


सीता नीत्वा गुहा गत्वा तत्र तिष्ठ महाबल । 
हन्तुमिच्छाम्यह संबन्राक्षत्रानथी ररूषि०५। ॥ ३० ॥ 


अन्न किश्ञिन्न वक्तव्य शापितोडसि ममोपरि । 
तथेति सीतामादाय लक्ष्मणो गहर ययो ॥ ३१॥ 


राम परिकर बद्ध्वा धनुरादाय निष्ठरम्‌। 
तूृणीरावक्षयशरी. बेद्ध्वायत्तो3>भवत्थभु ॥ ३२ ॥ 


तत आगत्य रक्षासि रामस्योपरि चिक्षिपु । 
आयुधानि विचित्राणि पाषाणान्पादपानपि ॥ ३३ ॥ 


तानि चिच्छेद रामोषपि लीलया तिलश क्षणात्‌ । 
ततो बाणसहस्रेण हत्वा तान्‌ सर्वरक्षसान्‌ ॥ ३४ ॥ 


खर त्रिशिरस चेव दूषण चेव राक्षसम्‌। 
जघान प्रहरार्धेन सवनिव रघूृत्तम ॥ ३५॥ 


लक्ष्मणो5पि गुहामध्थात्सीतामादाव राघवे । 
समर्प्य राक्षसान्दृष्टा हतान्निस्तथभाययी ॥ ३६ ॥ 


सीता राम समालिड्डय असनमुखपड्ढेजे । 
शस्त्रत्रणानि चाड़ेषु ममार्ज जनकात्मजा ॥ ३७॥ 


सापि दठुद्राव दृष्ठा तान्हतान्‌ राक्षसपुड्वान्‌ । 
लड्डा गत्वा सभामध्ये क्रोशन्ती पादसब्रिधो ॥ ३८ ॥ 


रावणस्य पपातोर्व्या भगिनी तस्य रक्षस । 
दृष्ठा ता रावण प्राह भगिनीं भयविह॒लाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


२०. "बई, 


जर्पणखाका यह कथन सुनकर खर क्रोधसे परिपूर्ण हो 
तुरत (युद्धके लिये) चला और रामको मारनेके लिये 
उसने बडे पराक्रमी चोदह सहस्त्र राक्षस उनके पास भेजे | 
खर, दूषण और त्रिशिरा--ये सभी नाना प्रकारके अख्न- 
शस्त्र लेकर रामके पास आये। उनका कोलाहल सुन 
श्रीरामचन्द्रजीन लक्ष्मणजीसे कहा--- ॥ २६--२८ ॥ 
(“लक्ष्मण | देखो) बडा कोलाहल सुनायी पड रहा है, 
मालम होता है निश्चय ही राक्षमणगण आ रहे है, अवश्य ही 
आज मेरे साथ उनका घोर युद्ध होगा ॥ २९ ॥ अत हे 
महाबल ! तुम सीताको लेकर किसी पर्वतकी कन्दरामे 
चले जाओ । आज मै इन समस्त घोररूप राक्षसोका वध 
करना चाहता हूँ ॥ ३० ॥ तुम्हे मेरी सौगन्द है, इस विषयमे 
तुम और कुछ न कहना ।”” तब लक्ष्मणजी जो आज्ञा' 
कह सीताजीको लेकर एक गिरिगुहामे चले गये ॥ ३१॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजनी अपनी कमर कसी और कठोर 
धनुष तथा दो अक्षयबाणवाले तरकस बॉधकर युद्धके 
लिये तैयार हो गये ॥ ३२ ॥ तदनन्तर राक्षसगण वहाँ 
आकर रामके ऊपर नाना प्रकारके अख्न-शर््र, पत्थर ओर 
वक्षादिकी वर्षा करो लगे॥ ३३ ॥श्रीरामचन्द्रजीने एक 
क्षणमात्रमे लीलासे ही उन अख््र-शख्रादिको तिलू-तिल 
करके काट डाला। फिर सहस्नरो बाणोसे उन सम्पूर्ण 
राक्षसोको मारकर खर, दूषण ओर त्रिशिराको भी मार 
डाला। इस प्रकार रघुवशियोमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने 
आधे पहरमे ही उन समस्त राक्षसोका सहार कर 
दिया ॥ ३४-३५ ॥ 

तब लक्ष्मणजीने गुहामेसे सीताजीको लाकर 
श्रीरघुनाथजीको सौप दिया | उस समय सम्पूर्ण राक्षसोको 
मरे हुए देख वे बडे विस्मित हुए॥ ३६ ॥ जनकनन्दिनी 
श्रीसीताजीने प्रसन्नममुखसे श्रीरामचन्द्रजेका आलिड्रन 
किया ओर उनके शरीरमे हुए शख्त्रके घावोपर हाथ फेरने 
लगी ॥ ३७॥ 

उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ राक्षसोको मरे देख राक्षसराज 
रावणकी बहिन शूर्पणखा दौडती हुई लकामे पहुँची और 
राजसभामे पहुँचकर रोती हुई रावणके पेरोके समीप 
पृथ्वीपर गिर पडी । अपनी बहिनको इस प्रकार भयभीत 
देखकर रावण बोला--- ॥ ३८-३९ ॥ 


सर्ग ५ ] 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठि वत्से त्व विरूपकरण तब। 
कृत शक्रेण वा भद्ने यमेन वरुणेन वा ॥ ४० ॥ 


कुबेरेणाथवा ब्रूहि भस्मीकुर्या क्षणन तम्‌। 
राक्षती तमुवाचेद त्व प्रमत्तो विमूढधी ॥ ४१५ ॥ 


पानासक्त स्रीविजित षण्ढ सर्वत्र लक्ष्यसे । 
चारचक्षुविहीनसत्4 कथ राजा भविष्यसि ॥ ४२ ॥ 


खरश्व निहत सट्ड्ये दूषेणस्त्रिशिरास्तथा । 
चतुर्दश सहर्राणि राक्षसाना महात्मनाम्‌ ॥ ४३ ॥ 


निहतानि. क्षणनेव रामेणासुरशतुणा । 
जनस्थानमरोषेण मुनीना निर्भय कृतम्‌ । 
न जानासि विमूढस्त्वमत एवं मयोच्यते ॥ ४४ ॥ 


रावण उवाच 
को वा राम किमर्थ वा कथ तेनासुरा हता । 
सम्यक्नथय में तेषा मूलघात करोम्यहम्‌॥| ४५ ॥। 


शर्पणखोवाच 
जनस्थानादह याता कदानि द्वैतमीतटे । 
तत्र पल्चलवटी नाम पुरा मुनिजनाश्रया ॥ ४६॥। 


तत्राश्रमे मया दृष्टो रामो राजीवलोचन । 
धनुर्बाणधर श्रीमान्‌ जटानल्कलमंण्डित ॥ ४७॥ 


कनीथोननुजस्तर्थ लक्ष्मणो5पि तथाविध । 
तस्य भारया विशाल।क्षी रूपिणी श्रीरिवापरा ॥ ४८ ॥ 


देवगन्धर्ननागाना मनुष्याणा तथाविधा। 
न दृष्टा न श्रुता राजन्योतयन्ती वन शुभा ॥ ४९ ॥ 


आनेतुमहमुझ्युक्त। ता भार्यार्थ तवानघ । 
लक्ष्मणी नाम तदश्राता चिच्छेद भम नांसिकाम्‌ ॥ ५० ॥ 


कर्णों च नोदितस्तेन रामेण स महाबल । 
ततो5हमतिदु खेन रुदती खरमन्वगाम्‌॥ ५१ ॥ 


अरण्यकाण्ड 


है... 


९६१९ 


“अरी वत्से। उठ, खडी हो। बता तो सही तुझे 
किसने विरूपा किया है ? हे भद्ने ! यह इन्द्रका काम है, 
अथवा यम, वरुण और कुबेस्मेसे किसीने किया है ? 
बता, एक क्षणमे ही मै उसे भस्म कर डारलँगा ।'' 


तब राक्षसी शूर्पणखाने उससे कहा-- “तुम बडे ही 
प्रमादी और मूढबुद्धि हो ॥४०-४१॥ तुम मद्यपानमे 
आसक्त, खत्रीके वशीभूत ओर सब विषयोमे नपुसक-जैसे 
दिखायी पडते हो । तुम्हारे चार (खुफिया पुलिस) रूप नेत्र 
नही है, फिर तुम राजा केसे रह सकोगे ? ॥ ४२ ॥ युद्धमे 
खर मारा गया तथा दूषण ओर त्रिशिरा आदि चोदह सहसत्र 
मुख्य-मुख्य राक्षसोको राक्षसशत्रु रामने एक क्षणमे ही 
मार डाला ओर सारे जनस्थानको मुनीश्वरोके लिये सर्वथा 
निर्भय कर दिया। इतना उत्पात हो जानेपर भी तुम्हे 
अभीतक कुछ पता ही नही है इसीलिये मै कहती हूँ कि 
तुम मूढ हो” ॥ ४३-४४ ॥ 


रावण बोला--अरी | तू बता तो, वह राम कोन 
है 2? उसने किसलिये ओर किस प्रकार इन राक्षसोको 
मारा ? तू सब बात विस्तारपूर्वक कह, में उसका 
मूलोच्छेद कर डाँगा ॥ ४५ ॥ 


शूर्पणखा बोली--एक दिन जनस्थानसे में 
गोतमीके किनारे जा रही थी, वहाँ पूर्वकालमे मुनिजनोसे 
सेवित एक पञ्चवटी नामक आश्रम है ॥४६॥ उस 
आश्रममे मेने जटा-वल्कलादिसे सुशोभित धर्नुर्बाणधारी 
कमलनयन शोभाधाम रामको देखा ॥ ४७ ॥ उसका छोटा 
भाई लक्ष्मण भी उसीके समान रूपवान्‌ है तथा उसकी 
विशाललोचना भार्या भी रूपमे साक्षात्‌ दूसरी लक्ष्मी- 
जैसी ही है ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ | देव, गन्धर्व, नाग ओर 
मनुष्य आदिमेसे किसीकी भी स्त्री ऐसी रूपवती न देखी है 
ओर न सुनी है। वह शुभलक्षणा अपनी कान्तिसे सम्पूर्ण 
वबनको प्रकाशित कर रही थी ॥४९ ॥ हे अनघ | उसे 
तुम्हारी पत्नी बनानेके लिये मैने लानेका प्रयत्न किया था, 
इसीसे रामके भाई लक्ष्मणने मेरी नाक काट डाली ॥ ५० ॥ 
फिर रामकी प्रेरणासे महाबली लक्ष्मणने मेरे कान भी काट 
लिये। तब मे अत्यन्त दु खसे रोती हुई खरके पास 
गयी ॥ ५१ ॥ 


२०७ 


सो5पि राम समासाद्य युद्ध राक्षसयूथपे । 
तत॒क्षणेन रामेण तेनेव बलशालिना ॥ ५२ ॥ 


सर्वे तेन विनष्टा वे राक्षसा भीमविक्रमा । 
यदि रामो मन कुयत्त्रैलोक्य निमिषार्धत ॥ ५३ ॥ 


भस्मीकुर्यान्न सन्देह इति भाति मम प्रभो । 
यदि सा तव भार्या स्थाससफल तव जीवितम्‌ ॥ ५४ ॥ 


अतो यतस्व राजेन्द्र यथा ते वलल्‍लभा भवेत्‌ । 
सीता राजीवपन्नाक्षी सर्वलोकेकसुन्दरी ॥ ५५० ॥ 


साक्षाद्रामस्य पुरत स्थातु त्व न क्षम प्रभो। 
मायया मोहयित्वा तु प्राप्स्यसे ता रघृत्तमम्‌ ॥ ५६ ॥। 


श्रुत्वा तत्सूक्तवाक्येश्व दानमानादिभिसतथी । 
आश्वास्य भगिनीं राजा प्रविवेश स्वक गृहम्‌ । 
तत्र चिन्तापरो भूत्वा निद्रा रात्रो न लब्धवान्‌ ॥ ५७ ॥ 
एकेन रामेण कथ मनुष्य- 

मात्रेण नष्ट सबल खरो मे। 


कथ मे बलवीर्यदर्प- 
युतोी विनष्टी बत राघवेण ॥ ५८ ॥ 


भ्राता 


यद्वा न रामो मनुज परेशो 
मा हन्तुकाम सबल बलोघे । 
सम्प्रार्थतीषयष ह्ृहिणेन पूर्व 
मनुष्यरूपोद्य रघो. कुले5भूत्‌ ॥ ५९ ॥ 


वध्यो यदि स्था परसमात्मनाह 


वेकुण्ठराज्य परिपालये5हम्‌ । 
नो चेदिद  राक्षसराज्यमेव 

भोक्ष्ये चिर राममतो ब्रजामि ॥ ६० ॥ 
इस्थ. विच्न्तयाखिलर/क्षसेद्री 

राम विदित्वा परमेश्वर हरिम्‌। 
विरोधबुद्येव हरि. प्रयामि 


हुत न भक्त्या भगवाग्रसीदेत्‌॥ ६१ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


उसने भी अपने राक्षस-सेनापतियोके साथ तुरत जाकर 
रामसे युद्ध ठाना, किन्तु उस बलशाली रामने एक 
क्षणमे ही वे समस्त भीमविक्रम राक्षस नष्ट कर दिये। हे 
प्रभो | मुझे तो ऐसा मालठ्म होता है कि यदि रामके मनमे 
आ जाय तो वह निस्सन्देह आधे निमेषमे ही सम्पूर्ण 
त्रिकोकीको भस्म कर सकता हे । किन्तु यदि उसकी स्त्री 
सीता तुम्हारी भार्या हो जाय तो तुम्हारा जीवन सफल हो 
जायगा ॥ ५२-- ०४ ॥ अत हे राजेन्द्र | तुम ऐसा प्रयत्र 
करो जिससे सम्पूर्ण लोकोमे एकमात्र सुन्दरी कमलनयनी 
सीता तुम्हारी प्राणप्रिया हो जाय ॥ ५५॥ हे प्रभो | तुम 
रामके सामने साक्षात्‌ न ठहर सकोग इसलिये उन 
रघुश्रेष्ठकी किसी प्रकार मायाजालस मोहित कर तुम उस 
प्राप्त कर सकते हो ॥ ५६ ॥ 


यह सुनकर राक्षसराज रावणन सुन्दर वाक्या ओर 
दान-मानादिसे बहिन शूर्पणखाको धेर्य बैंधाकर अपन 
अन्त पुरमे प्रवेश किया, किन्तु वहाँ चिन्ताके कारण उस 
रात्रिको नीद नही आयी ॥ ५७ ॥ (वह सोचने लगा--) 
(“बडे आश्चर्यकी बात है,) अकेले मनुष्यमात्र रघुवशी 
रामने बल-बीर्य ओर साहससम्पन्न मेर भाई खरको सेनाके 
सहित कैसे मार डाला ? ॥ ५८ ॥ अथवा यह राम मनुष्य 
नहीं है, साक्षात्‌ परमात्माने ही पूर्वकालमे की हुई ब्रह्माकी 
प्रार्थानासे मेरी सेनाके सहित मुझे वानरसेनाओसे मारनेक 
लिये इस समय रघुवशम मनुष्यरूपस अवतार लिया 
है ॥ ५९ ॥ यदि परमात्माद्वारा में माग गया तब ता में 
वेकुण्ठका राज्य भोगूगा, नहीं तो चिरकालपर्यन्त 
राक्षसोका राज्य तो भोगुगा ही। इसलिये मे (अवश्य) 
रामके पास चलेगा ॥ ६० ॥ 


सम्पूर्ण राक्षसोके स्वामी रावणने इस प्रकार विचारकर 
भगवान्‌ रामको साक्षात्‌ परमात्मा हरि जानकर (यह 
निश्चय किया कि) मै विरोध-बुद्धिसे ही भगवानके पास 
जाऊँगा (क्योकि) भक्तिके द्वारा भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न नही 
हो सकते ॥ ६१ ॥ 


न्नन्न्औसलान-+ 


इति श्रीमदध्थात्मरामायणे 3भामहेश्वरसव।द अरण्यकाण्डे पञ्ञचम सर्ग ॥ ५॥ 


च्न्न्न्न्न्न पैर 








सर्ग ६ ] 


अरण्यकाण्ड 


33. 


षष्ठ सर्ग 


रावणका मारीचके पास जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
विचिन्ययेव निशाया स प्रभाते रथमास्थित । 
रावणो मनसा कार्यमेक निश्चित्य बुद्धिमान ॥ १ ॥ 


ययो मारीचसदन पर 
मारीचस्तत्र 


पारमुदन्वत । 
भुनिवजेटानल्कलधारक ॥ २ ॥। 


ध्यायन्‌ हृदि परात्मान निर्गुण गुणभासकम्‌ । 
समाधित्रिर्मेअपश्थद्रानण गृहमागतम्‌ ॥ ३ ॥ 


दुतमुत्थाय चालिड्डय पूजयित्वा यथाविधि । 
कृतातिथ्य सुखासीन मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 


समागमनमेतत्ते. रथेनेकेन रावण । 
चिन्तापर इवाभासि हृदि कार्य विचिन्तयन्‌ ॥ ५॥ 


ब्रृहि मे न हि गोप्य चेत्करवाणि तब प्रियम्‌ । 
न्याय्य चेद्‌ ब्रूहि राजेन्द्र वृजिन मा स्पृदेन्न हि॥ ६ ॥। 


रावण उवाच 
अस्ति राजा दशरथ साकेताधिपति किल। 
रामनामा सुतस्तस्य ज्येष्ठ सत्यपराक्रम ॥ ७॥ 


विवासयामास सुत वन वनजनप्रियम्‌ | 
भार्यया सहित भ्रात्रा लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ ॥ ८ ॥ 


स आस्ते विपिने घोरे पश्चवट्याश्रमे शुभे। 
तस्य भारया विशालाक्षी सीता लोकविमोहिनी ॥ ९ ॥ 


रामो निरफराधान्मे राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
खर च हत्वा विपिने सुखमास्ते3तिनिर्भव ॥ १० ॥ 


भगिन्या शूर्पणखाया निर्दोषायाश्व नासिकाम्‌ । 
कणों चिच्छेद दुष्ट्रात्मा बने तिष्ठति निर्भय ॥ ११॥ 


अतस्त्वया सहायेन गत्वा तत्लाणबल्लेभ।भ । 
आनयिष्यामि विपिने रहिते राघवेण ताम्‌ ॥ १२ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! रात्रिके समय इस 
प्रकार विचारकर प्रात काल होनेपर बुद्धिमान्‌ रावण रथमे 
सवार हुआ ओर अपने मन-ही-मन एक कार्य निश्चय कर 
वह समुद्रके दूसर तटपर मारीचके घर गया । वहाँ मारीच 
मुनियोके समान जटा-वल्कलादि धारणकर प्राकृत 
गुणोके प्रकाशक निर्गुण भगवान्‌का ध्यान कर रहा था। 
समाधि भग होनेपर उसने रावणको अपने घर आया 
देखा ॥ १--३ ॥ 


रावणको देखते ही वह शीघ्रतासे उठ खडा हुआ और 
उससे गले मिलकर उसकी विधिपूर्वक पूजा की तथा 
आतिथ्य-सत्कारके अनन्तर जब रावण स्वस्थ होकर बैठा 
तो मारीच उससे बोला--- ॥ ४ ॥ 'हे रावण । इस समय 
तुम एक ही रथके साथ आये हो ओर तुम्हारा चित्त किसी 
कार्यके विचारमे चिन्ताग्रस्त-सा प्रतीत होता है ॥ ५ ॥ यदि 
गोपनीय न हो तो मुझे वह कार्य बताओ | हे राजेन्द्र | यदि 
उसक करनेमे मुझे पाप न लगे और वह न्यायानुकूल हो तो 
कहो, मे तुम्हारा वह प्रिय कार्य अवश्य करूँगा” ॥ ६ ॥ 


रावण बोला--कहते है--राजा दशरथ 
अयोध्यापुरीका अधिपति है, उसका ज्येष्ठ पुत्र 
सत्यपराक्रमी राम हे ॥ ७ ॥ उस अपने मुनिजनप्रिय पुत्रको 
दथरथने खत्री ओर छोटे भाई लक्ष्मणके सहित वनमे भेज 
दिया है ॥ ८ ॥ इस समय वह घोर दण्डकारण्यके पञ्चव॒टी 
नामक शुभ आश्रममे रहता है । (सुना है,) उसकी भार्या 
विशालनयना सीता त्रिछोकीको मोहित करनेवाली 
ह ॥ ९ ॥ वह राम मेरे बडे पराक्रमी निरपराध राक्षसोको 
भाई खरके सहित मारकर उस तपोवनमे निर्भयतापूर्वक 
बडे आनन्दस रहता है॥ १० ॥ मेरी बहिन शूर्पणखाने 
उसका कुछ भी नहीं बिगाडा था, किन्तु उस दुष्टने उसके 
नाक-कान काट डाले ओर अब निर्भयतापूर्वक उस वनमे 
रहता है॥ ११ ॥ इसलिये अब तुम्हारी सहायतासे मे 
रामके तपोवनमे न रहनपर उसकी प्राणप्रिया सीताको ले 


की 


१२२ 


त्व तु मायामृगो भूत्वा ह्ाश्रमादपनेष्यसि । 
राम च लक्ष्मण चेव तदा सीता हराम्यहम्‌॥ १३ ॥ 


त्व तु तावत्सहाय मे कृत्वा स्थास्यसि पूर्वबत्‌ । 
इत्येव भाषमाण त रावण वीक्ष्य विस्मित ॥ १४ ॥। 


केनेदमुपदिष्ट॒ ते मूलघातकर बच । 
स॒ एव शर््नुर्वध्यश्च यस्त्वन्नाश प्रतीक्षते ॥ १५॥ 


रामस्य पोरुष स्मृत्वा चित्तमद्यापि रावण । 
बालो5पि मा कोशिकस्य यशसरक्षेणार्थल ॥ १६॥ 


आगतस्त्विषुणैकेन पातयामास॒सागरे। 
योजनाना शत रामस्तदादि भयविह्लल ॥ १७॥ 


स्मृत्वा स्मृत्वा तदेवाह राम पश्यामि सर्वत ॥ १८ ॥ 


दण्डकेषपि.. पुनरप्षठ बने 
पूर्ववेर्मनुतचिन्तयिन्‌ हृदि। 
तीक्षणश्रूद्ठ मुगरूपमेकदा। 


मादुरेबहुमिरावृती3भ्यवो म्‌ ॥ १९॥ 


जनकजासमन्नित 
लक्ष्मणेन सहित वत्वरान्वित । 
आगतो5हमथ हन्तुमुद्यतो 
मा विलोक्य शर्मेकमक्षिपत्‌ ॥ २० ॥ 


तेन 


राघव 


बविब्डहेदबी३हमुदेभ्रमन्‌ 
राक्षसेद्र पतितोउइस्मि सागरे। 
तत्मभृत्यहमिद समाभश्रित 
स्थानमूर्जितमिदे भयादित ॥ २१॥ 


राममेव. सतत. विभावये 
भीतभीत इब भोगराशित । 


राजरतरमणोरथादिक 


श्रोत्रयोयंदि गत भय भवेत्‌ ॥ २२॥ 
राम आगत इहेति शछर्ड्या 


बाहाकार्यमपि सर्वमत्यजम्‌ । 
निद्रया परिवृतों यदा स्वपे 
राममेव मनसरनुचिन्तथन्‌ ॥ २३ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


आना चाहता हूँ॥ १२ ॥ तुम मायासे मृगरूप होकर राम 
और लक्ष्मणको आश्रमसे दूर ले जाना। उसी समय मै 
सीताको हर लाऊँगा ॥ १३ ॥ इस प्रकार मेरी सहायता 
करके तुम फिर पूर्ववत्‌ अपने आश्रममे आ रहना। 


रावणको इस प्रकार कहते देख मारीचने विस्मित 
होकर कहा-- ॥ १४॥ “रावण! ये सर्वनाश 
करनेवाली बाते तुम्हे किसने बतायी है ? इस प्रकार जो 
कोई तुम्हारा नाश करना चाहता है, निश्चय ही वह तुम्हारा 
शत्रु है और वध करने योग्य है ॥ १० ॥ हे रावण । उनके 
बाल्यकालके पोरुषको याद करके, जब वे विश्वामित्रजीकी 
यज्ञ-रक्षाके लिये आये थे ओर उन्होने एक बाणसे ही मुझे 
सौ योजन दूर समुद्रके तटपर फेक दिया था, तबसे में 
भयसे व्याकुल हो जाता हूँ। बारम्बार उसी बातका स्मरण 
हो आनेसे मुझे सब ओर राम-ही-राम दिखलायी देने 
लगते है॥ १६--१८ ॥ एक दिन अपने पूर्व-बैरका 
स्मरण कर मै दण्डकारण्यमे भी अपने-जैसे बहुत-से 
मृगोके साथ मिलकर एक तीखे सीगोवाले मृगका रूप 
बनाकर गया था ॥ १९ ॥ जब मै बडी फुर्तीसे सीता और 
लक्ष्मणके सहित श्रीरघुनाथजीको मारनेकी इच्छासे आगे 
बढा तो मुझे देखकर उन्होने केबल एक बाण छोड 
दिया ॥ २० ॥ हे राक्षसेन्द्र | उसीसे हृदय बिंध जानेके 
कारण मै आकाशमे चक्कर काटता हुआ समुद्र्मे आकर 
गिरा | तबसे मै भयभीत होकर इस निर्भय स्थानमे रहता 
हूँ॥ २१॥ राज, रल्र, रमणी और रथ आदि (भोग- 
सामग्रियोके प्रथम अक्षर 'र') के कानोमे पडते ही मुझे 
(रामकी याद आ जानेसे) भय उत्पन्न हो जाता है, 
इसलिये मै भोग-समुदायसे भयभीत होकर निरन्तर 'राम 
का ही ध्यान करता रहता हूँ॥ २२ ॥ “यहॉ राम न आ गये 
हो' इस आशकासे मैने समस्त बाह्य कार्य छोड दिये है| 
जिस समय मै निद्राके वशीभूत होकर सोता हूँ उस समय 
मन-ही-मन रामका ही स्मरण करता रहता हूँ॥ २३ ॥ 


सर्ग ६ ] 


स्वश्नदृष्टिगतरीषणे तदा 

बोधितों विगतनिद्र आस्थित । 
तद्धवानपि विम॒ुच्य चाग्रह 
राघव प्रति गृह प्रयाहि भो ॥ २४॥ 
राक्षमकुल चिरागत 
तत्मृ्तो सकलमेव नहयति। 
तब हित बदतों मम भाषित 

परिगृहाण. परात्मनि 
त्वज विरोधमात भज भक्तित 

परमकारुणिको रघुनन्दन । 
अहमशेषमिद मुनिवाक्यतो5- 

शथरृूणवमादियुगे परमेश्वर ॥ २६॥ 
ब्रह्मणार्थित उवाच्॒ त हरि 

कि तवेप्सितमह करवाणि तत्‌। 
अ्रह्मणीक्तमरनिन्दलोचन 

त्व प्रयाहि भुवि मानुष वपु। 
दरार्थात्मजमभा[नतमसखरसा 

जहि. रिपु दशकन्धर हरे ॥ २७ ॥ 
अतो न मानुषो राम साक्षात्नारायणो3न्यय । 
मायामानुषेलेषेण वन यातोउतिनिर्भय ॥ २८॥ 
भ्ृभारहरणार्थय गच्छ तात गृह सुखम्‌। 
श्रुवा मारीचवचचन रावण प्रत्यभाषत ॥ २९ ॥ 
परमात्मा यदा राम प्रार्थिती ब्रह्मणा किल् । 
मा हन्तु मानुषो भूत्वा यत्रादिह समागतः ॥ ३० ॥ 
करिष्यत्यन्तरादेव.. सत्यसड्डूल्प ईश्वर, । 
अतो5ह यत्नत सीताभानेष्याश्येव राघवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
बधे प्राप्ते रणे वीर प्राप्स्यामि परम पदम्‌। 
यद्य राम रणे हत्वा सीता ग्राप्स्थामि निर्भव ॥ ३२ ॥। 
तदुत्तिष्लठ. महाभाग विचित्रभुगरूपधृष्त । 
राम सलक्ष्मण शीघ्रभाश्रभाद॑तिदूरत ॥ ३३ ॥ 
आक्रम्य गछछ त्व शीघ्र सुख तिष्ठ यथा पुरा । 
अत पर चेंध्यत्किश्चि्लपिंसे मद्रिभीषणम्‌ ॥ ३४ ॥। 
हनिष्थाम्बेधिनीनेन _त्वामत्रेव न सशय । 


रक्ष 


राघवे ॥ २५ ॥ 


5 [74] आअ० रा० ७५-- 


अरण्यकाण्ड 


श्२३ 


इस प्रकार स्वप्नमे देखे हुए श्रीरघुनाथजीको जब निद्रा 
टूटनेपर जागता हूँ तब भी नही भूलता | अत है रावण । 
तुम भी श्रीराघवसे हठ छोडकर अपने घर चले 
जाओ ॥ २४॥ और चिरकालसे चले हुए अपने 
राक्षस-वह्की रक्षा करो । (श्रीरामचन्द्रजीसे वैर न करो, ) 
उनका तो (बैरभावसे) स्मरण करनेसे भी सर्वस्व नष्ट हो 
जाता है। मै तुम्हारे हितके लिये जो कुछ कहता हूँ वह 
मानो । तुम परमात्मा श्रीरघुनाथजीसे विरोध-बुद्धि छोड दो 
ओर भक्तिभावसे उनका भजन करो, क्योकि श्रीरामचन्द्रजी 
बडे दयाल् है । मैने मुनीश्वरोके मुखसे ये सभी बाते सुनी है 
कि सत्ययुगमे ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर परमात्मा श्रीहरिने 
कहा था कि तुम अपना मनोरथ बताओ, मै उसे पूर्ण 
करूँगा। तब ब्रह्माजीनी भगवान्से कहा-- हे 
कमललोचन हरे | आप मनुष्यरूपसे पृथिवीमे अवतार 
लीजिये ओर शीघ्र ही दशरथनन्दन श्रीराम होकर देवद्रोही 
दशाननका वध कीजिये' ॥ २५---२७॥ अत तुम 
निश्चय मानो, राम मनुष्य नही है, वे साक्षात्‌ अव्ययपुरुष 
श्रीनारायण है, मायासे मनुष्यरूप होकर वे निर्भयतापूर्वक 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये वनमे आये है। अत हे 
तात । तुम सुखपूर्वक घर लोट जाओ |” 


मारीचके ये वचन सुनकर रावण बोला-- 
॥ २८-२९ ॥ “यदि ब्रह्माकी प्रार्थनासे पस्मात्मा ही राम 
होकर मनुष्यरूपसे मुझे मारनेके लिये प्रयत्रपूर्वक यहाँ 
आये है, तो वे शीघ्र ही अवश्य वैसा ही करेगे, क्योकि 
ईश्वर सत्य-सकल्प है। इसलिये मैं अवश्य यत्रपूर्वक 
रघुनाथजीके पाससे सीताको ले आऊँगा ॥ ३०-३१ ॥ है 
वीर । यदि मै युद्धमे उनके हाथसे मारा गया तो परमपद 
प्राप्त करूँगा ओर यदि मैने ही रामको रणक्षेत्रमे मार डाला 
तो निर्भयतापूर्वक सीताको पाऊँगा ॥ ३२॥ अत होे 
महाभाग ! उठो और शीघ्र ही विचित्र मृगरूप धारण कर 
राम और लक्ष्मणको आश्रमसे अति दूर ले जाओ, फिर 
पूर्ववत्‌ अपने आश्रममे आकर सुखपूर्वक रहो । यदि मुझे 
भयभीत करनेके लिये अब ओर कुछ कहोगे तो निश्चय 
मानो, मै अभी इंसी खड़से तुम्हे यही मार डार्लेंगा ।'' 


१२४ 
मारीचस्तद्वच श्रुत्ता स्वात्मन्येबान्नेच्चिन्तचत्‌ ॥ ३५ ॥। 


यदि मा राघवो हन्यात्तदा मुक्तो भवार्णवात्‌ । 
मा हन्याद्यदि चेहुष्टस्तदा मे निरयो ध्रुवम्‌ ॥ ३६॥ 


इति निश्चित्य मरण रामादुत्थाय वेगत । 
अब्रवीद्रावण राजन्करोम्याज्ञा तब प्रभो ॥ ३७ ॥ 


इत्युक्त्वा रथमास्थाय गतो रामाश्रम प्रति । 
शुब्धजाम्बूनदर्थों मुगो3भूद्रीप्पनिन्दुक ॥ ३८ ॥ 


रत्रशूड़ी मणिखुरों नीलसलबिलोचन । 
विद्युप्नभो विमुग्धास्यो विचचचार बनान्तरे ॥ ३९ ॥ 


रामाश्रमपदस्थान्ते सीतादृष्टिपथे. चरन्‌॥ ४० ॥ 


क्षण चर धावत्यवतिष्ठते क्षण 


अध्यात्मरामाचण 


[ सर्ग ७ 


उसका यह कथन सुनकर मारीचने मन-ही-मन 
सोचा-- ॥ ३३--३५ ॥ यदि श्रीरघुनाथजीने मुझे मारा 
तो मै ससार-सागरसे पार हो जाऊँगा और जो कही इस 
दुष्टने मुझे मार डाला तो निश्चय ही मुझे नग्कमे पडना 
होगा' ॥ ३६॥ इस प्रकार श्रीरामके हाथसे ही अपना 
मरना निश्चय कर वह शीघ्रतासे उठा और रावणस 
बोला--' हे राजन्‌ | हे प्रभो | मै आपकी आज्ञा पालन 
करूँगा ॥ ३७॥ 

ऐसा कह वह (रावणके) रथपर चढकर श्रीरामचदन्ध- 
के आश्रममे आया ओर चॉदीकी बूँदोके सहित शुद्धसुवर्ण- 
वर्ण विचित्र मृग-रूप धारण किया ॥ ३८ ॥ उसके सीग 
रलमय, खुर मणिमय ओरे नेत्र नीलरत्लमय थे । इस प्रकार 
बिजलीकी-सी छटा और मनोहर मुखवाला वह मृग 
रामचन्द्रजीके आश्रमके पास सीताजीके सामने वनमे 
विचरने लगा ॥ ३९-४० ॥ किसी क्षण तो वह चौकडी 
मारने लगता और कभी पास आकर ठिठक जाता, फिर 








समीपमागत्य पुनर्भयावृत । भयसे (भागने लगता) । इस प्रकार वह वश्चक मायामृग- 
एव. स॒ मसावामृगनेषरूपधृक्‌ रूप धारणकर सीताजीको मोहित करता हुआ विचरने 
चचार सीता परिमोहयन्खल ॥ ४१ ॥ | लगा ॥ ४१॥ 
लललतल्औतततततत 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उम।|महेश्वरसनादे अरण्यकाण्डे षष्ठ सर्ग ॥६॥ 
न्त्ल््ल्औ ततततत 
सप्तम सर्ग 
मारीचवध ओर सीताहरण 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति |) इधर 
_अथ रामोउपि तस्सर्व ज्ञात्वा रावणचेष्टितम्‌ । श्रीरामचन्द्रजनेी भी रावणका सारा षड्यन्त्र जानकर 
उवबाच सीतामेकान्ते श्रूणु ज़ानकि मे बच ॥ १ ॥ | एकान्तमे श्रीजानकीजीसे कहा--' हे सीते ! मै जो कुछ 
कहता हूँ बह सुनो ॥ १॥ हे शुभे | रावण तुम्हारे पास 
रावणो भिक्षुरूपेण आगमिष्यति तेडन्तिकम्‌ । भिक्षुका रूप धारण कर आयेगा, अत तुम अपने ही समान 


त्व तु छाया त्वदाकारा स्थापयित्वोटजे विश ॥ २॥ 


अभावदूरचरूपेण वर्ष तिष्ठ ममाज्ञया । 
रावणस्य वधान्ते मा पूर्ववत्माप्स्यसे शुभे ॥ ३ ॥ 


श्रुत्वा रामोदित वाक्य सापि तत्र तथाकरोत्‌ । 
मायासीता बहि स्थाप्य स्वचमन्तर्दधि+नले ॥ ४ ॥ 


आकुृतिवाली अपनी छायाको कुटीमे छोडकर अभ्रिमे 
प्रवेश कर जाओ ओर मेरी आज्ञासे वहाँ अदृश्यरूपसे एक 
वर्ष रहो | तदनन्तर, रावणके मारे जानेपर तुम मुझे पूर्ववत्‌ 
पा लोगी” ॥ २-३॥ रामचन्द्रजेके वचन सुनकर 
सीताजीने भी वैसा ही किया | वे मायामयी सीताको बाहर 
कुटीमे छोडकर स्वय अग्निमे अर्न्तधान हो गयी ॥ ४ ॥ 


ज्न्ड 


. सर्ग ७ ] 


करन 


मायासीता तदापहइयन्युग मायाविनिर्भितम्‌ । 
हसन्ती राममभ्येत्य प्रोवाच्र विनयान्विता ॥ ५॥ 


पह्य राम मृग चित्र कानक रल्रभूषितम्‌ | 
लविचित्रनिन्दुशियुक्त चरन्तमकुती भयभम्‌ । 
बद॒ध्वा देहि मम क्रीडामृगो भवतु सुन्दर ॥ ६॥ 


तथेति धनुरादाय गच्छन्‌ लक्ष्मणमत्रवीत । 
रक्ष त्वमतियत्रेन सीता मत्राणबल्लभाम्‌ ॥ ७॥ 


मायिन सन्ति विपिने राक्षसा घोरदर्शना । 
अतो>त्रावहित साध्वीं रक्ष खीत।मनिन्दिताम्‌ ॥। ८ ॥ 


लक्ष्मणो राममाहेद देवाय मृगरूपधूक्‌ । 
मारीचो5उत्र न सन्देह एबभूतो मृग कुत ॥ ९॥ 


श्रीयम उवाच 
यदि मारीच एवाय तदा हन्मि न सद्यय । 
भुगश्षेदानयिष्यामि सीतानिश्रमहेतते ॥ १० ॥ 


गमिष्यामि मृग बद्ध्या ह्ञानविष्थामि सत्वर । 
तव॒प्रयल्ेन सन्तिष्ठ स्रीतासरक्षणीद्यत ॥ ११॥ 


इत्युक्त्वा प्रययो रामो मायामृगमनुद्गुत । 
माया यदाश्रया लोकमोहिनी जगदाकृति ॥ १२ ॥ 


निर्बिकारश्चिदात्मा पि पूर्णोडपि मृगमन्वगात्‌ । 
भक्तानुकम्पी भगवानिति सत्य बचो हरि ॥ १३॥ 


कर्तु सीताप्रियार्थाय जानन्नपि मृग ययो। 
अन्यथा पूर्णकामस्य रामस्य विदितात्मन ॥ १४ ॥ 


मृगेण वा स्त्रिया वापि कि कार्य परमात्मन । 
कादाचिददुरेथते3भ्यारो क्षण धावति लीयते ॥ १५॥ 


दृश्यते थे ततो दूरादेव राममपाहरत्‌ । 
ततो रामो5पि विज्ञाय शक्षस्रोजथमिति स्फुटम ॥ १६ ॥ 


अरण्यकाण्ड 


१२५ 


तब उस मायासीताने मायामय मगको देखकर 
श्रीरामचन्द्रजीके पास आकर हँसते हुए बडी नम्रतासे 
कहा-- ॥ ५॥ “हे राम! यह रत्न-विभूषित विचित्र 
सुवर्ण-मृग देखिये । (अहो !) इसके शरीरमे केसे अद्भुत 
बिन्दु है और यह केसी निर्भवतासे विचर रहा है ? हे 
प्रभो। आप इसे बांधकर मुझे ला दीजिये, यह सुन्दर 
हरिण मेरा क्रीडामृग हो ' ॥ ६ ॥ 

तब रामचन्द्रजीने 'बहुत अच्छा' कह अपना धनुष 
उठा लिया ओर जाते समय लक्ष्मणजीसे कहा-- 
“लक्ष्मण | तुम प्राण-प्रिया सीनाकी यलत्रपूर्ववः रक्षा 
करना ॥ ७ ॥ वनमे बडे मायावी भयकर राक्षस विचर रहे 
है। अत तुम अनिन्दिता साध्वी सीताकी बहुत सावधान 
ग्हकर रक्षा करना ॥ ८॥| 


तब लक्ष्मणजीने श्रीरामचन्द्रजीसे कहा-- देव । 
यह मृगरूपधारी मारीच हे, इसमे सन्देह नही, क्योकि 
भव्ण मुग ऐसा कहाँ हो सकता है 2” ॥ ९॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--यदि यह मारीच है तो, इसमे 
सन्देह नही, मै इसे अवश्य मार डालँगा। ओर 
यदि मृग ही है तो सीताका मन रखनेके लिये ले 
आऊँगा॥ १० ॥ मै अभी जाकर बहुत शीघ्र ही इस 
मृगको बॉधकर लिये आता हूँ, तबरतक तुम सीताकी 
रखवाली करते हुए बहुत सावधान रहना ॥ ११॥ 


यह निश्चश्रपश्चरूषिणी जगन्मोहिनी माया जिनके 
अश्रित है वे रामचन्द्रजी ऐसा कह उस मायामृगके पीछे 
दौडते चले गये॥ १२॥ वे निर्विकार चिदात्मा और 
सर्वव्यापक होकर भी उस मृगके पीछे दौडे, इससे यह 
वाक्य सर्वथा सत्य ही है कि भगवान्‌ हरि बडे भक्त- 
वत्सल हैं' ॥ १३ ॥ भगवान्‌ सब कुछ जानते थे, तथापि 
सीताजीको प्रसन्न करनेके लिये वे मृगके पीछे गये । नही तो 
पूर्णकाम आत्मज्ञ भगवान्‌ रामको मृग अथवा ख्रीसे क्या 
काम था, वह मृग कभी तो पास ही दिखलायी देने लगता, 
कभी एक क्षणमे ही दूर भागकर छिप जाता ॥ १४-१५ ॥ 
ओर फिर बहुत दूरीपर दिखलायी देता। इस प्रकार वह 
रामचन्द्रजीको बहुत दूर ले गया । 


१२६ 


विव्याध शरमादाय राक्षस मृगरूपिणम्‌। 
पपात रुधिराक्तास्यो मारीच पूर्वरूपधृक्‌ ॥ १७ ॥ 


हा हती3स्मि महानाही जाहि लक्ष्मण भा इतम । 
इत्युक्तवा रामवद्गबाच्रा पपात रुधिराशन ॥ १८॥ 


पेज्नामाशी>पि भरते स्मृत्वा तत्साम्यमोधुयात । 
किमुताग्रे हरि पश्यस्तेनेव निहतोउइसुर ॥ १९॥ 


तद्देहादुत्थित तेज सर्वलोकस्य पश्यत । 
रामभेबाव्िशेद्ेता विस्मथ परम ययु ॥ २०॥ 


कि केर्म कृत्वा किश्राप्त पातको मुनिहिसक । 
अथवा राघवस्यथाय महिमा नात्र सहाय ॥ २१॥ 


रामबाणेन सिद्ध पूर्व राममनुस्मरन्‌ । 
भयात्सर्व परित्यज्य गृहवित्तादिक चर यत्‌ ॥ २२ ॥ 


हृदि राम सदा ध्यात्वा निर्धृततारोषकेल्मष । 
अन्ते रामेण निहत पश्यन्‌ राममवाप स ॥ २३॥ 


द्विजो वा राक्षसो वापि पापी वा धार्मिको5पि वा । 
त्यजन्कलेवर राम स्मृत्वा याति पर पदम्‌॥ २४ ॥ 


इति तेउन्योन्यमाभाष्य ततो देवा दिव ययु । 
रामस्तचिन्तयामास भ्ियमाणी>सुरोधम ॥ २७५॥ 


हा लक्ष्मणेति मट्ठाक्चमनुकरेव॑न्ममार किम्‌। 
श्रुत्वा मद्ठाक्यसदूश नाक्य सीतापि कि भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 


इति चिन्तापरीतात्मा रामो दूराच््यवर्तत । 
सीता तद्धाषित श्रुत्वा मारीचस्य दुरात्मन ॥ २७॥ 


भीतातिदु खसविझा लक्ष्मण त्विदमब्रवीत्‌ । 
गच्छ लक्ष्मण बेगेन भ्राता तेडसुरपीडित ॥ २८॥ 


हा लक्ष्मणैति बचन भ्रातुस्ते न थृणोषि किम । 
तामाह लक्ष्मणो देवि रामवाक्य न तद्धवेत ॥ २९ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


तब रामचन्द्रजीने यह निश्चयपूर्वक जानकर कि यह 
राक्षस ही है, उस मृगरूप राक्षसको एक बाण छोडकर 
बीध डाला। बाणके लगते ही मारीच अपना पूर्वरूप 
धारणकर लोहभरे मुखसे पृथिवीपर गिर पडा ॥ १६-१७॥ 
वह रक्तपायी (राक्षस) रामकी-सी बोलीमे यह कहता 
हुआ कि 'हे महाबाहो लक्ष्मण । मै मारा गया, मेरी शीघ्र 
ही रक्षा करो '--पृथिवीपर गिरा ॥ १८ ॥ 


मरण-समयमे जिनके नामका स्मरण करनेसे अज्ञजन 
भी जिनमे लीन हो जाते है उन्हीं हरिको देखते-देखते 
उन्हीके हाथसे मरे हुए उस राक्षसके विषयमे तो कहना ही 
क्या है ?॥ १९॥ उसके शरीरसे निकला हुआ तेज 
सबके देखते-देखते श्रीराममे ही समा गया । यह देखकर 
देवताओको बडा आश्चर्य हुआ ॥ २० ॥ वे कहने लगे-- 
(“अहो |) इस मुनिजनहिसक पापी निशाचरने कैसे- 
कैसे कुकर्म किये ओर फिर कैसी शुभ गति प्राप्त की | 
निस्सन्देह यह श्रीरघुनाथजीकी ही महिमा है॥२१॥ 
रामके बाणसे बीधे जानेपर यह पहलेसे ही भयसे अपना 
सब गृह ओर धन आदि छोड रामचन्द्रजीके स्मरणमे लगा 
हुआ था ॥ २२ ॥ निरन्तर रामका ध्यान करनेसे इसके सारे 
पाप नष्ट हो गये थे तथा अन्तमे यह रामको देखते-देखते 
उन्हीके हाथसे मारा भी गया, इसलिये इसने रामहीको प्राप्त 
कर लिया ॥ २३ ॥ जो श्रीरामका स्मरण करते हुए दरीर 
छोडते है, वे ब्राह्मण हो या राक्षस, पापी हो या 
धार्मिक--परम पदको ही प्राप्त होते है'' ॥ २४ ॥ परस्पर 
इस प्रकार कहते हुए फिर देवगण स्वर्गको चले गये | 


तब रामचन्द्रजी सोचने लगे कि 'इस अधम राक्षसने 
मरते समय मेरी-सी बोलीमे “हा लक्ष्मण ।' कहकर प्राण 
क्यो छोडे ? इन मेरे-से वाक्योको सुनकर सीताकी क्‍या 
दशा होगी 2 ॥ २५-२६ ॥ इस प्रकार चिन्ता करते हुए 
राम बडी दूरसे लोटे | 


इधर सीताने दुरात्मा मारीचका वह शब्द सुनकर 
अत्यन्त भय ओर दु खसे व्याकुल हो लक्ष्मणसे यो 
कहा---“लक्ष्मण । तुम बहुत शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई 
राक्षसोसे कष्ट पा रहे है। २७-२८ ॥ कया तुम अपने 
भाईका 'हा लक्ष्मण' यह वाक्य नही सुनते ?”' 


सर्ग ७ ] 


य कश्रिद्राक्षमों देवि अ्रियमाणोउन्ननी६वल । 
रामस्रेलोक्थर्मपि य क्रुद्धो नाशयति क्षणात्‌ ॥ ३० ॥ 


स॒ कथ दीनवचन भाषतेउमरपूजित । 
क्रुद्धा लक्ष्मणमालोक्थ सीती वाष्पविलोचना ॥ ३१ ॥ 


प्राह लक्ष्मण दुर्बुद्धे भ्रातुर्व्यसनभिच्छसि । 
प्रेषिते भरतेनेब राभनाशाभिकाब्लिणा ॥ ३२ ॥ 


मा नेतुमागतो5सि त्व रामनाश उपस्थिते। 
नआप्स्थसे त्व मामद्य पर अफ।स्त्थजञाभध्यहम्‌ ॥ ३३ ॥| 


न जानातीदूश रामस्त्वा भार्वाहरणोद्यतम्‌ । 
रामादन्य न स्पृश्ञामि त्वा वा भग्तमेव वा ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्त्वा वध्यमाना सा स्वबाहुभ्या रुरोद ह । 
तच्छुत्वा लकक्ष्ष्ण कर्णोंपिधायातीव दु खित ॥ ३५ ॥ 


मामेव भाषसे चण्डि धिक्‌ त्वा नाशमुपेष्यसि । 
इत्युक्त्वा वनदेवीभ्य समर्प्य जनकात्मजाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


ययो दु खातिसविश्नो राममेव शने शने । 
ततो5न्तर समालोक्य रावणो भिक्षुवेषधूक्‌ ॥ ३७ ॥ 


सीतासमीपभगभत्स्फुरदण्डकमण्डलु । 
सीता तमवलोक्याशु नत्वा सम्पूज्य भक्तित ॥ ३८ ॥ 


कनन्‍्दमूलफलादीनि दत्त्वा स्वागतमब्रवीत्‌। 
मुने भुदक्ष्व फलादीनि विश्रमस्व यथासुखम्‌ ॥ ३९ ॥ 


इदानीमेव भर्ता मे ह्यागमिष्यति ते प्रियम्‌। 
करिष्यति विद्येषेण तिष्ठ त्व यदि रोचते ॥ ४० ॥ 


भिक्षुरु॒ुवाच 
का त्व कमलपत्राक्षि को वा भर्ता तवानघे । 
किमर्थमत्र ते वासो बने राक्षससेविते । 
ब्रृहि भद्रे तत सर्व स्ववृत्तान्त निवेदये ॥ ४१॥ 


अरण्यकाण्ड 


१२७ 


लक्ष्मणजीने कहा--'देवि ! यह वाक्य श्रीराम- 
चन्द्रजीका नही है ॥ २९ ॥ किसी राक्षसने मरते-मरते ये 
वचन कहे है। जो रामजी क्रोधित होनेपर एक क्षणमे 
सम्पूर्ण त्रिकोकीको भी नष्ट कर सकते है॥३०॥ 
वे देववन्दित प्रभु भला ऐसा दीन वचन कैसे बोल 
सकते है ?”' 


तब सीताजीने नेत्रोमे जल भरकर क्रोधपूर्वक 
लक्ष्मणजीकी ओर देखते हुए कहा--' रे लक्ष्मण । क्‍या 
तू अपने भाईको विपत्तिमे पडे देखना चाहता है ? ओरे 
टुर्बुद्धे | मालम होता है, तुझे रामका नाश चाहनेवाले 
भरतने ही भेजा है ॥ ३१-३२ ॥ क्या तू रामके नष्ट हो 
जानेपर मुझे ले जानेके लिये ही आया है, किन्तु तू मुझे नही 
पावेगा | देख मैं अभी प्राण त्याग किये देती हूँ ॥ ३३ ॥ 
राम तुझे इस प्रकार पत्नीहरणके लिये उद्यत नही जानते है । 
रामके अतिरिक्त मै भरत या तुझे किसीको भी नही छू 
सकती ॥ ३४ ॥ 


ऐसा कहकर वे अपनी भुजाओसे छाती पीटती हुई रोने 
लगी। उनके ऐसे कठोर शब्द सुन लक्ष्मणजीने अति 
दु खित हो अपने दोनो कान मूँद लिये और कहा--' हे 
चण्डि ! तुम्हे धिक्कार है, तुम मुझे ऐसी बाते कह रही हो । 
इससे तुम नष्ट हो जाओगी |” ऐसा कह लक्ष्मणजी 
सीताको वनदेवियोको सौपकर दु खसे अत्यन्त खिन्न हो 
धीरे-धीरे रामके पास चले । 

इसी समय मोका समझकर रावण भिक्षुका वेष बना 
दण्ड-कमण्डल॒के सहित सीताके पास आया । सीताने उसे 
देखकर तुरत ही प्रणाम किया ओर भक्तिपूर्वक उसका 
पूजन कर कन्द-मूल-फल आदि देकर स्वागत करते हुए 
कहा--' हे मुने ! ये फल आदि खाकर सुखपूर्वक 
विश्राम कीजिये । अभी थोडी देर्मे ही मेरे पतिदेव आते 
होगे। यदि आपकी इच्छा हो तो कुछ देर ठहरिये। वे 
आपका कुछ विशेष सत्कार कर सकेगे” ॥ ३५---४० ॥ 

भिक्षु बोला--हे कमललोचने ! तुम कोन हो ? 
तुम्हारे पति कोन है, हे अनघे । इस राक्षससेवित वनमे तुम 
क्यो रहती हो, हे कल्याणि । ये सब बाते बताओ, तब मै 
भी तुम्हे अपना सारा वृत्तान्त सुनाऊँगा ॥ ४१॥ 


सीतोवाच 
अयोध्याधिपति श्रीमान्‌ राजी दशरथो महान्‌ । 
तस्य ज्येष्ठ सुतो राम सर्वलक्षणलक्षिते ॥ ४२॥ 


तस्याह धर्मत पत्नी सीता जनकनन्दिनी । 
तस्य भ्राता कनीयाश्व लक्ष्मणो भ्रात॒वत्सल ॥ ४३ ॥ 


पितुराज्ञा पुरस्कृत्य दण्डके वस्तुमागत । 

चतुर्दश समास्त्वा तु ज्ञातुमिच्छामि मे वद्‌ ॥ ४४ ॥ 
भिक्षुरुवाच 

पीौलस््यतनयो५ह तु रावणो राक्षसाधिप । 

तव्वेत्कामपरितप्ती३ह॒त्वा नेतु पुरमागत ॥ ४५॥ 


मुनिवेषेण रामेण कि करिष्यसि मा भज । 
भुद्क्ष्व भी गान्मया साथी त्येज दु खबनोद्भधवम्‌ ॥ ४६ ॥ 


श्रुत्वा तद्डचन सीता भीता किदश्चिदुवाच तम्‌ । 
यदोव भाषसे मा त्व नाशमेष्यसि राघवात्‌ ॥ ४७ ॥ 


आगमिष्यति रामोउपि क्षण तिष्ठ सहानुज । 
मा को धर्षयितु शक्तो हरेर्भार्या शशो यथा ॥ ४८ ॥ 


रामबाणैवि भिन्नस्त्वपतिष्यसि महीतले । 
इति सीतावच श्रुत्वा रावण क्रोधमूर््च्छित ॥ ४९॥ 


स्वरूप. दर्शयामास महापर्वतसन्नि भ्रम | 
दर्शास्य विशतिभुज कालमेचेसमझुतिम्‌ ॥ ७५० ॥ 


तददृष्ठा वनदेव्यश्व भूतानि च वितत्रसु । 
ततो विदार्य धरणीं नखेरुद्धृत्य बाहुभि ॥ ५१॥ 


तोलयित्वा रथे क्षिप्ववा ययी क्षिप्र विहायसा । 
हा राम हा लक्ष्मणेति रुदती जनकात्मजा ॥ ५२ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


सीताजी बोलीं-- (हे भिक्षो |) श्रीमान्‌ महाराज 
दशरथ अयोध्याके राजा थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र 
सर्नसुरक्षणसम्पन्न राम है ॥ ४२ ॥ मै जनकनन्दिनी सीता 
उन्हीकी धर्मपत्नी हूँ। उनका छोटा भाई लक्ष्मण है। चह 
अपने भाईका अत्यन्त स्त्रेही है ॥ ४३ ॥ (हम दोनोके 
साथ) श्रीरामचन्द्रजी पिताकी आज्ञासे चौदह वर्ष 
दण्डकारण्यमे रहनेके लिये आये है। अब मै आपके 
विषयमे जानना चाहती हूँ, आप भी मुझे अपना परिचय 
दे ॥ ४४ | 

भिक्षु बोला--मै पुलस्त्यनन्दन विश्रवाका पुत्र 
राक्षसराज रावण हूँ। मै तुम्हे पानेकी इच्छासे सन्तप्त हूँ, 
अत इस समय तुम्हे अपनी राजधानीमे ले जानेके लिये 
यहाँ आया हूँ ॥ ४५ ॥ उस मुनिवेषधारी रामसे तुम्हे क्या 
मिलेगा । तुम मुझसे प्रेम करो और इन वनवासके दु खोसे 
छूटकर मेरे साथ नाना प्रकारके भोग भोगो ॥ ४६ ॥ 

उसके ये वचन सुनकर सीताजीने कुछ डरते हुए उससे 
कहा-- यदि तू मुझसे ऐसी बात कहेगा तो रामचन्द्रजी 
तुझे नष्ट कर देगे॥ ४७ ॥ जरा ठहर तो, भाईके सहित 
श्रीरामचन्द्रजी अभी आते होगे ! मेरे साथ कौन बलका 
प्रयोग कर सकता है, क्या सिह-पत्नीके साथ खरहा भी 
बलप्रयोग कर सकता है, ॥४८॥ रामजीके बाणोसे 
छिन्न-भिन्न होकर तू अभी पृथिबीतलपर सोवेगा।' 
सीताजीके ऐसे वचन सुनकर रावणने क्रोधाकुल हो अपना 
महापर्वताकार रूप दिखलाया, जिसके दस मुख ओर बीस 
भुजाएँ थी तथा जिसकी काले मेघके समान आभा 
थी ॥ ४९-५० ॥ उस भयकर रूपको देखकर वबनदेवियाँ 
और वन्य जीव भयभीत हो गये । तब रावणने (सीताजीके 
पैरोके नीचेकी) पृथिवीको नखोसे खोदकर* उन्हे अपने 
हाथोसे उठा लिया और रथमे डालकर तुरत 
आकाशमार्गसे चल दिया । 


न: वाल्मीकिरामायण युद्धकाण्ड सर्ग १३ मे राबण कहता है कि एक बार मैंने पुञ्चिकस्थला नामकी अप्सराको आकाशमार्गस 
ब्रह्माजीके पास जाते देखा ! तब मैने उसे बलातू बस्नहीन कर उसके साथ सम्भोग किया । यह बात ब्रह्माजीको ज्ञात होनेसे उन्होने मुझे शाप 
दिया कि यदि तू आजसे किसी ख््रीसे बलात्कार करेगा तो तेरे मस्तकके सौ टुकडे हो जायेंगे ' उस शापके भयसे ही रावणने सीताजीको 
स्पर्श नही किया। रावणको इस प्रकारका शाप रम्भाको बलात्कार करनेके कारण कुब्नेरपुत्र नलकूबरने भी दिया था [वा० रा० उ० का० २६ 
सर्ग] परन्तु बह शाप पहला था और अपने तपोबलके कारण रावण उससे डरता नही था। इसलिये पीछे वह पुझ्िकस्थलापर बलात्कार 


करनेका साहस किया (रामाभिरामी वा० रा० यु० का० १३ | १४)। 


यम के» +मजकाभमम पाममढक 


उक्त 


सर्ग ७ ] 


भयोद्विम्रमना दीना पद्यन्ती भुवमेव सा। 
श्रुत्वा तत्क्रन्दित दीन सीताया पक्षिसत्तम ॥ ५३ ॥ 


जटायुरुत्थित शीघ्र नगाआ्रात्तीक्ष्णतुण्डक । 
तिष्ठ तिष्ठेति त प्राह को गच्छति ममाग्रत ॥ "४ ॥॥ 


मुषित्वा लोकनाथस्य भार्या शून्याद्ननालयात्‌ । 
शुनको मन्त्रपूत त्व पुरोडाशमिनाध्बरे ॥ ७७ ॥ 


इत्युक्त्वा ती#णतुण्डेन चूर्णयामास तद्रथम्‌ । 
वाहान्बिभेद पादाभ्या चूर्णयामास तड्धनु ॥ ५६॥ 


तत सीता परित्यज्य रावण खड्डटमाददे । 
चिच्छेद पक्षो सामर्ष पक्षिराजस्थ धीमत ॥ ५७ ॥ 


पपात किश्ञिच्छेषेण प्राणेन भुवि पक्षिराद । 
पुनरन्यरथेनाशु सीतामादाय रावण ॥ ५८ ॥ 


क्रोशन्ती राम रामेति त्रातार नाधिंगच्छति । 
हा राम हा जगन्नाथ मा न परथसि दु खिताम्‌ ॥ ५९ ॥ 


रक्षसा नीयमाना सवा भार्या मोचय राघव । 
हा लक्ष्मण महाभाग त्राहि मामपराधिनीम्‌ ॥ ६० ॥ 


वाक्‌शरेण हतस्त्व मे क्षन्तुमहसि देवर । 
इत्येव क्रोशमाना ता रामागमनरेइथा ॥ ६९१ ॥ 


जगाम वायुवेगेन सीतामादाय सत्वर । 
विहायसा नीयमाना स्रीतापरथदधेभुखी ॥ ६२ ॥ 


पर्वताग्रे स्थितान्पक्ल॒ बानरान्जारिजानना । 


उत्तरीयार्धखण्डेन.. विमुच्याभरणादिकम्‌ ॥ ६३ ॥| 
बद॒ध्वा चिक्षेप रामाय कथयन्त्विति पर्वते । 


तत समुद्रमुल्लड्ध्य लड्डा गत्वा स रावण ॥ ६४ ॥ 


स्वान्त पुरे. रहस्येतामशोक निपिनेउक्षिपत्‌ । 
राक्षसीभि परिवृता मातुृबुद्धययानवपालयते्‌ ॥ ६५ ॥| 


अरएयकाण्ड 


१२९ 


उस समय सीताजी अति भयभीतचित्त होकर दीन 
दृष्टिसे पृथिवीकी ओर देखती हुई “हा राम | हा लक्ष्मण ।' 
ऐसा कहकर रोने लगी। सीताजीका वह आररतक्रन्दन 
सुनकर तुरत ही तीखी चोचवाला पक्षिश्रेष्ठ जटायु 
पहाडकी चोटीपरसे उठा। और बोला---''ओरे । ठहर, 
ठहर, यज्ञके मन्त्रपूत पुरोडाशको ले जानेवाले कुनेके 
समान मेरे सामने ही जगन्नाथ श्रीरघुनाथजीकी भार्याको 
सूने तपोवनसे तू कोन लिये जाता है 2” ॥ ५१-५५ ॥ 
जटायुने ऐसा कहकर अपनी तीक्ष्ण चोचसे रावणके रथको 
चूर-चूर कर डाला और अपने पञ्ञोसे घोडोको मारकर 
उसके धनुषके टुकडे-टुकडे कर दिये ॥ ५६ ॥ 

तब रावणने सीताजीको छोडकर अपना खड्ग 
निकाला और झुझलाकर मतिमान्‌ जटायुके पख काट 
डाले ॥ ५७ ॥ पख कट जानेसे पक्षिराज जटायु अधमरे 
होकर पृथिवीपर गिर पडे । फिर तुरत ही रावण सीताजीको 
दूसरे रथपर चढाकर चलता बना ॥ ५८ ॥ 

उस समय वह सीता किसी रक्षकको न देखकर 
बारम्बार रामको पुकारती हुई रो-रोकर कह रही थी--''हा 
राम | हा जगन्नाथ | क्‍या आप मुझ दु खिनीको नही 
देखते ॥ ५९ ॥ है राघव | आपकी भार्याको राक्षस लिये 
जाता है, आप छुडाइये। हा महाभाग लक्ष्मण | मुझ 
अपराधिनीकी रक्षा करो ॥ ६० ॥ हे देवर । मैने तुम्हे 
वाग्बाण मारे थे, तुम मुझे क्षमा करना |” सीताजीके इस 
प्रकार रुदन करनेसे रामके आनेकी आशाड्डा करता 
हुआ रावण उन्हे लेकर वायुके समान अति तीब्र वेगसे 
चलने लगा। हु 

इस प्रकार आकाशमार्गसे जाते हुए नीचेकी ओर 
देखती हुई कमतानना सीताजीने एक पर्वत-शिखरपर 
पाँच वानरोंको ब्रेठे देखा। यह देखकर उन्होने अपने 
आभूषणादि उतारकर अपने दुषट्टेके टुकडेमे बॉधे और “ये 
रामको मेरा समाचार सुनावे” इस अभिप्रायसे पर्वतपर 
फेक दिये। 

तदनन्तर रावणने समुद्र पारकर लड्डामे पहुँचकर उन्हे 
अपने अन्त पुरके एकान्त देश अशोकवनमे रखा और 
राक्षसियोसे घेरे रखकर मातृबुद्धिसे उनकी रक्षा करने 


बन 











१३० अध्यात्मरामायण [ सर्ग ८ 

कृशातिदीना परिकर्मवर्जिता लगा ॥ ६१---६५॥ उस स्थानमे अति क॒श और 

दु खेन शुष्पम्ठदनातिनिह्वला । दीनवदना सीताजी सब प्रकारका श्रृगार छोड़कर दु खके 

कारण शुष्कवदन ओर अत्यन्त विहल होकर हा राम । हा 

हा राम रामेति विलप्यमाना राम ।' ऐसे विलाप करती हुई राक्षसोके बीचमे रहने 

सीता स्थिता राक्षसव॒न्दमध्ये ॥ ६६ ॥ | लगी ॥ ६६ ॥ 
नतततकतततत 
इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे अरण्यकाण्डे सप्तम सर्ग ॥७॥ 

तततत्औैतततत- 
अष्टम सर्ग 


सीताजीके वियोगमे भगवान्‌ रामका विलाप ओर जटायुसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
रामो मायाविन हत्वा राक्षस कामरूपिणम्‌ | 
प्रतस्थे स्वाश्रम गन्तु ततो दूराहदर्श तम्‌॥ १॥ 


आयान्त लक्ष्मण दीन मुखेन परिशुष्यता । 
राथवश्लिन्तवाभास स्वात्मन्येव. महामति ॥ २॥ 


लक्ष्मणस्तन्न जानाति मायासीता मया कृताम्‌ । 
ज्ञात्वाप्येन वज्ञयित्वा शोचामि प्राकृतो यथा ॥ ३ ॥ 


यदाह विरतो भूत्वा तृष्णीं स्थास्थामि मन्दिरे । 
तदा राक्षसकोटीना वधोपाय कथ भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 


यदि शोचामि ता दु खसन्तप्त कामुको यथा । 
तदा क्रमेणानुचिन्नन्सीतों थास्वे>सुरालयम्‌ । 
रावण सकुल हत्वा सीतामझो स्थिता पुन ॥ ५॥ 


मयेब स्थापिता नीत्वा यातायोध्यामतत्धित । 
अह मनुष्यभावेन जातोउस्मि ब्रह्मणार्थित ॥ ६॥ 


मनुष्यभावभापन्न किश्वित्काल वसामि को । 
ततो मायामनुष्यस्थ चरित मेउनुश्ृण्वताम्‌ ॥ ७ ॥! 


मुक्ति स्थादप्रयासेन भक्तिमागनिन्तिनाम। 
निश्चित्येव तदा दृष्टा लक्ष्मण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


किमर्थमागेतो3सि त्व सीता त्यक्त्वा भेम श्रियोम्‌ । 
नीता वा भक्षिता बापि शक्षसरर्जनकात्मज। ॥ ९॥ 


श्रीमहादेवती बोले-- (हे पार्वति ।)) इधर 
रामचन्द्रजी जब कामरूपधारी मायावी राक्षसको मारकर 
अपने आश्रमपर चलनेके लिये प्रस्थान किये तो उन्होने 
दूरसे ही दीन और उदास मुखसे लक्ष्मणको आते देखा । 
तब महामति रघुनाथजी मन-ही-मन सोचने 
लगे ॥ १-२॥ “लक्ष्मणको यह पता नही है कि मैने 
मायामयी सीता बना दी है। मैं यह जानता हूँ तथापि 
लक्ष्मणसे यह बात छिपाकर मै साधारण मनुष्यके समान 
शोक करूँगा ॥ ३ ॥ यदि मै उपराम होकर चुपचाप अपनी 
कुटीमे बैठ गया तो इन करोडो राक्षसोके नाशका उपाय 
कैसे होगा 2? ॥ ४ ॥ यदि मै उसके लिये दु खातुर होकर 
कामी पुरुषके समान शोक करूँगा तो क्रमश सीताकी 
खोज करता हुआ राक्षसराज रावणके यहाँ पहुँच जाऊँगा 
और उसे कुलसहित मारकर अपने-आप ही अभिमे 
स्थापित की हुई सीताको उसमेसे निकालकर फिर तुरत 
अयोध्या चला जाऊँगा। ब्रह्माकी प्रार्थनासे मैने 
मनुष्यावतार लिया है, अत मैं कुछ समय पृथ्वीपर 
मनुष्यभावसे ही रहूँगा। इससे मुझ माया-मानवके 
चरित्रोको सुननेवाले भक्ति-परायण पुरुषोकी अनायास ही _ 
मुक्ति हो जायगी ।' 

श्रीरामचन्द्रजीने इस प्रकार निश्चयकर लक्ष्मणजीकी 
ओर देखकर कहा--- ॥ ५--८ ॥ “लक्ष्मण । तुम मेरी 
प्रिया सीताको छोडकर कैसे चले आये 2 अब राक्षसगण 
जनकनन्दिनी सीताको हर ले गये होगे अथवा उन्हे खा 
गये होगे” ॥ ९ ॥ 


१६ 


सअन्‍कस च्चकटी कर 


सर्ग ८ | 


लक्ष्मण प्राज्ललि श्राह सीताचा दुर्गचो रुदन्‌ । 
हा लक्ष्मणेति बचन राक्षसोक्त श्रुत तया ॥ १०॥ 


त्वद्वाक्यसदूश श्रुत्वा मा गच्छेति त्वराब्रवीत्‌ । 
रुदन्ती सा मया प्रोक्ता देवि राक्षसभाषितम । 
नेद रामस्थ वचन स्वस्था भव शुचिस्मिते ॥ ११ ॥ 


इत्येवे स्मन्त्विता साध्नी मबाओबीच मा पुन ॒। 
यदुक्त दुर्वज्लो राम न वाच्य पुरतस्तव ॥ १२ ॥ 


कर्णो पिद्याय निर्गत्य वातोजहे त्वा समी क्षितुम्‌ । 
रामस्तु लक्ष्मण प्राह तथाप्यनुचित कृतम्‌ ॥ १३ ॥ 


त्वया स्त्रोभाषित सत्य कृत्वा त्यत्तंन ९|भानना । 
नीता वा भक्षिता वापि राक्षसेनात्र सशाय ॥ १४ ॥ 


इति चिन्तापरो राम स्वाश्रम त्वरितो ययो । 
तत्रादृष्ठा जनकजा विललापातिदु खित ॥ १५॥ 


हा प्रिये क्र गतासि त्व नासि पूर्ववदाश्रमे । 
अथवा मद्ठिमोहार्थ लीलया क्कव विलीयसे ॥ १६ ॥ 


इत्याचिन्वन्बन सर्व नापद्यजानकीं तदा । 
वनदेव्य कुत सीता ब्रुवन्तु मम बलल्‍लभाम्‌॥ १७ ॥ 


मृगाश्ष पक्षिणो वक्षा दर्शयन्तु मम प्रियाम्‌ । 
इत्येव विलपन्नेव राम सीता न कुत्रचित्‌ ॥ १८ ॥ 


सर्वज्ञ सर्वथा क्रापि नापरयेद्रशुननन्‍देन । 
आनन्दी>प्यन्नशीचत्तामचलोअउप्थनुधानति ॥ १९॥ 


निर्ममो निरहड्ड।रोउप्पलण्डानन्द्रूपवाने । 
मम जायेति सीतेति विललापातिदु खित ॥ २०॥ 
भायामनुजरजेसत्तगे>पि 


एव रघूत्तम । 


। , आसक्त इव मूढाना भाति तत्त्वविदा न हि॥ २१॥ 


अरण्यकाण्ड 


१३१ 


तब लक्ष्मणजीने हाथ जोडकर रोते हुए सीताजीके 
दुर्वाक्य कह सुनाये। (वे बोले) ---“आपके वाक्यके 
समान राक्षसके कहे हुए 'हा लक्ष्मण ।' इस शब्दको 
सुनकर सीताजीने शीघ्रतासे मुझसे कहा “फौरन जाओ' | 
तब मैने रोती हुई उन्हे समझाया कि देवि। यह 
रघुनाथजीका वाक्य नही है, राक्षसका शब्द है, हे 
शुचिस्मिते | तुम निश्चिन्त रहो ॥ १०-११ ॥ मेरे इस प्रकार 
ढाढस बैँंधानेपर भी साध्वी सीताजीने मुझसे जैसे दुर्बचन 
कहे है, हे रघुनाथजी | वे आपके सामने कहने योग्य नही 
है ॥ १२॥ अत मै कान मूँदकर वहॉसे आपको देखनेके 
लिये चला आया |” 

इसपर श्रीरामचन्द्रजीनी कहा--““ लक्ष्मण । ठीक है, 
तथापि तुमने उचित नही किया ॥ १३ ॥ जो स्त्रीकी बातको 
सत्य मानकर शुभानना सीताको छोड दिया । इसमे सन्देह 
नही अब राक्षसलोग या तो उन्हे हर ले गये होगे या खा 
गये होगे” ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार चिन्ता करते हुए श्रीरामचन्द्रजी बडी 
शीघ्रतासे अपने आश्रममे आये ओर वहाँ जानकीजीको न 
देखकर अति दुखित होकर विलाप करने लगे--- 

॥ १५॥ हा प्रिये । आज तुम पूर्ववत्‌ आश्रममे दिखायी 

नही देती हो, सो कहाँ चली गयी हो 2 अथवा मुझे मोहित 
करनेके लिये विनोदसे ही कही छिप रही हो 2? ॥ १६ ॥ 

इस प्रकार विलाप करते हुए उन्होने सारा वन छान 
डाला किन्तु कही भी जानकीजीको नही देखा । तब (वे 
कहने लगे--) “अयि वनदेवियो।! बताओ, मेरी 
वल्लभा सीता कहाँ है ? ओरे मृग, पक्षी ओर वृक्षो । तुम्ही 
मेरी प्रियाको दिखाओ'' ॥ १७ ॥ इस प्रकार विलाप करते 
हुए सर्वज्ञ श्रीरथुनाथजीने सीताजीको कही भी नही 
देखा ॥ १८ ॥ (अहो |) भगवान्‌ रामने आनन्दस्वरूप 
होकर भी सीताजीके लिये शोक किया, निश्चलक होनेपर भी 
उनकी खोजमे इधर-उधर दोडते फिरे तथा ममता और 
अहकारसे शून्य अखण्डानन्दस्वरूप होकर भी अत्यन्त 
दुखित हो 'मेरी जाया' तथा 'सीता |” ऐसा कहकर 
विलाप किया ॥ १९-२० ॥ इस प्रकार मायाका अनुसरण 
करते हुए श्रीरघुनाथजी अनासक्त होते हुए भी मूढ 
पुरुषोको आसक्त-से प्रतीत होते हैं किन्तु तत्त्वज्ञानियोको 
ऐसा भ्रम नही होता ॥ २१ ॥ 


१३०२ 


एव विचिन्वन्सकल वन राम सलक्ष्मण । 
भग्न रथ छत्रचाप कूबर पतित भुवि॥ २२॥ 


दृष्ठा लक्ष्मणमाहेद पशय लक्ष्मण केनचित्‌ । 
नीयमाना जनकजा त जित्वान्यो जहार ताम्‌ ॥ २३ ॥ 


तत कश्चिझ्भधुवो भाग गत्वा पर्वतसन्निभम्‌ । 
रुथिरक्तनपुदुंद्ठा रामो नाक्थमथान्रवोते्‌ ॥ २४॥ 


एष वे भशक्षयित्वा ता जानकीं शुभदर्शनाम्‌ । 
शेते विविक्तेशतितृप्त पश॒य हन्मि निशाचरम्‌ ॥ २५ ॥ 


चापमानय शीघ्र मे बाण च रघुनन्दन । 
तच्छुत्वा रामबचन जटायु श्राह भीतवबत्‌ ॥ २६ ॥! 


मा न मारय भद्ग ते प्रियमाण स्वकर्मणा । 
अह जटायुस्ते भार्याहारिण समनुद्ुत ॥ २७॥ 


रावण तत्र युद्ध में बनभूनारिनिभर्दन। 
तंस्थ वाहान्‌ रथ चाप छित्तताह तेन घातित ॥ २८ ॥ 


पतितोउस्मि जगन्नाथ श्राणास्यक्ष्यामि परेये माम ॥ २९ ॥ 


तच्छुत्वा राघवो दीन कण्ठप्राण द्दर्श ह। 
हस्ताभ्या सस्पृशन रामो दु खाश्रुवृतकोचचन ॥ ३० ॥ 


जटायो ब्रूहि मे भार्या केन नीता शुभानना । 
मत्कार्यार्थ हतो5सि त्वमतो मे प्रियबान्धव ॥ ३१ ॥ 


जटायु सन्नया वाया वक्त्नाद्रक्त समुद्रमन्‌ । 
उबाच रावणो राम राक्षसों भीमविक्रम ॥ ३२ ॥ 


आदाय मैथिली स्ीत। दक्षिणाभिमुखों ययो । 
इतो वक्तु न मे शक्ति आ्राणास्त्यक्ष्वामि तेजश्रत ॥ हे३ ॥ 


दिष्टया दृष्टोईसि राम त्व प्रियमाणैन मेडनघ । 
परमात्मासि विष्णुस्त्व मायाम॑नुजरूपधृक्‌ ।। हेड । 


अध्यात्रामायण 


[ सर्ग ८ 


इस प्रकार लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीने सम्पूर्ण 
बनमे सीताजीको ढूँढते-ढूँढते पृथितरीपर टूटे रथ-छत्र, 
धनुष और कूबर (रथकी एक लकडी) पडे देखे। उन्हें 
देखकर भगवान्‌ रामने लक्ष्मणजीसे कहा-- लक्ष्मण । 
देखो यहाँ सीताजीको ले जाते हुए किसी पुरुषको कोई 
अन्य व्यक्ति (युद्धमे) जीतकर उन्हे हर ले गया 
है” ॥ २२-२३ ॥ 

फिर कुछ दूर जानेपर एक पर्वत-सदृद्य शरीरको 
रुधिरसे लथपथ देखकर रामने कहा--- ॥ २४ ॥ “देखो, 
निस्सन्देह यही उस शुभदर्शना सीताको खाकर अत्यन्त तृप्त 
हो यहाँ एकान्तमे सो रहा है । मे इस निशाचरको अभी मार 
डालता हूँ॥ २५॥ हे रघुनन्दन लक्ष्मण । शीघ्र ही मेरा 
धनुष-बाण लाओ | 

रामका यह कथन सुन जटायुने भयभीत होकर 
कहा-- ॥ २६ ॥ “मै अपने ही कर्मसे मर रहा हूँ, आपका 
कल्याण हो, आप मुझे न मारे । मै जटायु हूँ, मैने आपकी 
भार्याकों ले जानेवाले रावणका पीछा किया था। है 
शत्रुदमन । मेरा उससे युद्ध हुआ और मैने उसके रथ, घोडे 
और धनुष भी काट डाले, किन्तु अब मै उसका घायल 
किया हुआ पडा हूँ। हे जगन्नाथ | आप मेरी ओर देखिये, 
मै अब ग्राण छोडना ही चाहता हूँ ॥ २७---२९ ॥ 

यह सुनकर श्रीरघुनाथजीमे (जटायुके पास जाकर) 
उसे कण्ठगतप्राण और अति दीन अवस्थाम देखा | तब वे 
आँखोमे ऑसू भरकर उसपर हाथ फेरते हुए (बोले---) 

॥ ३०॥ “हे जठायो। कहो। मेरी सुमुखी भार्या 

सीताजीको कौन ले गया है ? (अहो !) तुम मेरे कार्यके 
लिये मारे गये। अत अवश्य ही तुम मेरे प्रिय बन्धु 
हो'' ॥ ३१॥ 

जटायुने रक्त वमन करते हुए लडखडाती बोलीमे 
कहा--''हे राम! महापराक्रमी राक्षसराज रावण 
मिथिलेशनन्दिनी सीताको दक्षिणकी ओर ले गया है 
और अधिक कहनेकी मुझमे शक्ति नही है। मै अभी 
आपके सामने ही प्राण छोडना चाहता हूँ॥ ३२-३३ ॥ है 
राम ! आज बडे भाग्यसे मैने मरते समय आपको देख 
पाया है। हे अनघ ।! आप मायामानवरूप साक्षात्‌ 
परमात्मा विष्णु ही है ॥ ३४ ॥ 


सर्ग ८ ] 


अन्तकाले5पि दृष्ठा त्वा मुक्तोडह रघुसत्तम । 


अरण्यकाण्ड 


१३३४३ 


कि 


हे रघुश्रेष्ठ वैसे तो अन्त समय आपका दर्शन करनेसे 


हस्ताभ्या स्पृश मा राम पुनर्यास्थामि ते पदम्‌ ॥ ३५ ॥ | ही मै मुक्त हो गया, तथापि आप मुझे अपने कर 


तथेति राम पस्पर्श तदड़ पाणिना स्मयन्‌। 
तत प्राणान्परित्यज्य जठायु पतितो भुवि ॥ ३६॥ 


राभस्तर्मनुशों चित्वा.. बन्धुवत्सीश्रुलोचन । 
लक्ष्मणेन समानाय्य काष्टानि प्रददाह तम्‌ ॥ ३७ ॥ 


स्नात्वादु खेन रामी3पि लक्ष्मणेन समन्विते । 
हत्वा बने मृग तत्र मासररण्डान्समन्तते ॥ ३८॥। 


शाहले प्राक्षिपद्राम पृथक पृथगनेकधा । 
भक्षन्तु पक्षिण सर्वे तृप्तो भवतु पक्षिराद ॥| ३९* ॥ 


इत्युक्त्वा राघव प्राह जटायो गच्छ मत्पदम्‌ । 
मत्सारूप्य भजस्वाद्य सर्वलोकस्य पश्यत ॥ ४० ॥ 


ततो>नन्तरमेजासी दिव्यरूपधर शुभ । 
विभानवेरभारुह। भास्वर भानुसन्निभम्‌ ॥ ४१ ॥ 


रु ज#१दापद्ाकिरीट१ भूषण । 
धीतयन्स्वश्रकारीन पीताम्नरधरो+>भल ॥ ४२ ॥। 


चतुर्भि.. पार्षदेविष्णिस्तादूरे रभिपूजित । 
स्तूयमानो योगिगणे राममाभाष्य सत्वर । 
कृताझलिपुटो भूत्वा तुष्टाव रघुनन्दनम्‌॥ ४३ ॥। 


जटायुरुवाच 
अगणितगुणमप्रमेयमाद 
सकलजगत्स्थितिसयमादिहेतुभू..। 
उपरमपरम परात्मभूत 
सततमह प्रणतो5स्मि रामचन्द्रम्‌ ॥ ४४ ॥ 


निरनधिसु खमिन्दिराकेंटाक्षि- 
क्षपितेसुरेचजतुर्भुलआादिदु खमू..। 
नरवरमनिश नतोउस्मि राम 
वरदमह तरचजापजथाणहस्तमभ्‌ 4 ४५ |! 


(कमलो) से स्पर्श कीजिये । फिर मै आपके परमपदको 
जाऊंगा ॥ ३५ ॥ 


तब रामचन्द्रजीने मुसकराते हुए 'बहुत अच्छा' कह 
उसका शरीर अपने करकमलोसे छुआ । तदनन्तर जटायु 
प्राण छोडकर पृथिवीपर गिर पडा ॥ ३६ ॥ रामचन्द्रजीने 
नेत्रोमे जल भरकर उसके लिये अपने स्वजनके समान 
शोक करते हुए रलक्ष्मणसे लकडियाँ मैंगवा उसका 
दाह-कर्म किया ॥ ३७ ॥ 


श्रीरघधुनाथजी बोले---'“जटायो । तुम मेरे परमपदको 
जाओ और आज सबके देखते-देखते मेरा सारूप्य प्राप्त 
करो” ॥ ४० ॥ तदनन्तर वह तुरत ही सुन्दर दिव्य रूप 
धारण कर एक सूर्य-सदुश प्रकाशमान विमानपर आरूढ 
हुआ ॥ ४१ ॥ 


उस समय वह सुन्दर पीताम्बर धारण किये शड्ड, 
चक्र, गदा, पद्म ओर किरीट आदि श्रेष्ठ आभूषणोके सहित 
अपने प्रकाशसे (सम्पूर्ण दिशाओको) प्रकाशित कर रहा 
था ॥ ४२॥ वैसे ही वेष-भूषावाले चार विष्णुपार्षद 
उसकी पूजा कर रहे थे तथा योगिगण उसकी स्तुति कर रहे 
थे। तदनन्तर वह त्वरके साथ हाथ जोडकर 
श्रीरघधुनाथजीको सम्बोधन कर उनकी स्तुति करने 
लगा ॥ ४३ ॥ 


जटायु बोला-- जो अगणित गुणशाली है, अप्रमेय 
है, जगत॒के आदिकारण है तथा उसकी स्थिति ओर लूय 
आदिके हेतु है, उन परम शानन्‍्त-स्वरूप परमात्मा 
श्रीरामचन्द्रजीको मै निरन्तर प्रणाम करता हूँ ॥ ४४ ॥ जो 
असीम आनन्दमय ओर श्रीकमलादेवीके कटाक्षके 
आश्रय है तथा जो ब्रह्मा ओर इन्द्र आदि देवगणोका दु ख 
दूर करनेवाले है, उन धनुष-बाणधारी वरदायक नरश्रेष्ठ 
श्रीरामचन्द्रजीके प्रति मै अहर्निश प्रणत हूँ ॥ ४५॥ जो 


ने ३८ आर ३९--इन दा इलाकोक आर्थका रहस्य हमागी समझमे नही आया अत इनका अर्थ नही दिया गया | 


9३४ 


जिभुननकमनीयरूपमी ड्य 
रविशतभासुरभी हितश्रदानम्‌ । 
शरणदमनिश सुरागमूले 
कृतनिलय रघुनन्दन 
भतनिपिनदनाभ्िनामधैय 
स्वत मुखदेन तदेबेत 
दनुजपतिसहरनको टिनाश 
रवितनयासदूश 


प्रपदे ॥| ४६ ॥ 


दवालुप । 


हरि. प्रपद्ये ॥ ४७ ॥ 


अभिरतभनवभाननातिदूर 
भवनिमुखेमुनिरभि सदेव दृश्यम्‌। 

भवेजलधिसुतारणाड प्रिपीत 
शरणमह रघुनन्दन 


गिरिशगिरिसुतामनो निवास 
गिरिवरधारिणमीहिताभिरामम्‌ । 

सुरबरदनुजेच्स्सेविताड प्रि 
सुरवरद रघुनायक 


परधेनपरदारनर्जितीना 
परगुणभूतिषु 

परहितनिरतात्मना 
रघुनरमम्बुजेलोचन 


प्रपद्ये ॥ ४८ ॥। 


प्रपद्यो ॥ ४९ ॥ 


तुष्टमानसानाम्‌ । 
सुसेव्य 
प्रपद्यो ॥| ५० ॥ 


स्मितरूचिर बिका सिताननाब्जै- 
मतिसुलभ सुरराजनीलनीलम्‌ | 
सितजेलरुहचारूनेत्रेशी भ 


रथुपतिमीशगुरीर्गुरु प्रपद्ये ॥ ५१ ॥ 


हरिकमलजर/भ्भुरूप भेदा- 
क्वमिह विभासि गुणत्रयानुवृत्त । 
रविरिव जलपूरितीदषात्रे- 
घुमरपतिस्तुतिपाजमीशमीडे 


रतिपतिशतकी टिसुन्द्राड् 
शत्पथगोचरभाननाविदूरम्‌ *. । 


॥ ७५३२ ॥। 


अध्यात्मरामाचण 


[ सर्ग ८ 


त्रिलोकीमे सबसे अधिक रूपवान्‌ है, (सबके) स्तुत्य है, 
सैकडो सूर्योेके समान तेजस्वी है तथा बाब्छित फल 
देनेवाले है उन शरणप्रद और प्रेमी हृदयमे रहनेवाले 
श्रीरधुनाथजीकी में अहर्निश शरण लेता हूँ॥४६॥ 
जिनका नाम ससाररूप वनके लिये दावानलके समान है, 
जो महादेव आदि देवताओके भी (पृज्य) देव है तथा जो 
करोडो दानवेन्द्रोका दलन करनेवाले और श्रीयमुनाजीके 
समान द्यामवर्ण है, उन दयामय श्रीहरिकी मै शरण लेता 
हूँ ॥ ४७॥ जो ससारमे निरन्तर वासना रखनेवालोसे 
अत्यन्त दूर है और ससारसे उपराम मुनिजनोके सदैव 
दृष्टिगोचर रहते है तथा जिनके चरणरूप पोत (जहाज) 
ससार-सागरसे पार करनेवाले है, उन रघुनाथजीकी मे 
शरण लेता हूँ॥ ४८ ॥ जो श्रीमहादेव और पार्वतीजीके 
मन- (मन्दिर-) मे निवास करते है, जिनका चरित्र अति 
मनोहर है तथा देव ओर असुरपतिगण जिनके चरण- 
कमलोकी सेवा करते है, उन गिरिवरधारी देवताओके 
वरदायक रघुनायककी मै शरण लेता हूँ॥४९॥ जो 
परधन ओर परखस््रीसे सदा दूर रहते है तथा पराये गुण और 
परायी विभूतिको देखकर प्रसन्न होते है, उन निरन्तर 
परोपकार-परायण महात्माओसे सुसेवित कमलनयन 
श्रीरघुनाथजीकी मेँ शरण लेता हूँ॥ ५० ॥ जिनका 
मुखकमल मनोहर मुसकानसे सुशोभित हो रहा है, जो 
(भक्तोके लिये) अति सुलभ है, जिनके शरीरकी कान्ति 
इन्द्रनिलमणिके समान सुन्दर नीलवर्ण है तथा जिनके 
मनोहर नेत्र श्वेत कमलऊकी-सी शोभावाले है, उन 
महादेवजीके परम गुरु श्रीरघुनाथजीकी मैं शरण लेता 
हूँ॥ ५१॥ (हे प्रभो |) जलसे भरे हुए पात्रोमे जैसे एक 
ही सूर्य प्रतिबिम्बित होता है वैसे ही सत््त, रज और 
तम--इन तीनो गुणोके साथ सम्बन्ध-युक्त होकर आप ही 
विष्णु, ब्रह्मा ओर महादेवरूपसे भासित होते है| देवराज 
इन्द्रकी भी स्तुतिके पात्र परमेश्वरस्वरूप आपकी मै स्तुति 
करंता हूँ॥ ५२ ॥ आपका दिव्य शरीर करोडो कामदेवोसे 
भी सुन्दर है, सैकडो मार्गोेमि फैसे हुए लोगोसे आप 
अत्यन्त दूर है और यतिश्रेष्ठोके हृदयमे आप सदा ही 


ने टीकाके अनुसार यहाँ अकार लुप्त है--- 'शतपथगोचरभावनानिदूरम्‌ ' इस प्रकार पाठ है ओर उसका भावार्थ यह है-- 
“शतपथब्राह्मणके अन्तर्गत बृहदारण्यक मे जिस ब्रह्म-भावनाका उपदेश किया है उस भावनासे जो प्राप्य हैं । 


सर्ग ९ ] अरण्यकाण्ड १३५ 


यतिपतिहदये. सदा विभात 
रघुपतिमार्तिहर प्रभु 


इत्येव. स्तुवतस्तस्थ असन्षो3भूद्रयूत्तम । 
उबाच गच्छ भद्र ते मम विष्णो पर पदम्‌॥ ५८४ ॥ 


श्रृेणोति य इद स्तोत्र लिखेद्दा नियत पठेत्‌। 
स याति मम सारूप्य मरणे मत्स्मृति लभेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


इति राघवभाषित तदा 
श्रुतवान्‌ हर्षसमाकुलो ह्विज । 


रघुनन्दनसाम्बमास्थित 


भासमान है। ऐसे आप आर्तिहर प्रभु रघुपतिकी मै शरण, 
लेता हूँ ॥ ५३ ॥ 

जटायुके इस प्रकार स्तुति करनेपर श्रीरघुनाथजी 
उसपर प्रसन्न होकर बोले, ““जटायो । तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम मेरे परमधाम विष्णुलोकको जाओ ॥ ५४ ॥ जो पुरुष 
मेरे इस स्तोत्रको एकाग्रचित्तसे सुनता, लिखता अथवा 
पढता है वह मेरा सारूप्यपद प्राप्त करता है और मरते 
समय उसे मेरा स्मरण होता है'' ॥ ५५ ॥ पक्षिराज जटायुने 
रघुनाथजीका यह कथन बडे हर्षसे सुना ओर उन्हीके 
समान रूप धारण कर ब्रह्मासे अत्यन्त पूजित परमधामको 


प्रपद्ये ॥ ५३ ॥ 


























प्रययो . ब्रह्मसपूजित  पदम ॥ ५६॥ | चला गया ॥ ५६ ॥ 
कतऔततनन- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे अरण्यकोण्डेडप्टम सर्ग ॥८॥ 
च्त्त्त््औ 
नवम सर्ग 
कबन्धोद्धार 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति )) तदनन्तर 


ततो रामो लक्ष्मणेन जगाम विपिनान्तरम । 
पुनर्द ख  समाश्रित्यः स्रीतान्नेषणतत्पर ॥ ९ ॥ 


ततोद्भुतसमाकारोी.. राक्षस प्रत्यदृश्यत । 
वक्षस्थेव महानवेनश्षेक्षुराद्विवर्जित ॥ २॥ 
बाहू योजनमात्रेण व्यापृतों तस्य रक्षस । 
कबन्धो नाम देत्येन्द्र सर्वसत्तनिहिसक ॥ ३ ॥ 
तद्ठह्लोमध्यदेशे तो चरन्तो रामलक्ष्मणों । 
दर्दर्शतुर्महासत्त्व तद्बाह॒परिवेष्टितो ॥ ४ ॥ 


राम प्रोवाच विहसन्पदय लक्ष्मण राक्षसम्‌ । 
शिर पादविहीनो5य यस्य वक्षसि चाननम्‌॥ ५॥। 


बाहुभ्या लभ्यते यह्ात्तत्तद्धक्षन्‌ स्थितो धुवम्‌। 
आनाभप्वैतथो बे द्वी म॑ध्थे सड्डूलितो ध्रुवम्‌ ॥ ६॥। 


गन्तुमन्यत्र मार्गों न दृह्यते रघुनन्दन । 
कि कर्तव्यमितो>स्माभिरिंदानीं भक्षयेत्स नो ॥ ७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी दु खी होकर फिर सीताजीको खोजते हुए 
लक्ष्मणजीके साथ दूसरे वनको गये ॥ १॥ वहाँ उन्होने 
एक बडे ही विचित्र आकारका राक्षस देखा, जिसके 
वक्ष स्थलमे ही एक बडा भारी मुख था, जो नेत्र तथा कर्ण 
आदिसे रहित था ॥ २ ॥ इस राक्षसकी भुजाएँ एक-एक 
योजनतक फैली हुई थी। यह सम्पूर्ण प्राणियोकी हिंसा 
करनेवाला 'कबन्ध' नामक दैत्यराज था॥ ३ ॥ उसकी 
भुजाओके बीचमे चलते हुए उनसे घिरे हुए राम और 
लक्ष्मणने उस महाबलवान्‌ राक्षसको देखा ॥ ४ ॥ _ *» 
तब रामचन्द्रजीने हँसते हुए कहा-- “लक्ष्मण । इस 
राक्षसको देखो, यह सिर-पेरसे रहित है और इसकी 
छातीमे ही मुँह है ॥ ५ ॥ अपनी भुजाओसे ही इसे जो कुछ 
मिल जाता है उसीको खाकर यह जीवित रहता है । हम भी 
निश्चय ही इसकी भुजाओके बीचमे फेंस गये है ॥ ६ ॥ हे 
रघुनन्दन | इसके चगुलमेसे निकलनेका हमे कोई मार्ग 
दिखायी नही देता, अब हमे क्या करना चाहिये 2 (जल्दी 
विचार करो नही तो) यह हमे अभी खा जायगा” ॥ ७ ॥ 


१३६ 


लक्ष्मए(€तमुजाचेंदे कि विचारेण राघव। 
आनोमेकेकमन्यश्री छिन्द्यावास्य भुजो धुवम्‌ ॥ ८ ॥ 


तथेति राम खड़ेन भुज दक्षिणमच्छिनत्‌ । 
तथेव लक्ष्मणो वाम चिच्छेद भुजमझसा ॥ ९ ॥ 


ततोडतिबविश्ितो दैत्य को युवा सुरपुद्ठवो । 
मद्गाहच्छेदको लोके दिवि देवेषु वा कुत ॥ १० ॥ 


नतोअनश्नेबीद्श्चनेज रामो राजीवलोचन । 
अयोध्याधिपति श्रीमान्‌ राज। दशरिथो महान ॥ १९ ॥॥ 


रामो5ह तस्य पुत्रोउसो भ्राता मे लक्ष्मण सुधी । 
मम भार्या जनकजा सीता त्रेलोक्यसुन्दरी ॥ १२ ॥ 


आवा मृगयया यातो तदा केनापि रक्षसा । 
नीता सीता विचिन्वन्तो चागतो घोरकानने ॥ १३ ॥ 


बाहुभ्या वेष्टितावत्र तब प्राणरिरक्षया । 
छिन्नो तव भुजो त्वच को ना निकटरूपधृक्‌ ॥ १४ ॥ 


कबन्ध उवाच 
धन्यो5ह यदि रामस्व्वेभागतो3सि म॑मान्तिकमे । 
पुरा गन्धर्वराजोहह रूपयोवनदर्पित ॥ १५॥ 


विनरलोकमरिएक. वरनारीमनोहर । 
तपसा ब्रह्मणो लब्धमवध्यत्व रघूत्तम ॥ १६॥ 


अष्टावक्र मुर्नि दृष्ठा कदाचिदहस पुरा। 
क्ुद्धोओसावाह दुष्ट त्व राक्षसों भव दुर्मते ॥ १७ ॥ 


अष्टावक्र पुन प्राह बन्दितो मे दयापर । 
शापस्थान्त च मे प्राह तपसा चछोतितप्रभ ॥ १८ ॥ 


त्रेतायुगे दाशरथिर्भूव्वा नारायण स्वयम्‌। 
आममिष्यति ते बाहू छिद्येते योजनायतो ॥ १९ ॥ 


तेन शापाद्विनिर्मुक्तो भविष्यसि यथा पुरा। 
इति शाप्रोहमद्राक्ष राक्षसीं तनुमात्मम ॥ २० ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


लक्ष्मणजीने कहा-- हे राघव | इसम अधिक 
विचारनेकी क्या बात है 2? हम दोनो सावधान होकर अभी 
इसकी एक-एक भुजा काट डाले'' ॥ ८ ॥ रामचन्द्रजीन 
कहा, 'बहुत ठीक', और खड़से उसकी दायी भुजा काट 
डाली । वैसे ही लक्ष्मणजीने भी तुरत ही उसकी बायी भुजा 
उडा दी ॥ ९॥ 

तब उस दैत्यने अति विस्मयपूर्वक (कहा--) “मरी 
भुजाओको काटनेवाले तुम कोन देवश्रष्ठ हा ? इस लोकमे 
अथवा स्वर्गवासी देवताओमे भी कोई ऐसा (समर्थ) 
होना सम्भव नहीं ॥ १० ॥ 

इसपर कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीनी हँसत हुए 
कहा--' श्रीमान्‌ महाराज दशरथ अयोध्याके स्वामी 
थे॥ ११॥ मै उन्हीका पुत्र 'राम' हूँ और यह बुद्धिमान्‌ 
मेरा छोटा भाई लक्ष्मण” है तथा त्रेलोक्यसुन्दरी 
जनकनन्दिनी सीता मेरी भार्या है॥ १२॥ हम मृगया 
(शिकार) के लिये बाहर गये हुए थे कि किसी राक्षसने 
सीताको चुरा लिया, उसीको ढूँढते हुए हम यहाँ इस घोर 
वनमे आ गये । इतनेहीमे तुमने हमे अपनी भुजाओसे घेर 
लिया | तब हमने अपने प्राण बचानेक लिये तुम्हारी भुजाएँ 
काट डाली। अब यह बताओ--ऐसे विकट रूपवाले 
तुम कोन हो 2” ॥ १३-१४ ॥ 

कबन्धने कहा--“'यदि आप राम है और स्य में 
पास आये है तो मै धन्य हूँ। पूर्वकालमे मै रूप ओर 
योवनके मदसे उन्मत्त एक गन्धर्वरज था॥ १५॥ हैं 
रघुश्रेष्ठ | मैने तपस्याद्वारा ब्रह्माजीस अवध्यता (किसीस 
भी न मारे जा सकनेकी योग्यता) प्राप्त कर ली थी ओर में 
अपनी रूपकान्तिसे सुन्दर स्त्रियोके चित्तोको चुराता हुआ 
सम्पूर्ण लोकोमे घूमा करता था॥ १६॥ एक बार 
अष्टावक्र मुनिको देखकर में हँस पडा, अत उन्हांन 
क्रोधित होकर कहा--' रे दुष्ट दुर्बुद्धे | तू राक्षस हो 
जा” ॥ १७॥ (उनके शापसे भयभीत होकर जब) मैँन 
उनकी स्तुति की तो तपके कारण परम तेजस्वी उन दयाढु 
मुनिश्चने मेरे श्ञापका अन्त इस प्रकार बताया ॥ १८॥ 
(वे बोले--) “त्रेतायुगमे स्व्य नारायण दशरथके यहाँ 
अवतार लेकर तेरे पास आयेगे ओर वे तेरी एक-एक 
योजन लबी भुजालाजा काट डाछग ॥ १९ ॥ तब तू 
शापसे छूटकर अपना [[+९ + >श। एगा। ' उनक इस 


सर्ग९ ] 


कदा जिद्देवतराजानभभ्याद्र4भह रुषा । 
सो5पि वच्नेण मा राम शिरीदेशे3भ्यताडथत्‌ ॥ २१ ॥ 


तदा शिरो गत कुक्षि पादो चर रघुनन्दन । 
अहादतणरान्मृत्युनभिन्‍न्मे... बच्नरताडनात्‌ ॥ २२९ ॥ 


मुखाभावे कथ जीवेदेबमित्यमराधिपम्‌ । 
उचु सर्वद्याविष्टा भा निलोक्कास्थतर्जितम्‌ ॥ २३ ॥ 


ततो मा प्राह मघवा जठरे ते मुख भवेत । 
बाहू ते योजनायामों भविष्यत इतो ब्रज ॥ २४ ॥ 


इत्युक्तोउत्र वसन्नित्य बाहुभ्या वनगोचरान्‌ । 
भ्क्षयाम्यधुना बाहू खण्डितो मे त्वयानघ ॥ २०॥ 


इत पर मा श्रश्रास्थे निक्षियात्रीन्नावते । 
अग्निना दह्ममानो5ह त्वया रघुकुलोत्तम ॥ २६॥ 


पूर्वरूपमनुप्राप्प भार्यामार्ग बदामि ते। 
इत्युक्ते लक्ष्मणेनाशु श्रभ्र निर्माय तत्र तम्‌ ॥ २७॥ 


निक्षिप्प आदहत्काप्टेश्ततो देहात्समुत्यित । 
कन्दर्पघदूर।कीर सेबभिरणभूषित ॥ २८ ॥ 


राम प्रदक्षिण कृत्वा साष्टराड़ प्रणिपत्य च । 
कृताझलिस्णाचेद भक्तिगद्द्या गिरा॥ २९॥ 


गन्धर्व उवांच 
स्तोतुमुत्सहते मेडउद्य मनो रामातिसभ्श्रमात्‌ । 
वामनन्तेमनोध्यन्त भनोवीचामगोचरम्‌ ॥ ३० ॥ 


सूक्ष्म ते रूपमव्यक्त देहहथविलक्षणम। 
दृभूपमितरत्सव॑ दृश्य जडमनात्मकम, । 
तत्कथ त्वा निजीनीयादन्‍्थवतिरिक्ते मन प्रभो ॥ ३९ ॥ 


बुद्धयात्माभासयो रेक्‍्थ जीव इत्यभिधीयते । 
बुद्धयो दिसाक्षी अहेव तस्मिन्रिर्तिषये"रलिलम्‌ ॥ ३२ ॥ 


आरोप्पतेजज्ञानवशानिर्विकारे३खिलात्मनि । 
हिरण्यगर्भस्ते सूक्ष्म देह स्थूल विराद स्मृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अरण्यकाण्ड 


१३७ 


प्रकार ज्ञाप देनसे मेने अपनेको राक्षसरूपमे 
देखा ॥ २० ॥ 


हे राम |! एक बार मे रोषपूर्वक देवराज इन्द्रके पीछे 
दौडा | तब उसने क्रोध्चित होकर मेरे सिरपर अपना वज्र 
मारा ॥ २१ ॥ हे रघुनन्दन ! उस वज्रके आघातसे मेरे सिर 
ओर पैर पेटमे घुस गये । किन्तु ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे 
में मरा नही॥ २२॥ मुझे मुखहीन देखकर समस्त 
(देवताओ) ने दयावश हो देवराजसे कहा--““यह बिना 
मुखके कैसे जीवित रह सकेगा 2” ॥ २३ ॥ तब इन्द्रने 
मुझसे कहा-- तेरे पेटमे ही मुख होगा ओर तेरी भुजाएँ 
एक-एक योजन लबी हो जायेंगी, अब तू यहाँसे चला 
जा” ॥ २४॥ इन्द्रक ऐसा कहनेपर में यही रहकर 
नित्यप्रति अपनी भुजाओसे वनके जीवोको खीचकर 
खाता रहा हूँ । हे अनघ । अब उन भुजाओको आपने काट 
डाला॥ २५॥ है रघुकुलश्रेष्ठ । अब आप मुझे एक अग्नि 
और ईधनसे युक्त गड़ढेमे डाल दीजिये। आपके द्वारा 
अग्निसे दग्ध होनेपर अपना पूर्वरूप धारण कर मे आपकी 
भार्याका पता बताऊँगा ।” 


उसके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणजीसे तुरत ही एक बडा गड्ढा तैयार कराया ओर 
उसे उसमे डालकर लकडियोसे जला दिया | तब उसके 
डझरीरसे एक सर्नी७कारनिभूषित कामदेवके समान अति 
सुन्दर पुरुष प्रकट हुआ॥ २६--२८ ॥ उसने 
रामचन्द्रजीकी परिक्रमा कर उन्हे साष्टाड़ प्रणाम किया 
और भक्तिसे गदगद-ऋण्ठ हो हाथ जोडकर कहने 
लगा ॥ २९ ॥ 


गन्धर्व बोला--हे राम! आप अनन्त, आदि- 
अन्तसे रहित ओर मन-वाणीके अविषय है, (तथापि) 
आज मेरा मन आपकी स्तुति करनेको बडे वेगसे उत्सुक हो 
रहा है ॥ ३० ॥ हे प्रभो ! आपके स्थूल ओर सूक्ष्म दोनो 
झ्रीर (विराट्‌ और हिरण्यगर्भ) से आपका वास्तविक 
ज्ञनमय स्वरूप सूक्ष्म अर्थात्‌ योगियोसे भी सर्वथा दुर्जैय 
है । उससे अतिरिक्त जो कुछ हे वह जड दृश्य और 
अनात्मा है। अत आपसे भिन्न यह जड मन आपको कैसे 
जान सकता है ? बुद्धि और चिदाभासका अम्योन्या- 


२१३८ 


भावनाविषयो सम सूक्ष्म ते ध्यातृमड्डलम । 
भूत भव्य भविष्यज्च यत्रेद दृश्यते जगत्‌ ॥ ३४ ॥ 


स्थूलेडण्डकोशे देहे ते भहदादिभिर (बृते । 
सप्तभिरुत्तरगुणैरवेरजी धारणाश्रय ॥ ३५॥ 


त्ववेव सर्वकेबल्य लोकास्ते>जय॑वा स्मृता । 
पाताल ते पादमूल पा््णिस्तव महातलम्‌ ॥ ३६ ॥ 


रसातल ते गुल्फो तु तलातलमितीरच॑ते । 
जानुनी सुतल राम ऊरू ते बितल तथा ॥ ३७ ॥ 


अतल च मही राम जघन नाभिग नभ । 
उर स्थल ते ज्योतींषि ग्रीवा ते मह उच्यते ॥ ३८ ॥ 


वदन जनलोकस्ते तपस्ते शद्भुदेशगम्‌ । 
सत्यलोको रघुश्रेष्टठ शीर्षण्यास्ते सदा प्रभो ॥ ३९ ॥ 


इन्द्रादयो लोकपाला बाहवस्ते दिश श्रुती । 
अश्विनौ नासिके राम वक्त्र तेउभिरुदाहत ॥ ४० ॥ 


चश्षुस्ते सविता राम मनश्चन्द्र उदाहत । 
भ्रूभ्रड्भ एवं कालस्ते बुद्धिस्ते वाक्पतिर्भवेत्‌ ॥ ४१ । 


रुप्रो>हड्ड।९रूपश्ते वाचइछन्दासि तेउव्यय । 
यमस्ते दुष्ट्रदेशस्थो नक्षत्राणि द्विजालय ॥ ४२ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


ध्यासरूप ऐक्य ही जीव कहलाता ह । इन बुद्धि आदि 
सबका साक्षी ब्रह्म ही है, वह मन-त्राणी आदि किसीका 
भी विषय नही है, उसी निर्विकार सर्तात्माप अज्ञानवश इस 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को आरेपित या जाता है। हे 
राम | आपका सूक्ष्म देह हिरण्यगर्भ आग स्थूल देह विराट्‌ 
कहलाता है। आपका भावनामय (“दयकमलम ध्यान 
करने योग्य) सूक्ष्म रूप जिसम मत, भविष्यत्‌ और 
वर्तमान यह सम्पूर्ण जगत्‌ दीख पठता है, अपने ध्यान 
करनेवालोका मगल करनेवाला है॥ ३१--३४॥ 
अपने-अपने उत्तरवर्ती तत्त्वासे प्रत्यक दसगुना अधिक 
महत्तत्तवादि सात आवरणोस* घिरे हए आपके स्थूढ 
ब्रह्माण्डशरीरमे ही धारणाका आश्रयरूप विराट शरीः 
स्थित है॥ ३५॥ आप ही एकमात्र सर्व माक्षस्वरूप है। 
सम्पूर्ण लोक आपहीके अवयब ह#। पाताल आपका 
चरणतल (तलआ) हे, महातऊ गैंडी ह॥ ३६॥ ह 
राम | रसातल गुल्फ (टखने) है, तठतऊ जानु है तथा 
सुतल आपकी जघाएँ, ओर वितरः आपके दो ऊह 
है॥ ३७॥ अतल और पथित्री आपकी जघन भाग 
(कटिदेश) है भूलॉक नाभि ह, स्व॒रर्श्क वक्ष स्थल है 
तथा महलेंक आपकी ग्रीवा 6 ॥ २३८ ॥ है रघुम्रष्ठ 
जनलोक आपका मुख हे तप छाक अलाट है तथा है 
प्रभो | सत्यलोक आपका मस्तक 7 ॥ २९॥ ह राम 
इन्द्रादि लोकपाछगण आपकी भुजा० 7 दिशाएँ कर्ण हैं, 
अश्विनीकुमार नासिका हे और अम्नि आपका मुख बताया 
गया है ॥ ४० ॥ है राम । सूर्य आपक +त्र है, चन्द्रमा मन 
है, काल भ्रूभगी हे और बृहस्पतिजी आपकी बुद्ध 
है ॥ ४१॥ हे निर्विकार | रुद्र आपका अहकार है, वद ' 
आपकी वाणी है, यम आपको दाढ हं ओर नक्षत्रगण 
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न यहाँ साख्य तथा पुराणसम्मत इस प्रकारकी प्रक्रिया टीकामे लिखी है--स्वयम्भू (ब्रह्मा) के सड्डल्पस उत्तन्न चतुर्दश भुवन 
(भू, भुव , सत्र मह जन, तप, सत्यम्‌/ है, जो स्वयम्भूका स्थूल शरीर है। उसके बाहर चागे आर पथिती तजस उत्न्न अः 
है जो चतुर्दश भुवनसे दसगुना है। उस अण्डका आवरण पृथिवी है जो अप्डसे दसगुना है। इस पथिब्रीका जावरण जल ह--ह 
पृथिवीसे दसगुना अधिक है, जलका आवरण तेज तेजका आवरण वायु, वायुका आवरण आकाश आकाञचका आवरा अहड्ढार । 
अहड्डारका आवरण महत्तत्त् है, इनमे प्रत्येक आवरण अपने आवरणीय पृथिबी आदिसे दमगुना बडा है | पयिवी जल तंज, वायु ह 
आकाइश--ये सब आवरण यहाँ सूक्ष्म पृथिवी आदि है स्थूल नही है। 

यहाँ विराटरूपको धारणाका आश्रय (विषय) कहा है। योगदर्शनमे धारणा इस प्रकार कही है-- दशबन्धश्चिनम्य धारणा (३।१) | 

विषयान्तरको त्यागकर किसी वस्तुमे वृत्तिद्वारा चित्तके स्थिरीकरणका नाम धारणा हे | 


सर्ग९ ] 


हासो मोहकरी माया सृष्टिस्तेजपाडु मी क्षणम। 
धर्म पुरस्तेडधर्मश्ष पृष्ठभाग उदीरित ॥ ४३ ॥ 


निर्मिषोन्मेषणे रात्रिदिवा चेव रघूत्तम । 
समुद्रा सप्त ते कुक्षि्नाड्यो नद्यस्तव प्रभो ॥ ४४ ॥ 


रोमाणि वृक्षोषधयो रेतो वृष्टिस्तव प्रभो । 
महिमा ज्ञानशक्तिस्ते एबं स्थूल वपुस्तव ॥ ४५ ॥ 


यदस्मिन स्थूलरूपे ते मन सन्धार्यते नरे । 
अनायासेन मुक्ति स्थादतोउन्यन्नहि किल्लन ॥ ४६॥ 


अतो5ह राम रूप ते स्थूलमेतरानुभावये । 
यस्मिश्याते प्रेमरस सरोमपुलको भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


' तदैव मुक्ति स्थाद्राम यदा ते स्थूलभावक । 
तदप्यास्ता तवेबाहमेतद्रप. विचिन्तये ॥ ४८ ॥ 


धनुर्बागधर इयाम जटानल्कलभूषितम्‌ । 
अपीच्यवयस सीता विचिन्वन्त सलक्ष्मणम्‌ ॥ ४९ ॥ 


इृदमेव सदा में स्थान्मानसे रघुनन्दन । 
सर्वज्ञ शड्डर साक्षात्पार्वत्या सहित सदा ॥ ५० ॥ 


त्वद्रपरमेव. सतत ध्यायतन्नास्ते रघूत्तम । 
मुमूर्षणा तदा काइया तारक ब्रह्मवगाचकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


रमरामेत्युपदिशन्सद सन्तुष्टमानस । 
अतस्त्व जानकीनाथ परमात्मा सुनिश्चित ॥ ५२ ॥ 


सर्वे ते मायया मूढास्त्वा न जानन्ति तत्त्तत । 
नमस्ते रामभद्राय वेधसे परमात्मने ॥ ५३ ॥ 


अयोध्याधिपते तुभ्य नम सोमित्रिसेवित । 
. त्राहित्राहि जगन्नाथ मा माया नावृणोतु ते ॥ ५४ ॥ 


श्रीराम उवाच 
तुष्टोडह देवगन्धर्व भक्त्या स्तुत्या च तेडनघ । 
याहि मे परम स्थान योगिगम्य सनातनम्‌ ॥ ५५ ॥। 


अरण्यकाण्ड 


१३९ 


आपकी दनन्‍्तावलि है ॥ ४२ ॥ सबको मोहित करनेवाली 
माया आपका हास्य है, सृष्टि आपका कक्ष है, धर्म 
आपका आगेका भाग है ओर अधर्म पीछेका भाग 
है ॥ ४३ ॥ हे रघूत्तम | रात और दिन आपके निमेषोन्मेष 
है। हे प्रभो | सातो समुद्र आपकी कुक्षि ओर नदियाँ 
नाडियाँ है ॥ ४४ ॥ हे प्रभो | वृक्ष और ओषधियों आपके 
रोम, वृष्टि आपका वीर्य और ज्ञानशक्ति आपकी महिमा 
है। यही आपका स्थूल शरीर है ॥४५॥ यदि पुरुष 
आपके इस स्थूल शरीरमे मन स्थिर करे (धारणा करे) तो 
वह अनायास ही मुक्त हो जाता है। हे राम ! आपके इस 
स्थूल रूपसे पृथक्‌ और कोई पदार्थ नही है ॥ ४६ ॥ अत 
है राम ! मैं आपके उस स्थूल रूपका ही सदा चिन्तन 
करता हूँ, जिसके ध्यानमात्रसे ही शरीरमे रोमाक्नके सहित 
(हृदयमे) प्रेम-रसका सद्जार हो जाता है ॥४७॥ हे 
राम | जब यह जीव आपके विराट्‌ रूपका चिन्तन करता 
है तो तत्काल ही उसकी मुक्ति हो जाती है तो भी मुझे 
उसकी आवश्यकता नही । मै तो आपके इस (रामरूप) 
का ही चिन्तन करूँगा ॥ ४८ ॥ हे रघुनन्दन ! (मेरी यही 
प्रार्थना है कि) लक्ष्मणजीके सहित सीताको खोजता हुआ 
आपका यह जटा-वल्कल-विभूषित धनुष-बाणधारी 
तरुणवयस्क इयामरूप सदा मेरे मनमे विराजमान रहे । हे 
रघुश्रेष्ठ। आपके इस दिव्य रूपका पार्वतीजीके सहित 
सर्वज्ञ श्रीशड्डरभगवान्‌ सर्वदा चिन्तन किया करते है और 
काशीमे मरनेवालोको ब्रह्मपाचक 'राम-राम' इस तारक- 
मन्त्रका उपदेश करते हुए सदा अति आनन्दमे मग्नचित्त 
रहते है। अत हे जानकीनाथ ! आप निश्चय ही परमात्मा 
है ॥ ४९---५२ ॥ आपकी मायासे मोहित होनेके कारण 
सब लोग आपका वास्तविक स्वरूप नही जानते। हे 
ससारकी रचना करनेवाले परमात्मा राम | मै आपको 
नमस्कार करता हूँ॥५३॥ हे सौमित्रिसेवित 
अयोध्यानाथ | आपको नमस्कार है | हे जगन्नाथ | आप 
मेरी रक्षा कीजिये, आपकी माया मुझे मोहित न 
करे ॥ ण४ ॥ 

श्रीरामचन्रजी बोले--हे देवगन्धर्व । मै तुम्हारी 
भक्ति और स्तुतिसे अति सन्तुष्ट हूँ। हे अनघ ! तुम 
योगियोके प्राप्त करनेयोग्य मेरे सनातन परमधामको 
जाओ ॥ ५५०॥ 


५४० 


जपन्ति ये. नित्येभननन्‍यबुन्धया 
भक्त्या त्वदुक्त स्ततमागमीक्तम्‌ | 
ते>शानसब्भूतेभन विहाय 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १० 


जो लोग तुम्हारे इस आगमोक्त स्तोत्रका अनन्य बुद्धिसे 
नित्य भक्तिपूर्वक जप करेगे, वे अन्तमे अज्ञानजन्य ससारसे 
मुक्त होकर जगत्रूप कार्यके द्वारा अनुमान करनेयोग्य 


मा यान्ति नित्यानुभनानुमेयम्‌ ॥ ५६॥ | ज्ञानस्वरूप नित्य मुझ परसमात्माको प्राप्त करेगे॥ ५६ ॥ 


न्न्नलल्औतततन- 


इति श्रीमदध्यात्मराभायणे उममामहेश्वरसनादे अरण्यकाण्डे नवम सर्ग ॥९॥ 








स््म्न्कै सततततनन 


दरम सर्ग 
शबरीसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
लब्ध्वा वर स गन्धव प्रयास्थन्‌ राममब्रवीत्‌ । 
शबर्यास्ते पुरोभागे आश्रमे रघुनन्दन ॥ १॥ 


भक्त्या त्वत्यादकमले भ्रेक्तिमार्गविशारदा । 
ता प्रयाहि महाभाग सर्व ते कथयिष्यति ॥ २ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययो सो5उपि विमानेनार्कवर्चसा । 
विष्णो पद रामनामस्मरणे फलमीदूशम्‌॥ ३ ॥ 


त्यक्त्वा तद्विपिन घोर सिह॑न्याप्रादिदूषितम । 
शझनेरथाश्रमपद शबर्या रघुनन्दन ॥ ४॥ 


शबरी राममालोक्य लक्ष्मणेन समन्वितम्‌ । 
आधान्तमाराब्डबैंण  अत्युत्या्थॉचिरिण सां॥ ५॥ 


पतित्वा पादयोरशग्रे . हर्षपूर्णाश्रुलोतन। । 
स्वागतेनाभिनन्दीथ स्वासने सन्यवेशयत्‌॥ ६॥ 


रामलक्ष्मणयो सम्यक्पादो प्रक्षाल्य भक्तित । 
तजञलेना भिषिच्याडुमेथाब्थदिभिरादुता... ॥ ७॥ 


सम्पूज्य विधिवद्राम ससोमित्रिं सपर्यया । 
सडगृहीतानि दिव्यानि रामार्थ शबरी मुदा ॥ ८॥ 


फलान्यमृतकल्पानि ददो रामाय भक्तित । 
'पादौ सम्पूज्य कुसुमै सुगन्ये सानुलेपने ॥९॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-- (हे पार्वति !)) (भगवान्‌ 
रामसे) वर पाकर (उनके परमधामको) जाते हुए उस 
गन्धर्वनेी कहा--''हे रघुनन्दन |! सामनेवाले आश्रममे 
शबरी रहती है । वह आपके चरण-कमलोमे अति अनुराग 
रखनेके कारण भक्ति-मार्गमे कुशल है। हे महाभाग ! 
आप वहा पधारिये । वह आपको (सीताजीके सम्बन्धमे) 
सब बाते बता देगी” ॥ १-२ ॥ ऐसा कहकर वह एक 
सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर चढकर विष्णुलोकको 
चला गया। (सच है ) रामनाम-स्मरणका फल ऐसा ही 
है ॥ ३ ॥ 

तदनन्तर सिह, व्याप्रादिसि दूषित उस घोर वनको 
छोडकर श्रीरघुनाथजी धीरे-धीरे शबरीके आश्रमपर 
पहुँचे ॥ ४ ॥ लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजीको समीप ही 
आते देख शबरी अत्यन्त हर्षसे तुरत उठ खडी हुई ॥ ५॥ 
उसके नेत्रोमे आनन्दाश्रु भर आये और वह भगवान्‌ रामके 
चरणोमे गिर पडी तथा उनका स्वागत कर कुशल- 
प्रश्नादिके अनन्तर उन्हे सुन्दर आसनपर बैठाया ॥ ६॥ 
तदनन्तर भक्तिसे श्रीराम ओर लक्ष्मणके चरण अच्छी 
प्रकार धोये ओर उस चरणोदकको अपने अड्रोपर 
छिडककर श्रद्धायुक्त होकर अर्ध्यादि विनिध सामग्रियोसे 
राम और रुक्मणका नविधि+त्‌ पूजन कर जो अमृतके 
समान दिव्य फल उसने श्रीरामचन्द्रजीके लिये इकट्ठे कर 
रखे थे, वे हर्षसे लाकर भक्तिपूर्वक उन्हे दिये और उनके 
चरण-कमलोका चन्दनयुक्त सुगन्धित पुष्पोसे पूजन 
किया ॥ ७--९ ॥ 
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कृतातिथ्य रघुश्रेष्टमुपविष्ट. सहानुजम्‌ । 
जबरी भक्तिसम्पन्ना आलिलॉक्यमत्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 


अन्राश्रमे रघुश्रेष्ठ गुरवो मे महर्षय । 
स्थिता शुश्रूषण तेषा कुर्वती समुपस्थिता ॥ ११ ॥ 


बहुवर्षसहस्नाणि गतास्ते ब्रह्मण पदम्‌। 
गभिष्यन्तो>श्ुनन्भा त्व बसात्रेव समाहिता ॥ १२ ॥। 


रामो दाशरथिर्जात परमात्मा सनातन । 
राक्षसाना वधार्थाय ऋषीणा रक्षणाय च ॥ १३॥। 


आगमिष्यति सेकाअ्रध्याननिष्ठा स्थिरा भव । 
इृदानी चित्रकूटद्रोनोश्रमे वसति प्रभु ॥ १४ ॥ 


यावदागमन तस्थ तावद्रक्ष कलेवरम्‌। 
दृष्ठेच राघव दग्ध्वा देह यास्यसि तत्पदम्‌॥ १५ ॥ 


तथैवाकरव राम. त्वन्धयानैकेपरायेणा । 
प्रतीक्ष्यागममन तेडद्य सफल गुरुभाषितम्‌॥ १६॥ 


तब सन्दर्शन राम गुरूणामपि मे न हि। 
योषिन्मूढाअमेयात्मनू. हीनजीतिसमुद्धलो ॥ १७ ॥ 


तव दासस्थ दासाना शतसद्भू थीत् रेस्थ वा । 
दासीत्वे नाधिकारो3स्ति कुत साक्षात्तवेवहि ॥ १८ ॥ 


कथ रामाद्य मे दृष्टस्त्व मनोबागगोचर । 
स्तोतु न जाने देवेश कि करोमि प्रसीद मे ॥ १९ ॥ 


श्रीयम उवाच 
पुस्वे सत्रीत्वे विशोषो वा जातिनामाश्रभादव। 
न कारण मद्धजने भक्तिरेव हि कारणम्‌॥ २० ॥ 


चरशादानतपो पमिर्ता वेदीध्य॑थनकर्भभि । 
नेव द्रष्टमह शकयो मद्धक्तिविमुख सदा ॥ २१॥ 


तस्माद्धामिनि सल्लेपाद्क्ष्येडहह भक्तिसाधनम्‌ । 
सता सड्भतिरेवात्र साधन प्रथम स्मृतम्‌॥ २२ ॥ 


अरण्यकाण्ड 


१४९ 
(इस प्रकार) आतिथ्य-सत्कार हो चुकनेपर जब 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजीके सहित आसनपर विराजमान 
थे, दबरीने भक्तिपूर्वक हाथ जोडकर कहा--- ॥ १० ॥ 
“हे रघुश्रेष्ठ || इस आश्रममे पहले मेरे गुरु महर्षि (मतग) 
रहा करते थे, मै उनकी सेवा-शुश्रुषा करती हुई यहाँ हजारो 
वर्षोेसि रहती हूँ । अब वे महर्षिश्रेष्ठ ब्रह्मलाकको चले गये 
हैं। जाते समय उन्होने मुझसे कहा था कि तू एकाग्रचित्त 
होकर यहीं रह॥ ११-१२॥ सनातन परसमात्माने 
राक्षसोको मारने और ऋषियोकी रक्षा करनेके लिये राजा 
दशरथके घुत्र रामरूपसे अवतार लिया है॥ १३ ॥ वे 
(शीघ्र ही) यहाँ आयेगे। तू एकाग्रचित्तसे उनका ध्यान 
करती हुई यहा रह। आजकल भगवान्‌ रामजी चित्रकूट 
पर्वतके आश्रममे विराजमान हैं ॥ १४ ॥ जबतक वे आवे 
तबतक तू अपने शरीरका पालन कर। रघुनाथजीके 
आनेपर उनका दर्शन करते हुए इस शरीरको जलाकर तू 
उनके परमधामको चली जायगी॥ १५॥ हे राम | 
गुरुजीके कथनानुसार मैं तभीसे केवल आपका ध्यान 
करती हुई आपके आनेकी बाट देख रही थी। आज 
गुरुजीका वह वाक्य सफल हो गया ॥ १६ ॥ हे राम । 
आपका दर्शन तो मेरे गुरुदेबको भी नही हुआ | फिर हे 
अप्रमेयात्मन्‌ | मैं तो नीच-जातिमे उत्पन्न हुई एक गेंवारी 
नारी ही हूँ। (मेरी तो बात ही क्या है 2) ॥ १७॥ जो 
आपके दासोके दास है उनके भी जो उत्तरोत्तर सैकडो 
दासानुदास है मैं तो उनकी दासी होनेकी भी अधिकारिणी 
नही हूँ, फिर साक्षात्‌ आपकी दासी कहलानेका तो मेरा मुँह 
ही कहाँ है॥ १८ ॥ है राम | आप तो मन या वाणीके 
विषय नही हैं (फिर न जाने) आज मुझे आपका दर्शन 
कैसे हो गया। हे देवेश्वर | मै आपकी स्तुति करना नही 
जानती। अब में क्‍या करूँ ? प्रभो | आप स्वय ही 
(अपनी दयालुतासे) मुझपर प्रसन्न होइये' || १९ ॥ 
श्रीरामचनच्रजी बोले--पुरुषत्व-ख्रीतव्का भेद 
अथवा जाति, नाम ओर आश्रम--ये कोई भी मेरे 
भजनके कारण नही है। उसका कारण तो एकमात्र मेरी 
भक्ति ही है॥ २० ॥ जो मेरी भक्तिसे विमुख है, वे यज्ञ, 
दान तप अथवा वेदाध्ययन आदि किसी भी कर्मसे मुझे 
कभी नहीं देख सकते ॥ २१५॥ अत हे भामिनि | मै 
सक्षेपसे अपनी भक्तिके साधनांका वर्णन करता हूँ। उनमे 


श्४ड२ 


द्वितीय. मत्कथालापस्तृतीथ मदुणेरणम्‌ । 
व्याख्यातृत्व मद्च्यसा चतुर्थ साधन भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


आचार्योपासन भतद्रे मदबुबद्डथामायथा सदा | 
पश्चम पुण्यशीलत्व यमादि नियमादि च॥ २४ ॥। 


निष्ठा मत्पूजने नित्य षष्ठ साधनमीरितम्‌। 
मम मन्त्रोपासकत्व साड़ सप्नममुच्यते ॥ २५ ॥ 


मद्धक्तेत्रधिका पूजा सर्वभूतेषु मन्मति । 
बाह्मार्थेषु विरागित्त शमादिसहित तथा ॥ २६॥ 


अष्टम नवम तत्तविचारों मम भा६६भिनि। 
एवं नवविधा भक्ति साधन यस्य कस्य वा ॥ २७ ॥ 


र्त्रियो वा पुरुषस्यापि तिर्थग्थोनिभतस्थ वा । 
भक्ति सझायते प्रेमलक्षणा शुभलक्षणे ॥ २८ ॥ 


भक्तो सम्भातमात्राया मत्तत्तानुभगस्तदा । 
ममानुभवसिद्ध॑स्थ मुक्तिस्तत्रेव जन्मनि ॥ २९॥ 


स्यात्तस्मात्कारण भक्तिमक्षिस्येति सुनिश्चितभ्‌ । 
प्रथम साधन यस्य भवेत्तस्थ क्रमेण तु॥ ३० ॥ 


भवेस्सर्व ततो भक्तिर्मुक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ | 
यस्मान्मर्द्धक्तियुत्तत त्व तेतीजहै त्वामुपस्थित ॥ ३१ ॥ 


इतो भद्दशनीन्‍्भुक्तिस्तन नास्त्यत्र सहाय । 
यदि जानासि मे ब्रूहि सीता कमललोचना ॥ ३२ ॥ 


कुत्रास्ते केन वा नीता प्रिया मे प्रियदर्शना ॥ ३३ ॥ 


शबर्युवाच 
देव जानासि सर्वज्ञ सर्व त्व विश्वभावन । 
तथापि पृच्छसे यन्‍्मा लोकाननुसृत प्रभो ॥ ३४ ॥ 


ततो5हमभिधास्यामि सीता यत्राधुना स्थिता । 
रावणेन हता सीता लड्डाया वर्ततेडधुना ॥ ३५ ॥ 


अध्यामरामायण 
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पहला साधन तो सत्सड़ ही है ॥ २२ ॥ मेरे जन्म-कर्मोकी 
कथाका कीर्तन करना दूसरा साधन है, मेरे गुणोकी चर्चा 
करना--यह तीसरा उपाय है और (गीता-उपनिषदादि) 
मेरे वाक्योकी व्याख्या करना उसका चौथा साधन 
है॥ २३॥ हे भद्दे । अपने गुरुदेवकी निष्कपट होकर 
भगवद्दुद्धिसि सेवा करना पॉँचवों, पवित्र स्वभाव, 
यम-नियमादिका पालन ओर मेरी पूजामे सदा प्रेम होना 
छठा तथा मेरे मन्त्रकी साड़ोपाड़ उपासना करना 
सातवाँ साधन कहा जाता है॥ २४-२५ ॥ मेरे भक्तोकी 
मुझसे भी अधिक पूजा करना, समस्त प्राणियोमे मेरी 
भावना करना, बाह्य पदार्थेमि बैराग्य करना और 


शम-दमादि-सम्पन्न होना--यह मेरी भक्तिका आठवोँ . 


साधन हे तथा तत्त्वविचार करना नवों है । हे भामिनि | इस 
प्रकार यह नो प्रकारकी भक्ति है। हे शुभलक्षणे | जिस 
किसीमे ये साधन होते है वह स्त्री, पुरुष अथवा पशु-पक्षी 
आदि कोई भी क्यो न हो उसमे प्रेम-लक्षणा-भक्तिका 
आविर्भाव हो ही जाता है॥ २६--२८ ॥ भक्तिके उत्पन्न 
होनेमात्रसे ही मेरे स्वरूपका अनुभव हो जाता है और जिसे 
मेरा अनुभव हो जाता है उसकी उसी जन्ममे निस्सन्देह 
मुक्ति हो जाती है। अत यह सिद्ध हुआ कि मोक्षका 
कारण भक्ति ही है। (भक्तिके उपर्युक्त नो साधनोमेसे) 
जिसमे पहला साधन होता है उसमे क्रमश ये सभी आ 
जाते है। तब फिर उसे भक्ति तथा मुक्तिका प्राप्त होना 
निश्चित ही है। तू मेरी भक्तिसे युक्त है इसीलिये मै 
तेरे पास आया हूँ २९---३१ ॥ (अब) मेरा यह दर्शन 
होनेसे तेरी मुक्ति हो ही जायगी--इसमे सन्देह नहीं। 
यदि तुझे पता हो तो बता इस समय कमललोचना सीता 
कहॉ है। मेरी प्रियदर्शना प्रियाकों कौन ले गया 
है 2 ॥ ३२-३३ ॥ 


शबरी बोली--हे देव । हे सर्वज्ञ | हे विश्वभावन ! 
आप सभी कुछ जानते है । तथापि हे प्रभो | छोकाचारका 
अनुसरण करते हुए यदि आप मुझसे पूछते है तो इस 
समय सीताजी जहाँ है वह मै आपको बतलाती हूँ। 
सीताजीको रावण हर ले गया है ओर इस समय वे लड्ामे 


सर्ग १० ] 


इत समीपे रामास्ते पम्पानाम सरोवरम्‌। 
ऋष्यमूकशिरिनी। तत्समीपे महानग ॥ ३६॥ 


चतुर्भिर्मन्त्रभि सार्थ सुग्रीवो वानराधिप । 
भीतभीत सदा यत्र तिष्ठत्वतुलकिक्रम ॥ ३७॥ 


वालिनश्च भयाद्‌ शभ्रातुस्तदगम्धमुषेभच।त्‌ । 
वालिनस्तत्र गच्छ त्व तेन सख्य कुरु प्रभो ॥ ३८ ॥ 


सुग्रीवेण स सर्व ते कार्य सम्पादयिष्यति । 
अहमग्नमि प्रवेक्ष्यामि तबाग्रे रघुनन्दन ॥ ३९॥ 


मुहूर्त तिष्ठ राजेन्द्र यावदृग्ध्वा कलेवरम्‌। 
यास्यामि भगवन्‌ राम तव विष्णो पर पदम्‌॥ ४० ॥ 


इति राम समामन्त्रय प्रविवेश हुताशनम्‌। 
क्षणान्रिर्धूय सकलभबविद्याकृतबन्धनम्‌ । 
(मश्रसादाच्छबरी मोक्ष प्रापातिदुर्लभम्‌ ॥ ४१ ॥ 


कि दुर्लभ जगजन्नाथे श्रीरामे भक्तवत्सले । 
प्रसभे>धमजन्माषि शबरी मुक्तिमाप सा॥ ४२॥ 


कि पुनश्नाह्मणा भुख्य। पुण्या श्रीरामचिन्तका । 
मुक्ति यान्तीति तद्धक्ति्मुक्तिरिव न सहाय ॥ ४३॥ 


भक्तिर्मुक्तिविधाथिनी_ भगवत 

श्रीरामचन्द्रस्य हे 
कामदुषाद अ्पदायुगल 

सेनध्वभत्युत्सुका | 


लोका 


नानाज्ञानेनिशेषमन्‍्जनितरति 
त्थक्त्वा 

इयामतनु_ स्मरारिहदये 
भानत भज ध्व 


भरा 
राम 
बुधा ॥ ४४ ॥ 


हजल बाण 


अरण्यकाण्ड 


१४३ 


है ॥ ३४-३५ ॥ हे राम । यहाँसे पास ही पम्पा नामका एक 
सरोवर है । उसके समीप ऋष्यमृक नामका एक बहुत बडा 
पर्वत है ॥ ३६ ॥ वहाँ अतुलित पराक्रमी वानरराज सुग्रीव 
अपने भाई वालीके भयसे सदा अत्यन्त डरता हुआ अपने 
चार मन्त्रियोके साथ रहता है। ऋषि-शापके भयसे वह 
स्थान वालीके लिये सर्वथा अगम्य है। हे प्रभो | आप 
वहाँ जाइये ओर उस सुग्रीवसे मित्रता कीजिये। वह 
आपका सब कार्य सिद्ध करेगा। है रघुनन्दन | अब मै 
आपके सामने ही अग्रिमे प्रवेश करूँगी ॥ ३७---३९ ॥ 
हे राजेश्वर | हे भगवन्‌ | हे राम |! जबतक मैं अपने 
शरीरको जलाकर आप विष्णुभगवानके परमधामको 
जाऊँ, तबतक आप एक मुहूर्त यहाँ ओर ठहरिये ॥ ४० ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके साथ इस प्रकार सम्भाषण करनेके 
अनन्तर शबरीने अग्निमे प्रवेश किया ओर एक क्षणमे ही 
समस्त अविद्याजन्य बन्धनोको नष्टकर भगवान्‌ रामकी 
कपासे अति दुर्लभ मोक्ष-पद प्राप्त किया ॥ ४१ ॥ 
भक्तवत्सल जगन्नाथ श्रीरामके प्रसन्न होनेपर कया दुर्लभ 
है। (देखो, उनकी कृपासे) नीच जातिमे उत्पन्न हुई 
शबरीने भी मोक्षपद प्राप्त कर लिया॥ ४२॥ फिर 
श्रीरामका ध्यान करनेवाले पुण्यजन्मा ब्राह्मणादि यदि मुक्त 
हो जायें तो इसमे क्या आश्चर्य है ? निस्सन्देह, भगवान्‌ 
रामकी भक्ति ही मुक्ति है ॥ ४३ ॥ ओरे लोगो | भगवान्‌ 
श्रीरमचन्द्रकी भक्ति ही मोक्ष देनेवाली है। अत 
कामधेनुरूप उनके चरण-युगलोकी अति उत्सुकतासे 
सेवा करो। हे बुद्धिमान्‌ लोगो | इन विविध विज्ञान- 
वार्ताओ और मन्त्र-विस्तारको अत्यन्त दूर--अलग 
रखकर तुरत ही श्रीशकरके हृदयधाममे शोभा पानेवाले 
इयामशरीर भगवान्‌ रामका अत्यन्त भजन करो ॥ ४४ ॥ 








इति श्रीमदध्यात्मराभायणे उमामहेश्वरसनीदे अरण्यकाण्डे दशम सर्ग ॥ १०॥ 


न्त्त्तकै 








समाप्तमिदमरण्यकाण्डम्‌ । 
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अध्यात्मरामायण 


ननन्न्स्ल्औततनन 


किष्किन्धाकाण्ड 


ल्श्श्व्ल्थञजे और ऑ्डडलपक पक 


प्रथम सर्ग 
सुग्रीवसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
तत सलक्ष्मणो राम शने पम्पासरस्तटम्‌ । 
आगत्य सरसा श्रेष्ठ दृष्ठा विस्मथमाययो ॥ १॥ 


क्रोशयात्र.. सुलिस्तीण॑म/य्रामलशम्जरम्‌ । 


उत्फुल्लाम्तुजकह्वीरकुमुदीत्पलमण्डितमू_ ॥ २॥ 
हसकारण्डबाकोर्ण जफ्रेनाकादिशीभितम्‌ । 
जैलकुईटको यशिक्रोश्चवनादोषनादित]भू_॥ ३॥ 


नानापुष्परल्ताकोर्ण... नानाफलेखमावृतम्‌ । 
सता मन स्वच्छजल पह्मकिईल्कलासितम्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्रोपस्पृर्थ सलिल पीत्वा श्रमहर विभु । 
सानुजसरसस्तीरे शीतलेन प्रथा ययो॥ ५॥ 


ऋष्यमूकगिरे पाश्वें गच्छन्तो रामलक्ष्मणो । 
धनुर्बाणकरो दान्तो जटाबवल्कलमण्डिती । 
पश्यन्तौ विविधान्वृक्षान गिरे शोभा रुविक्रमो ॥ ६॥ 


सुग्रीवस्तु गिरेमू्श्ि चतुर्भि सह वानरे । 
स्थित्वा दर्दर्श तो यान"व'रुसेह गिरे शिर ॥७॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणके सहित धीरे-धीरे पम्पासरके 
तटपर आये | उस सुन्दर सरोवरको देखकर उन्हे बडा 
विस्मय हुआ ॥ १ ॥ उसका विस्तार एक कोसका था और 
उसमे अति निर्मल अगाध जल भरा हुआ था तथा सब 
ओर खिले हुए कमल, कह्वार, कुमुद और उत्पल आदि 
सुशोभित हो रहे थे॥ २॥ उस सरोवरमे जहॉ-तहाँ हस 
और कारण्डव आदि पक्षी विहार कर रहे थे, चक्रवाकादि 
उसकी शोभा बढा रहे थे ओर जलकुक्कुट, कोयटष्टि तथा 
क्रोंच आदि पक्षियोके कलरवसे वह शब्दायमान हो रहा 
था ॥ ३ ॥ वह चित्र-विचित्र पुष्प-लताओसे परिपूर्ण ओर 
नाना प्रकारके फलवाले वृक्षोसे घिरा हुआ था तथा उसका 
कमलकेशरसे सुवासित जल सज्जनोके चित्तके समान 
स्वच्छ था ॥ ४ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर छोटे भाई लक्ष्मणके सहित प्रभु रामने 
आचमनकर उस सरोवरका श्रमहारी शीतल जल पीया 
ओर फिर उसके किनारे-किनारे शीतल छायायुक्त मार्गसे 
चलने लगे॥ ५॥ इस प्रकार जटानल्‍क९<विभूषित 
जितेन्द्रिय पस्म पराक्रमी राम और लक्ष्मण, जब हाथमे 
धनुष-बाण लिये विविध व॒क्षो और पर्वतकी शोभाको 
निहारते हु७ ऋष्यभूक पर्नेतको बगलमे चल रहे थे ॥ ६॥ 
उस समय अपने चार मन्लियोके सहित गिरि-शिखरपर 
बैठे हुए सुग्रीवने उन्हे उधर जाते देखा और वह सबसे ऊँचे 
शिखरपर चढ गया ॥ ७ ॥ 


कुक नल-वरएण-्रथेरह-प्यक कब [७4553 ९०८फरराप३५- मदर. +अपय- 
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सर्ग१ ] 


भ्रयादाह हनूमन्‍्त को तो वीरवरो सखे । 
गचछ जानीहि भद्र ते वरटर्भूत्वा ठ्विजाकृति ॥ ८ ॥ 


वालिना प्रेषितो किंवा मा हन्तु समुपागतो । 
ताभ्या सम्भाषण कृत्वा जानीहि हृदय तयो ॥ ९ ॥ 


यदि तो दुष्टहदयो सज्ञा कुरु कराग्रत । 
विनयावनतो भूत्वा एवं जानीहि निश्चयम ॥ ९० ॥ 


तथेति वटरूपेण हनुमान्‌ समुपागत । 
विनयावनतो भूत्वा राम नत्वेदमब्रवीत्‌॥ ११ ॥ 


को युवा पुरुषव्याप्रो युवानो वीरसम्मतो । 
द्योतयन्तो दिश सर्वा प्रभया भास्कराविव ॥ १२ ॥ 


युवा त्रेल्ेक्थकर्तारानिति भाति मनो मम । 
युवा प्रधानपुरुषो जगद्धेतू जगन्मयों॥ १३॥ 


मायया मानुषाकारों चरन्ताविव लीलया। 
भूभारहरणार्थाय भक्ताना पालनाय च॥ १४॥ 


अवतीर्णाविह परो चरनन्‍्तो क्षत्रियाकृती । 
जगत्स्थितिलयो सर्ग लीलया कर्तुमु्यतो ॥ १५॥ 


ख़तनत्रो प्रेकी सर्वहदेयस्थानिहेश्वरी । 
नरनारायणो लोके चरन्ताविति मे मति ॥ १६॥ 


श्रीरामो लक्ष्मण प्राह पश्येन बटुरूपिणम्‌ । 
शब्दशोाख्रमशेषैणे. श्रुत नूनमनेकेधा ॥ १७ ॥ 


अनेन भाषित कृत्ख् न किड्लिदर्षशब्दितम्‌ । 
तत प्राह हनूमन्त राघवो ज्ञानविग्रह ॥ १८ ॥ 


अह दाशरथी रामस्त्वय मे लक्ष्मणो5नुज । 
सीतया भार्यया सार्थ पितुर्वनेनगौरबातू ॥ १९॥ 


आगतस्तत्र विपिने स्थितो5ह दण्डके द्विज । 
तत्र भार्या हता सीता रक्षसा केनचिन्मम । 
पे।मन्पेप्ठमिहाथ।ती त्व को वा कस्य वा बद ॥ २०॥ 


किष्किल्धाकाण्ड 


श्ढ्‌ 


फिर भयभीत होकर हनुमानजीसे बोला---'मित्र । 
देखो, ये दो वीरवर कोन है। तुम्हारा कल्याण हो, तुम 
ब्राह्मण ब्रह्मचारीके वेषमे उनके पास जाकर यह मालूम तो 
करो ॥ ८ ॥ तुम उनसे बातचीत करके उनके यहाँ आनेका 
अभिप्राय मालूम करना । ऐसा न हो, वे वालीके भेजनेसे 
मुझे मारनेके लिये आ रहे हो ॥| ९ ॥ यदि तुम्हे उनका हृदय 
दूषित मालूम हो तो अपनी अंगुलीसे मुझे सकेत कर देना । 
देखो, बडे विनीत होकर यह सब भेद मालूम कर 
लेना” ॥ १० ॥ 

तब हनुमानजी सुग्रीवस जो आज्ञा' कह ब्रह्मचारीका 
वेष बनाकर रघुनाथजीके पास आये और बडी नम्रतासे 
उन्हे नमस्कार कर बोले--- ॥ ११॥ हे पुरुषव्याप्र ! 
आप दोनो कौन है ? आपकी युवावस्था ऊ ओर आप बडे 
वीर मालूम होते है। अहो । अपने शरीरकी कान्तिसे 
आपने समस्त दिशाओको सूर्यके समान प्रकाशमान कर 
रखा है ॥ १२ ॥ मेरा मन तो यह कहता है कि आप दोनो 
त्रिलोकीके रचनेवाले ससारके कारणभूत जगन्मय प्रधान 
और पुरुष ही है॥ १३॥ आप मानो पृथिवीका भार 
उतारने ओर भक्तजनोकी रक्षा करनेके लिये ही लीलावश 
अपनी मायासे मनुष्यरूप धारण कर विचर रहे है ॥ १४ ॥ 
आप साक्षात्‌ परमात्मा ही क्षत्रियकुमारके रूपमे अवतीर्ण 
होकर पृथिवीपर घूम रहे है। आप लीलाहीसे ससारकी 
उत्पत्ति स्थिति ओर (दुष्टोका) नाश करनेमे तत्पर 
है॥ १५ ॥ मेरी बुद्धिमे तो यही आता है कि आप सबके 
हृदयमे विराजमान, सबर5 प्रेरक, परम स्वतन्त्र भगवान्‌ 
नर-नारायण ही इस लोः् मे विचर रहे है” ॥ १६॥ 

तब श्रीरामचन्द्रज'ने लक्ष्मणजीसे कहा--- 
“लक्ष्मण | इस ब्रह्मच ॥को देखो । अवश्य ही इसने 
सम्पूर्ण शब्दशासत्र (व्या रण) कई बार भली प्रकार पढा 
है॥ १७॥ देखो, इसन इतनी बाते कही किन्तु इसके 
बोलनेमे कही कोई एक भी अजुद्धि नही हुई ।' तदनन्तर 
विज्ञानघन श्रीरधुनाथजीन हनुमानूजीसे कहा--- ॥ १८ ॥ 
“हे द्विज | में दशरथका पुत्र राम हूँ और यह मेरा छोटा 
भाई लक्ष्मण है। मैं पिताकी आज्ञा मानकर अपनी स्त्री 
सीताके सहित वनमे आया था और यहाँ दण्डकारण्यमे 
रहता था। वहाँ किसी राक्षसने मेरी भार्या सीताको हर 
लिया । उसे ढूँढनेके लिये हम यहाँ आये है । कहिये, आप 
कौन है और किसके पुत्र हैं |” ॥ १९-२० ॥ 
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वटुरुवाच 
सुग्रीवो नाम राजा यो वानराणा महामति । 
चतुरभिर्मन्त्रभि सार्थ गिरिमूर्धनि तिष्ठति ॥ २१ ॥। 


भ्राता कनीयान्‌ सुओनो बालिन पापचेतस । 
तेन निष्कासितो भार्या हता तस्थपेह वालिना ॥ २२ ॥ 


तब्धयादृष्पभूर्क। रथ गिरिमाश्रित्य सस्थित । 
अह सुग्रीवसचिवो वायुपुत्रो महामते॥ २३ ॥। 


हनूमान्नाम विख्यातों छ्ाझ्ननीगर्भस्म्भन । 
नेन सख्य त्वया युक्त सुग्रीवेण रघूत्तम ॥ २४ ॥ 


भार्यापहारिण हन्तु सहायस्ते भविष्यति। 
इदानीमेव गच्छाम आगच्छ यदि रोचते ॥ २५॥ 


श्रीयम उवाच 
अहम॑प्थागतस्तेन सख्य कर्तु कपीश्वर । 
सख्युस्तस्यापि चत्कार्य तेत्करिष्याभ्यस्शेथम्‌ ॥ २६ ॥। 


हनूमान्‌ स्वस्वरूपेण स्थितो राममथात्रवीत्‌ । 
आरोहता मम स्कन्धो गच्छाम पर्वतोपरि ॥ २७ ॥ 


यत्र तिष्ठति सुग्रीवो मन्जिभिर्वालिनो भयात्‌ । 
नथेति तस्यथारुरोह स्कन्ध रामो5थ लक्ष्मण ॥ २८ ॥ 


उत्पपात गिरेमू्धि क्षणादेव महाकपि । 
वरक्षच्छाया समाश्रित्य स्थिती तो रामलक्ष्मणो ॥ २९ ॥ 


इनूमानपि सुग्रीवमुपगम्य. कृताञझलि । 
ज्येतु ते भयमायातो राजन्‌ श्रीरामलक्ष्मणो ॥| ३० ॥ 


शीघ्रमुत्तिष्ठ रामेण सख्य ते योजित मया। 
अग्नि साक्षिणमारोप्य तेन सख्य द्वत कुरू ॥ ३१॥ 


वती>तिहर्षात्सुश्रीज. समागम्य॒ रघूत्तमम्‌ । 
व्रक्ष्ाखा स्वय छित्त्वा विष्टराय ददो मुदा ॥ ३२ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


ब्रह्याचारी बोले--महामति सुग्रीव वानरोके राजा 
है। वे अपन चार मन्त्रियोके साथ इस पर्वतके शिखरपर 
रहते है ॥ २१ ॥ वे दुष्टचित्त वालीके छोटे भाई है। उस 
वालीने उनकी स्त्री छीनकर उन्हे घरसे निकाल दिया 
है ॥ २२ ॥ अत उसके भयसे वे इस ऋष्यमूक पर्वतपर 
ही रहते है। हे महामते ! मै उन्ही सुग्रीवका मन्त्री और 
वायुका पुत्र हूँ ॥ २३ ॥ मेरा जन्म माता अञ्जनीके गर्भसे 
हुआ है ओर मै “हनूमान्‌' नामसे विख्यात हूँ। हे रघुश्रेष्ठ ! 
आपको महाराज सुग्रीवसे मित्रता करनी चाहिये ॥ २४ ॥ 
वे आपकी भार्याको चुरानेवालेका वध करनेमे आपके 
सहायक होगे। आइये, यदि आपकी इच्छा हो तो अभी 
उनके पास चले ॥ २५॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे कपीश्वर | मै भी उनसे 
मित्रता करनेके लिये आया हूँ। उन मित्रवरका भी जो कुछ 
कार्य होगा, वह मै निस्सन्देह पूर्ण कर दूँगा ॥ २६ ॥ 


यह सुनकर हनूमानजीने अपना रूप धारण कर रामसे 
कहा, “आइये, आप दोनो मेरे कधोपर चढ जाइये | अब 
हम पर्वतके ऊपर चलते है, जहाँ अपने मन्त्रियोके सहित 
सुआबव वालीके भयसे (छिपकर) रहते है।”' तब राम 
और लक्ष्मण “बहुत अच्छा' कह उनके कधोपर चढ 
गये ॥ २७-२८ ॥ वानरराज हनूमान्‌ एक क्षणमे ही 
पर्वतके शिखर॒पर कूदकर पहुँच गये। वहाँ राम ओर 
लक्ष्मण एक वृक्षकी छायामे खडे हो गये ॥ २९॥ 


इधर हनूमानजीने सुग्रीवके पास जा उनसे हाथ 
जोडकर कहा---“राजन्‌ । अब अपनी शका दूर कीजिये, 
क्योकि आपके यहाँ श्रीराम ओर लक्ष्मण पधारे है ॥ ३० ॥ 
शीघ्र उठिये, मैने रामके साथ आपकी मित्रता होनेका योग 
लगा दिया है । शीघ्र ही अग्निको साक्षी करके उनसे मित्रता 
कीजिये” ॥ ३१॥ 


तब सुग्रीव अति प्रसन्न होकर रघुनाथजीके पास 
आये ओर प्रसन्नमनसे अपने हाथसे एक वृक्षकी शाखा 


सर्ग १ ] 


हनूमोल्लक्ष्मणायादात्सुओनाथ च लक्ष्मण । 
हर्षण. महताविष्टा सर्व एवावतस्थिरे ॥ ३३ ॥ 


रामकृत्तान्तमादित । 
सीताहरणमेव च॥ ३४॥ 


लक्ष्मणर्त्वत्नवी त्सने 
बनवासाभिगमन 


लक्ष्मणोक्त बच श्रुत्वा सुग्रीवो राममब्रवीत्‌ । 
अह करिष्ये राजेन्द्र सीताया परिमार्गणम्‌ ॥ ३५॥ 


साहाय्यमपि ते राम करिष्ये शन्रुघातिन । 
श्रूणु राम मया दृष्ट किल्लित्ते कथयाम्यहम्‌ ॥ ३६ ॥। 


एकदा मन्त्रिभि सार्थ स्थितो5ह गिरिमूर्धनि । 
विहायसा नीयमाना केननच्रित्अभदोत्तमाम ॥ ३७ ॥ 


क्रोशन्ती रामरामेति दुष्लास्मान्पर्वतोपरि । 
आमुच्याभरणान्या३] स्वोत्तरीयेण भामिनी ॥ ३८ ॥ 


निरीक्ष्याध परित्यज्य क्रोशन्ती तेन रक्षसा । 
नीताह भूषणान्याशु गुहायामक्षिप प्रभो ॥ ३९॥ 


इदानीमपि परुय त्व जानीहि तव वा न वा । 
इत्युक्वानीय रामाय दर्शयामास वानर ॥ ४०॥ 


विमुच्य रामस्तद॒दुष्ठा हा सीतेति मुहू॒र्मुहु । 
हृदि निश्षिप्य तस्सर्व रुरोद प्राकृतो यथा ॥ ४१॥ 


आश्वास्य राघव भ्राता लक्ष्य णो बाक्यमन्ननी ते 
अचिरेणेव ते राम प्राप्यते जानकी शुभा । 
वानरेन्रसहायेने हत्वा रावणमाहवे ॥ ४२ ॥ 


सुग्रीवो5पष्याह हे राम प्रतिज्ञा करवाणि ते । 
समरे रावण हत्वा तव दास्यामि जानकीम्‌ ॥ ४३ ॥ 


ततो हनूमान्प्रज्वाल्य तयोरपक्‍्नि समीपत । 
ताबुभो रामसुश्रीवानभी साक्षिणि तिष्ठति ॥ ४४ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


२४७७ 


तोडकर उन्हे बेठनेके लिये आसन दिया ॥ ३२ ॥ इसी 
प्रकार हनुमानजीने लक्ष्मणजीको नथा लक्ष्मणजीने 
सुग्रीवको आसन दिया ओर सब लोग अति आनन्दपूर्वक 
अपने-अपने आसनोपर बैठ गये ॥ ३३ ॥ तदननन्‍्तर 
लक्ष्मणजीने आरम्भसे लेकर वनमे आने ओर सीताजीके 
हरे जानेतकका रामचन्द्रजीका सारा व॒त्तान्त सुनाया ॥ ३४ ॥ 


लक्ष्मणजीके वचन सुनकर सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--' हे राजराजेश्वर ! मै सीताजीकी खोज करूँगा 
॥ ३५॥ ओर जजत्रुका वध करते समय भी मै आपकी 
सहायता करूँगा। हे राम | इस सम्बन्धमे मेने जो कुछ 
देखा है वह आपको सुनाता हूँ, सुनिये ॥ ३६ ॥ 


“एक दिन अपने मन्त्रियोके साथ मे पर्वतके शिखरपर 
बेठा था। उस समय हमने देखा कि कोई राक्षस किसी 
उत्तम कामिनीको आकाशमार्गसे लिये जाता है ॥ ३७ ॥ 
वह 'राम ! राम !” कहकर विलाप कर रही थी। हमे 
पर्वतपर बैठे देखकर उसने तुरत ही अपने आभूषण 
उतारकर एक वख््रमे बॉधे ओर हमारी ओर देखते हुए नीचे 
गिरा दिये। हे प्रभो । इसी प्रकार निरन्तर विलाप करती हुई 
उस अबलाको वह राक्षस ले गया | प्रभो । मैने तुरत ही 
उन आभूषणोको उठाकर गुफामे रख दिया ॥ ३८-३९ ॥ 
आप उन्हे अभी देखिये ओर पहचानिये कि वे आपहीके है 
या मही ।” ऐसा कह कपिराज सुग्रीवने वे आभूषण लाकर 
रामको दिखाये ॥ ४० ॥ रामचन्द्रजीने उन्हे खोलकर देखा 
तो (उन्हे पहचानकर) छातीसे लगा लिया ओर साधारण 
पुरुषोके समान बारम्बार हा सीते ! हा सीते !” कहकर रोने 
लगे ॥ ४१॥ 


तब भाई लक्ष्मणने उन्हे ढॉढस बँधाकर कहा---' हे 
राम | वानरराज सुग्रीवकी सहायतासे युद्धमे रावणको 
मारकर आप शीघ्र ही शुभलक्षणा जनकनन्दिनीको प्राप्त 
करेगे” ॥ ४२॥ सुग्रीवने भी कहा--''हे राम! मै 
आपसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि रावणको युद्धमे मारकर 
आपको सीता दिला दूँगा” ॥ ४३ ॥ 


तदनन्तर हनुमानूजीनी उन दोनोके पास अग्नि 
प्रजजलित की। तब निष्पाप राम ओर सुग्रीव दोनो ही 


५१५४८ 


बाहू प्रसार्य चालिडग्य परस्परमकेल्मषी । 
समीपे रघुनाथस्य सुग्रीवः समुपाविशत्‌ ॥ ४५ ॥ 


स्वोदत्त कथयामास श्रणयद्वियुनावके । 
सखे श्रूणु ममोदन्त वालिना यत्कृत पुरा ॥ ४६ ॥ 


मयपुत्रो5थ मायावी नाम्ना परमदुर्मद । 
किष्किन्धा समुपागत्य वालिन समुपाहयत्‌ ॥ ४७ ॥ 


सिहनादेन महता वाली तु ॒तदमर्षण । 
निर्ययो क्रोधताम्राक्षो जघान दृढमुप्टिना ॥ ४८ ॥ 


दुद्राय तेन सविश्नो जगाम स्वगुहा प्रति । 
अनुदुद्राव त वाली मायाविनमह तथा ॥ ४९॥ 


तत प्रविष्टमालोक्य गुहा मायाविन रुषा। 
वाली मामाह तिष्ठ त्व बहिर्गच्छाम्यह गुहाम्‌ । 
इत्युक्वाविश्य स गुहा मासमेक न निर्ययो ॥ ५० ॥ 


मासादूर्ध्व॑गुहद्वारान्निगत रुधिर बहु। 
तददुष्टा परितप्ताड़ो मृतो वालीति दु खित ॥ ५१॥ 


गुहाद्वारि शिलामेका निधाय गृहभागत । 
ततो5ब्रव मृतो वाली गुहाया रक्षसा हत ॥ ५२ ॥ 


तच्छुत्वा दु खिता सर्वे मामानच्छेन्तेजप्थुते । 
राज्येडभिषेचन चक्कु सर्वे वानरमन्त्रिण ॥ ५३ ॥ 


शिष्ट तदा मया राज्य किश्चित्कालभ रिन्दम । 
तत समागतो वाली मामाह परुष रुषा ॥। ७४ ॥। 


बहुधा भर्सयित्वा मा निजधान च मुष्टिभि । 
ततो निर्गत्य नगरादधाव परया भिया।॥ ५५ ।। 


लोकान्‌ सर्वान्परिक्रम्य ऋष्यमूक समाभश्रित । 
ऋषे शाॉपभवात्सीउपि नाबोतीम गिरि अभो ॥ ५६ ॥ 


तदादि मम भार्याँ स स्वय भुड्क्ते विमूढधी । 
अतो दु खेन सनन्‍्तप्तो हृतदारों हताश्रय ॥ ५७ ॥ 


अध्यात्मरामायवण 


[ सर्ग 


अग्निको साक्षी कर परस्पर एक-दूसरेसे भुजा फैलाकर 
मिले। तत्पश्चात्‌ सुग्रीवः रामचन्द्रजीके पास बैठ 
गये ॥ ४४-४५॥ ओर अति प्रेमपूर्वक उन्हे अपना 
वत्तान्त सुनाने छभे। वे बोले---''मित्र । अब हमारी 
कहानी सुनो, वालीने पूर्वकालमे मेरे साथ जो कुछ किया 
है वह सुनाता हूँ॥ ४६ ॥ एक बार अति मदोन्‍्मत्त मय 
दानवके पुत्र मायावत्रीने किष्किन्धापुरीमे आकर वालीको 
युद्धेगे लिये ललकारा ॥४७॥ वह दैत्य बडा भारी 
सिहनाद करने लगा । वाली उसका यह दर्प न देख सका, 
उसकी आँखे क्रोधसें लाल हो गयी ओर उसने बाहर आ 
उसके बडे जोरसे एक घूँसा मारा ॥४८॥ उसके 
आधघातसे व्याकुल होकर मायातवी अपनी गुफाकी ओर 
दौडा। तब वाली और मै दोनोहीने उसका पीछा 
किया ॥ ४९ ॥ मायावीको गुफामे गया देखकर वालीको 
बडा रोष हुआ | उसने मुझसे कहा--'तुम यही रहो, मैं 
गुफामे जाता हूँ ।' ऐसा कहकर वह गुफामे घुस गंया और 
एक मासतक उससे न निकला ॥ ५० ॥ एक महीना बीत 
जानेपर उस गुफाके द्वारसे बहुत-सा रक्त निकला। उसे 
देखकर यह समझकर कि वाली मारा गया, मुझे बडा दु ख 
और सनन्‍्ताप हुआ ॥ ५१ ॥ तब (इस भयसे कि कही 
वालीको मारनेवाला दैत्य बाहर आकर मुझे भी न मार 


के 


डाले) उस गुंफाके द्वारपर एक शिला रखकर मै घर लोट 


आया ओर सबसे यह कह दिया कि वाली गुफामे 
राक्षसके हाथसे मारा गया ॥ ५२ ॥ यह सुनकर सबको 
बडा दुख हुआ और मेरी इच्छा न होनेपर भी समस्त 
वानर-मन्त्रिमण्डलने मुझे राजपदपर अभिषिक्त ' कर 
दिया ॥ ५३ ॥ हे शत्रुदमन । मैने कुछ ही दिन राज्यशासन 
किया होगा कि वाली आ गया और क्रोधपूर्वक मुझसे 
बडी कडवी-कडवी बाते कहने लगा ॥ ५४ ॥ इस प्रकार 
मुझे बहुत कुछ भला-बुरा कहकर वह मुझे घूँसोसे मारने 
लगा | तब मै अत्यन्त भयभीत होकर नगर छोडकर भाग 
गया ॥ ५०॥ हे प्रभो। मैने सम्पूर्ण लोकोमे घूमकर 
अन्तमे इस ऋष्यमूक-पर्वतकी शरण ली है, क्योकि 
ऋषिशापके भयसे वह इस पर्वतपर नही आता ॥ ५६ ॥ 
तबसे मेरी भार्याको वह दुर्मति स्वय भोगता है और मे खत्री 


तथा घरके छिन जानेसे मन-ही-मन कुढ़ता हुआ यहाँ ., 


रहता हूँ। आज आपके चरणकमलोका स्पर्श करनेसे मुझे 
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वसाम्यद्य भरत त्पादसस्पश सुर ती >स्थथहम्‌ | 
मित्रदु खेन सन्तप्तो रामो राजीवबलोचन ॥ ५८ ॥ 


हनिष्यामि तब द्वेष्य शीघ्र भार्यापहारिणम्‌ । 
इति. श्रतिज्ञाभकरोत्सुभीनस्थ पुरस्तदा ॥ ५९ ॥ 


सुग्रीवो5प्याह राजेन्द्र वाली बलवता बली । 
कथ हनिष्यति भवान्देवेरपि दुरासदम्‌॥ ६० ॥ 


श्रूणु ते कथयिष्यामि तट्ल बलिना वर । 
कदाचिहुन्दुभिनाम॑महाकायो महाबल ॥ ६१ ॥ 


किप्फिन्धामरे।भेद्राम... महामहिणरूपधुक्‌ । 
युद्धाय वालिन रात्रो समाहयत भीषण ॥ ६२ ॥ 


तच्छृत्वीसहम (नो>सखी वाली परमकोपन । 
महिष श्रूडरयोर्धृत्वा पातयामास भूतले॥ ६३ ॥ 


पादेनेकेन तत्काथमाक्रम्थास्थ शिरो महत्‌ । 
हस्ताभ्या भ्रामयरिछत्तता तोलथचित्वाक्षिपद्धुनि ॥ छड ॥ 


पपात तच्छिरो राम मातंडूाश्रमसन्रिथी । 
योजनात्पतित. तस्मान्मुनेराश्रममण्डले ॥ ६५ ॥ 


रक्तवृष्टि पपातोचे्दृष्ठा ता क्रोधमूर्च्छित । 
मातड़ो वालिन प्राह यद्यागन्तासि मे गिरिम्‌ ॥ ६६ ॥ 


इत पर भगमशिरा मरिष्यसि न सहाय । 
एव शप्तस्तदारभ्य ऋष्यमूक न यात्यसो ॥ ६७ ॥ 


एतज्शात्वाहभप्पन वसामि भयवर्जित । 
राम पदु्य शिरस्तस्थ दुन्दुभे पर्वतोपमम्‌॥ ६८ ॥ 


तत्क्षेपणे यदा शक्त दशक्तस्त्व वालिनो वधे । 
इत्युक्त्वा दर्शायामास शिरस्त्िरिसिनिभम्‌ ॥ ६९ ॥ 


देध्ठा राम स्मित कृत्वा पादाडुष्ठेन चाक्षिपत्‌ । 
दशयोजनपर्यन्त तदर्युतमित्राभनत्‌ ॥ ७० ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 
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कुछ चेन मिला है।” तब कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीने 
सखा सुग्रीवके दु खसे आतुर होकर उसके सामने प्रतिज्ञा 
की कि “मै बहुत ही शीघ्र तुम्हारी पत्नीको छीननेवाले 
तुम्हारे शत्रुका नाश कर डार्लेंगा” ॥ ५७-- ५०९ ॥ 

सुगवने कहा--“'हे राजेन्द्र! वाली सम्पूर्ण 
योद्धाओमे अग्रणी है (वह कोई साधारण बलवाला नही 
है) । उसको पराजित करना देवताओके लिये भी अति 
कठिन है। फिर आप उसे केसे मार सकेगे 2 ॥ ६० ॥ हे 
वीरश्रेष्ठ | सुनिय, मै आपको उसके बलका वृन्तान्त 
सुनाता हूँ। एक बार दुन्दुभि नामका एक बडा बलवान 
और स्थूलकाय दैत्य किष्किन्धापुरीमे भैसेका रूप बनाकर 
आया और उस महाभयानक असुरने रात्रिके समय 
वालीकी युद्धके लिये ललकारा ॥ ६१-६२ ॥ उसकी 
गर्जना बालीको सहन न हुई और उसने अति क्रोधपूर्वक 
उस भैसेके सीग पकडकर उसे पृथिवीपर पटक 
दिया ॥ ६३ ॥ तथा अपने एक पेरसे उसके शरीरको 
दबाकर उसके महान्‌ मस्तकको अपने हाथोसे मरोडकर 
तोड डाला ओर उसे उछालकर पृथिवीपर दूर फेक 
दिया ॥ ६४ ॥ हे राम ! वह फिर वहाँसे एक योजन दूर 
मुनियोके आश्रममण्डलमे महर्षि मतगके आश्रमके पास 
जाकर गिरा ॥ ६५॥ उससे जहाॉ-तहाँ बहुत-सा रक्त 
बरसा। उसे देखकर मुनिवर मतगको बडा क्रोध हुआ 
ओर उन्होने क्रोधमे भरकर वालीसे कहा-- “यदि आजसे 
तुम कभी मेरे इस पर्वतपर आओगगे तो निस्सन्देह तुम्हारा 
सिर फट जायगा ओर तुम मर जाओगे ।' हे रामजी ! 
मुनिके इस प्रकार शाप देनेसे ही वह तबसे ऋष्यमूक- 
पर्वतपर नही आता ॥ ६६-६७ ॥ ऐसा जानकर ही मै यहाँ 
निर्भय होकर रहता हूँ। हे राम | (जिसे वालीने मारा 
था) आप जरा उस दुन्दुभि दैत्यके पर्वताकार सिरको तो 
देखिये (इसीसे आपको उसके बलका कुछ अनुमान हो 
जायगा) ॥ ६८ ॥ यदि आप उस मस्तकको फेक सकेगे 
तो अवश्य वालीका वध भी कर सकेगे |”! 

ऐसा कहकर सुग्रीवने वह पर्वत-सदृश॒ सिर 
दिखलाया ॥ ६९॥ उसे देखकर श्रीरामचन्द्रजीने 
मुसकराते हुए अपने पैरके अंगूठेसे उसे टस योजन दूर 
फेक दिया । यह बडे आश्चवर्यकी बात हुईं ॥ ७० ॥ 
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साधु साध्निति सम्प्रह सुभीनो मन्जिभि सह । 
पुनरप्याह सुग्रीवों राम भक्तपरायणम्‌॥ ७१॥ 


एते ताला महासारा सप्न पह्य रघृत्तम । 
एकेक चालयित्वासो निष्पनानकुरुतेउडला ॥ ७२ ॥ 


यदि त्वमेकबाणेन विद्ध्वा छिद्र कगेषि चेत्‌ । 
हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते । 
तथेति धनुरादाय सायक तत्र सन्दधे ॥ ७३ ॥ 


बिभेद च तदा राम सप्र तालान्महाबल । 
तालान्सप्त विनिर्भिद्य गिरि भूमि च सायक ।॥| ७४ ॥ 


पुनरागत्य रामस्य तूणाीरे पूर्ववत्स्थित । 
तंतीउतिहषे त्सुट्रीजी. राममांहोतिनिस्मिते ॥ ७५ ॥ 


देव त्व जगता नाथ परमात्मा न सशय । 
भत्पूर्वकृतपुण्यीौधे सड्भतोह्य मया सह ॥ ७६॥ 


त्वा भजन्ति महात्मान ससारबिनिवृत्तथे । 
त्वा प्राप्य मोक्षसचिव प्रार्थयेडह कथ भवम्‌ ॥ ७७ ॥ 


दारा पुत्रा धन राज्य सर्व त्वन्यायया कृतम । 
अतो5ह देवदेवेश नाकान्लेअन्‍्यअ्रस्ीद मे ॥ ७८ ॥ 


आनन्दानुभव ल्वाद्य प्राप्तोड5ह भाग्यगोरवात्‌ । 
मृदर्थ यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥ ७९॥ 


अनाधिनिश्वाससिन्धे बन्धन छिन्नमद्य न । 
यज्ञदानतप कर्भपूर्तेष्टाविभिरष्यसी ॥ ८० ॥ 


न जीर्य॑ते पुनर्दाढर्य भजते ससृति प्रभो। 
व्वेत्पाददर्शनात्सदोा नाशामेति न सशय ॥ ८१५॥ 


क्षणार्धमपि यघ्चित्त त्वयि तिष्ठत्यचञ्ललम्‌ । 
त्वाशानमनर्थाना मूल नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥ ८२ ॥ 


तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा॥ ८३ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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अपने मन्त्रियोके सहित सुग्रीव भी 'वाह | वाह !' 
करने लगे और फिर वह भक्तोके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ 
रामसे बोले--- ॥ ७१ ॥ ' हे रघुश्रेष्ठ ! देखिये, तालके ये 
सात वक्ष कैसे सुदृढ है, किन्तु वाली इनमेसे प्रत्येकको 
हिलाकर अनायास ही पत्रहीन (बेपत्तेके) कर दिया करता 
है ॥ ७२ ॥ यदि आप एक बाणसे ही इन सबको बेधकर 
इनमे छिद्र कर देगे तो मुझे यह विश्वास हो जायगा कि आप 
अवदय ही वालीको मार डालेगे |”! 


तब महाबली रघुनाथजीन 'बहुत अच्छा' कह अपना 
धनुष लेकर उसपर बाण चढाया और उन सातो 
ताल-वक्षोको बेध दिया | तत्पश्चात्‌ वह बाण सातो ताल, 
पर्वत ओर पृथ्वीको बेधकर पहलेके समान फिर आकर 
रामचन्द्रजीके तरकशमे स्थित हो गया । 


तब सुग्रीवने आश्चवर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
अत्यन्त हर्षके साथ कहा--- ॥ ७३--७५ ॥ “हे देव | 
आप सम्पूर्ण जगतके स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा है--इसमे 
सन्देह नही मेरे पूर्वकृत पुण्य-पुञ्लके परिपाकसे ही आज 
आपसे मेरा सयोग हुआ है॥७६॥ महात्मा लोग 
ससार-बन्धनकी निवृत्तिके छिये आपका भजन करते है, 
फिर आप मोक्षदायक प्रभुकोी पाकर मै सासारिक 
पदार्थोकी कामना कैसे करूँ 2 ॥ ७७ ॥ हे देवदेवेश्वर । ये 
स्त्री, पुत्र, धन, राज्य आदि सभी आपकी मायाके कार्य है| 
अत अब आपके अतिरिक्त ओर किसी पदार्थकी मुझे 
इच्छा नही है, आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७८ ॥ हे 
सत्पते । आप आनन्दस्वरूप है। मिट्टी खोदते हुए जैसे 
किसीको खजाना हाथ लग जाय उसी प्रकार आज बड 
भाग्यसे मुझे आपके दर्शन हुए है ॥ ७९ ॥ आज हमारा 
अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया। हे प्रभो | यह 
ससार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्टापूर्त आदि कर्मेसि 
भी नही टूटता बल्कि ओर दृढ हो जाता है । किन्तु आपके 
चरणकमलोका दर्शन करते ही यह तुरत नष्ट हो जाता 
है---इसमे सन्देह नही ॥ ८०-८ १॥ जिसका चित्त 
आपके स्वरूपमे आधे क्षणके लिये भी निश्चक होकर 
सलपग्न हो जाता है, उसका सम्पूर्ण अनर्थोका मूलकारण 
अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है। अत हे राम | मेरा मन 
सदा आपहीमे लगा रहे, बह आपको छोडकर ओर कही 


सर्ग १ ] 


रामरामेति यद्वाणी मधुर गायति क्षणम। 
स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सर्वपातके ॥ ८४॥ 


न काछ्ले विजय राम न च दारसुखादिकम्‌ । 
भक्तिमेव सदाकाच्लि त्वयि बन्धनिभोतननीम्‌ ॥ ८५ ॥ 


त्वन्मायाकृतससारस्त्वदरी5ह रघूत्तम । 
स्वपादभक्तिमादिश्य त्राहि मा भवसड्ुटात्‌ ॥ ८६ ॥ 


पूर्वी मित्रार्ुदासीनास्त्वन्मायावृतचेतस । 
आसन्मेद्य भनत्पाददर्शनादेव. राघव ॥ ८७॥ 
सर्व ब्रहोव मे भाति क् मित्र क्न च मे रिपु । 
यावत्त्वन्मायया. बब्हस्ताव दुणनविरेषता ॥ ८८ ॥ 


सा यावदस्ति नानात्व तावद्धवति नान्यथा । 
यावन्नानात्वभमरजशञानात्तानत्कोलकृत भयम्‌ ॥ ८९॥ 


अती+>विशवाभुपास्ते य सो5न्धे तमसि मजति । 
मायामूलमिद सर्व पुत्रदारादिनन्धनम्‌ । 


तद॒त्सारय माया त्व दार्सी तब रघूत्तम ॥ ९० ॥ 
त्वत्पादपद्मरर्षितचित्तवृ त्ति- 


स्व्वन्नामसड्भडीतकथासु.. वाणी । 
त्वव्धत्ततसेबानिरती। करो... मे 
त्वदड़्सड़ लभता मदड्म्‌॥ ९१॥ 


त्वन्यूर्तिभक्तान्‌ स्वगुरु च चन्षु 

पह्यत्वजस्र स॒शथ्रूणोति कर्ण । 
त्वजन्मकर्माण च पादयुग्म 

ब्रजत्वजस्नर तब मन्दिराणि॥ ९२ ॥ 


अड़ानि ते पादरजोविमिश्र- 

तीर्थानि निभ्रत्वहिराशुकेतो । 
शिरस्त्वदीय भवपदाजाहये- 

जुष्ट पद राम नमत्वजसत्रम्‌॥ ९३ ॥ 


किष्कित्धाकाण्ड 


१५१९ 


भी न जाय॥ ८२-८३ ॥ जिसकी वाणी एक क्षण भी 
'राम-राम' ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा 
मद्यपी भी क्यो न हो, समस्त पापोसे छूट जाता है ॥ ८४ ॥ 
है राम ! अब मुझे वालीको जीतने अथवा खत्री आदिका 
सुख प्राप्त करनेकी इच्छा नही है। मै तो ससार-बन्धनको 
काटनेवाली आपकी भक्ति ही चाहता हूँ॥८५॥ हे 
रघुश्रेष्ठ | यह ससार आपकी मायाका विलास है ओर मे भी 
आपहीका अश हूँ । अत अपने चरणकमलोकी भक्ति देकर 
मुझे इस ससार-सकटसे बचाइये ॥ ८६ ॥ पहले, जब मेरा 
चित्त आपकी मायासे ढँका हुआ था, मुझे अपने शात्रु-मित्र 
और उदासीन दिखायी देते थे | किन्तु हे रघुनाथजी । अब 
आपके चरणकमलोका दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ 
ब्रह्मरूप ही भासता है। प्रभो ! ससारमे मेरा कोन मित्र है 
और कोन रात्रु ? जबतक जीव आपकी मायासे बँधा रहता 
है तभीतक उसपर सत्त्वादि गुणोका प्रभाव पडता रहता 
है ॥ ८७-८८ ॥ जबतक मायाका प्रभाव रहता है तभीतक 
जत्रु-मित्रादि भेद-भाव रहता है | उसके दूर होते ही समस्त 
भेद-भाव दूर हो जाता है। ओर जबतक यह अज्ञानजन्य 
भेद-भाव रहता है तभीतक मृत्युका भय है॥<९॥ 
इसलिये जो पुरुष अविद्याकी उपासना करता है (अर्थात्‌ 
अविद्याजन्य पदार्थोकी कामना करता है) वेह घोर 
अन्धकारमे पडता है। ये पुत्र-स्री आदि सम्पूर्ण बन्धन 
मायामय ही है। अत हे रघुश्रेष्ठ ! अपनी दासीरूप इस 
मायाको हमसे दूर कीजिये ॥ ९० ॥ प्रभो । मेरी चित्तवृत्ति 
सदा आपके चरणकमलोमे लगी रहे, वाणी आपके नाम- 
सकीर्तन और कथा-वार्तामे लगी रहे, हाथ आपके भक्तोकी 
सेवामे लगे रहे ओर मेरा शरीर (आपके पादस्पर्श आदिके 
मिससे) सदा आपका अड्र-सड़ करता रहे ॥ ९१॥ मेरे 
नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त ओर अपने गुरुका 
दर्शन करते रहे, कान निरन्तर आपके अवतारोकी 
लीलाओका श्रवण करे ओर मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोकी 
यात्रा करते रहे ॥ ९२ ॥ हे गरुडध्वज । मेरा शरीर आपकी 
चरणरजसे युक्त तीर्थोदककी धारण करे ओर मेरा सिर 
निरन्तर आपके उन चरणोमे प्रणाम किया करे जिनकी शिव 
और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते हैं" ॥ ९३ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसभादे किष्किन्धाकाण्डे प्रथम सर्ग ॥ १॥ 


स्नस्न्ह्लनननन+ 


२१५० 


साधु क्षाध्विति सम्प्राहे सुआ्नीजी मन्निभि सह । 
पुनरष्याह सुग्रीवों राम भक्तपरायणम्‌॥ ७१ ॥ 


एते ताला महासारा सप्त पह्य रघूत्तम । 
एकैक चालयित्वासो निष्पत्रा-कुरुतेउख्ञसों ॥ ७२ ॥ 


यदि त्वमेकबाणेन विद्ध्वा छिद्र कगेषि चेत्‌ । 
हतस्त्वया तदा वाली विश्वासो मे प्रजायते । 
तथेति धनुरादाय सायक तत्र सन्दधे ॥ ७३ ॥ 


बिभेद चर तदा राम सप्त तालान्महाबल । 
तालान्सप्न विनिर्भिद्य गिरि भूमि च सायक ।॥| ७४ ॥ 


पुनरागत्य रामस्थ तूणीरे पूर्ववत्सथित । 
तंतीतिहर्षत्सुभ्रीजी. राममाहीतिविस्मित ॥ ७५॥ 


देव त्व जगता नाथ परमात्मा न सद्यय । 
मंत्यूर्वकृतपुण्यौधे सड्भरतोद््य मया सह ॥ ७६ ॥ 


त्वा भजन्ति महात्मान सस्ारनिनिवृत्तथे । 
त्वा प्राप्य मोक्षसचिव प्रार्थयेडह कथ भवम्‌ ॥ ७७ ॥ 


दारा पुत्रा धन राज्य सर्व त्वन्मायया कृतम्‌ । 
अतो5ह देवदेवेश नाकाब्ले>न्‍्यल्सीद मे ॥ ७८ ॥ 


आनन्दानुभव व्वाद्य प्राप्तोड5ह भाग्यगोरवात्‌ । 
मृदर्थ यतमानेन निधानमिव सत्पते ॥ ७९॥ 


अनाध्यविद्याशसिनध बन्धन छिन्नमद्य न । 
यज्ञदानतप कर्मपूर्तपष्टादिभिरप्थसी ॥ ८० ॥ 


न जीर्यते पुनर्दाढ्य भजते ससृति प्रभो। 
त्वत्पाददर्शनात्सद्यो नाशमेति न सहाय ॥ ८१॥ 


क्षणार्धमपि यच्चित्त त्वयि तिष्ठत्यचञ्ललम । 
तस्थाशानमनर्थाना मूल नह्यति तत्क्षणात्‌ ॥ ८२ ॥ 


तत्तिष्ठतु मनो राम त्वयि नान्यत्र मे सदा ॥ ८३॥ 


अध्यात्मरामाचण 


[ सर्ग ९ 


अपने मन्त्रियोके सहित सुग्रीव भी वाह । वाह ।' 
करने लगे और फिर वह भक्तोके एकमात्र आश्रय भगवान्‌ 
रामसे बोले-- ॥ ७१ ॥ ' हे रघुश्रेष्ठ | देखिये, तालके ये 
सात वक्ष कैसे सुदृढ है, किन्तु वाली इनमेसे प्रत्येकको 
हिलाकर अनायास ही पत्रहीन (बेपत्तेके) कर दिया करता 
है ॥ ७२ ॥ यदि आप एक बाणसे ही इन सबको बेधकर 
इनमे छिंद्र कर देगे तो मुझे यह विश्वास हो जायगा कि आप 
अवश्य ही वालीको मार डालेगे ।”' 


तब महाबली रघुनाथजीने 'बहुत अच्छा' कह अपना 
धनुष लेकर उसपर बाण चढाया और उन सातो 
ताल-वक्षोको बेध दिया । तत्पश्चात्‌ वह बाण सातो ताल, 
पर्वत और पृथ्वीको बेधकर पहलेके समान फिर आकर 
रामचन्द्रजीके तरकशमे स्थित हो गया । 


तब सुग्रीवने आश्चर्यचकित होकर श्रीरामचन्द्रजीसे 
अत्यन्त हर्षक साथ कहा--- ॥ ७३---७५ ॥ “हे देव | 
आप सम्पूर्ण जगतके स्वामी साक्षात्‌ परमात्मा है--इसमे 
सन्देह नही । मेरे पूर्वकृत पुण्य-पुञ्रके परिपाकसे ही आज 
आपसे मेरा सयोग हुआ है॥७६॥ महात्मा लोग 
ससार-बन्धनकी निवृत्तिके लिये आपका भजन करते है, 
फिर आप मोक्षदायक प्रभुकी पाकर में सासारिक 
पदार्थोकी कामना कैसे करूँ 2 ॥ ७७ ॥ हे देवदेवेश्वर । ये 
स्त्री, पुत्र, धन, राज्य आदि सभी आपकी मायाके कार्य हैं| 
अत अब आपके अतिरिक्त ओर किसी पदार्थकी मुझे 
इच्छा नही है, आप मुझपर कृपा कीजिये ॥ ७८ ॥ हे 
सत्पते । आप आनन्दस्वरूप है। मिट्टी खोदते हुए जैसे 
किसीको खजाना हाथ लग जाय उसी प्रकार आज बड 
भाग्यसे मुझे आपके दर्शन हुए है ॥ ७९ ॥ आज हमारा 
अनादि अविद्याजन्य बन्धन कट गया। हे प्रभो | यह 
ससार-बन्धन यज्ञ, दान, तप तथा इष्टापूर्त आदि कमेसि 
भी नही टूटता बल्कि ओर दूढ हो जाता है । किन्तु आपके 
चरणकमलोका दर्शन करते ही यह तुरत नष्ट हो जाता 
है---इसमे सन्देह नहीं॥ ८०-८१॥ जिसका चित्त 
आपके स्वरूपमे आधे क्षणके लिये भी निश्चक होकर 
सलझ्न हो जाता है, उसका सम्पूर्ण अनर्थोका मुलकारण 
अज्ञान तत्काल नष्ट हो जाता है। अत हे राम | मेरा मन 
सदा आपहीमे लगा रहे, वह आपको छोडकर ओर कही 


सर्ग १ ] 


रामरामेति यद्वाणी मधुर गायति क्षणम। 
स ब्रह्महा सुरापो वा मुच्यते सर्वपातके ॥ ८४ ॥ 


न काड्डे विजय राम न च दारसुखादिकम्‌ । 
भक्तिमेव सदाकाद्ले त्वयि बन्धविभोचनीम्‌ ॥ ८५ ॥ 


त्वन्माथाकृतससारस्त्वद२ी3ह रघूृत्तम । 
स्वपादभक्तिमादिरेय त्राहि मा भवसड्डटात्‌ ॥ ८६ ॥ 


पूर्व. मिनरार्युदासीनास्त्वन्मायावृतचेतस । 
आसन्मेडद्य. भवत्पाददर्शनादेव. राघव ॥ ८७॥ 


सर्व ब्रहोव मे भाति क्व मित्र क्च च मे रिपु । 
यावत्त्व्मायया. बद्धस्ताव दुणनिरेषता ॥ ८८ ॥ 


सा यावदस्ति नानात्व तावद्धवति नान्यथा । 
याननानात्नमज्ञानात्ताबत्कालकृत भयम्‌॥ ८९॥ 


अती3विध्या भुपास्ते य सो5च्धे तमसि मजति । 
मायामूलमिद सर्व पुन्दारादिनन्धनम्‌ । 


तदुत्सारय माया त्व दासीं तव रघूत्तम ॥ ९०॥ 
त्वत्पादपद्मार्पितचित्तवृ त्ति- 


स्वन्नामसड्रोतकथासु. वाणी। 
त्वकतततग्सेजानिती करो. मे 
त्वदड़सड़ लभता मदड्म्‌॥ ९१॥ 


त्वन्यूर्तिभक्तान्‌ स्वगुरु च चक्ष 
पद्यत्वजस्र स॒श्रूणोति कर्ण । 


त्वजन्मकर्माण च पादयुग्म 

ब्रजत्वजस्र _ तव मन्दिराणि॥ ९२॥ 
अड़ानि ते पादरजोविमिश्र- 

तीर्थानि बिश्रत्वहिशशुकेती । 
शिरस्त्वदीय भवपद्ाजाहये- 


जुष्ठट॒ पद राम नमत्वजस्त्रम्‌॥ ९३॥ 





किष्किन्धाकाण्ड 


१५१ 


भी न जाय ॥ ८२-८३ ॥ जिसकी वाणी एक क्षण भी 
'राम-राम' ऐसा सुमधुर गान करती है, वह ब्रह्मघाती अथवा 
मद्यपी भी क्यो न हो, समस्त पापोसे छूट जाता है ॥ ८४ ॥ 
है राम | अब मुझे वालीको जीतने अथवा खत्री आदिका 
सुख प्राप्त करनेकी इच्छा नही है। मे तो ससार-बन्धनको 
काटनेवाली आपकी भक्ति ही चाहता हूँ॥८५॥ हे 
रघुश्रेष्ठ | यह ससार आपकी मायाका विलास है ओर मे भी 
आपहीका अश हूँ। अत अपने चरणकमलोकी भक्ति देकर 
मुझे इस ससार-सकटसे बचाइये ॥ ८६ ॥ पहले, जब मेरा 
चित्त आपकी मायासे ढेँका हुआ था, मुझे अपने शत्रु-मित्र 
ओर उदासीन दिखायी देते थे । किन्तु हे रघुनाथजी । अब 
आपके चरणकमलोका दर्शन पाते ही मुझे सब कुछ 
ब्रह्मरूप ही भासता है। प्रभो | ससारमे मेरा कोन मित्र है 
और कोन शत्रु ? जबतक जीव आपकी मायासे बँधा रहता 
है तभीतक उसपर सत्त्वादि गुणोका प्रभाव पडता रहता 
है ॥ ८७-८८ ॥ जबतक मायाका प्रभाव रहता है तभीतक 
जत्रु-मित्रादि भेद-भाव रहता है । उसके दूर होते ही समस्त 
भेद-भाव दूर हो जाता है। और जबतक यह अज्ञानजन्य 
भेद-भाव रहता है तभीतक मृत्युका भय है॥८९॥ 
इसलिये जो पुरुष अविद्याकी उपासना करता है (अर्थात्‌ 
अविद्याजन्य पदार्थोकी कामना करता है) वह घोर 
अन्धकारमे पडता है। ये पुत्र-सत्री आदि सम्पूर्ण बन्धन 
मायामय ही है। अत हे रघुश्रेष्ठ । अपनी दासीरूप इस 
मायाको हमसे दूर कीजिये ॥ ९० ॥ प्रभो । मेरी चित्तवृत्ति 
सदा आपके चरणकमलोमे लगी रहे, वाणी आपके नाम- 
सकीर्तन ओर कथा-वार्तामे लगी रहे, हाथ आपके भक्तोकी 
सेवामे लगे रहे ओर मेरा शरीर (आपके पादस्पर्श आदिके 
मिससे) सदा आपका अज्भ-सड़ करता रहे ॥ ९१॥ मेरे 
नेत्र सर्वदा आपकी मूर्ति, आपके भक्त ओर अपने गुरुका 
दर्शन करते रहे, कान निरन्तर आपके अवतारोकी 
लीलाओका श्रवण करे ओर मेरे पैर सदा आपके मन्दिरोकी 
यात्रा करते रहे ॥ ९२ ॥ हे गरुडध्वज । मेरा शरीर आपकी 
चरणरजसे युक्त तीर्थोदककों धारण करे और मेरा सिर 
निरन्तर आपके उन चरणोमे प्रणाम किया करे जिनकी शिव 
और ब्रह्मा आदि देवगण भी सदैव सेवा करते है”” ॥ ९३ ॥ 


ल्न्जैहससत+ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरस॑वादे किष्किन्धाकाण्डे प्रथम सर्ग ॥ १॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


द्वितीय सर्ग 


वालीका वध और भगवानके साथ उसका सम्भाषण 


श्रीमहादेव उवाच 
इत्थ... स्वात्मपरिष्वेड़ निर्धूताशेषकल्मषम्‌ | 
राम सुग्रीवभालोक्य सस्मित वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


माया मोहकरीं तस्मिन्वितन्वन कार्यसिद्धये । 
सखे त्वदुक्त यत्तन्मा सत्यमेव न सशाय ॥ २ ॥ 


किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेव रघुनन्दन । 
कृतबान्कि कपीचाव सर्व कृत्वशिसक्षिकम्‌ ॥ हे ॥ 


इति लोकापवादो मे भविष्यति न सद्यय । 
तस्मादाह्यय भट्र ते गत्वा युद्धाय वालिनम्‌॥ ४ ॥ 


बाणेनेकेन त हत्वा राज्ये त्वामभिषेचये । 
तथेति गत्वा सुग्रीव किष्किन्धोपवन हुतम्‌ ॥ ५ ॥ 


कृत्वा शब्द महानाद तमाह्यत वालिनम्‌ । 
तच्छुत्वा भ्रातृनिनद रोषताभ्रविलोचन ॥ ६ । 


निर्जगाम गृहाच्छीघ्र सुग्रीवो यत्र वानर । 
तमापतन्त सुग्रीव शीघ्र वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ७ । 


सुग्रीवमपि मुष्टिभ्या जघान क्रोधमूर्च्छिंत । 
वाली तमपि सुग्रीव एवं क्रुद्धो परस्परम्‌॥ ८ ॥ 


अयुब्धयेतामेकरूपी दूष्ठा रामो+तिनिस्मित । 
न मुमोच तदा बाण सुग्रीववधशड्ड्या ॥ ९ । 


ततो दुद्राव सुग्रीवो वमन्‌ रक्त भयाकुल । 
वाली स्वभवन यात सुग्रीवो राममब्रवीत्‌ | १० ॥ 


कि मा घातयसे राम शत्रुणा भ्रात्रूपिणा । 
यदि मद्धनने वाज्छा त्वमेव जहि मा विभो ॥ ११ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले-- हे पार्वति | इस प्रकार 
अपने ससर्गसे जिसके सब पाप दूर हो गये है उस 
सुग्रीवकी ओर देखते हुए श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध करनेके 
लिये उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका 
विस्तार करते हुए मुसकराकर बोले---'“मित्र । तुमने 
मुझसे जो कुछ कहा है वह निस्सन्देह सब ठीक 
है॥ १-२॥ तथापि (यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो 
जाओगे तो) लोग मेरे लिये कहेगे कि रघुनाथजीने 
वानरराज सुग्रीवसे अम्नरिको साक्षी बनाकर मित्रता की, 
किन्तु उन्होने उसका कौन-सा काम सिद्ध किया 2 ॥ ३॥ 
इस प्रकार लोगोमे मेरी निन्‍दा होगी इसमे सन्देह नहीं। 
अत तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर वालीको युद्धके 
लिये ललकारो ॥ ४ ॥ मै उसे एक ही बाणसे मारकर तुम्हे 
राजपदपर अभिषिक्त कर दूँगा।” तब सुगम्रीव बहुत 
अच्छा' कह तुरत ही किष्किन्धापुरीके उपवनमे गया और 
अति घोर दब्दसे गरजकर वालीको युद्धके लिये पुकारा | 

भाईका सिहनाद सुनते ही वालीके नेत्र क्राधसे लाल 
हो गये ओर वह तत्काल अपने घरसे निकलकर वानरशज 
सुग्रीवके पास आया । उसके आते ही सुग्नीवने तुरत उसके 
वक्ष स्थलमे प्रहार किया ॥ ५---७ ॥ इसपर वालीने भी 
क्रोधातुर होकर सुग्रीवपर अपने दोनो घूँसोसे प्रहार किया 
और सुग्रीवने बालीपर आक्रमण किया । इस प्रकार वे 
दोनो ही अति क्रोधपूर्वक एक-दूसरेसे लड़ने लगे। उन 
दोनोका रूप ऐसा समान था कि श्रीरामचन्द्रजी उन्हे 
देखकर आश्चर्य-चकित हो गये (और उनमेसे कौन वाली 
है तथा कोन सुग्रीव ? यह न पहचान सके) । अत इस 
आशकासे कि कही सुग्रीव न मारा जाय, बाण नहीं 
छोडा ॥ ८-९ ॥ 

अन्तमे सुग्रीय भयातुर होकर रक्त वमन करता हुआ 
भागा और वाली अपने घर चला गया। तब सुग्रीवने 
श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--- ॥ १० ॥ “हे राम ! क्या आप 
इस भ्रातारूपी शत्रुसे मुझे मरवाना चाहते है ? हे प्रभो | 
यदि आपकी इच्छा मुझे मरवानेकी ही है तो आप स्वय ही 
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एव मे प्रत्यय कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघूत्तम । 
उपेक्षसे किमर्थ मा शरणागतबत्सल ॥ १२ ॥ 


श्रुववा सुग्रीववचन राम साश्रुविलोचन । 
आलिड्डय मा सम भैषीस्त्व दृष्ठा वामेकरूपिणो ॥ १३ ॥ 


मित्रयातित्वभाशड क्‍्य मुक्तवान्सायक न हि । 
इदानीमेव ते चिह्न करिष्ये भ्रमशान्तये ॥ १४ ॥ 


गत्वाह्यय पुन शत्रु हत द्रक्ष्य्सि वालिनम्‌ । 
रामो5ह त्वा शपे भ्रात्निष्यामि रिपु क्षणात्‌ ॥ १५ ॥। 


इत्याश्वास्थ स सुग्रीव रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामामुच्य पुष्पिताम्‌॥ १६ ॥ 


प्रेघयस्व महाभाग सुग्रीव वालिन प्रति। 
लक्ष्मणस्तु तदा बेदध्वा गच्छ गच्छेति साद्रम ॥ ९७ ॥ 


प्रेषयामास सुग्रीव सोडपि गत्वा तथाक रीत्‌ । 
पुनरप्यद्धत शब्द कृत्वा वालिनमाह्यत्‌ ॥ १८ ॥ 


तच्छुत्वा विस्मितो वाली क्रोधेन महताबृत । 
बद॒ध्वा परिकर सम्बग्गमनायोफच॑क्रमे ॥ १९ ॥ 


गच्छन्त वालिन तारा गृहीत्वा निषिषेध तम्‌ । 
न गन्तव्य त्वयेदानीं शड़ा मेडठतीव जायते ॥ २० ॥ 


इदानीमेव ते भग्न पुनरायाति सत्वर । 
सहायो बलवास्तस्य कश्चिन्नून समागत ॥ २१॥। 


वाली तामाह हे सुश्रु शड्डा ते व्येतु तढ़ता । 
प्रिये कर परित्यज्य गच्छ गच्छामि त रिपुम्‌ ॥ २२ ॥ 


हत्वा शीघ्र समायास्ये सहायस्तस्य को भवेत्‌ । 
सहायो यदि सुग्रीवस्ततो हत्वोभय क्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


१०३ 


मार डालिये॥ ११५॥ हे सत्यवादी शरणागतवत्सल 
रघुनाथजी ! मुझे इस प्रकार विश्वास दिखाकर अब आप 
मेरी उपेक्षा क्यो करते है 2'' ॥ १२ ॥ 

सुग्नीवके ये वचन सुनकर रामचन्द्रजीने उसे हृदयसे 
लगा लिया और नेत्रोमे जल भरकर कहा---' ' भैया । डरो 
मत, तुम दोनोको एक रूप देखकर मैने इस भयसे कि 
कही मित्रका वध न हो जाय, बाण नही छोडा । अब इस 
भ्रमको दूर करनेके लिये मै तुम्हारे शरीरमे कोई चिह्न कर 
दूँगा ॥ १३-१४ ॥ एक बार तुम फिर जाकर अपने ऋात्रुको 
पुकारो । अबकी बार तुम वालीको अवश्य मरा हुआ 
देखोगे । भैया ! मै राम तुम्हारी शपथ करके कहता हूँ कि 
इस बार में अवश्य एक क्षणमे ही तुम्हारे शत्रुको मार 
डार्लेगा' ॥ १५॥ 

सुग्रीवको इस प्रकार ढॉढ्स बेँधाकर श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणजीसे कहा-- “लक्ष्मण | सुग्रीवके गलेमे एक 
फूले हुए पुष्पोकी माला डाल दो॥ १६॥ और हे 
महाभाग ! इसे वालीसे लडनेके लिये भेज दो ।” तब 
लक्ष्मणजीने सुग्रीवके गलेमे पुष्पमाला बॉधकर उससे 
आदरपूर्वक भाई ! जाओ, जाओ' ऐसा कहकर भेज 
दिया। सुग्रीवने भी वहाँ पहुँचकर पहलेकी भांति ही फिर 
बडा विचिन रैब्द करते हुए नालीको पुकारा ॥ १७-१८ ॥ 

सुग्रीवका शब्द सुनकर वालीको बडा विस्मय ओर 
साथ ही अत्यन्त क्रोध हुआ और वह अपनी कमर 
कसकर चलनेके लिये तैयार हो गया ॥ १९ ॥ जाते समय 
उसकी स्त्री ताराने उसका हाथ पकडकर रोका ओर 
कहा--“'देव | इस समय आप न जाइये, मेरे हृदयमे 
बडी राड्डा हो रही है ॥ २० ॥ यह अभी-अभी आपसे मार 
खाकर भागा था, तो भी तुरत ही लोट आया। इससे 
मालूम होता है कि अवश्य ही इसे कोई बलवान्‌ सहायक 
मिल गया है" ॥ २१॥ 

वालीने कहा--' है सुन्दर भुकुटिवाली | तुम इस 
विषयमे कोई शड्डा न करो। हे प्रिये | मेरा हाथ छोडकर 
तुम घर लोट जाओ, मैं भी अभी जाकर उस चत्रुको 
मारकर लोट आता हूँ। उस (अभागे) को भला कोन 
सहायक मिलेगा 2 और यदि कोई होगा भी, तो मै एक 
क्षणमे ही दोनोकी मारकर आ जाऊँगा । हे सुन्दरि । तुम 


अध्यात्मरामाचण 
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द्वितीय सर्ग 


वालीका वध ओर भगवानके साथ उसका सम्भाषण 


श्रीमहादेव उवाच 
इत्थ... स्वात्मपरिष्रुड्ड निधृतारशषकल्मषम्‌ । 
राम सुग्रीवभालोक्य सस्मित नाक्यभत्रजीत्‌ ॥ १ ॥ 


माया मोहकरीं तस्मिन्वितन्वन्‌ कार्यसिद्धये । 
सखे त्वदुक्त यत्तन्या सत्यमेव न सशाय ॥ २ ॥ 


किन्तु लोका वदिष्यन्ति मामेव रघुनन्दन । 
कृतबान्कि कपीचाय सरथ कृत्वाशिसक्षिकम्‌ ॥ ३ ॥ 


इति लोकापवादो मे भविष्यति न सशय । 
तस्मादाह्नयय भद्र ते गत्वा युद्धाय वालिनम्‌ ॥ ४ ॥ 


बाणेनेकेन त हत्वा राज्ये त्वामभिषेचये । 
तथेति गत्वा सुग्रीव किष्किन्धोपवन हृतम्‌ ॥ ५ ॥ 


कृत्वा शब्द महानाद तमाह्यत वालिनम्‌ । 
तच्छुत्वा भ्रातृनिनद्‌ रोषताम्रविलोचेने ॥ ६ ॥ 


निर्जगाम गृहाच्छीघ्र सुग्रीवो यत्र वानर । 
तमापतन्त सुग्रीव शीघ्र वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ७ ॥ 


सुग्रीवमपि मुष्टिभ्या जघान क्रोधमूर्च्छित । 
वाली तमपि सुग्रीव एवं क्रुद्धो परस्परम्‌॥ ८ ॥ 


अयुब्दयेतामेकरूपी दृष्ठ्ना रामोजतिनिस्मित । 
न मुमोच तदा बाण सुश्रीनवधराड्डुबआा ॥ ९ ॥ 


ततो दुद्राव सुग्रीवो वमन्‌ रक्त भयाकुल । 
वाली स्वभवन यात सुग्रीवो राममब्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 


कि मा घातयसे राम शज्नुणा भ्रातृरूपिणा । 
यदि मद्धनने वाउ्छा त्वमेव जहि मा विभो ॥ ११॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--'हे पार्वति । इस प्रकार 
अपने ससर्गसे जिसके सब पाप दूर हो गये है उस 
सुग्रीवकी ओर देखते हुए श्रीरघुनाथजी कार्य सिद्ध करनेके 
लिये उसपर अपनी मोह उत्पन्न करनेवाली मायाका 
विस्तार करते हुए मुसकराकर बोले---“'मित्र । तुमने 
मुझसे जो कुछ कहा है वह निस्सन्देह सब ठीक 
है॥ १-२॥ तथापि (यदि तुम राज्यादिसे उपराम हो 
जाओगे तो) लोग मेरे लिये कहेगे कि रघुनाथजीने 
वानरराज सुग्रीवसे अम्निको साक्षी बनाकर मित्रता की, 
किन्तु उन्होने उसका कौन-सा काम सिद्ध किया 2 ॥ ३॥ 
इस प्रकार लोगोमे मेरी निन्‍्दा होगी इसमे सन्देह नहीं। 
अत तुम्हारा कल्याण हो, तुम अभी जाकर वालीको युद्धके 
लिये ललकारो ॥ ४ ॥ मै उसे एक ही बाणसे मारकर तुम्हे 
राजपदपर अभिषिक्त कर दूँगा।” तब सुग्रीव “बहुत 
अच्छा' कह तुरत ही किष्किन्धापुरीके उपवनमे गया और 
अति घोर शब्दसे गरजकर वालीको युद्धके लिये पुकारा | 

भाईका सिहनाद सुनते ही वालीके नेत्र क्रोधसे लाल 
हो गये ओर वह तत्काल अपने घरसे निकलकर वानरगशज 
सुग्रीवके पास आया । उसके आते ही सुम्मीवने तुरत उसके 
वक्ष स्थलमे प्रहार किया ॥ ५---७ ॥ इसपर वालीने भी 
क्रोधातुर होकर सुग्रीवपर अपने दोनो घूँसोसे प्रहार किया 
और सुग्रीवने वालीपर आक्रमण क्या । इस प्रकार वे 
दोनों ही अति क्रोधपूर्वक एक-दूसरेसे छडने लगे। उन 
दोनोका रूप ऐसा समान था कि श्रीरामचन्द्रजी उन्हे 
देखकर आश्चर्य-चकित हो गये (और उनमेसे कौन वाली 
है तथा कोन सुग्रीव 2 यह न पहचान सके) । अत इस 
आशकासे कि कही सुग्रीव न मारा जाय, बाण नही 
छोडा ॥ ८-९ ॥ 

अन्तमे सुग्रीव भयातुर होकर रक्त वमन करता हुआ 
भागा और वाली अपने घर चला गया । तब सुग्रीवने 
श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--- ॥ १० ॥ “हे राम ! क्या आप 
इस भ्रातारूपी शत्रुसे मुझे मरवाना चाहते है ? हे प्रभो । 
यदि आपकी इच्छा मुझे मरवानेकी ही हे तो आप स्वय ही 


ड़ 
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एव मे प्रत्यय कृत्वा सत्यवादिन्‌ रघूत्तम । 
उपेक्षते किमर्थ मा शरणाभतबनत्सल ॥ १२॥ 


श्रुत्वा सुग्रीववचन राम साश्रुविलोचन । 
आलिडूय मा सम भैषीस्त्व दृष्ठा वामेकरूपिणो ॥ १३ ॥ 


मित्रवर्तित्वभाशेदक्थ मुक्तवान्सायक न हि । 
इदानीमेव ते चिह्न करिष्ये भ्रमशान्तये ॥ १४ ॥ 


गत्वाह्नय पुन ॒चत्रु हत द्रक्ष्य्स वालिनम्‌ । 
रामो5ह त्वा शपे भ्रात्हनिष्यामि रिपु क्षणात्‌ ॥ १५ ॥ 


इत्याश्वास्य स सुग्रीव रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
सुग्रीवस्य गले पुष्पमालामामुच्य पुष्पिताम्‌॥ १६॥ 


प्रेधयस्व महाभाग सुग्रीव वालिन प्रति। 
लक्ष्मणस्तु तदा बदृध्वा गच्छ गच्छे ति सादरम्‌ ॥ १७ ॥ 


प्रेषयामास सुग्रीव सोडपि गत्वा तथाकरीत्‌ । 
पुनरप्यद्धुत शब्द कृत्वा वालिनमाहयत्‌ ॥ १८ ॥ 


तच्छुत्वा विस्मितो वाली क्रोधेन महतावृत । 
बदध्वा परिकर सम्बग्गभनोयोफचक्रमे ॥ १९॥ 


गच्छन्त वालिन तारा गृहीत्वा निषिषेध तम्‌ । 
न गन्तव्य त्वयेदानीं शड्डा मेइतीव जायते ॥ २० ॥ 


इदानीमेव ते भग्न पुनरायाति सत्वर । 
सहायो बलवास्तस्य कश्चिन्नून समागत ॥ २१॥ 


वाली तामाह हे सुभ्रु शड्डा ते व्येतु तढ़ता । 
प्रिये कर परित्यज्य गच्छ गच्छामि त रिपुम्‌ ॥ २२ ॥ 


हत्वा शीघ्र समायास्ये सहायस्तस्य को भवेत्‌ । 
सहायो यदि सुग्रीवस्ततो हत्वो भय क्षणात्‌ ॥ २३ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


१०३ 


मार डालिये॥ ११॥ हे सत्यवादी शरणागतवत्सल 
रघुनाथजी ! मुझे इस प्रकार विश्वास दिलाकर अब आप 
मेरी उपेक्षा क्यो करते हैं 2” ॥ १२ ॥ 

सुञश्रीवके ये वचन सुनकर रामचन्द्रजीने उसे हृदयसे 
लगा लिया और नेत्रोमे जल भरकर कहा--'' भैया । डरो 
मत, तुम दोनोको एक रूप देखकर मैने इस भयसे कि 
कही मित्रका वध न हो जाय, बाण नही छोडा । अब इस 
भ्रमको दूर करनेके लिये मै तुम्हारे शरीग्मे कोई चिह्न कर 
दूँगा ॥ १३-१४ ॥ एक बार तुम फिर जाकर अपने शत्रुको 
पुकारो । अबकी बार तुम वालीको अवश्य मरा हुआ 
देखोगे । भैया ! मै राम तुम्हारी शापथ करके कहता हूँ कि 
इस बार मैं अवश्य एक क्षणमे ही तुम्हारे शत्रुकी मार 
डा्लेंगा' ॥ १७॥ 

सुग्रीवको इस प्रकार ढॉढ्स बँधाकर श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणजीसे कहा--““लक्ष्मण | सुग्रीवके गलेमे एक 
फूले हुए पृष्पोकी माला डाल दो॥ १६॥ और हे 
महाभाग ! इसे वालीसे लडनेके लिये भेज दो |” तब 
लक्ष्मणजीने सुग्रीवके गलेमे पुष्पमाला बॉधकर उससे 
आदरपूर्वक भाई! जाओ, जाओ' ऐसा कहकर भेज 
दिया। सुग्रीवने भी वहाँ पहुँचकर पहलेकी भांति ही फिर 
बडा विचित्र दाब्द करते हुए नालीको पुकारा ॥ १७-१८ ॥ 

सुग्रीवका शब्द सुनकर वालीको बडा विस्मय ओर 
साथ ही अत्यन्त क्रोध हुआ और वह अपनी कमर 
कसकर चलनेके लिये तैयार हो गया ॥ १९ ॥ जाते समय 
उसकी स्त्री तागाने उसका हाथ पकडकर रोका ओर 
कहा-- देव । इस समय आप न जाइये, मेरे हृदयमे 
बडी राड्ड्ा हो रही है ॥ २० ॥ यह अभी-अभी आपसे मार 
खाकर भागा था, तो भी तुरत ही लोट आया। इससे 
मालूम होता है कि अवश्य ही इसे कोई बलवान्‌ सहायक 
मिल गया है' ॥ २१॥ 

वालीने कहा--' हे सुन्दर भुकुटिवाली | तुम इस 
विषयमे कोई रड्डा न करो। हे प्रिये | मेरा हाथ छोडकर 
तुम घर लोट जाओ, मै भी अभी जाकर उस शत्रुको 
मारकर लौट आता हूँ। उस (अभागे) को भला कोन 
सहायक मिलेगा ? और यदि कोई होगा भी, तो मै एक 
क्षणमे ही दोनोको मारकर आ जाऊँगा। हे सुन्दरि | तुम 
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किसी प्रकारकी चिन्ता न करों। (मे इस समय रुक न 
सकता) शत्रुको बराहरस युद्धके लिये ललकारता हुआ 
जानकर कोई शूरबीर अपन घर्म कैसे ठहर सकता है? 


आयास्ये मा शुच्च शूर कथ तिप्टेद गृहे रिपुम्‌ । 
रात्वाप्धाह्बथमान हि हत्वायास्थामि सुन्दरि ॥ २४ 


तारोबाच अत अब मै उसे मारकर ही ल्लेट्रैंगा' ॥ २२--२४। । 
मत्तोचन्यच्छुणु राजेन्द्र श्रुवा कुर॒ुयथोचितम्‌ । तारा बोली--हे राजेन्द्र | आप मुझसे कुछ और भ॑ 


आह मामड्डढद पुत्रो मृगयाया श्रुत बच ॥ २५॥ 


अयोध्याधिपति श्रीमान्‌ रामो दाशरथि किल। 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥ २६॥ 


वृत्तान्त सुन लीजिये । उस सुनकर जो उचित समझे, करे। 
मुझसे आपके पुत्र अड्भदने मृगयाके समय (वनमे) सुनी 
हुई यह बात कही थी॥२५७॥ कि अयोध्याधिपत 
दशरथनन्दन भगवान्‌ रामचन्द्रजी अपने भाई लक्ष्मण और 
भार्या सीतार्के सहित दण्डकारण्यम॑ आय थे । वहाँ उनकी 
प्रिया सीताको रावण हर ले गया । अब व अपन भाईके 
सहित जानकीजीको ढूँढते हुए ऋष्यमृक-पर्वतपर आका 
सुग्नीवसे मिले है। वहाँ सुग्रीवने उनसे अग्रिका साक्षी 
कर मित्रता जोड़ी है॥ २६--२८ ॥ श्रीरामचन्द्रजीन 
लक्ष्मणजीके सहित सुग्रीवस यह प्रतिज्ञा की है कि मै 
युद्धमे वालीको मारकर तुम्हे राजा बना दूँगा ॥ २९ ॥ इस 
निश्चयको लेकर वे दोनो भी (उसके साथ) आये है, मेरी 
यह बात सच मानिये, नही तो अभी-अभी आपसे मर 
खाकर भागा हुआ वह कैसे लौट आता ?॥३०॥ 
इसलिये अब आप सर्वथा सुग्रीवसे बेरभाव छोडकर उसे 
ले आइये और उसे तुरत युवगजपदपर अभिषिक्त कर 
श्रीरामकी शरणमे जाइये ॥ ३१ ॥ और हे कपिगश्रेष्ठ । मेरी 
अड्भदकी तथा इस राज्य और कुलकी रक्षा कीजिये | ऐसा 
कहकर तारा वालीके चरणोमे गिर पड़ी । उस समय उसके 
मुखपर ऑसुओकी धाराएँ बह रही थी।॥३२॥ वह 
भयसे अधीर होकर अपने हाथोसे उसके दोनों चरण 
पकडकर फूट-फूटकर रोने लगी | 
तब वालीने उसका प्रेमपूर्बक आलिड्डन॑ कर इस 
प्रकार कहा ॥ ३३ ॥ “प्रिये । तुम अपने ख्री-खभावसे 
व्यर्थ डरती हो, मुझे तो भयका कोई भी कारण दिखलायी 
नही देता | यदि लक्ष्मणके सहित प्रभु राम यहाँ आये है ते 
इसमे कोई सन्देह नही, कि उनसे मेरा प्रेम हो जायगा | है 
अनधे । राम तो साक्षात्‌ सर्वेश्वर श्रीनारायण है, उन्होंने 
पृथिवीका भार उतारनेके लिये ही अवतार लिया है--यह 
बात मैने पहलेसे ही सुन रखी है । वे तो प्रकृति आदिसे पर, 
सबके आत्मारूप है, उनका कोई अपना या पराया पश्ष' 


आगतो दण्डकारण्य तत्र सीता हता किल । 
रावणेन सह श्रात्रा मार्गगाणो5थ जानकीम्‌ ॥ २७॥ 


आगतो ऋष्यमूकाद्रिं सुआ्नेवेण समागत । 
चकार तेन सुग्रीव सख्य चानलसाक्षिकम्‌ ॥ २८ ॥ 


प्रतिज्ञा कृतवान्‌ राम सुग्रीवाय सलक्ष्मण । 
वालिन समरे हत्वा राजान त्वा करोम्यहम ॥ २९॥ 


इति निश्चित्य तो यातो निश्चित श्रृणु मद्बच । 
इदानीमेव ते भप्न कथ पुनरुपागत ॥ ३०॥ 


अतस्त्व सर्वथा बेर त्यक्त्वा सु्रीवमानय । 
थीवराज्ये+भिषिछ्ञाश] राम त्व शरण ब्रज ॥ ३१॥ 


पाहि मामड्द राज्य कुल च हरिपुड्रव 
इत्थुक्त्वाशुुमु शी तारा पादयो प्रणिपत्य तम्‌ ॥ ३२ ॥ 


हस्ताभ्या चरणों धृत्या रुरोद भयविह्नला। 
तामालिड्डरय तदा बाली सरबेहमिदमश्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥ 


अीस्वभावा &वभेषि त्व प्रिये नास्ति भय मम । 
रामो यदि समायातो लक्ष्मणेन सम प्रभु ॥ ३४॥ 


तदा रामेण मे स््रेहो भविष्यति न सहाय । 
रामो नारायण सीक्षादनतीणों३खि ७भ्रभु ॥ ३५॥ 


भूभारहरणाथाथश्रुत पूर्व. मयानधे । 
स्वपक्ष परपक्षो वा नास्ति तस्य परात्मन ॥ ३६॥ 
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आनेष्यामि गृह साध्वि नत्वा तच्चरणाम्बुजम्‌ । 
भजतो>नुभजत्थं५. भक्तिगम्य सुरेश्वर ॥ ३७॥ 


यदि स्वय समायाति सुग्रीवो हन्मि त क्षणात्‌ । 
यदुक्त योवराज्याय सुशीवस्यामिषेत्रनभ्‌ ॥ ३८ ॥ 


कथभाहूृथमानो5ह॒युद्धाय रिपुणा प्रिये । 
श्रोह सर्वकोकाना सम्मत शुभलक्षणे॥ ३९ ॥ 


भीतभीतमिद वाक्य कथ वाली वदेत्मिये । 
तस्माच्छोक परित्यज्य तिष्ठ सुन्दरि वेहमनि ॥| ४० ॥ 


एवमाश्चास्थ तारा ता शोचन्तीमश्रुलोचनाम्‌ । 
गतो वाली समुझ्ुक्त सुग्रीवस्य वधाय स ॥ ४१ ॥ 


दृष्ठा वालिनमायान्त सुग्रीवो भीमविक्रम । 
उत्पपात गले बद्धपुष्ममालो मतडुब॒त्‌॥ ४२ ॥ 


मुष्टिभ्या ताडयामास वालिन सो5पि त तथा । 
अहन्वाली च सुग्रीव सुग्रीवो वालिन तथा ॥ ४३ ॥ 


राम विलोकयन्नेव सुग्रीवो युयुधे युधि । 
इत्येव युदृध्यमानो तो दृष्ठा राम प्रतापवान्‌ ॥ ४डड ॥ 


बाणमादाय तूणीरादेन्द्रे धनुषि सन्दधे। 
आकृष्य कर्णपर्चन्तमदूर्थो वृक्षखण्डण ॥ ४५॥ 


निरीक्ष्य वालिन सम्यग्लक्ष्य तद्धूदय हरि । 
उत्सेसलजेशिनिसभ महांवेग. महाबंल ॥ ४६॥ 


बिभेद स द्ारो वक्षो वालिन कम्पंयन्महीम्‌ । 
उत्पपात महाशब्द मुखन्स निपपात ह॥ ४७॥। 


तदा मुहूर्त नि सज्ञो भूत्वा चेतममाप स । 
ततो वाली दर्दर्शाग्रे राम राजीवलोचनम्‌ । 
धनुरालम्ब्य वामेन हस्तेनान्येन सायकंम्‌ ॥ ४८ ॥ 


बिभ्राण चीरवसन जटामुकुटधारिणम्‌ । 
विज्ञालवक्षतस भ्रोजप्ननवालानविभूषितम्‌ ॥ ४९ ॥ 


पीननावयितेभुज... नवदूवेदिलेच्छतिम्‌ । 
सु्रीवलक्ष्मणाभ्या च पार्श्यो परिसेवितम्‌॥ ५० ॥। 
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नही है॥ ३४--३६॥ हे साध्वी ! मै उनके चरण- 
कमलोमे प्रणाम कर उन्हे घर ले आऊंँगा | वे देवदेवेश्वर 
भक्तिसे प्राप्त होते है और जो कोई उनका भजन करता है 
उसीके अनुकूल हो जाते है ॥ ३७ ॥ ओर यदि अकेला 
सुग्रीव ही आया है तो उसे मै एक क्षणमे मार डारलँगा । 
इसके सिवा, तुमने जो उसे युवराजपदपर अभिषिक्त 
करनेकी बात कही, सो हे शुभलक्षणे प्रिये | मै सम्पूर्ण 
लोकोमे माननीय शूरवीर हूँ। भला, शमत्रुद्वारा युद्धके लिये 
पुकारे जानेपर वाली उससे ऐसा अत्यन्त भयपूर्ण वाक्य 
कैसे कह सकता है ? अत हे सुन्दरि । तुम निश्चिन्त होकर 
घर बैठो' | ३८-४० ॥ 

इस प्रकार शोकसे ओऑसू बहाती हुई ताराको धीरज 
बेंधा, वाली सुग्रीवको मारनेपर उतारू होकर 
चला ॥ ४१॥ वालीको आता देख प्रचण्ड पराक्रमी 
सुग्रीव गलेमे पुष्पमाला पहने हुए मत्त गजराजके समान 
उछलने लगा॥४२॥ फिर सुग्रीवने अपने घूँसोसे 
वालीपर ओर वालीने सुग्रीवपर प्रहार किया । इसी प्रकार 
परस्पर बारम्बार वाली सुग्रीवपर और सुग्रीव वालीपर 
मुष्टिकाघात करने लगे॥४३॥ युद्ध करते समय 
सुग्रीबकी दृष्टि रामकी ओर ही लगी हुई थी। 

परमप्रतापी श्रीरघुनाथजीने उन दोनोको इस प्रकार 
लडते देख अपने तरकशसे एक बाण निकाऊुकर अपने 
ऐन्द्र धनुषपर चढाया और एक वृक्षकी आडमे छिपे-छिपे 
धनुषको कर्णपर्यन्त तानकर महाबलवान्‌ श्रीहरिने 
वालीको देख उसके हृदयको ठीक लक्ष्य करके वह 
वज्रके समान कठोर ओर महावेगशाली 'बाण छोड 
दिया ॥ ४४---४६ ॥ उस बाणने वालीके वक्ष स्थलको 
बेध॑ डाला । बाणके लगते ही वाली बडा घोर शब्द करता 
हुआ उछलकर पृथिवीपर गिर पडा | उसके गिरते समय 
पृथिंवी डगमगा उठी ॥ ४७ ॥ उस समय एक मुहूर्त्तके 
लिये वह सज्ञाशून्य हो गया, पीछे जब उसे चेत हुआ, तब 
उसने अपने सामने कमलनयन श्रीरघुनाथंजीकी खडे 
देखा । वे बाये हाथसे धनुषका सहारा छेकर दाहिनेमे बाण 
लिये हुए थे तथा शरीरमे चीरवस्र ओर सिरपर जटाओका 
मुकुट धारण किये थे । उनका विशाल वक्ष स्थल मनोहर 
वनमालासे विभूषित था॥४८-४९॥ भुजाएँ स्थूल, 
सुन्दर और लम्बी-लम्बी थी, शरीरकी कान्ति नवीन 
दूर्वादलके समान इयामवर्ण थी तथा उनके दोनो ओर 
सुग्रीव और लक्ष्मण उनकी सेवामे खडे थे ॥ ५० ॥ 
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राम राम महाभाग जाने त्वा परमेश्वरम्‌। प्रणाम कग्क बोला-- ॥ ६४ ॥ “हे राम | हे राम | हे 
अजानता मया किदश्ञिदुक्त तत्क्षन्तुमहसि ॥ ६७ ॥ | महाभाग ! मै जान गया, आप साक्षात्‌ परमेश्वर है। 
अज्ञानवश मै जो कुछ कह गया हूँ उसे आप क्षमा 
करें॥ ६५॥ हे प्रभो। आपका दर्शन तो बडे-बडे 
यागियांको भी अत्यन्त दुर्लभ है, बडे भाग्यकी बात है कि मे 
आपहीके बाणस॑ विद्ध होकर फिर आपहीके सामने प्राण 
छोड रहा हूँ॥ ६६ ॥ मरते समय विवश होकर भी जिनका 
यन्नाम विवशो गृह्नन्‌ प्रियमाण पर पदम। नाम लेनेसे पुरुष पस्मपद प्राप्त कर लेता है, वही आप आज 


याति साक्षात्स एवाद्य मुमूषोर्मि पुर स्थित ॥ ६७ ॥ | इस अन्निम घडीपर साक्षात्‌ मेरे सामने विराजमान है 
॥ ६७ । हे देव ! मैं यह जानता हूँ कि आप साक्षात्‌ 
देव जानामि पुरुष त्वा श्रिय जानकी शुभाम्‌ । परमपुरुष नारायण है और जानकीजी लक्ष्मी है | ब्रह्माजीकी 
रावणस्य वधार्थाय जात त्वा ब्रह्मणार्थितम्‌ ॥॥ ६८ ॥ | प्रार्थनस रावणका वध करनेके लिये ही आपने अवतार 
लिया है॥६८॥ है राम! अब में आपके सर्वश्रेष्ठ 


अनुजानीहि मा राम यान्त तत्पदमुत्तमम्‌ । परमधामको जा रहा हूँ, आप मुझे आज्ञा दीजिये। मेरा 


मम तुल्यबले बाले अड्ढदे त्व दया कुरु॥ ६९॥ | टिक अन्नद मेरे ही समान बलशाली है, उसपर आप 
दयादृष्टि रखे॥ ६९॥ हे राम! मेरे हृदयको अपने 


विशल्य कुरु मे राम हृदय पाणिना स्पृशन। करकमलोसे हब कर इस बाणको निकाल दीजिये |” तब 
तथेति बाणमुद्धृत्य राम पस्पर्श पाणिना । रामचन्द्रजीने 'अच्छा' कह उसे स्पर्श करते हुए वह बाण 

निकाल दिया । उसके निकलते ही वाली वानर-शरीर छोडकर 
त्यक्त्वा तद्बानर देहममरेची>भवरक्षणात्‌ ।।| ७० ॥ इन्द्र आय 30 है ए्लिंग लोली नायक 
बाणसे मारा गया था और फिर उसे उनके सुखमय कर- 


साक्षात््पच्छरथातेन विदेषेण तवाग्रत । 
त्यजाम्बसून्महाथो गिदुर्लभ तव॒ दर्शनम्‌॥ ६६ ॥। 








वाली रथूत्तमशराभिहतो विमृष्टो कमलका शीतल स्पर्श भी मिलता । अत वह शीघ्र ही अपना 
रामेण शीतलकरेण सुखाकरेण । वानर-देह छोडकर उस परम श्रेष्ठ पदको प्राप्त हुआ जो और 
सद्यो विमुच्य कपिदेहमनन्येलभ्य किसीके लिये बहुत ही दुर्लभ है। ओर तो क्या, महान्‌ 
प्राप्त पद परमहसगर्णर्दुरापम ॥ ७१ ॥ | परमहसोको भी उसका मिलना अत्यन्त कठिन है ॥ ७१॥ 
लथशफौैनततर 
इति श्रीमदध्यात्मरामाथणे उमामहेश्वरसवादे किष्किन्धाकाण्डे द्वितीय सर्ग ॥२॥ 
न्नन्स्ल्औततलल+ 
तृतीय सर्ग 
ताराका विलाप, ओऔरीरशामननणजीके। उसे समझाना तथा सुग्रीवका राजपद प्राप्त करना 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले---हे पार्वति ! परमात्मा रामके 
निहते वालिनि रणे रामेण परमात्मना | द्वारा युद्धमे वालीके मारे जानेपर समस्त वानरगण भयसे 
दुह्वुवुर्वानगा सर्वे किष्किन्धा भयविह्लला ॥ १॥ | व्याकुल होकर किष्किन्धापुरीमे दौडे गये॥ १॥ ओर 
तारामूजुर्मह। भागे हतो वाली रणाजिरे । तारासे बोले--- “हे महाभागे । वानरराज वाली युद्धक्षेत्रमें 


अड्भद परिरक्षाद्य मन्त्रिण परिनोदय ॥ २॥ | मारे गये। अब आप राजकुमार अड्जदकी रक्षा 
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चतुदड/सकपाटादीन्‌ बद्ध्वा रक्षामहे पुरीम्‌। 
वानराणा तु राजानमड्रद कुरु भामिनि॥ ३ ॥ 


निहत वालिन श्रुत्वा तारा शोकभिमूर्च्छिता । 
अंताडयत्स्वपाणिभ्था शिरो वक्षश्न भूरिश ॥ ४ ॥। 


किमड्भरदेन राज्येन नगरेण धनेन वा। 
इदानीमेव निधन यास्यथामि पतिना सह॥ ५॥। 


इत्युक्वा त्वरिता तत्र रुदती मुक्तमूर्धजा । 
ययो तारातिशोकार्ता यत्र भर्तृकलेवरम्‌ ॥ ६॥ 


पतित वालिन दृष्ठा रक्ते पासुभिरावृतम्‌। 
रुदती नाथनाथेति पतिता तस्य पादयो ॥ ७॥ 


करुण विलपन्ती सा दर्दर्श रघुनन्दनम्‌। 
राम मा जहि बाणेन येन वाली हतस्त्वया ॥ ८ ॥ 


गच्छामि पतिसालोक्य पतिममिभिकाह्ूते । 
स्वर्गेषपि न सुख तस्य मा विना रघुनन्दन ॥ ९॥ 


पत्नीवियोगज दु खमनुभूत त्वयानघ । 
बालिने मा प्रयच्छाशु पत्नीदानफल भवेत्‌ ॥ १० ॥ 


सुग्रीव त्व सुख राज्य दापित वालिघातिना । 
रामेण रुमया सार्थ भुदक्ष्व सापत्रवर्जितम्‌ ॥ ११ ॥ 


इत्येव विलपन्तीं ता तारा रामो महामना । 
सान्त्वयामास दयया तेत्त्तशानीपदेशत ॥ १२॥ 


कि भोरु शोतसि “थे रोकस्थानिषय पंतिम्‌ । 
पतिस्तवाय देहो वा जीवो वा वबद तत्त्वत ॥ १३ ॥ 


पञ्चात्मको जेडी देहस्वंड मासरुधिरास्थिमान्‌ । 
कालकमभुणी त्पन्न सो>प्यास्तेज्यापि ते पुर ॥ १४॥॥। 


अध्यात्मरामायण 
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कीजिये और मन्त्रियोको सावधान कर दीजिये ॥ २ ॥ हे 
भामिनि ! हमलोग चारो द्वारोके किवाड आदि लगाकर 
नगरकी रक्षा करते है, आप अड्भदको वानरोका राजा 
बनाइये ॥ ३ ॥ 

वालीको मरा हुआ सुनकर तारा शोकसे मूच्छित हो 
गयी ओर अपने सिर तथा छातीको बारम्बार हाथोसे पीटने 
लगी ॥ ४ ॥ ओर बोली, “मुझे अड्भद, राज्य, नगर और 
धन आदिसे क्‍या काम है, मै तो अभी अपने पतिदेवके 
साथ ही प्राण त्याग करूँगी'” ॥ ५॥ ऐसा कह वह रोती 
हुई तुरत ही वहाँ गयी जहाँ उसके पतिका देह पडा हुआ 
था, उस समय वह अत्यन्त शोकाकुछ थी ओर उसके 
बाल बिखरे हुए थे ॥ ६ ॥ वहाँ वालीको रक्त और धूलिसे 
लथपथ पडा देख वह 'हा नाथ | हा नाथ ।' कहकर रोती 
हुई उसके पैरोपर गिर पडी ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार करुणक्रन्दन करते हुए उसकी दृष्टि 
श्रीरधुनाथजीपर पडी। (उन्हे देखकर वह बोली---) 
“राम । आपने जिस बाणसे वालीको मारा है उसीसे मुझे 
भी मार डालिये ॥ ८ ॥ जिससे मै तुरत ही पतिलोकको 
चली जाऊँ, वे मेरी बाट देख रहे होगे क्योकि हे रघुनन्दन ! 
मेरे बिना उन्हे स्वर्गमे भी चैन नही होगा ॥ ९ ॥ हे अनघ । 
पत्नीके वियोगका दु ख आपने अनुभव किया ही है (अत 
आपको उसकी तीव्रताका अनुमान हो ही सकता है |) 
इसलिये अब आप मुझे वालीके पास पहुँचा दीजिये । 
इससे आपको ख््री-दानका फल मिलेगा॥ १०॥ 
सुग्रीव | तुम्हे वालीको मारनेवाले रामने राज्य दिला ही 
दिया है। अब उस निष्कण्टक राज्यको तुम रुमाके साथ 
सुखपूर्वक भोगो” ॥ ११॥ 

इस प्रकार विलाप करती हुई उस ताराको महामना 
रामने दयापूर्वक तत्त्वज्ञानका उपदेश देकर शान्त 
किया ॥ १२॥ वे बोले--'अयि भीरु | तेरा पति 
शोक करनेयोग्य नही है, तू उसके लिये व्यर्थ क्यो शोक 
करती है ? तू विचारकर ठीक-ठीक बता वास्तवमे तेरा 
पति यह देह है या इसमे रहनेवाला जीव 2 (यदि यह देह 
ही तेरा पति है तो) यह तो जड पञ्ञभूतमय एव त्वचा, 
मास, रुधिर ओर अस्थियोसे बना हुआ है तथा काल, कर्म 
और गुणोसे उत्पन्न हुआ है, और वह तो अब भी तेरे 
सामने पडा है। (फिर उसके लिये शोक क्यो करती 


सर्ग ३ ] 


मन्यसे जीवमात्मान जीवस्तहिं निरामय । 
न जायते न ग्रियते न तिष्ठति न गच्छति ॥ १५॥ 


नस्‍्त्री पुमान्ज। ५०ढी ज। जीव सर्वगतोउव्यय । 
एक... एनाछ्वतीयो>बमाकाशनदलेपक । 
नित्यो ज्ञानमय शुद्ध स कथ शोकमहति ॥ १६॥ 


तारोवाच 
देहो+चित्काष्टनद्रेभ जीवो नित्याश्चदात्मक । 
सुखद खादिसम्बन्ध कस्य स्याद्राम मे बद ॥ १७ ॥ 


श्रीराम उवाच 
अहेड्ढे।रादि(“बन्धी. यावहेहेन्द्रयि. सह । 
ससारस्तावदेव स्थादात्मनस्त्वेतिवेकिन ॥ १८ ॥ 


मिथ्यारोपितससारोी न स्वय विनिवर्तते । 
वनिषयान्ध्यायभोनस्य स्वप्रे मिथ्यागमो यथा ॥ १९ ॥। 


अनाच्यविद्या सम्नन्धात्तत्काथ हड्डे तेस्तथ। | 
ससतारोजपार्थको३पि स्थाद्रा गट्ठेपा दिसडु < ॥ २० ॥ 


मन एवं हि ससारो बन्धश्षेव मन शुभे। 
आत्मा मन समानत्वमेत्य तह्तबन्धभाक्‌ ॥ २१ ॥ 


यथा विशुद्ध स्फटिको३लक्तकादिसमीपग ै। 
तेत्त॥ण॑थु॥।भाति वस्तुतो नास्ति रझ्ननम्‌॥ २२ ॥ 


बुद्ध डियीदिसामीप्योदात्मल ससृतिर्बलात्‌ । 
आत्मा स्वलिड़् तु मन परिगृह्य तदुद्धबान्‌ ॥ २३ ॥ 


कामान्‌ जुषन्‌ गुणेर्बद्ध ससारे वर्ततेडवश । 
आदो मनोगुणान्‌ सृष्ठा तत कर्माण्यनेकधा ॥ २४ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


१५९ 


है 2) ॥ १३-१४॥ ओर यदि तू जीवको अपना पति 
मानती है तो भी तुझे शोक न करना चाहिये, क्योकि वह 
निर्विकार है । वह न उत्पन्न होता है, न मरता है, न स्थिर 
रहता है ओर न आता-जाता है॥ १५ ॥ जीव सर्वव्यापी 
ओर अव्यय है, वह स्त्री, पुरुष अथवा नपुसक कुछ भी 
नही है बल्कि एक अद्वितीय, आकाशके समान निर्लेप, 
नित्य, ज्ञाममय ओर चुद्ध है, फिर वह शोचनीय कैसे हो 
सकता है 2” ॥ १६॥ 


तारा बोली--हे राम ! देह तो काष्ठके समान जड है 
और जीव नित्य तथा चैतन्यस्वरूप है, (उसका नाश हो 
नही सकता) फिर सुख-दु खादिका सम्बन्ध किससे होता 
है, यह मुझे बतलाइये ॥ १७ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले---जबतक देह ओर इन्द्रियोके 
साथ “मै'-'मेरापन' आदिका सम्बन्ध रहता है, तबतक 
आत्मा और अनात्माके विवेकसे रहित जीवका सुख- 
दु खादिके भोगरूप ससारसे सम्बन्ध रहता है ॥ १८ ॥ यह 
ससार आत्मामे मिथ्या ही आरोपित हुआ है तथापि 
ज्ञानोदयके बिना यह अपने-आप निवृत्त नही होता 2? जिस 
प्रकार विषयोका निरन्तर ध्यान करनेवाले पुरुषको स्वप्रमे 
अनेक पदार्थ दीखते है, परन्तु वे होते मिथ्या ही 
है ॥ १९ ॥ अनादि अविद्या ओर उसके कार्य अहकारके 
सम्बन्धसे स्थित हुआ यह ससार निरर्थक (अत्यन्त 
मिथ्या) होते हुए भी राग-द्वेष आदिसे पूर्ण है ॥ २० ॥ हे 
शुभे | मन ही ससार है ओर मन ही बन्धन है । उस अनात्म 
वस्तु मनके साथ (अन्योन्याध्याससे) एक हो जानेसे ही 
यह आत्मा तद॒त सुख-दु खादिके बन्धनमे पडता 
है॥ २१॥ जैसे स्फटिकमणि स्वभावसे शुक्लवर्ण होनेपर 
भी लाख आदिके समीप होनेपर उसीके रगकी माल्‌म होने 
लगती है, परन्तु वास्तवमे उसमे वह रग नहीं 
होता ॥ २२॥ वैसे ही बुद्धि ओर इन्द्रिय आदिकी 
सन्निधिसे आत्माको बलात्‌ ससारकी प्रतीति होती है। 
आत्मा, अपने लिड्र (पहचाननेके साधन) मनको स्वीकार 
कर उससे प्राप्त होनेवाले विषयोका सेवन करता हुआ 
उसके राग-द्वेषादि गुणोमे बैँधकर विवश हो ससार-चक्रमे 
फंसा रहता है । पहले वह राग-द्वेषादि मनके गुणोकी रचना 
करता है ओर फिर (उनके योगसे) नाना प्रकारके कर्म 


१६० 


शुह्॒ल्रो हितकृष्णानि यतचैस्तत्लमानत । 
एवं कर्मवश्ञाजीवो भ्रमत्थे। भूतसम्झ्जम्‌ । २५७ ॥।। 


सर्वोप्सहतो जीवो वासनाभि स्वकर्मभि । 
अनाद्यविद्यावशगरस्तिष्टत्वभिनिषेशत ॥ २६ ॥ 


सृष्टिकाले पुन पूर्न॑नासनामौनसे सह ।। 
जायते पुनरप्येव बटीयन्लमिनानश ॥ २७॥। 


यदा पुण्यविशेषेण लभते सड्रतिं सताम्‌ । 
मद्धक्ताना सुशान्ताना तदा मद्विषया मति ॥ २८ ॥। 


मत्कथाश्रवणे श्रद्धा दुर्लभा जायते तत । 
तत स्वरूपनिज्ञानमनायासेन जायते ॥ २९॥। 


तदाच र्यश्नसे देन वाक्यार्थज्ञानत क्षणात्‌ । 
देहेन्द्रयमन प्राणाहड्डुतिभ्य. पृथक्स्थितम्‌ ॥ ३० ॥ 


स्वात्मानुभवत॒ खसत्वभानन्दात्मीनमभष्टथम्‌ । 
ज्ञात्वा सद्यो भवेन्मुक्त सत्यमेव मयोदितम्‌ ॥ ३१ ॥ 


एवं मयोदित ध्षभ्थगालोचर्यात योउनिशम्‌ | 
तस्य ससारदु खानि न स्पृशन्ति कदाचन ॥ ३२ ॥। 


त्वमप्येतन्मया प्रोक्तमालोचय विशुद्धधी । 
न स्पृश्यसे दु खजाले कर्मबन्धोह्निमोक्ष्वसे ॥ ३३ ॥। 


पूर्वजन्मनि ते सुश्रु कृता मद्धक्तिरुत्तमा । 
अतस्तव विमोक्षाय रूप मे दर्शित शुभे ॥ ३४ ॥ 


ध्यात्वा मद्रपर्मनिशमालोचज मयोदितम्‌ । 
प्रवाहपतित कार्य कुर्वत्यपि न लिप्यसे ॥ ३५॥ 


श्रीरामेणोदित सर्व श्रुत्वा तारातिविस्मिता । 
देहाभिमानज शोक त्यक्त्वा नत्वा रघूत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥। 


आत्मानुभ्रवरन्तुष्टा जीवन्पुक्ता बभूव ह। 
क्षणसड्ुमभात्रेण. रामेण.. परमात्मना ॥ ३७॥ 


अध्यात्मरामभायण 


[ सर्ग ३ 


करता है। वे कर्म शुक्त (जप, ध्यानादि), लोहित 
(हिंसामय यज्ञ-यागादि) ओर कृष्ण (मच्यपानादि 
पापकर्म) तीन प्रकारके होते है। उन कर्मेकि अनुसार ही 
उसकी गतियाँ होती है। इस प्रकार यह जीव कमेकि 
वशीभूत होकर प्रऊूयपर्यन्त आवागमनके चक्रमे पडा 
रहता है ॥ २३--२५ ॥ प्र्यकालमे सब भूतोका लूय 
हो जानेपर भी अपने कर्ता-भोक्तापनके अभिनिवेशसे यह 
अपनी वासनाओ ओर कमेके साथ अनादि अविद्यासे 
आच्छादित हुआ रहता है॥ २६॥ जब नवीन सृष्टि 
आरम्भ होती है, तब यह विवश होकर अपनी पूर्व 
वासनाओसे युक्त मनके सहित घटीयन्त्रके समान फिर 
उत्पन्न हो जाता है॥ २७॥ जिस समय किसी विशेष 
पुण्यपरिपाकसे इसे मेरे भक्त ओर शान्तचित्त महात्माओकी 
सड्भति मिलती है उस समय इसका चित्त मेरी ओर लगता 
है ॥ २८ ॥ उससे मेरी कथा सुननेमे इसकी श्रद्धा होती है, 
जो बहुत ही दुर्लभ है । मेरी कथा सुननेसे इसको अनायास 
ही मेरे स्वरूपका ज्ञान हो जाता है॥ २९ ॥ उस समय 
गुरु-कपाद्वारा तत्वमसि आदि महावाक्योके अर्थ-ज्ञानसे 
तथा स्वय अपने अनुभवसे भी यह अपने सच्चिदानन्द- 
स्वरूप अद्वितीय आत्माको देह, इन्द्रिय, मन, प्राण और 
अहकारादिसे पृथक्‌ जानकर एक क्षणमे ही तुरत मुक्त हो 
जाता है। हे तारे | मैने यह वास्तविक सत्य तुझसे कह 
दिया ॥ ३०-३१ ॥ मेरे कहे हुए इस परमार्थ ज्ञानका जो 
अहर्निश मनन करता है, उसे सासारिक दु ख कभी स्पर्श 
नही करते ॥ ३२॥ तू भी शुद्धचित्त होकर मेरे इस 
उपदेशका मनन कर | ऐसा करनेसे कछेश-कलाप तुझे छू 
भी न सकेगे ओर तू कर्म-बन्धनसे मुक्त हो 
जायगी ॥ ३३ ॥ हे सुभ्रु। अपने पूर्वजन्ममे तूने मेरी 
उत्कृष्ट भक्ति की थी, इसीलिये हे सुन्दरि | तुझे मुक्त 
करनेके लिये मैने अपना दर्शन दिया है॥ ३४॥ तू 
रात-दिन मेरे रूपका ध्यान करती हुई मेरे उपदेशका मनन 
कर । ऐसा करनेसे प्रारब्ध-क्रमसे प्राप्त हुए कर्मोको करती 
हुई भी तू उनसे लिप्त न होगी ॥ ३५॥ 

भगवान्‌ रामका यह अद्भुत उपदेश सुनकर ताराको 
बडा ही विस्मय हुआ और उसने देहाभिमानजनित शोक 
छोडकर श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया तथा आत्मानुभवसे 
सन्तुष्ट होकर वह तत्काल जीवन्मुक्त हो गयी । परमात्मा 


सर्ग ३ ] 
अनादिबन्ध निर्धूय मुक्ता सापि विकल्मषा । 
सुग्रीवोडपि च तच्छुत्वा रामतक्न्रात्समीरितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जहावशानमरिल स्वस्थतच्तित्तीउभवत्तदा । 
तत सुग्रीवमाहेद रामो वानरपुड्डवम्‌॥ ३९॥ 


भ्रातुर्ज्येप्ठस्थ पुत्रेण यद्युक्त साम्परायिकम्‌ । 
कुरु सर्व यथान्याय सस्कारादि ममाज्ञया ॥ ४० ॥ 


तथेति बलिभिर्मुश्वैबनिरे परिणीय तम्‌ । 
वालिन पुष्पके क्षिप्त्वा सर्वराजोपचारकै ॥| ४१॥ 


भेरीदुन्दुभिनियवि्राहिणर्मजिशि. सह । 
यूथपैर्वानरे पोरैस्तारया चाड़ुदेन च॥४२॥ 


गत्वा चकार तत्सर्व यथाशास्त्र प्रयल्नत । 
स्रात्वा जगाम रामस्य समीप मन्त्रिभि सह ॥ ४३ ॥ 


नत्वा रामस्यथ चरणो सुग्रीव प्राह हष्टधी । 
राज्य प्रशाधि राजेन्द्र वानराणा समृद्धिमत्‌ ॥ ४४ ॥ 


दासो5ह ते पादपद्म सेवे लक्ष्मणवचिरम । 
इत्युक्तो राघव प्राह सुत्रीव सस्मित वच ॥ ४५॥। 


त्वमेवाह न सन्देह शीघ्र गच्छ ममाज्ञया । 
पुरराज्याधिपत्ये त्व स्वात्मानमभिषेत्रयथ ॥ ४६ ॥। 


नगर न प्रवेक्ष्यामि चतुर्दशा समा सखे। 
आगमभिष्यति मे भ्राता लक्ष्मण पत्तन तव ॥ ४७ ॥। 


अड्भद योवराज्ये त्वमभिषेत्रय सादरम्‌। 
अह समीपे शिखरे पर्वतस्थ सहानुज ॥ ४८॥ 


व्यामि नर्बीदवसास्ततस्त्व यत्रवान्‌ भव । 
किशित्काल पुरे स्थित्व। सीताथा परिमार्गणे ॥ ४९ ॥ 


साष्टाड़् प्रणिपत्याह सुग्रीवो रामपादयों । 
यदाज्ञापपसे देव तत्तथेव करोम्यहम्‌॥ ५० ॥ 


अनुज्ञातश्च रामेण सुग्रीवस्तु सलक्ष्मण । 
गत्वा पुर तथा चक्रे यथा रामेण चोदित ॥ ५१ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


१५६१ 


रामके क्षणमात्रके सत्सगसे वह अनादि अविद्याके 
बन्धनको काटकर निष्पाप और मुक्त हो गयी । भगवानके 
श्रीमुखका वक्तव्य सुनकर सुग्रीवका भी समस्त अज्ञान 
जाता रहा और वह शान्तचित्त हो गया। तदनन्तर 
भगवानने वानरश्रेष्ठ सुग्नेवसे कहा--- ॥ ३६--३९ ॥ 
“हे सुग्रीव | तुम मेरी आज्ञासे बेटा अज्जदके द्वारा अपने 
बडे भाईका जो कुछ शास्त्रोक्त ओर्ध्वदैहिक कर्म हो वह 
सब विधिपूर्वक करो” ॥ ४० ॥ तब 'जो आज्ञा' कह 
मुख्य-मुख्य बलवान्‌ वानरोके साथ वालीके शवको 
फूलोके विमानपर रखकर समस्त राजोचित उपचारोके 
सहित भेरी ओर दुन्दुभि आदिका घोष करते हुए ब्राह्मण, 
मन्त्रिवर्ग, यूथपति वानरगण, पुरवासी तारा ओर अड्भदके 
साथ उसे ले जाकर सुग्रीवने बडे प्रयलसे शाखत्रानुकूल 
सब सस्कार किये ओर फिर स्त्रानादि करके मन्त्रियोके 
साथ रामके पास लोट आया ॥ ४१--४३ ॥ 

वहाँ आकर सुग्रीवने प्रसन्नचित्तसे श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणोमे प्रणाम करके कहा--' हे राजराजेश्वर ! वानरोके 
इस समृद्धिसम्पन्न राज्यका शासन कीजिये ॥ ४४ ॥ मै तो 
आपका दास हूँ, लक्ष्मणके समान मै भी सदा आपके 
चरणकमलोकी सेवा करता रहूँगा ।'' 

यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सुग्रीवसे मुसकराते हुए 
कहा-- ॥ ४५॥ “सुग्रीव! मै और तू एक ही 
है---इसमे किसी प्रकारका सन्देह नही । मेरी आज्ञासे तुम 
तुरत ही जाकर किष्किन्धाके राजपदपर अपना अभिषेक 
कराओ ॥ ४६ ॥ हे सखे | मै चोदह वर्षतक किसी भी 
नगरमें प्रवेश नही कर सकता, इसलिये तुम्हारे 
राज्याभिषिकके समय भाई लक्ष्मण तुम्हारे नगरमे 
आयेगा ॥४७॥ अड्रदको तुम आदररपूर्वक 
योवराज्यपदपर अभिषिक्त करना | अब मे वर्षाके दिनोमे 
भाई लक्ष्मणके साथ यहाँ पास ही पर्वत-शिखरपर रहूंगा, 
सो तुम कुछ दिन नगरमे रहकर फिर सीताजीकी खोज 
करानेका प्रयल करना ॥ ४८-४९ ॥ 

तब सुग्रीवने श्रीरामचन्द्रजेके चरणोमे साष्टाड़ 
दण्डवत्‌ करके कहा---''भगवन्‌ | आपकी जैसी आज्ञा 
होगी मैं वही करूँगा" ॥ ५० ॥ फिर भगवान्‌ रामकी 
आज्ञा पा सुश्औीन लक्ष्मणजीको साथ लेकर किष्किन्धापुरीमे 
गये और जैसे-जैसे श्रीरामचन्द्रजीने करनेकी कहा था सब 
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सुग्रीवेण यथान्याय पूजितो लक्ष्मणस्तदा । 
आगत्य राघव झञीजघ्र श्रणिपत्योपतस्थिवान्‌ ॥ ५२ ॥ 


ततो रामो जगामाशु लक्ष्मणेन समन्वित । 
भ्रबर्षणगिररूध्बे शिखर भूरिविस्तरम्‌ ॥ ५३ ॥ 


तत्रेक गह्नर दृष्टा स्फाटिक दीप्रिमच्छुभम्‌ । 
वर्षवातातपसह फलेभूलसमीपगम्‌ । 
वासाय रोचयामास तत्र राम सलक्ष्मण ॥ ५४ ॥। 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ४ 


कार्य वैसे ही किया ॥ ५१ ॥ तदनन्तर सुग्रीवसे यथोचित 
आदर पा लक्ष्मणजी श्रीरघुनाथजीके पास चले आये और 
उनके चरणोमे प्रणाम कर उनकी सेवामे उपस्थित हो 
गये ॥ ५२ ॥ 

तब श्रीरामचन्द्रजी तत्काल ही लक्ष्मणके साथ प्रवर्षण 
पर्वतके ऊपर अति विस्तीर्ण शिखरपर गये ॥ ५३ ॥ वहाँ 
उन्होने स्फटिकमणिकी एक स्वच्छ ओर प्रकाशमान गुफा 
देखी । उसमे वर्षा, वायु ओर धूपसे बचनेका सुभीता था 
तथा पास ही कन्द, मूल और फल भी लगे हुए थे। उसे 
देखकर श्रीराम ओर लक्ष्मणने वही रहना पसद 
किया ॥ ५४ ॥ तब रघुकुलतिलक श्रीरामचन्द्रजी दिव्य 


दिव्वमूलेफलपुष्पसयुते मूल, फल ओर फूलोसे सम्पन्न, मोतीके समान स्वच्छ 
मौक्तिकोपमजलेोचेपल्वेले.। जलवाले सरोवरोसे युक्त और चित्र-विचित्र मृग तथा 
चित्रवेर्णमृगपक्षिशी भित्त पक्षियोसे सुशोभित उस प्रवर्षण पर्वतपर रहने 
पर्वत. स्थुकुलोत्तमो3>नसत्‌ ॥ ५० ॥ | लगे॥ ए०॥ 
स्लन्औततततत+ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे किष्किन्धाकाण्डे तृतीय सर्ग ॥३॥ 
स्न्औतत+ 
चतुर्थ सर्ग 
भगवान्‌ रामका लक्ष्मणजीसे क्रियायोगका वर्णन करना 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति । वहाँ श्रीगमचन्द्र- 
तत्र वार्षिकदिनानि राघवों जी लक्ष्मणजीके साथ लीलासे ही मणिमय गुफाओमे 
हर न कं ४2993 विचरते ओर पके हुए फल-मूल खाकर निर्वाह करते हुए 
परक्कमू८फलभाउ।त॑ 
लक्ष्मणेन.. सहितो3बसल्सुखम ॥ १॥ वर्षके दिनोमे आनन्दपूर्वक रहे ॥ १॥ वायुसे ज्रेरित 


नातनुनेजलपूरितमेधा- 
नन्‍्तरस्तनितवेद्युतगर्भीन्‌ । 
लविस्मचमर्गा हजथूथा- 

न्यट्नदाहितसुकाश्वनकक्षान्‌ 


वीक्ष्य 
| २ ।। 


नवधास  समास्वाद्य. हृष्टपुष्टमगद्धिजा । 
धावन्त परितो राम वीक्ष्य विस्फारितेक्षणा ॥ ३ ॥ 


न चलन्ति सदाध्याननिष्ठा इव मुनीश्वरा । 
राम मानुषरूपेण... गिरिकाननभूमिषु ॥ ४ ॥ 


सजल मेघोको देखकर, जो अपने भीतर कौधती हुई 
बिजलीके कारण सुनहरी झूलोसे युक्त हाथियोके झुडके 
समान प्रतीत होते थे, उन्हे बडा ही विस्मय हुआ करता 
था ॥ २॥ नवीन घासके खानेसे हृष्ट-पुष्ट हुए मृग और 
पक्षिगण जब कभी इधर-उधर दौडते हुए श्रीरामचन्द्रजीको 
देख लेते तो उनकी ओर टकटकी लगाये रह जाते ॥ ३ ॥ 
ओर ध्याननिष्ठ मुनीश्चरोके समान इधर-उधर जाना 
भूलकर जहॉ-के-तहाँ खडे रह जाते । इस समय परमात्मा 
रामको मनुष्यरूपसे पर्वत और बनोमे विचरते जानकर 


सर्ग ४ ] 


चरन्त परमात्मान ज्ञात्वा सिद्धशणा भुवि। 
मृगपक्षिगणा भूत्वता साममेवानुसेतिर ॥ ५ ॥ 


सोमित्रिरेकदा राममेकान्ते ध्यानतत्परम। 
समाधिविरमे भक्त्या प्रणयाद्विनयान्नित ॥ ६ ॥ 


अब्रवीद्देव ते नाक्यात्पूर्वेक्त।ह्विगतो मम । 
अनाध्निद्यारत म्भ्त सदयो हृदि सस्थित ॥ ७ ॥ 


इदानीं श्रोतुमिच्छामि क्रियामार्गेण राघव । 
भवदाराधन लोके यथा कुर्वन्ति योगिन ॥ ८ ॥ 


इृदमेव सदा प्राहयोगिनो मुक्तिसाधनम्‌। 
नारदो5पि तथा व्यासो ब्रह्मा कमलसम्भव ॥ ९ ॥ 


श्रह्मक्षे)्रादिनणानामाश्रमाण। चर मोक्षदम । 
सत्रीशूद्राणा च राजेन्द्र सुलभ मुक्तिसाधनम्‌ । 
तब भक्ताय मे क्ात्रे ब्रूहि लोकोपकारकम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीयम उवाच 
मम पूजाविधानस्य नान्तोउस्ति रघुनन्दन । 
तथापि वक्ष्ये. सन्लेपाधयथावदनुपूर्वश ॥ ११ ॥ 


स्वगृह्योक्तत्रकारेण ट्विजत्व प्राप्प मानव । 
सकाशोत्स दुरोर्मन्न लब्ध्वा मद्धक्तिसयुत ॥ १२॥ 


तेन सन्‍्दर्शितविद्विममिवरासधपेत्सुधी । 
हृदये वानले वार्चेट्रतिमादों विभावसो ॥ १३ ॥ 


शीलग्राभशिलाया वा पूजयेन्मामतत्धित । 
प्रात स्नान प्रकुर्वीत प्रथम देहशुद्धये ॥ १४ ॥। 


बेदतेन्नो दितेर्मनजेमुल्केषनविधानत । 
स्न्ध्यादि कर्म यन्नित्य तत्कुर्याद्धिना बुध ॥ १५ ॥। 


सड्डूल्पमादो कुर्नीत सिब्द्यर्थ कर्मणा सुधी । 
स्वगुरु पूजयेद्धक्त्या महुद्ध्या पूजको मम ॥ १६॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 
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बहुत-से सिद्धगण पृथ्वीपर मृग और पक्षियोके रूपसे 
सदा उन्हीकी सेवामे रहने लगे ॥ ४-५ ॥ 

एक दिन एकान्तमे ध्यान करते हुए भगवान्‌ रामसे 
उनकी समाधि खुलनेपर सुमित्रानन्दन श्रीलक्ष्मणजीने 
अति प्रेम ओर भक्तिसे नम्नतापूर्वक कहा--'भगवन्‌ । 
आपने मुझे जो उपदेश पहले दिया था उसे मेरे हृदयका 
अनादि अविद्याजन्य सन्देह तो दूर हो गया है ॥ ६-७ ॥ 
किन्तु हे राघव | योगिजन क्रियामार्ग (पूजा-पद्धति) से 
जिस प्रकार ससारमे आपकी आराधना किया करते है, इस 
समय मै उसे सुनना चाहता हूँ ॥ ८ ॥ समस्त योगिजन एव 
देवर्षि नारद, महर्षि व्यास ओर कमलगयोनि श्रीब्रह्माजी भी 
इसीको मुक्तिका साधन बतलाते है॥९॥ हे 
राजराजेश्वर । ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णो तथा ब्रह्मचर्य, 
गार्हस्थ्य आदि आश्रमोको मोक्ष देनेवाला यही साधन है 
ओर स्त्री तथा शूद्रोकी भी इसी साधनसे सुगमतासे मुक्ति 
हो सकती है। हे प्रभो | मैं आपका भक्त और भाई हूँ, 
अत आप मुझसे इस लोकोपकारी साधनका वर्णन 
कीजिये” ॥ १० ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले---हे रघुकुलनन्दन लक्ष्मण । 
मेरी पूजा-विधिका कोई अन्त नही है तथापि मै क्रमश 
उसका सक्षैपमे यथावत्‌ वर्णन करता हूँ॥ ११॥ मेरी 
भक्तिसे सम्पन्न मनुष्य अपनी शाखाके गह्मसूत्रद्वारा 
बतलाये गये प्रकारसे (उपनयन-सस्कारके अनन्तर) 
द्विजत्व प्राप्त कर भक्तिपूर्वक सदगुरुके पास जाय ओर 
उनसे मन्त्र ग्रहण करे ॥ १२ ॥ फिर बुद्धिमान्‌ मनुष्यको 
चाहिये कि उन गुरुदेवकी बतायी हुई विधिसे अपने 
हृदयमे, अग्निमे, प्रतिमा आदिमे अथवा सूर्यमे केवल मेरी 
ही सेवा-पूजा करे ॥ १३॥ अथवा सावधान होकर 
शालग्राम-शिलामे ही मेरी उपासना करे। बुद्धिमान्‌ 
उपासकको चाहिये कि सबसे पहले देह-शुद्धिके लिये, 
प्रात काल ही वैदिक तथा तान्त्रिक मन्त्रोका उच्चारण करते 
हुए शरीरमे विधिवत्‌ मृत्तिका आदि लगाकर स्नान करे 
और फिर नियमानुसार सन्ध्या आदि नित्यकर्म 
करें॥ १४-१५॥ मेरी पूजा करनेवाला मतिमान्‌ 
पुरुष कर्मोकी सिद्धिके लिये पहले सकल्प करें और 
फिर अपने गुरुदेवमे मेरी ही भावना रखकर उनकी 


श्दड 


लक 


शिलाया स्रपन कुर्याव्मतिमासु प्रमार्जमम्‌ । 
भ्रसिद्वेगन्धपुप्पाधैम॑त्पूजा। सिद्धिदायिका ॥ १७॥ 


अमायिको<नुकृत्वा मा पूजयेन्नियतब्रत । 
भ्रतिभादिषवुल्ड्ड।! प्रियो मे कुलनन्दन ॥ १८ ॥ 


अम्नो यजेत हविषा भास्करे स्थण्डिले यजेत्‌ । 
भक्तेनोपहत प्रीत्ये श्रद्धया मम वार्यपि ॥ १९॥ 


कि पनर्भक्ष्यभोज्या दि गन्धपुष्पाक्षेतरादिकम्‌ । 
पूजाद्॒व्याणि सर्वाणि सम्पाहेव समारभेत्‌ ॥| २० ॥ 


चैलाजिनकुशे सम्यगासन परिकल्पयेत्‌ । 
तत्रोपविर्य देवस्थ सम्मुखे शुद्धमानस ॥ २१॥ 


ततो न्यास प्रकुर्वीत मातृकाबहिरान्तरम्‌ । 
केशवादि तत कुर्यत्तित्वन्यास तत परम्‌॥ २२॥ 


भन्मूर्तिपक्भरनयोस मन्त्रन्यास ततो न्यसेत्‌। 
प्रतिमादावषि तथा कुयनित्वमतन्धिति ॥ २३ ॥ 


कलश स्वपुरो वामे क्षिपेत्पुष्पादि दक्षिणे । 
अरव्यपाध्यश्रदानार्थ मधुपर्कार्थमीव च॥ २४ ॥ 


तथेवाचमनार्थ तु >यसेत्पात्ननतुष्टथम्‌ । 
हत्पदो भानुविमले मत्कला जीवसज्ञिताम्‌ ॥ २५॥ 


ध्यायेत्स्वदेहम खिल तया व्याप्तमरिन्दम । 
तामेनावाहेथैन्षित्थ प्रतिमादिषु मत्कलाम्‌॥ २६ ॥ 


पाद्यार्व्यचमनीयारों. स्ानवस्त्रविभूषणै । 
थानच्छक्थोपचारेतनी त्वर्चयेच्माममायथा ॥ २७ ॥ 


विभवे सति कर्षूरकुछुंभाग रुजन्दने । 
अर्चचेन्मन्जेबे नित्य सुगन्धकुसुमे शुभे ॥ २८॥ 


अध्यामरामायण 
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पूजा करे ॥ १६ ॥ मेरी मूर्ति यदि शिलारूप हो तो स्त्रान 
करावे ओर यदि प्रतिमाकार हो तो केवल मार्जन ही करे | 
फिर प्रसिद्ध-प्रसिद्ध गब्ध और पुष्प आदिसे पूजा करे। 
इस प्रकार की हुई मेरी पूजा शीघ्र ही फल देनेवाली होती 
है ॥ १७॥ मनुष्यको सब प्रकारके छल-छिद्र छोडकर 
गुरुकी बतायी विधिसे नियमबद्ध होकर मेरी पूजा करनी 
चाहिये । हे कुलनन्दन ! प्रतिमा आदिका श्रृगार करना मुझे 
अत्यन्त प्रिय है॥ १८ ॥ यदि अप्नमिमे पूजा करनी हो तो 
आहुतिद्वारा करे और यदि सूर्यमे करनी हो तो वेदीमे 
सूर्यका आकार बनाकर करे। भक्तके द्वारा श्रद्धापूर्वक 
निवेदन किया हुआ जल भी मेरी प्रसन्नताका कारण होता 
है॥ १९॥ फिर भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थ और गन्ध, 
पुष्प, अक्षत आदि पूजा-सामग्रीकी तो बात ही क्या है ? 
अत पहले पूजाकी सब सामग्री इकट्ठी कर फिर मेरी पूजा 
आरम्भ करे ॥ २० ॥ 

(अब जिस प्रकार पूजा करनी चाहिये वह बतलाता 
हूँ-) पहले क्रमश कुदा, मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर 
आसन बनावे तथा उसपर शुद्धचित्तसे इष्टदेवके 
सम्मुख बैठे ॥ २१॥ तदनन्तर बहिर्मातृका. और 
अन्तर्मातृका न्यास करे तथा केशव, नारायण आदि 
चौबीस नामोका न्यास करके तत्त्वन्यास करे । उसके पश्चात्‌ 
[विष्णुपञ्जरोक्त विधिसे] मेरी मूर्तिमे पञ्लरन्यास तथा 
मन्त्रन्यास करे। मेरी प्रतिमा आदिमे भी निरालस्य-भावसे 
उसी प्रकार न्यास करना चाहिये ॥ २२-२३ ॥ तथा अपने 
सामने बायीं ओर कलश ओर दायी ओर पुष्प आदि 
सामग्री रखे, उसी तरह अर्ध्य, पाद्य, मधुपर्क और 
आचमनके ल्यि चार पात्र रखे। तत्पश्चात्‌ अपने सूर्यके 
समान तेजस्वी हृदय-कमलमे जीवनाम्नी मेरी कलाका 
ध्यान करे और हे शत्रुदमन । अपने सम्पूर्ण शरीरको उससे 
व्याप्त देखे तथा प्रतिमा आदिका पूजन करते समय भी उन 
[प्रतिमा आदि] में उस जीवकलाका ही आवाहन 
करे ॥ २४--२६ ॥ पाद्य, अर्ध्ध, आचमन, स््रान, वस्त्र, 
आभूषण आदिसे अथवा जो कुछ सामग्री मिल सके 
उसीसे, निष्कपट होकर मेरी पूजा करे ॥ २७॥ यदि 
धनवान हो तो नित्यप्रति कर्पूर, कुकुम, अगरु, चन्दन और 
अत्युत्तम सुगन्धित पुष्पोसे मन्त्रोच्चारण करता हुआ मेरी 


सर्ग ४ ] 


दशावरणपूजा वे ह्यागमोक्ता प्रकारयेत्‌। 
नीराजनेधृपदीपैनेंनेध्चैरबहुनिस्तरे ॥ २९॥ 


श्रद्धयोपहरेन्नित्य श्रव्धाभुगहमीश्चर । 
होम कुर्याअयल्रेन विधिना मन्त्रकोविद ॥ ३० ॥ 


अगस्त्थेनोत्त्मीर्गण. कुण्डेनीमभवित्तम । 
जुहुबानयूलभन्‍्जेण. पुसूक्तेनाथवा बुध ॥ ३१॥ 


अथवीपासनाओ वा चरुणा हविषा तथा। 
तमप्तज्बूनेद्तल्थ.. दिव्याभरणभूषितम॥ ३२ ॥ 


ध्यायेदनलमध्थरथ होमकाले सदा बुध । 
पार्षदेभ्यो बलि दत््वा होमशेष समापयेत्‌ ॥| ३३ ॥ 


ततो जप प्रकुर्वीत ध्यायेन्मा यतवाक्‌ स्मरन्‌ । 
मुखवास च ताम्बूल दत्त्वा प्रीतिसमन्वित ॥ ३४ ॥। 


मर्दर्थ नृत्यगीतादि स्तुतिपाठादि कारयेत्‌। 
प्रणमेदरण्डनद्भेभी हृदये मा निधाय च॥ ३५॥ 


शिरस्थाधाय मद्दतत्त प्रसाद भावनामयम्‌ । 
पाणिभ्या मत्पदे मूर्ति गृहीत्वा भक्तिसयुत ॥ ३६ ॥। 


रक्ष मा जीरससारादिव्युक्त्व। प्रणमेत्सुधी । 
उ8सर्थेध्यथापूरेप्रत्यग्ज्योतिषि सस्मरन्‌ ॥ ३७ ॥ 


एनमुक्तश्रकार०। पूजयथे द्विथ्चिवद्धाद्‌ । 
इहामुत्र च ससिद्धि प्राप्नोति मदनुग्रहात्‌ ॥ ३८॥ 


मद्धक्तो यदि मामेव पूजा चेव दिने दिने। 
करोति मम सारूप्य प्राप्नोत्येव न सहाय ॥ ३९ ॥ 


इृंद रहस्य परम च पावन 
मयेव साक्षात्कथित सनातनम्‌ । 

प्रठत्यजस्र यदि वा श्रूणोति य 
स॒सर्वपूजाफलभोद्‌ न सशय ॥ ४० ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 
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पूजा करे ॥ २८॥ तथा नीराजन (पॉच बत्तियोकी 
आरती), धूप, दीप ओर नाना प्रकारके नेवेद्योद्वारा वेदोक्त 
दशावरण-पूजा-विधिस मेरा अर्चन करे ॥ २९ ॥ 


नित्यप्रति अति श्रद्धाके साथ सब पदार्थ निवेदन करे, 
क्योकि में परमात्मा श्रद्धाका ही भूखा हूँ। मन्त्रविधिको 
जाननेवाला उपासक पूजाके अनन्तर विधिपूर्वक हवन 
करे ॥ ३० ॥ शास््रविधिके जाननेवाल बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
उचित है कि अगस्त्य मुनिकी बतायी हुई विधिसे कुण्ड 
बनाकर उसमे गुरुके दिये हुए मूलमन्त्रसे अथवा 
पुरुषसूक्तके मन्त्रोसे आहुति छोडे ॥ ३१॥ अथवा 
अग्निहोत्रकी अग्रिम ही चरु तथा हविसे हवन करे | हवन 
करते समय बुद्धिमानू याजक होमाग्निमे “तपाये हुए 
सुवर्णकी-सी कान्तिवाले सर्बा>कार्रनभूषित भगवान्‌ 
यज्ञ-पुरुषके रूपमे' परमात्माका सदा ध्यान करे। ओर 
फिर मेरे पार्षदोके लिये बलि देकर होम समाप्त कर 
दे॥ ३२-३३ ॥ 


तदनन्तर मोन होकर मेरा ध्यान और स्मरण करता 
हुआ जप करे। फिर प्रीतिपूर्वक ताम्बूल और मुखवास 
देकर मेरे लिये नृत्य, गान और स्तुति-पाठ आदि करावे 
ओर हृदयमे मेरी मनोहर मूर्तिको धारण कर पृथिवीपर 
ल्त्रेटकर साष्टाड़ टण्डवत्‌ करे ॥ ३४-३५ ॥ मेरे दिये हुए 
भावनामय प्रसादको “यह भगवत्पसाद है' ऐसी भावनासे 
सिरपर रखे और भक्तिभावसे विभोर हो मेरे चरणोको 
अपने मस्तकपर रखकर ओर हे प्रभो । इस भयकर 
ससारसे मुझे बचाओ' ऐसा कहकर मुझे प्रणाम करे, 
उसके बाद बुद्धिमान्‌ उपासकको चाहिये कि प्रतिमामे 
आवाहन की हुई जीवकलाको वह मुझहीमे प्रवेश कर 
गयी है” ऐसी भावना करते हुए विसर्जन करे ॥ ३६-३७ ॥ 


जो पुरुष उपर्युक्त प्रकारसे मेरी विधिपूर्वक पूजा करता 
है, वह मेरी कृपासे इहलोक ओर परलोक दोनो जगह 
सिद्धि प्राप्त करता है ॥ ३८ ॥ यदि मेरा भक्त इस प्रकार 
नित्यप्रति पूजा करे तो ब्रह मेरा सारूप्य प्राप्त कर लेता है 
इसमे सदेह नही ॥ ३९ ॥ यह अति गोपनीय पृजाविधि 
परम पवित्र ओर सनातन है। इसे साक्षात्‌ मैने ही अपने 
मुखसे कहा है । जो पुरुष इसे निरन्तर पढता या सुनता है 
उसे निस्सन्देह सम्पूर्ण पूजाक़रा फल मिलता है ॥ ४० ॥ 


' १६६ 


एवं परात्मा श्रीराम क्रियायोगमनुत्तमम्‌ । 
पृष्ट प्राह स्वभक्ताय दरोषाशाय महात्मने ॥ ४१ ॥ 


पुन॒प्राकृतवद्रामो मायामालम्ब्य दु खित । 
हा सीतेति वदल्नेव निद्रा लेभे कथज्ञन ॥ ४२॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र किष्किन्धाया सुबुद्धिमान्‌ । 
हनूमानह सुग्रीवमेकान्ते कपिनायक्म्‌ ॥ ४३ ॥ 


श्रूणु राजग्वक्ष्यामि तबेव हितमुत्तमम्‌ । 
रामेण ते कृत पूर्वमुपकारों हानुत्तम ॥ ४४ ॥। 


कृतघ्नवत्त्वया नून विस्मृत प्रतिभाति में । 
त्वत्कृते निहतो वाली बीरस्त्रेलोक्थसम्भमत ॥ ४५ ॥। 


राज्ये प्रतिष्ठितो5सि त्व तारा प्राप्तोडसि दुर्लभाम्‌ । 
स राम पर्वतस्याग्रे भ्रात्रा सह वसन्सुधी ॥४६॥। 


त्वदागभनभेकाअमीक्षते. कार्यगौरवात्‌ । 
त्व तु वानरभावेन सखत्रीसक्तो नावबुझ्धयसे ॥ ४७ ॥ 


करोमीति प्रतिज्ञाय सीताया परिमार्गणम्‌ । 
न करोषि कृतप्नस्त्व हन्यसे वालिवद्द्ुतम ॥ ४८ ॥। 


हनूमद्ल्‍चचनन श्रुत्वा सुग्रीवो भयविह॒ल । 
प्रत्युवाच॒हनूमन्त सत्यमेव त्वयोदितम ॥ ४९ ॥ 


शीघ्र कुरु ममाज्ञा त्व वानराणा तरस्विनाम्‌ । 
सहस््राणि दहेदानीं प्रेषयाशु दिशो दशा ॥ ५७० ॥ 


सप्तद्वीपपतान्सतन्नानरानानवन्तु ते। 
पक्षमध्ये समायान्तु सर्वे वानरपुड्ढरवा ॥ ५१ ॥ 


ये पक्षमतिवर्तन्ते ते वध्या मे न सहाय । 
इत्याज्ञाप्प हनूमन्त सुग्रीवों गृहमाविशत्‌॥ ५२ ॥ 


सुग्रीवाज्ञा पुरस्कृ्य हनूमान्मन्लिसत्तेम । 
ततरक्षणे प्रेषयामास हरीन्दश दिश सुथी ॥ ५३ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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इस प्रकार अपने अनन्य भक्त राषावतार महात्मा 
लक्ष्मणजीके पूछनेपर परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीने इस 
अत्युत्तम क्रियायोगका उन्हे उपदेश किया ॥ ४१ ॥ फिर 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी मायाका अवलम्बन कर साधारण 
पुरुषोके समान दु खित-से दिखायी देने लगे। वे “हा 
सीते | हा सीते ।' कहते हुए सारी रात यो ही बिता देते 
उन्हे किसी प्रकार नीद न आती ॥ ४२ ॥ 


इसी समय किष्किन्धापुरीमे परम बुद्धिमान्‌ हनूमानजी- 
ने वानरराज सुग्रीवसे एकान्तमे कहा--- ॥ ४३ ॥ हे 
राजन्‌ । सुनिये, मै आपके बडे हितकी बात कहता हूँ। 
देखिये, श्रीरामचन्द्रजीनी पहले आपका कितना बडा 
उपकार किया है ॥ ४४ ॥ किन्तु मुझे मालम होता है आप 
कृतप्नके समान उसे भूल गये है। अहो ! आपहीके लिये 
जिन्होने त्रिलोकमान्य वीरवर वालीको मारा ओर आपको 
राज्यपदपर बैठाया तथा (जिनकी कृपासे) आपको परम 
दुर्लभ तारा मिली वे ही बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम अपने 
भाईके साथ पर्वत-शिखरपर रहते हुए अपने भारी कार्यके 
लिये एकाग्रचित्तसे आपके आनेकी बाट देख रहे है । किन्तु 
आप वानर-स्वभावके अनुसार स्त्री-लम्पट होकर सब 
कुछ भूल गये ॥ ४५---४७ ॥ आपने सीताजीकी खोजके 
विषयमे “मैं अवश्य करूँगा' ऐसी प्रतिज्ञा करके भी 
अभीतक कुछ नही किया । आप बडे ही कृतघ्न है। मालूम 
होता है वालीके समान आप भी जञ्ीघ्र ही कालके गालमे 
जायेंगे! ॥ ४८ ॥ 


हनूमानूजीके वचन सुनकर सुग्रीव भयसे विह्नल हो 
गये और बोले---“हनूमान्‌! तुम ठीक ही कहते 
हो ॥४९॥ अब तुम मेरी आज्ञासे शीघ्र ही दसो 
दिशाओमे बडे शीघ्रगामी दस सहस्र वानर भेजो ॥ ५० ॥ 
वे सातो द्वीपोमे रहनेवाले सम्पूर्ण वानरोको यहाँ ले आवे 
और जितने मुख्य-मुख्य वानर हैं वे सब यहाँ एक पक्षके 
भीतर आ जायें ॥ ५१ ॥ जो कोई एक पक्षतक यहाँ न 
आयेगा वह निस्सन्देह मेरे हाथो मारा जायगा।' 
हनूमानजीको इस प्रकार आज्ञा देकर सुग्रीव (फिर) अपने 
घरमे चले गये ॥ ५२ ॥ 


सुग्रीवकी आज्ञा पा परम बुद्धिमान्‌ मन्त्रिप्रवर 
श्रीहनूमानजीने तत्काल ही बहुत-से वानर दसो दिशाओमे 


सर्ग ५ ] 


अगर्णितगुणसत्त्वान्वायुनेगीत्रणारान्‌ 
बनचरगणभुख्थान्‌ पर्वताकाररूपान्‌ । 


पवनहितकुमार प्रेषयामास दूता- 
नतिरभस्रतरात्मा 


किष्किन्धाकाण्ड 


२६७ 


भेज दिये॥ ५३ ॥ जो अगणित गुण और पराक्रमशाली 
थे तथा वायुके समान वेगवान्‌ और पर्वतके समान 
स्थूलकाय थे, उन मुख्य-मुख्य वानर दूतोको राम-कार्यके 
लिये अति उतावले पवननन्दन श्रीहनूमानूजीने दान-मानसे 


दानमानादितृप्तानू ॥ ५४ ॥ | सन्‍्तुष्ट कर सब ओर भेज दिया ॥ एड ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे किष्किन्धाकाण्डे चतुर्थ सर्ग ॥४॥ 





न्सल्औतसनस+ 


पशञ्चम सर्ग 


भगवान्‌ रामका शोक ओर लक्ष्मणजीका किष्किन्धापुरीमे जाना 


श्रीमहादेव उवाच 
रामस्तु पर्वतस्याग्रे मणिसानो निशामुखे। 
सीताविरहज शोकमसह॑निद्मबत्रणीत्‌ ॥ १ ॥ 


पह्य लक्ष्मण मे सीता राक्षसेन हता बलात्‌ । 
मृतामृता वा निश्चेतु न जानेद्यापि भामिनीम्‌ ॥ २ ॥ 


जीवतीति मम ब्रूयात्कश्निद्वा प्रियकृत्स मे । 
यदि जानामि ता साध्वी जीवन्तीं यत्र कुत्र वा ॥ ३ ॥। 


हठादेबाहरिष्थाभि सुधामिव पयोनिधे । 
प्रतिज्ञा श्रूणु मे भ्रार्येन मे जनकात्मजा ॥ ४॥ 


नीता त भस्मसात्कुर्या सपुननलगाहनम्‌ | 
हे सीते चन्द्रददने वसन्ती राक्षसालये ॥ ५॥ 


दु खात्ता भामप२थन्ती कथ भ्राणान धरिष्यसि । 
चन्द्रोषपि भानुवद्धाति मम चन्द्रानना विना ॥ ६॥ 


चन्द्र त्व जानकी स्पृष्ठा करेर्मा स्पृशा शीतले । 
सुग्रीवोडषपि दयाहीनो दु खित मा न पहयति ॥ ७॥ 


राज्य निष्कण्टक प्राप्य स्रीभि परिवृतो रह । 
कृतप्नो दृश्यते व्यक्त पानासक्तोउतिकाभुक ॥ ८ ।। 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति।! एक दिन 
प्रदोषकाल (रात्रिके प्रथम भाग) मे प्रवर्षण पर्वतके 
मणिमय शिखरपर बेठे हुए श्रीरामचन्द्रजी सीताजीके 
विरहजनित सनन्‍्तापको सहन न कर सकनेके कारण इस 
प्रकार बोले--- ॥ १ ॥ “लक्ष्मण | देखो, हमारी सीताको 
राक्षस बलातू हर ले गया, वह सुन्दरी जीवित है या मर 
गयी---इसका निश्चय करनेके लिये हमे अभीतक कुछ भी 
पता नही लगा ॥ २ ॥ यदि कोई मुझे यह समाचार सुनावे 
कि “वह जीवित है' तो वह मेरा बडा ही उपकार करेगा | 
यदि मुझे उस साध्वीके जीवित रहनेका पता लग जाय तो 
फिर वह कही भी क्यो न हो, समुद्रमेसे अमृतके समान मै 
जैसे होगा वैसे उसे अवश्य ही तुरत ले आऊँगा। भाई । 
मेरी प्रतिज्ञा सुनो-- जो दुष्ट मेरी जानकीको ले गया है उसे 
पुत्र, सेना ओर वाहनोके सहित मै भस्म कर डालूँगा ।' हे 
चन्द्रवदने सीते | मुझे न देखनेसे अत्यन्त दु खातुर होकर 
राक्षसके घरमे रहती हुई तुम किस प्रकार प्राण धारण 
करोगी ? हा | चन्द्रमुखी सीताके बिना तो मुझे चन्द्रमा भी 
सूर्यके समान (तापप्रद) जान पडता है ॥ ३--६ ॥ हे 
चन्द्र | तुम अपनी किरणोसे पहले जानकीको स्पर्श करो, 
(उनका स्पर्श करनेसे वे शीतल हो जायेंगी) फिर उन 
शीतल किरणोसे मुझे स्पर्श करना। हाय ! सुग्रीव भी 
कैसा निर्दयी हो गया है जो मुझ दु खियाकी ओर नही 
झाँकता ॥ ७॥ अहो । निष्कण्टक राज्य पाकर मद्यपानमे 
आसक्त हुआ वह कामकिंकर स्त्रियोसे घिरा एकान्तमे पडा 
रहता है। इससे वह स्पष्ट ही बडा कुतन्न दीख पडता 


१६८ 


छा 


नायाति शरद पह्यन्नपि मार्गयितु प्रियाम्‌। 
पूर्वोपकारिण दुष्ट कृतप्लो विम्मृतोीं हि माम्‌ ॥ ९ ॥ 


हन्मि सुग्रीवमप्येतव सपुर सहबान्धवम्‌ । 
नाली यथा हतो मेज्च सुशीनो>पि तथा भवेत्‌ ॥। १० ॥ 


इति रुष्ट समालोक्य राघव लक्ष्मणीउन्ननीते । 
इदानीमेव गत्वाह सुग्रीव दुष्टमानसम्‌ ॥ ११ ॥ 


मामाज्ञापय हत्वा तमायास्ये राम तेडन्तिकम्‌ । 
इत्युक्वा धनुरादाय स्वयं तृणीरमेव च ॥ १२ ॥ 


गन्तुमभ्युद्यत वीक्ष्य रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
न हन्तव्यस्त्वया वत्स सुग्रीवो मे प्रिय सखा ॥। १३ ॥। 


किन्तु भीषय सुग्रीव वालिवत्त्व हनिष्यसे । 
इत्युक्वा शीघ्रमादाय स्ुआवध्रतिभाषितम ॥ १४ ॥ 


आगत्य पश्चाद्यत्कार्य तत्करिष्याम्यसशबेम्‌ । 
तथेति >क्ष्मणो3गच्छत्त्वरितो भीमविक्रम ॥ १५॥ 


किष्किन्धा प्रति कोपेन निर्दहन्निव वानरान्‌ । 
सर्वज्ञो नित्यलक्ष्मीको निश्ञोनात्मापिं राघेज ॥ १६॥ 


सीतामनुशुरशोचार्त प्राकृत प्राकृतामिव । 
बुदेध्थादिसाक्षिणस्तस्थ मायाकार्थीतिवर्तिन ॥ १७॥ 


रागादिरहितस्थास्थतत्कार्य कथमुद्धवेत्‌ । 
ब्रह्मणोक्तमृत कर्तु राज्ञो दशरथस्य हि॥ १८॥ 


तपस फलदानाथ जातो मानुषवेषधूक्‌ । 
मायया मोहिता सर्वे जना अज्ञानसयुता ॥ १९॥ 


कथमेषा भवेन्मोक्ष इति किष्णुविचिन्तवन्‌ । 
कथा प्रथयितु लोके सर्बलोकमलपिह।१॥ २० ॥ 


रामायणाभिधा रामो भूत्वा मानुषचेष्ठक । 
क्रोध मोह च काम च व्यनहारार्थसिद्धये ॥ २१ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


है ॥ ८ ॥ शरदऋतुका आगमन देखकर भी बह प्राणप्रिया 
सीताकी खोज करानेके लिये नही आया। मैने उसका 
पहल उपकार किया है तथापि वह दुष्ट कृतप्न होकर मुझे 
भूल गया॥ ९॥ (जिस प्रकार मुझे सीताको हर ले 
जानेवालेका नाश करना है) उसी प्रकार मैं सुग्रीवको भी 
उसके नगर ओर बन्धु-बान्धवोके सहित मार डालेँगा। 
जैसे वाली मेरे हाथसे मारा गया वेसे ही आज सुग्रीव भी 
मार जायगा' ॥ १० ॥ 

इस प्रकार रघुनाथजीको क्रुद्ध देखकर लक्ष्मणजी 
बोले---'है राम । आप मुझे आज्ञा दीजिये, मै अभी 
जाकर दुष्ट्चिन्त सुग्रीवको मारकर आपके पास लोट आता 
हैं।” ऐसा कह हाथमे धनुष और तरकश लेकर 
लक्ष्मणजीकों अपने-आप ही जानेके लिये उद्यत देख 
श्रीगमचन्द्रजी बोले--- 'वत्स । सुग्रीव मेरा प्यारा मित्र है, 
तुम उसे मारना मत ॥ ११---१३ ॥ केवल यह कहकर 
कि 'तू वालीके समान मारा जायगा' उसे डराना और फिर 
जशोघ्र ही उसका उत्तर छेकर आ जाना । उस समय जो कुछ 
करना होगा मै अवश्य वही करूँगा ।” 

तब महापराक्रमी लक्ष्मणजी 'बहुत अच्छा” कह तुरत 
ही किष्किन्धापुरीमे आये । उस समय उन्होने क्रोधसे ऐसा 
उग्र रूप धारण किया था कि मानो सम्पूर्ण वानरोको भस्म 
कर डालेगे | 

श्रीरघुनाथजी सर्वज्ञ और ज्ञानस्वरूप है। श्रीलक्ष्मीजी 
सर्वदा उनकी सेवामे रहती है, तथापि साधारण ख््रीके 
वियोगसे शोक करते हुए प्राकृत पुरुषके समान वे 
सीताजीके शोकसे विह्नल हो रहे है । वे प्रभु बुद्धि आदिके 
साक्षी, मायाके कार्योसे परे और राग-द्वेष आदि विकारोसे 
रहित है फिर इन विकारोका कार्यरूप शोक उन्हे कैसे हो 
सकता है ? उन्होने तो ब्रह्माजीकी वाणी सत्य करने और 
महाराज दशरथको उनकी तपस्याका फल देनेके लिये ही 
मनुष्यरूपसे अवतार लिया है । “सब लोग मायासे मोहित 
होकर अज्ञानके वशीभूत हो गये है, उससे इनका किस 
प्रकार छुटकारा हो” यह सोचकर भगवान्‌ विष्णु अपनी 
सकल-लोक-मलापहारिणी रामायण नामकी कथाका 
त्जेकमे विस्तार करनेके लिये रामरूप होकर मनुष्यके 
समान अनेको लीलाएँ करते हुए व्यवहारकी सिद्धिके 
लिये समयानुकूल क्राध, मोह और काम आदि विकारोको 


सर्ग ५ ] 


तत्तत्कालोचित गृह्न्‌ मोहयत्यवशा प्रजा । 
अनुरक्त इवाशोषगुणेषु _गुणवर्जित ॥ २२॥ 


विज्ञानपू्तिविज्ञानशरक्ति साहबगुणान्नित । 
अत कामादिभिर्नित्वभविलिप्ो यथा नभ ॥ २३ ॥ 


विन्दन्ति मुनय केचिज्ञानन्ति जनकादय । 
तद्धक्ता निर्मलात्मान सम्यग्‌ जानन्ति नित्यदा । 
भत्तजित्तानुर।२ण._ जायते भगवानज ॥ २४ ॥ 


लक्ष्मणोडपि तदा गत्व। किप्फिन्देनिंगसन्तिकम्‌ । 
ज्याथीषभकरीोत्तीत् भीषयन्‌ सर्ववानरान्‌ ॥ २५॥। 


त दृष्ठा प्राकृतास्तत्र वानरा वप्रमूर्धनि । 
चक्कु किलकिलाशबन्द धृतपाषाणपादपा ॥ २६॥। 


तन्दुट्ट। क्रो थताभ्रा क्षी जोनरानू लक्ष्मणस्तेदा । 
निर्मूलानकर्तु मुझ्लुत्ति। धनुरानम्य वीर्यवान्‌ ॥ २७ ॥ 


तत शीघ्र समाप्ठुत्य ज्ञात्वा लक्ष्मणमागतम्‌ ॥ २८ ॥ 


निवार्य वानरान्‌ सर्वानड्रदो मन्त्रिसत्तम । 
गत्वा लक्ष्मण।।भी प्थ प्रणनाम स दण्डवत्‌ ॥ २९ ॥ 


ततो$ड्रद परिष्रज्य लक्ष्मण प्रियवर्धन । 
उवाच वत्स गच्छ त्व पितृव्याय निवेदय्य ॥ ३० ॥॥ 


मामागत राघवेण चोदित रोद्रमूर्तिना । 
तैथेति त्वरित गत्वा सुग्रीवाय न्‍्यवेदयत्‌ ॥ ३१ ॥ 


लक्ष्मण क्रोधताम्राक्ष पुरद्वारिबहि स्थित । 
तच्छुत्वातीव सन्ह्रस्त सुग्रीवो वानरेश्वर ॥ ३२॥ 


आहय मन्त्रिणा श्रेष्ठ हनूमनतमथात्रवीते । 
गच्छ त्वमड्भदेनाशु लक्ष्मण विनयान्वित ॥ ३३ ॥ 


सान्तवथन्‍्की पित वीर हानेरानय सादरम्‌ । 
प्रेषयित्ता हनूमनत तारामाह कपीश्वर ॥ ३४ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


१६९ 


स्वीकार करके विकारोके वश्ञीभूत हुई प्रजाको अपनी 
लीलासे मोहित कर रहे है । किन्तु सम्पूर्ण गुणोमे अनुरक्त- 
से दिखलायी देते हुए भी वे वास्तवमे उन सबसे रहित 
है॥ १४--२२ ॥ वे विज्ञानस्वरूप हे, विज्ञान ही उनकी 
चक्ति है तथा एकमात्र साक्षी और गुणातीत है । इसलिये वे 
आकाशके समान काम आदि (मनोविकारो) से सर्वदा 
अलिप्त है ॥ २३ ॥ उनके वास्तविक स्वरूपको कोई-कोई 
मुनिजन, जनकादि राजर्षिगण तथा उनके विशुद्धचित्त 
भक्तजन ही सदा ठीक-ठीक जान पाते है, वे अजन्मा 
भगवान्‌ भक्तकी भावनाके अनुसार अवतार लेते 
हैं ॥ २४ ॥ 

इधर, लक्ष्मणजीने किष्किन्धापुरीके पास पहुँचकर 
सम्पूर्ण वानरोको भयभीत करते हुए अपने धनुषकी 
प्रत्यज्ाका बडा भयकर टकार किया ॥ २५ ॥ उस समय 
नगरके परकोटेपर चढे हुए कुछ साधारण वानर 
लक्ष्मणजीको देखकर अपने हाथोमे पत्थर और वृजक्षादि 
लेकर किलकारी मारने लगे। उन वानरोको देखकर 
वीरवर लक्ष्मणजीके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये और वे 
धनुष चढाकर उनका मूलोच्छेद करनेके लिये तत्पर 
हुए ॥ २६-२७ ॥ 

तब लक्ष्मणजीको आये जान वहाँ मन्त्रिवर अद्भदजी 
तुरत ही उछलकर आये ओर उन्होने सब वानरोको रोककर 
उनके पास जाकर दण्डवत्‌-प्रणाम किया ॥ २८-२९ ॥ 
तदनन्तर, प्रियवर्द्धन श्रीलक्ष्मणजीने अड्भटहको हृदयसे 
लगाकर कहा--“'वत्स । तुम अभी जाकर अपने काका 
सुग्रीवको सूचना दो कि श्रीरघुनाथजी तुमसे अत्यन्त क्रुद्ध 
है और उनकी प्रेरणासे मै यहाँ आया हूँ ।'” यह सुनकर 
अड्भजवने “बहुत अच्छा' कह तुरत ही सारा समाचार 
सुग्रोवको जा सुनाया ॥ ३०-३१॥ ओर बोला कि 
“'लक्ष्मणजी क्रोधसे नेत्र लाल किये बाहर नगरके द्वारपर 
खडे है ।' 

यह सुनकर वानररशज सुग्रीवको बडा ही भय 
हुआ ॥ ३२॥ उन्होने मन्त्रिप्रवर हनूमानूजीको बुलाकर 
कहा--“ तुम अड्भदके साथ तुरत ही लक्ष्मणजीके पास 
जाओ और उन क्रोधित हुए वीरवरको धीरे-धीरे अति 
विनयपूर्वक शान्त कर आदरपूर्वक अपने साथ यहाँ ले 
आओ ।” इस प्रकार हनूमानुजीको भेजकर कपिराज 
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त्व गच्छ सान्त्वयन्ती त लक्ष्मण मृदुभाषित । 
शान्तमन्त पुर नीत्वा पश्चाहर्शय मेडनघे ॥ ३५॥ 


भवत्विति ततस्तारा मध्यकक्ष समाविशत्‌ । 
हनूमानड्रदेनेव सहितो लक्ष्मणान्तिकम्‌ ॥ ३६ ॥ 


गत्वा ननाम शिरसा भकत्या स्वागतमब्रवीत । 
एहि वीर महाभाग भवदगृहमशह्लितम्‌ ॥ ३७॥ 


प्रविश्य राजदारादीन्‌ दृष्ठा सुग्रीवमेव च । 
यदाज्ञापयसे पश्चात्तत्सव करवाणि भो ॥ ३८॥ 


इत्युक्त्वा लक्ष्मण! भकत्या करे गृह्य स मारुति । 
आनयामास नगरमध्याद्राजगृह प्रति ॥ ३९॥ 


पद्यस्तत्र महासोधान्‌ यूथपाना समनन्‍्तत । 
जगाम भवन राज्ञ  सुरेदभननोपमम्‌ ॥| ४० ॥ 


मध्यकक्षे गता तत्र तारा ताराधिपानना । 
सतभिरणसमभ्पन्ना मदरक्तान्तलोचना | ४९१ ॥। 


उबाच लक्ष्मण नत्वा स्मितपूर्वाभिभाषिणी । 
एहि देवर भद्र ते साधुस्त्व भक्तवत्सक ॥ ४२॥। 


किमर्थ कोपमाकार्षीभिक्ते भत्ये कपीश्वरे । 
नहुकालमनाश्वास.. दु खमेवोनुभूतवान्‌ ॥ ४३ ॥ 


इृदानी. बहुदु खीयाछनबव्धिरभिरक्षित । 
भवदसादात्सुओऔीन प्राप्रसोख्यो महामति ॥ डड ॥ 


कामासक्तो रघुपते सेवार्थ नागतो हरि । 
आगमिष्यन्ति हरयो नानादेशगता प्रभो ॥ ४५ ॥। 


प्रेषितो दशसाहस्ना हरयो रघुसत्तम । 
आनेतु नानरान्‌ दिग्भ्यी भहीपर्वतस्ननिभान्‌ ॥ ४६॥ 


सुग्रीव. स्वयमागत्य सर्ववानरयूथपे । 
वधयिष्यति दैत्योघान्‌ रावण च हनिष्यति ॥| ४७ ॥ 
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सुग्रीवने तारासे कहा--- ॥ ३३-३४ ॥ “हे अनधघे । तुम 
आगे जाकर अपनी मधुर वाणीसे वीरवर लक्ष्मणको शान्त 
करो और जब वे शान्त हो जायें तब उनन्‍्ह अन्त पुरमे लाकर 
मुझसे मिलाओ' ॥ ३५॥ 


यह सुनकर तारा 'बहुत अच्छा कह बीचकी ड्योढीमे 
आ गयी। इधर अड्भदके सहित हनूमान्‌जी लक्ष्मणजीके 
पास आये ओर उन्हे सिर नवाकर भक्तिपूर्वक स्वागत 
करते हुए बोले--- हे महाभाग वीरवर ! नि शक होकर 
आइये, यह घर आपहीका है॥ ३६-३७ ॥ इसमे 
पधारकर राजमहिषियोसे ओर महाराज सुग्रीवसे मिलिये। 
फिर आपकी जो आज्ञा होगी हम वही करेगे” ॥ ३८ ॥ 


ऐसा कह पवननन्दन हनूमानूजी भक्तिपूर्वक 
लक्ष्मणजीका हाथ पकडकर उन्हे नगरके बीचसे होकर 
राजमन्दिरको ले चले ॥ ३९ ॥ तब, लक्ष्मणजी मार्गमे 
जहॉ-तहाँ यूथपति वानरोके महल देखते हुए इन्द्रभवनके 
समान अति शोभायमान राजभवनमे पहुँचे ॥ ४० ॥ वहाँ 
बीचकी ड्योढीमे चन्द्रवदना तारा बेठी थी, वह सम्पूर्ण 
आभूषणोसे विभूषिता थी तथा उसके नेत्र मदसे कुछ 
अरुणवर्ण हो रहे थे ॥ ४१ ॥ 


वह मधुरभाषिणी तारा लक्ष्मणजीको प्रणाम कर 
मुसकराती हुई बोली--'आइये देवर । आपका शुभ 
हो । आप बडे ही साथुस्वडभाव ओर भक्तवत्सल 
है ॥ ४२ ॥ आपने अपने भक्त ओर अनुगत वानरराज 
सुग्रीवपर किस कारण इतना कोप किया ? उसने तो बहुत 
दिनोसे बिना किसी प्रकारका सहारा मिले दु ख-ही-दु ख 
भोगा है ॥ ४३ ॥ अब आपलोगोने ही उसे बडे दु ख- 
समूहसे निकाला है । आपहीकी कृपासे महामति सुग्रीवको 
यह सुख देखनेमे आया है ॥ ४४ ॥ वह जातिका वानर है, 
इसलिये कामासक्त होकर श्रीरघुनाथजीकी सेवामे 
उपस्थित नही हुआ। हे प्रभो | अब शीघ्र ही विविध 
देशोसे बहुत-से वानर आनेवाले है ॥ ४५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ ! 
अब दिशा-विदिशाओसे महापर्वतके समान बडे-बडे 
डीलवाले असख्य बानरोको लानेके लिये दस सहस््र बदर 
भेजे गये है॥४६॥ सुग्रीव स्व्य जाकर उन सब 
वानर-यूथपतियोंके द्वारा दैव्यदूका सहार करावेगा और 
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त्ववेव सहितोउद्येव गन्ता वानरपुड्व । 
पह्यान्तर्भवन तत्र पुनदारसुहदलुतम्‌ ॥ ४८ ॥ 


दृष्ठा सुप्रोवमभय दत््वा नय सहैव ते। 
ताराया वचन श्रुत्वा कशक्रो घी>थ लक्ष्मण. ॥ ४९ ॥ 


जगामान्त पुर ॒यत्र सुग्रीवो वानरेश्वर । 
रुमामालिडग्य सुग्रीव पर्यड्टे पर्यवस्थित ॥ ५० ॥ 


दृष्ठा. लक्ष्मणमत्वर्थमुत्पपातातिभीतवत्‌ । 
त दृष्ठा लक्ष्मण क्रुद्धों भदेनिद्वलितेक्षणभ्‌ ॥ ५१ ॥ 


सुग्रीव प्राह दुर्वत्त विस्मृतोडईसि रघृत्तमम । 
वाली येन हतो वीर स बाणोउद्य प्रतीक्षते | ५२ ॥ 


त्वमेव वालिनो मार्ग गमिष्यसि मया हत । 
एवमत्यन्तपरुष वबदन्त लक्ष्मण तदा॥ ५३ ॥ 


उबाच हनुमान वीर कथमेव प्रभाषसे । 
त्वत्तोषइधिकतरो रामे भक्तोड्य वानराधिप ॥ "४ ॥। 


रामकार्येथिमनिरे। जागरति न तु विस्मृत । 
आगता परित पश्यवानरा कोटिश प्रभो ॥ ५५ ॥ 


गमिष्थन्त्यचिरेणैज सीताया परिमार्गणम्‌ । 
साधयिष्यति सुग्रीवो रामकार्यमशेषत ॥ ५६॥। 


श्रुव्वा हनुमतो वाक्य सौमित्रिलैजितो3भवत्‌ । 
सुओवोजप्थर्ष्यपाद्याद्ैर्लक्ष्मष्ण समपूजयत्‌ ॥ ५७॥ 


आलिडग्य प्राह रामस्य दासो5ह तेन रक्षित । 
राम स्वतेजसा लोकान क्षणा््इनैते जैष्थति ॥ ५८ ॥ 


सहायमाजमेजाह वानरे सहित प्रभो। 
सोमित्रिरपि सुग्रीव प्राह किश्चिन्मथीदितम्‌ ॥ ५९ ॥ 


तत्क्षमस्व॒महाभाग प्रणयाद्धाषित मया । 
गच्छामोउद्येव सुग्रीव रामस्तिष्ठति कानने ॥ ६० ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


१७१ 


स्वय रावणका वध करेगा ॥ ४७ ॥ वह कपिश्रेष्ठ आज ही 
आपके साथ श्रीरघुनाथजीकी सेवामे उपस्थित होगा। 
चलिये, अन्त पुरमे पधारिये । वहाँ सुआ्रीव अपने पुत्र, स्त्री 
ओर सुहृदणसे घिरा हुआ बैठा है। उससे मिलकर उसे 
अभयदान दीजिये ओर अपने साथ ही श्रीरामचन्द्रजीके 
पास ले जाइये ।”' 

ताराका कथन सुनकर लक्ष्मणजीका क्रोध ठडा पड 
गया ओर वे अन्त पुरमे जहाँ वानरराज सुग्रीव थे, गये । 
सुग्रीव अपनी भार्या रुमाको गले लगाये पलंगपर पड़े 
थे ॥ ४८--५० ॥ लक्ष्मणजीको देखते ही वे अत्यन्त 
भयभीतके समान उछलकर खडे हो गये । उनके नेत्र मदसे 
विहल हो रहे थे। उन्हे ऐसी दरशामे देखकर 
श्रीलक्ष्मणजीने अति क्रोधित होकर कहा--'“ओरे 
दुशील |! तू रघुनाथजीको भूल गया? (तू नही 
जानता---) जिस बाणके द्वारा वीरवर वाली मारा गया था 
वही आज तेरी प्रतीक्षा कर रहा है ॥ ५१-५२ ॥ मालूम 
होता है, मेरे हाथसे मारा जाकर तू भी वालीके मार्गसे ही 
जाना चाहता है ।” 

लक्ष्मणजीको इस प्रकार अति कठोर भाषण करते 
देख बीरवबर हनुमानजी बोले---“महाराज ! ऐसी बाते 
क्यो कहते है ? ये वानरराज श्रीरामचन्द्रजीके आपसे भी 
अधिक भक्त है॥ ५३-५४ ॥ भगवान्‌ रामके कार्यके 
लिये ये रात-दिन जागते रहते है । ये उसे भूल नही गये है । 
प्रभो | देखिये, ये करोडो वानर इसीलिये सब ओरसे आ 
रहे है॥ ५०॥ ये सब शीघ्र ही सीताजीकी खोजके लिये 
जायेगे ओर महाराज सुग्रीव रामचन्द्रजीका सब कार्य भली 
प्रकार सिद्ध करेगे” ॥ ५६ ॥ 

हनुमानजीके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजी लज्जित हो 
गये। तदनन्तर सुग्रीवने अर्ध्ध ओर पाद्य आदिसे 
लक्ष्मणजीकी भली प्रकार पूजा की ॥ ५७ ॥ तथा उनसे 
गले मिलकर कहा, “श्रीमन्‌ । मै तो रामका दास हैँ, 
उन्हीने मेरी रक्षा की है, वे अपने तेजसे आधे क्षणमे ही 
सम्पूर्ण लोकोको जीत सकते है ॥ ५८ ॥ हे प्रभो ! मै तो 
अपनी वानर-सेनाके साथ केवछ उनका सहायकमात्र 
हूँगा। (मुझसे भला उनका क्या कार्य सिद्ध होगा, वे तो 
स्वय ही सर्वसमर्थ है) ।” तब लक्ष्मणजीने भी सुग्रीवसे 
कहा--' हे महाभाग ! मैने भी प्रणय-कोपवश आपसे 
जो कुछ अनुचित कहा है वह क्षमा करे | भगवान्‌ राम वनमे 
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एक एवातिदु खात्तों जानकोबिरहाअभु । 
तथेति रथमारुह्य लक्ष्मणेन समन्वित ॥ ६५१ ॥ 


वानरे सहितो राजा शममेवान्वपद्यत ।! ६२ ॥ 


अध्यात्मगमायण 


[ सर्ग ६ 


अकेले ही है ओर वे श्रीजानकीजीके विरहसे अति 
व्याकुल है, अत हम आज ही वहाँ चलेगे |” 

तब वानरराज सुग्रीव 'हॉ ठीक है' ऐसा कहकर 
लक्ष्मणजीके सहित रथमे चढे ओर वानरोके साथ 
श्रीरामचन्द्रजीेके पास चले॥ ५९--६२ ॥ उस समय 
(उनकी सवारीकी अपूर्व शोभा थी---) भेरी और मृदग 


भेरीमृव्रैहु-<क्षणानरे आदि नाना प्रकारके बाजे बज रहे थे तथा बहुत-से रीछ, 
रीभृद् जा शोभित वानर श्वेत छत्र ओर चेंवर लिये उन्हे अत्यन्त सुशोभित कर 
; 00000 ष् कम रहे थे | इस प्रकार वानरराज सुग्रीव बडे ठाट-बाटसे नील, 
नीलाडुदायह॑तुमअधाने अड्भद और-हनूमान्‌ आदि मुख्य-मुख्य वानरोके साथ 
समावतो. राषनमभ्यगाव्देरि ॥ ६३ ॥ | श्रीरघुनाथजीके पास चले ॥ ६३ ॥ 
नि... मल 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे किष्किन्धाकाण्डे पञ्चम सर्ग ॥ ५॥ 
ल्ल्ल्स्जै सततततत+ 
षष्ठ सर्ग 


सीताजीकी खोज, वानरोका गुहाप्रवेश ओर स्वथमम्प्रभालरित्र 


श्रीमहादेव उवाच 
दृष्ठा राम समासीन गुहाद्वारि शिलातले। 
चैलाजिनधर इयाम जटामोलिंविशजितभ्‌ ॥ १ ॥ 


विशालनयन झान्त स्मित॑णोरुमुखाम्बुजम्‌ । 
सीताविरहसन्तपु्त परु्यन्त मृगपक्षिण ॥ २॥ 


बेगात्सुओनलक्ष्मणी । 
पेततुर्भक्तिसयुती ॥ ३ ॥ 


रथाहुरा।त्समुत्पत्य 
रामस्थ पादयोर्रे 


राम सुश्रीनमालिंडग्य पृट्ठानामयमन्तिके ! 
स्थापयित्वा यथान्याय पूजयामास धर्मवित्‌ ॥ ४ ॥। 


ततोअनत्नवीद्रधुकष्ट0 सुम्नोवोी भक्तिनम्रधी । 
देव पदु्य समायान्तीं वानराणा महाचमूम्‌ ॥| ५॥ 


मेरुमन्द्रसेन्िभा । 
पर्वतीपमा ॥ ६॥ 


कुलाचलादिसमभ्भूता 
नानाहद्दीपसरिच्छैलवासिन 


42५ सादा याता समायान्ति हरय कामरूपिण । 
सर्वे लक सर्वे युद्धविद्ञारा ॥७॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | मृगचर्म ओर 
जटा-मुकुटसे सुशोभित, विशाल-नयन, सस्मित मनोहर 
मुखारविन्द, शान्तमूर्ति, इयामशरीर भगवान्‌ रामको 
सीताजीकी विरह-व्यथासे सनन्‍्तप्त होकर मृग ओर 
पक्षियोकी ओर निहारते हुए गुफाके द्वारपर एक 
शिलाखण्डपर बैठे देख सुग्रीव ओर लक्ष्मण दूरसे ही तुरत 
रथसे उतर पडे ओर अत्यन्त भक्ति-भावसे श्रीरघुनाथजीके 
चरणोमे जा गिरे॥ १---३॥ अथर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीने 
सुग्रीवको गले लगाकर उनकी कुशल पूछी तथा अपने 
पास बिठाकर उनका यथोचित सत्कार किया ॥ ४ ॥ 

तब सुग्रीवने भक्तिवश अति विनीत होकर 
श्रीरधुनाथजीसे कहा--- भगवन्‌ | देखिये, वानरोकी यह 
महान्‌ सेना आ रही है॥ ५॥ प्रभो | हिमालय आदि 
कुलपर्वतोपर उत्पन्न हुए, सुमेरु और मन्दराचलके समान 
डील-डौलवाले, भिन्न-भिन्न द्वीप, नदीतट ओर पर्वतोके 
ऊपर रहनेवाले तथा पर्वतके समान अगणित विशालकाय 
वानर आ रहे है। ये सभी देवताओके अशसे उत्पन्न हुए 
है। ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकते है और युद्ध 
करनेमे भी अंति कुशल है ॥ ६-७ ॥ 


| 


सगे ६ ) 


अन्न केचिहजबला केचिद्शगजोपमी । 
गजायुतब॒ला केचिदन्यमितबंल! प्रभो॥ ८ ॥ 


केचिदझेनकूटाभा केचित्कंनके्सलिभा । 
केचिद्नक्तान्तबेंदनों दोर्धन त्येस्तेथापर ॥। रा 


शुब्देस्कटिकेसडइं।शा केचिद्राक्षतसलिभा । 
गर्जन्त परितो यान्ति वानरा युद्धकाड्लिण ॥ १० ॥ 


त्वदाज्ञाकारिण सर्वे फलमूलाशना प्रभो। 
ऋक्षाणामधिपो वीरो जाम्बबान्नाम बुद्धिमान ॥ ११ ॥ 


एप मे मन्त्रिणा श्रेष्ठ कोथ्भिल्लूकवबृन्दप । 
हनूमानेष विख्यातो मेहीसर्वपराक्रम ॥ १२॥ 


बायुपुनीतितेजस्वी मन्त्री बुद्धिमता वर । 
नलो नीलश्ष गवयो गवाक्षो गन्धमादन ॥ १३ ॥ 


शरभो मेन्दवश्लेव गज पनस एव च। 
वलीमुखो दधिमुख सुषेणस्तार एवं च॥ १४ ॥। 


केसरी चर महासत्त्व पिता हनुमतो बली | 


एते ते यूथपा राम प्राधान्येन मयोदिता ॥ १५॥ 
महात्मानो महावीर्या शक्रतुल्थपेराक्रमी । 
एते प्रत्येकक्तक कोटिकोटिवानरथूथपा ॥ १६ ॥ 
तवाज्ञाकारिण सर्वे सर्वे देवाशसम्भवा । 
एष वालिसुत श्रीमानड्रदो नाम विश्रुत ॥ १७॥ 
वालितुल्यबलो वबीरो राक्षसाना बलानतक । 
एते चान्ये चर बहवस्त्वदर्थे त्यक्तजीविता ॥ १८ ॥ 


योद्धार पर्वताग्रेश्न निपुणा शन्रुधातने । 
आज्ञापय रघुश्रेष्ठ सर्वे ते वशवर्तिन ॥ १९॥ 


राम सुश्नीवभालिदेग्य हर्षपूर्णाश्रुलेत्नन । 
प्राह सुग्रीव जानासि सर्व त्व कार्यगोरवम्‌ ॥ २० ॥ 


मार्गणार्थ हि जानक्या नियुद्‌&न थदि रोचते । 
श्रुत्वा रामस्थ वचन सुग्रीव, प्रीतमानस ॥ २१ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


१७३ 


हे प्रभो । इनमेसे किन्हीमे एक किन्हीम दस ओर 
किन्हीम दस हजार हाथियाका बल ह॑ तथा किन्हीक बलका 
तो कोई परिमाण ही नहीं ह॥८॥ देखिय कोई 
कज्जलगिरिके समान काल हे काई सुवर्णके पमान सुनहा 
है, किन्हीका मुख रक्तवर्ण ह॑ ओर किन्हीक शरीरपर 
बडे-बडे बाल है ॥ ९ ॥ कोर्द शुद्ध स्फटिकमणिके समान 
दिखायी देते है और कोई रक्षस-जैसे मालूम पड़ते है । ये 
सभी वानर युद्धक लिये अति उतावले ह, इसीलिये गर्जते 
हुए इधर-उधर टोड रहे है॥ १९० | हे प्रभो ! ये सब 
आपकी आज्ञाका पालन करनेवाले आर फल-मूल आदि 
ही खानेवाल है। (इनक निवाहवा लय ऊण्पकों कोई 
चिन्ता नही करनी पडेगी |) ये रीछोके अधिपति जाम्बवान 
बडे ही वीर ओर बुद्धिमान्‌ है। ये एक करांड भालुओक 
यूथपति है ओर मेरे मन्त्रियोमे अग्रगण्य ह। अपने महान्‌ 
बल ओर पराक्रमके लिये सर्वत्र विख्यात य परम तेजस्वी 
पवन-पुत्र हनूमानजी है। ये बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ आर मेरे 
(प्रमुख) मन्त्री है । इनके अतिरिक्त हे रामजी | नल नील 
गवय, गवाक्ष, गन्धमादन, जरभ, मेन्द् गज पनस 
वलीमुख, दध््विमुख, सुषण तार तथा हनुमानके पिता 
मह्ाबली ओर परम धीर केसरी--य मेर प्रधान-प्रधान 
यूथपति है, सो मैने आपको बता दिये ॥ ११---१५ ॥ ये 
सब बडे महात्मा, वीर और इन्द्रक समान पराक्रमी है, तथा 
इनमेसे प्रत्येक करोडो वानरोंक यूथका अधिपति 
है॥ १६॥ ये सभी आपके आज्ञाकागी ओर देवताआक 
अशसे उत्पन्न हुए है । य वालीके पुत्र परम विख्यात श्रीमान्‌ 
अड्भदजी है ॥ १७ ॥ ये भी वालीके समान ही बलवान और 
राक्षसदलका दलन करनेवाले है | इस प्रकार ये सब तथा 
और भी बहुत-से वानर-वीर आपके लिये प्राण निछावर 
करनेको उद्यत है ॥ १८ ॥ ये पर्वत-शिखर लेकर छडा 
करते है और शत्रुका नाश करनेमे बडे कुशल हे। हे 
रघुश्रेष्ठ | ये सब आपके अधीन है, आप इन्हे इच्छानुसार 
आज्ञा दीजिये” ॥ १९॥ 

तब श्रीरामचन्जीने नेत्रोमे आनन्दाश्रु भरकर सुग्रीवकों 
हृदयसे लगा लिया और कहा--''सुग्रीव ! तुम 
मेरे कार्यकी कठिनताके विषयमे जानते ही हो ॥ २० ॥ 
यदि तम ठीक समझो तो इन्हें यथायोग्य जानकीजीकी 


| खोजके लिये नियुक्त कर दो !” रामका यह वचन सुनकर 


की है: 


प्रेष्यामास बलिनो वानरान्‌ वानरप्भ । 
दिश्षु सर्वासु निनिधान्जोनरान्‌ प्रेष्य सत्वरम्‌ ॥। २२ ॥ 


दक्षिणा दिशमत्यर्थ प्रयल्लेन महाबलान । 
युवराज जाम्बवन्त हनूमन्त महाबलम्‌ ॥ २३ ॥ 


नल सुषेण शरभ मेन्द द्विविदमेव च। 
प्रेघयामास सुग्रीवों बचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


विचिन्वन्तु प्रयत्लेन भवन्तो जानकी शुभाम्‌ । 
भासादर्नाइनिबर्तधधष मच्छासनपुर सरा ॥ २५॥ 


सीतामदूष्ठा यदि वो मासादूर्ध्व दिन भवंत्‌ । 
तदा प्राणान्तिक दण्ड मत्त प्राप््यथ वानरा ॥ २६॥ 


इति अ्रस्थाप्य सुश्रीजो जानरान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
रामस्थ पाश्वे श्रीराम नत्वा चोपविवेश स ॥ २७ ॥ 


गछ्छन्त मारुति दृष्ठा रामो वचनमत्रवीत्‌। 
अभिशोनाथमेतन्म.. ह्न्लुलीबकमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 


भन्नामाक्षरस्तयुक्त सीताये दीयता रह । 
अस्मिन्‌ कार्ये प्रमाण हि त्वमेव कपिसत्तम । 
जानामि सच्त ते सर्व गच्छ पन्था शुभस्तव ॥ २९॥ 


एवं कपीना राज्ञा ते विसृष्टा परिमार्गणे। 
सीताया अड्भदमुखा बश्रमुस्तन्न तत्र ह॥ ३० ॥ 


भ्रमन्तो विन्ध्यगहने ददृशु पर्वतोपमम्‌ । 
राक्षस भीषणाकार भशक्षयन्त मृगान्‌ गजान्‌ ॥ ३१॥ 


रावणो5यमिति ज्ञात्वा केचिद्वेनरपुड् था । 
जध्चु किलकिलाशब«्द भुआ्चन्ती मुपष्टिभि क्षणात्‌ ॥ ३२ ॥ 


माय रावण इत्युक्ता अयुरन्थच्पहधनम्‌ | 
तृषार्ता सलिल तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुड्ब॒वा ॥ ३३ ॥ 


विभ्रमन्तो महारण्ये शुष्ककण्ठोछ्-तालुका । 
ददूंशुर्गद्/ तत्र तृणगुल्मावत महत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने प्रसन्न होकर बहुत-से बलवान्‌ 
वानरोको सीताकी खोजके लिये भेजा । इस प्रकार तुरत ही 
समस्त दिद्ञाओमे अनेको वानरोको भेजकर दक्षिण- 
दिशामे अधिक प्रयल्नके साथ महाबली युवराज अड्ढद, 
जाम्बवानू, हनूमान, नरक, सुषेण, शरभ, मैन्द और 
द्विविद आदिको भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा-- 
॥ २१---२४ ॥ “मेरी आज्ञासे तुम सब लोग बडे 
प्रयलसे शुभलक्षणा जानकीजीकी खोज करो और एक 
मासके भीतर ही लोट आओ ॥ २५ ॥ यदि सीताको बिना 
देखे तुम्हे एक माससे एक दिन भी अधिक हो जायगा तो 
है वानरो | याद रखो, तुम्हे मेरे हाथसे प्राणान्त-दण्ड 
भोगना पडेगा” ॥ २६ ॥ 


उन महापराक्रमी वानरोको इस प्रकार भेजकर सुग्रीव 
श्रीरामचन्द्रजीको प्रणामकर उनके पास जा बेठे ॥ २७॥ 
उस समय पवननन्दन हनुमानको जाते देख श्रीरघुनाथजीने 
कहा--' [हे कपिश्रेष्ठ |] तुम मेरी यह अंगूठी ले 
जाओ, इसपर मेरे नामाक्षर गुदे हुए है। इसे अपने 
परिचयके लिये तुम एकान्तमे सीताजीको देना। हे 
कपिश्रेष्ठ | इस कार्यमे तुम्ही समर्थ हो। मै तुम्हारा 
बुद्धिबल अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, जाओ । तुम्हारा 
मार्ग कल्याणमय हो” ॥ २८-२९ ॥ 


इस प्रकार वानरराज सुग्रीवके भेजे हुए वे अड्डदादि 
वानरगण सीताजीकी खोज करते हुए पृथिवीपर जहॉ-तहाँ 
विचरने लगे ॥ ३० ॥ घूमते-घूमते उन्होने विन्ध्याचलके 
गहन वनमे एक पर्वताकार भयकर राक्षस देखा, जो 
जगलके मृग और हाथियोको पकड-पकडकर खा रहा 
था ॥ ३१॥ कुछ वानरोने यह समझकर कि 'यही रावण 
हैं बडा किलकिला दब्द करते हुए उसे एक क्षणमे ही 
घूँंसोसे मार डाछा ॥ ३२ ॥ फिर (उसे इतनी सुगमतासे 
मरा हुआ देखकर) “यह रावण नही है' ऐसा कहते हुए वे 
एक-दूसरे घोर वनमे गये। वहाँ उन्हे बडी प्यास लगी 
किन्तु जल कही भी दिखायी न देता था ॥ ३३ ॥ 

उस भयकर बनमे घूमते-घूमते उनके कण्ठ, ओठ 
और तालु सूख गये, तब उन्होने वहाँ तृण, गुल्म और लता 
आदिसे ढेँकी हुई एक विशाल गुहा देखी ॥ ३४ ॥ उसमेसे 


सर्ग ६ ] 


आईपक्षान्‌ क्रोश्नहसान्नि सृतान्ददृशुस्तत । 
अत्रास्ते सलिल नून प्रविशामों महागुहाम ॥ ३५॥ 


इत्युक्वा हनुमानग्रे प्रविवेश तमन्वयु । 
सर्वे परस्पर धृत्वा बाहून्जाहुभिरुत्सछुका ॥ ३६॥ 


अन्धकारे महद्दर गत्वापदयन्‌ कपीश्वरा । 
जलाशयान्मणिनिभतोबान्‌ कल्पहुमी पमान्‌ ॥ ३७ ॥ 


तृक्षान्पक्कफलेर्नश्रान्भधुद्रोणसमन्नितान्‌ | 
गृहान्‌ सर्वगुणोपेतान्‌ मणिवश्त्रादिपूरितान्‌ ॥ ३८ ॥ 


द्व्वभद्देयाज्नसहितानमानुबे परिवर्जितान्‌ । 
विस्मितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविष्टरे ॥ ३९ ॥ 


प्रभया दीप्यमाना तु ददूशु स्त्रियमेककाम्‌ । 
ध्यायन्ती ची रवसना योगिनीं योगमास्थिताम्‌ ॥ ४० ॥ 


प्रणेमुस्ता महाभागा भकत्या भीत्या च वानरा । 
दृष्ठा तान्वानरान्देवी प्राह यूय किमागता ॥ ४१॥ 


कुतो वा कस्य दूता वा मत्स्थान कि प्रधर्षथ । 
तच्छुत्वा हनुमानाह श्रृणु वक्ष्यामि देवि ते ॥ ४२ ॥ 


अयोध्याधिपति श्रीमान्‌ राजा दशरथ प्रभु । 
तस्य पुत्रों महाभागो ज्येष्ठो राम इति श्रुत ॥ ४३ ॥ 


पितुराज्ञा पुरस्कृत्य सभार्य सानुजो वनम्‌ । 
गतस्तत्र हता भार्या तस्य साध्वी दुरात्मना ॥ ४४ ॥ 


रावणेन ततो राम सुग्रीव सानुजो ययो। 
सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियवल्लभाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


मृगयध्वमिति प्राह ततो वयमुपागता । 
ततो बन विचिन्वन्तो जानकों जलकाद्लिण ॥ ४६॥ 


प्रविष्ठा गह्हर घोर देवादत्र समागता । 
त्व वा किमर्थमत्रासि का वा त्ववदन शुभे ॥ ४७ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


१७५ 


उन्होने भीगे हुए पखोवाले क्रोझ् और हसोको निकलते 
देखा | तब यह कहकर कि 'चलो इस गुहामे चले, इसमे 
अवश्य जल होगा' सबसे आगे हनुमानजीने उसमे प्रवेश 
किया, उनके ही पीछे अन्य सब वानर भी एक-दूसरेकी 
बॉह-मे-बॉह डालकर उत्सुकतापूर्वक उसमे घुस 
गये ॥ ३५-३६ ॥ 

बहुत दूरतक अन्धकारहीमे जानेके अनन्तर उन 
वानरोने देखा कि वहाँ (स्फटिक) मणिके समान स्वच्छ 
जलसे पूर्ण कई सरोवर है, उनके पास ही पके फलोके 
भारसे झुके हुए कल्पतरुके समान सुन्दर वृक्ष है जिनमे 
इहदके छत्ते लगे हुए हैं । पास ही, मणिमय व््नालकारोसे 
युक्त और दिव्य भक्ष्य-भोज्य आदि सामग्रियोसे पूर्ण 
सर्वगुणसम्पन्न निर्जन भवन है | उनमेसे एक दिव्य भवनमे 
उन्होने अति आश्चर्यचकित हो एक रमणीको अकेली 
सुनर्णसिहासनपर विराजमान देखा। वह सुन्दरी 
योगाभ्यासमे तत्पर एक योगिनी थी, अपने तेजसे वह उस 
स्थानको प्रकाशित कर रही थी तथा शरीरपर चीर-वस्त्र 
धारण किये उस समय ध्यान कर रही थी ॥ ३७---४० ॥ 

उस महाभागा युवतीको ठेखकर वानरोने भय और 
प्रीतिसे उसे प्रणाम किया । तब उस देवीने उनकी ओर 
देखकर कहा--''तुमलोग क्यो और कहॉसे आये हो ? 
तुम किसके दूत हो ? तथा मेरे स्थानको क्यो भ्रष्ट कर रहे 
हो 2” यह सुनकर हनुमानूजीने कहा---'दवि | मे आपसे 
सब वृत्तान्त निवेदन करता हूँ, सुनिये--- ॥ ४१-४२ ॥ 
परम ऐश्वर्यसम्पन्न महाराज दशरथ अयोध्याके अधिपति 
थे। उनके महाभाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम-नामसे विख्यात 
है ॥ ४३ ॥ वे अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी भार्या 
ओर छोटे भाईके सहित बनमे आये थे, यहाँ उनकी परम 
साध्वी पत्नीको दुरात्मा रावण हर ले गया | तब वे अपने 
अनुजके सहित वानरराज सुग्रीवके पास आये | सुग्रीवने 
उनसे मित्र-भाव हो जानेके कारण हमे यह आज्ञा दी है 
कि तुमलोग रामकी प्राणप्रियाकी खोज करो | अत हम 
वहीसे आये है। यहाँ वनमे जानकीको दूँढते-ढूँढते हमे 
जलकी आवश्यकता हुई। इससे हम इस भयकर 
कन्दरामे घुसे ओर दैवयोगसे यहाँ आ गये। हे शुभे । 
आप यहाँ किसलिये रहती है ओर कोन है ? यह हमे 
बताइये” ॥ ४४---४७ ॥ 


श्छ्ढ 


प्रेष्यामास बलिनो वानरान्‌ वानर्भ । 
दिक्षु सर्वासु निनिधाननानरान्‌ प्रेष्य सत्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 


दक्षिणा दिशमत्यर्थ प्रयलेन महाबलान । 
युवराज जाम्बवन्त हनूमनत महाबलम्‌॥ २३ ॥ 


नल सुषेण शरभ मेन्द ट्विविदमेव च। 
प्रेषयामास सुग्रोवो वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 


विचिन्वन्तु प्रयल्लेन भवन्तो जानकीं शुभाम्‌ । 
भासादर्नीडू निनर्त८५ मच्छासनपुर सरा ॥ २५॥ 


सीतामदूष्ठा यदि वो मासादूर्ध्व दिन भवंत्‌। 
तदा प्राणान्तिक दण्ड मत्त प्राप््पध वानरा ॥ २६॥ 


इतिश्रस्थाप्य सुप्रीणो नानरान भीमविक्रमान्‌ । 
रामस्य पाश्रें श्रीराम नत्वा चोपविवेश स ॥ २७ ॥ 


गच्छन्त मारुति दृष्ठा रामो वचनमत्रवीत्‌। 
अभिरानाथमेतन्म ह्ान्लुलोबकमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ 


मज़ञामीक्षरसंथुत्त, सीताये दीयता रह । 
अस्मिन्‌ कार्ये प्रमाण हि त्वमेव कपिसत्तम । 
जानामि सर्त ते सर्व गच्छ पनन्‍था शुभस्तव ॥ २९॥ 


एवं कपीना राज्ञा ते विसृष्टा परिमार्गणे । 
सीताया अड्भदमुखा बश्रमुस्तत्र तत्र ह॥ ३० ॥ 


भ्रमन्तो विश्ध्यगहने ददृशु पर्वतोपमम्‌ । 
राक्षस भीषणाकार भक्षयन्त मृगान्‌ गजान्‌ ॥ ३१ ॥ 


रावणो5यमिति ज्ञात्वा केचिद्वानरपुड्ड ला । 
जच्चु किलकिलाशब्दे भुख्चन्तो मुप्टिभि क्षणात्‌ ॥ ३२ ॥ 


माय रावण इत्युक्ता ययुरन्थच्महनभ्‌ | 
तृषार्ता सलिल तत्र नाविन्दन्‌ हरिपुड्बरत़ा ॥ ३३ ॥ 


विशभ्रमन्तो महारण्ये 'प्ककेण्ठीछतालुका । 
ददूंशुर्गह्र तत्र तृणगुल्मावृत॒ महत्‌ ॥ ३४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


वानरश्रेष्ठ सुग्रीवने प्रसन्न होकर बहुत-से बलवान्‌ 
वानरोको सीताकी खोजके लिये भेजा । इस प्रकार तुरत ही 
समस्त दिशाओमे अनेको वानरोको भेजकर दक्षिण- 
दिद्यामे अधिक प्रयलके साथ महाबली युवराज अड्ढद, 
जाम्बवानू, हनूमानू, नल, सुषेण, शरभ, मैन्द और 
द्विविद आदिको भेजा तथा उनसे इस प्रकार कहा-- 
॥ २१---२४ ॥ “मेरी आज्ञासे तुम सब लोग बडे 
प्रयल्लसे शुभलक्षणा जानकीजीकी खोज करो और एक 
मासके भीतर ही लौट आओ ॥ २५ ॥ यदि सीताको बिना 
देखे तुम्हे एक माससे एक दिन भी अधिक हो जायगा तो 
है वानरो | याद रखो, तुम्हे मेरे हाथसे प्राणान्त-दण्ड 
भोगना पडेगा” ॥ २६ ॥ 


उन महापराक्रमी वानरोको इस प्रकार भेजकर सुग्रीव 
श्रीरामचन्द्रजीको प्रणामकर उनके पास जा बेठे ॥ २७॥ 
उस समय पवननन्दन हनुमानको जाते देख श्रीरघुनाथजीने 
कहा-- [हे कपिश्रेष्ठ |] तुम मेरी यह आगूठी ले 
जाओ, इसपर मेरे नामाक्षर गुदे हुए है। इसे अपने 
परिचयके लिये तुम एकान्तमे सीताजीको देना। हे 
कपिश्रेष्ठ | इस कार्यमे तुम्ही समर्थ हो। मै तुम्हारा 
बुद्धिबल अच्छी तरह जानता हूँ । अच्छा, जाओ । तुम्हारा 
मार्ग कल्याणमय हो” ॥ २८-२९ ॥ 


इस प्रकार वानरराज सुग्रीवके भेजे हुए वे अड्भदादि 
वानरगण सीताजीकी खोज करते हुए पृथिवीपर जहॉ-तहाँ 
विचरने लगे ॥ ३० ॥ घूमते-घूमते उन्होने विन्ध्याचलके 
गहन वनमे एक पर्वताकार भयकर राक्षस देखा, जो 
जगलके मृग और हाथियोको पकड-पकडकर खा रहा 
था ॥ ३१ ॥ कुछ वानरोने यह समझकर कि 'यही रावण 
हे" बडा किलकिला शब्द करते हुए उसे एक क्षणमे ही 
घूसोसे मार डाछा ॥ ३२ ॥ फिर (उसे इतनी सुगमतासे 
मरा हुआ देखकर) “यह रावण नही है' ऐसा कहते हुए वे 
एक-दूसरे घोर वनमे गये। वहाँ उन्हे बडी प्यास लगी 
किन्तु जल कही भी दिखायी न देता था ॥ ३३ ॥ 

उस भयकर बवनमे घूमते-घूमते उनके कण्ठ, ओठ 
ओर तालु सूख गये, तब उन्होने वहाँ तृण, गुल्म और लता 
आदिसे ढेंकी हुई एक विशाल गुहा देखी ॥ ३४ ॥ उसमेसे 


सर्ग ६ ] 


आईपक्षान्‌ क्रोश्नहसान्नि सृतान्ददृशुस्तत । 
अत्रास्ते सलिल नून प्रविशामो महागुहाम ॥ ३५॥ 


इत्युक्वा हनुमानग्रे प्रविवेश तमन्वयु । 
सर्वे परस्पर धृत्वा बाहून्जाहुभिरुत्सुका ॥ ३६॥ 


अन्धकारे महहूर गत्वापश्यन्‌ कपीश्वरा । 
जलाशथान्मणिनिभतीयान्‌ कल्पद्दुमोपमान ॥ ३७ ॥ 


वृक्षान्पक्रफलेनप्रान्मचुद्रो णसमन्नितान्‌ | 
गृहान्‌ सर्वगुणोपेतान्‌ मणिवर्त्रोदिपूरितान ॥ ३८ ॥ 


द्व्यभक्ष्यान्सहितान्भानुषे परिवर्जितान्‌ । 
विस्मितास्तत्र भवने दिव्ये कनकविएष्टरे ॥ ३९॥ 


प्रभया दीप्यमाना तु दद्शु स्त्रियमेककाम्‌ । 
ध्यायन्ती च्ीरवसना योगिनीं योगमास्थिताम्‌ ॥ ४० ॥ 


प्रणेमुस्ता महाभागा भक्त्या भीत्या च वानरा । 
दृष्ठा तान्वानरान्देवी प्राह यूय किमागता ॥ ४१॥ 


कुतो वा कस्य दूता वा मत्स्थान किं प्रधर्षथ । 
तच्छुत्वा हनुमानाह श्रृणु वक्ष्यामि देवि ते ॥ ४२ ॥ 


अयोध्याधिपति श्रीमान्‌ राजा दशरथ प्रभु । 
तस्य पुत्रो महाभागो ज्येष्ठो राम इति श्रुत ॥ ४३ ॥ 


पितुराज्ञा पुरस्कृत्य सभार्य सानुजो वनम्‌। 
गतस्तत्र हता भार्या तस्थ साध्वी दुरात्मना ॥ ४४ ॥ 


रावणेन ततो राम सुग्रीव सानुजो ययो। 
सुग्रीवो मित्रभावेन रामस्य प्रियवल्लभाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


मृगयध्वमिति प्राह ततो वयमुपागता । 
ततो बन विचिन्वन्तो जानकीं जलकाद्लिण ॥ ४६ ॥ 


प्रविष्टा गह्दर घोर देवादत्र समागता । 
त्व वा किमर्थमत्रासि का वा त्ववदन शुभे ॥ ४७ ॥ 
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उन्होने भीगे हुए पखोवाले क्रोज्ल और हसोको निकलते 
देखा | तब यह कहकर कि “चलो इस गुहामे चले, इसमे 
अवश्य जल होगा' सबसे आगे हनुमानजीने उसमे प्रवेश 
किया, उनके ही पीछे अन्य सब वानर भी एक-दूसरेकी 
बॉह-मे-बॉह डालकर उत्सुकतापूर्वक उसमे घुस 
गये ॥ ३५-३६ ॥ 

बहुत दूरतक अन्धकारहीमे जानेके अनन्तर उन 
वानरोने देखा कि वहाँ (स्फटिक) मणिके समान स्वच्छ 
जलसे पूर्ण कई सरोवर है, उनके पास ही पके फलोके 
भारसे झुके हुए कल्पतरुके समान सुन्दर वृक्ष है जिनमे 
शहदके छत्ते लगे हुए है । पास ही, मणिमय वस्त्रालकारोसे 
युक्त और दिव्य भन्ष्य-भोज्य आदि सामग्रियोसे पूर्ण 
सर्वगुणसम्पन्न निर्जन भवन है । उनमेसे एक दिव्य भवनमे 
उन्होने अति आश्चर्यचकित हो एक रमणीको अकेली 
सुनर्णसिहासनपर विराजमान देखा। वह सुन्दरी 
योगाभ्यासमे तत्पर एक योगिनी थी, अपने तेजसे वह उस 
स्थानको प्रकाशित कर रही थी तथा शरीरपर चीर-वस्त्र 
धारण किये उस समय ध्यान कर रही थी ॥ ३७---४० ॥ 

उस महाभागा युवतीको देखकर वानरोने भय ओर 
प्रीतिसे उसे प्रणाम किया। तब उस देवीने उनकी ओर 
देखकर कहा--'“तुमलोग क्यो ओर कहॉँसे आये हो ? 
तुम किसके दूत हो ? तथा मेरे स्थानको क्यो भ्रष्ट कर रहे 
हो 2” यह सुनकर हनुमानजीने कहा--'देवि | म आपसे 
सब वृत्तान्त निवेदन करता हूँ, सुनिये--- ॥ ४१-४२ ॥ 
परम ऐश्वर्यसम्पन्न महाराज दशरथ अयोध्याके अधिपति 
थे। उनके महाभाग्यशाली ज्येष्ठ पुत्र राम-नामसे विख्यात 
है ॥ ४३ ॥ वे अपने पिताकी आज्ञा मानकर अपनी भार्या 
ओर छोटे भाईके सहित वनमे आये थे, यहाँ उनकी परम 
साध्वी पत्नीको दुरात्मा रावण हर ले गया | तब वे अपने 
अनुजके सहित वानरराज सुग्रीवके पास आये । सुग्रीवने 
उनसे मित्र-भाव हो जानेके कारण हमे यह आज्ञा दी है 
कि तुमलोग रामकी प्राणप्रियाकी खोज करो | अत हम 
वहीसे आये है। यहाँ बनमे जानकीको दूँढते-ढूँढते हमे 
जलकी आवश्यकता हई। इससे हम इस भयकर 
कन्दरामे घुसे ओर दैवयोगसे यहाँ आ गये । हे शुभे । 
आप यहाँ किसलिये रहती है ओर कोन है ? यह हमे 
बताइये” ॥ ४४---४७ ॥ 


श्जद 


योगिनी च तथा दूष्ठा वानरान्‌ प्राह हृष्टधी । 
यथेष्ठट फलमूलानि जग्ध्वा पीत्वामृत पथ ॥| ४८ ॥ 


आगच्छत ततो वक्ष्ये मम वृत्तान्तमादित ! 
तथेति भुक्त्वा पीत्वा च॒ हष्टास्ते सर्ववानरा ॥ ४९ ॥ 


देव्या समीप गत्वा ते बब्धाआलिपुट। स्थिता । 
तत प्राह हनूमन्त योगिनी दिव्यदर्शना ॥ ५० ॥ 


हेमा नाम पुरा दिव्यरूपिणी विश्वकर्मण । 
पुत्री महेश नृत्येण तोषयामास भामिनी ॥ ५१ ॥ 


तुष्टो महेश प्रददाविद दिव्यपुर महत्‌। 
अन्न स्थिता सा सुदती नषेणि।भयुतायुतभ्‌ ॥ ५२ ॥ 


तस्था अह सखी विष्णु तत्पर मीक्षकाल्िणी । 
नाम्ना स्वयम्प्रभा दिव्यगन्धर्वतनया पुरा॥ ५३ ॥ 


गच्छन्ती ब्रह्मलोक सा मामाहेद तपश्चर । 
अन्नेव निवसन्ती त्व सर्वश्राणिविवर्जिते ॥ "४ ॥ 


त्रेता युगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणोडव्यय । 
भूभारहरण।र्थाथ विचरिष्यति कानने ॥ ५५॥ 


मार्गन्तो वानरास्तस्य भार्यामायान्ति ते गुहाम । 
पूजयित्वाथ तान्‌ नत्वा राम स्तुत्वा प्रयत्नत ॥ ५६॥ 


यातासि भवन निष्णोर्योगिगमभ्थ सनातनम्‌ । 
इतो5ह गन्तुमिच्छामि राम द्रष्ट त्वरान्विता ॥ ५७ ॥ 


यूय पिदध्वमक्षीणि गमिष्यथ बहिर्गुहाम । 
तथेव चक्कुस्ते वेगाह्ता पूर्वस्थित वनम्‌॥ ५८ ॥ 


सापि त्यक्त्वा गुहा शीघ्र ययो राघवसब्निधिम्‌ । 
तत्र राम ससुग्रीव लक्ष्मण च दर्दर्श ह॥ ५९ ॥ 


कृत्वा प्रदक्षिण राम प्रणम्य बहुश सुधी । 
आन शत्दया ठाथा गेम अिनतनूरुहा ॥ ६० ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


यह सब देखकर उस योगिनीको बडा हर्ष हुआ और 
वह वानरोसे बोली-- पहले तुम इच्छानुसार फल- 
मूलादि खाकर अमृतमय जल पान करो। फिर मेरे पास 
आना, तब मै आरम्भसे तुम्हे अपना सब वृत्तान्त 
सुनाऊँगी ।'” तब उन वानरोने 'बहुत अच्छा' कह यशथेष्ट 
फल-मूलादि खाकर जल पीया ओर फिर प्रसन्नचित्तसे 
उस देवीके पास आकर हाथ जोडकर खडे हो गये । 

तदनन्तर वह दिव्यदर्शना योगिनी हनूमानूजीसे इस 
प्रकार कहने लगी--- ॥ ४८--५० ॥ “'पूर्वकालमे 
विश्वकर्माकी हमा नामवाली एक दिव्यरूपिणी पुत्री थी। 
उस सुन्दरीने अपने नृत्यसे श्रीमहादेवजीको प्रसन्न 
किया ॥ ५१ ॥ प्रसन्न होनेपर श्रीशडुरने उसे यह विशाल 
और दिव्य नगर (रहनेके लिये) दिया । यहाँ वह सुन्दर 
दातोवाली हजारो वर्ष रही ॥ ५२ ॥ मै उसकी सखी दिव्य 
नामक गरन्धर्वकी पुत्री हैँ। मेरा नाम स्वयम्प्रभा है। मुझे 
मोक्षकी इच्छा है। अत मै सर्वदा विष्णुभगवानकी 
उपासनामे तत्पर रहती हूँ। पूर्वकालमे जब वह 
ब्रह्मलोकको जाने लगी, तब उसने मुझसे कहा कि 'तू सब 
प्रकारके प्राणियोसे रहित इस स्थानमे ही रहकर तपस्या 
कर ॥ ५३-०४ ॥ त्रेतायुगमे साक्षात्‌ अव्यय नारायण 
राजा दशरथके यहाँ जन्म लेकर पृथ्बीका भार उतारनेके 
लिये वनमे विचरेगे ॥ ५५॥ उनकी भार्याको ढूँढते हुए 
कुछ वानर तेरी गुहामे आयेगे | उनका भली प्रकार सत्कार 
कर तू रामचन्द्रजीकी (उनके पास जाकर) प्रयलत्रपूर्वक 
वन्दना ओर स्तुति करके भगवान्‌ विष्णुके नित्यधामको 
चली जायगी, जो योगियोको ही प्राप्त होनेयोग्य है।' अत 
अब मै तुरत ही भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके लिये जाना 
चाहती हूँ॥ ५६-५७ ॥ तुमलोग अपनी-अपनी आँखे मूँद 
लो, अभी गुहाके बाहर पहुँच जाओगे ।” 

उन्होने ऐसा ही किया और तुरत ही पहले वनमे पहुँच 
गये ॥ ५८ ॥ इधर वह योगिनी भी उस गुहाकी छोडकर 
तत्काल श्रीरघुनाथजीके पास आयी ओर वहाँ सुग्रीव तथा 
लक्ष्मणजीके सहित उनका दर्शन किया ॥ ५९ ॥ 

उस बुद्धिमतीने श्रीरामचन्द्रजीकी प्रदक्षिणा कर उन्हे 
बारम्बार प्रणाम किया और फिर पुलकित-तनु होकर 
गददवाणीसे इस प्रकार कहने लगी--- ॥ ६० ॥ 


सर्ग ६ ] 


दासी तवाह राजेन्द्र दर्शनार्थमिहागत। । 
बहुवर्षमहस्नाणि तप्त में दुश्चऔर तप ॥ ६१॥ 


गुहाया दर्शनार्थ ते फलित मेउ्द्य तत्तप । 
अद्य हिल्वानमस्थामि मायाथा परत स्थितम्‌॥ ६२ ॥ 


सर्वभूतेषु चालक्ष्य बहिरुच्तरनस्थितभ्‌ । 
थोगमाथाजननिकाच्छन्ी मानुषविग्रह ॥ ६३॥ 


न लक्ष्यसे3शञानदृश। शरैलृष इब रूपधृक्‌ । 
महाभागवताना त्व भक्तियोशरनिधित्सथा ॥ ६४ ॥ 


अवतीर्णोडइसि भगवन्‌ कथ जानामि त।मसी । 
लोके जानातु य कश्रित्तव तत्त्व रघूत्तम ॥ ६५ ॥ 


ममेतदेव रूप ते सदा भातु हृदालये। 
राम ते पादयुगल दर्शित मोक्षदर्शनम ॥| ६६ ॥ 


अदर्शन भवार्णाना सन्‍मार्गपरिदर्शनभ । 
धनपुत्रकेलजा दिविभूतिप रिदर्पित ह 
अकिद्जनधन त्वाद्य नाभिधातु जनो5हति ॥ ६७ ॥ 


निवृत्तमुणमागवि निष्किश्ननधनाथ ते ॥ ६८ ॥ 


नम स्वात्मप्िराभाय निर्गुणाय गुणात्मने । 
कालरनपिणमीशानमादिमध्यान्तवर्जितनभू ॥ ६९ ॥ 


सम चरन्त सर्वत्र मन्ये त्वा पुरुष परम्‌। 
देव ते चेष्टित कश्चिन्न वेद नृविडम्बनम्‌॥ ७० ॥ 


न तेउस्ति कश्चिहयितो द्वेष्यो वापर एव च । 
त्वन्मायापिहितात्मानरुवी परयन्ति तथाविधम ॥ ७१ ॥ 


देगतिर्यडनरादिषु । 


अजस्थोकर्तुरीशस्य 
यहेत्तंदत्यन्तनिडभ्बनभ्‌ ॥ ७२ ॥ 


जन्मकर्मादिक 
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हे राजाधिराज | मैं आपकी दासी आपके दर्शनोके लिये 
यहाँ आयी हूँ, मैने आपका दर्शन पानेके लिये ही गुहामे 
रहकर सहस्नो वर्षेसि बडी कठोर तपस्या की है। आज मेरा 
वह तप सफल हो गया | अहो । आज (यह कैसा शुभ दिन 
है कि) मै साक्षात्‌ मायातीत तथा समस्त भूतोमे 
अलक्षितभावसे बाहर-भीतर विराजमान आप परमेश्वरको 
प्रणाम कर रही हूँ। आप अपने शुद्धस्वरूपको योगमायासे 
आवृत कर मनुष्य-शरीरमे प्रकट हुए है। अत जिस 
प्रकार मायिकरूप धारण करनेवाले मायावीको साधारण 
पुरुष नही देख सकते उसी प्रकार आपके शुद्धस्वरूपको 
अज्ञानी लोग नही देख सकते | हे भगवन्‌ | आपने महान्‌ 
भगवद्धक्तोके भक्तियोगका विधान करनेके लिये ही 
अवतार लिया है। मै तमोगुणी बुद्धिवाली आपको कैसे 
जान सकती हूँ ? हे रघुश्रेष्ठ | ससारमे जो कोई आपका 
परमतत्त्व जानते हो वे उसे भले ही जाना करे, मेरे 
हृदयभवनमे तो सदा आपका यही रूप विराजमान रहे । हे 
राम | आज मुझे आपके उन मोक्षदायक चरणकमलोका 
दर्शन हुआ है, जो ससाररूपी सरितासे पार करनेवाले और 
सन्मार्गका ज्ञान करनेवाले है| 

“हे आदिपुरुष । जो मनुष्य धन, पुत्र, कलत्र और 
विभूति आदिके मदसे उन्मत्त हो रहा है, बह आपकी स्तुति 
नही कर सकता, क्योकि आप तो अकिद्जनोके ही सर्वस्व 
है॥ ६१---६७॥ जो गुणोकी पहुँचसे बाहर, 
निष्किदड्ननोके धन, अपने आत्मस्वरूपमे ही रमण 
करनेवाले ओर (स्वरूपसे) निर्मुण तथा (आरोपसे) 
सगुण है, उन आपको मै बारम्बार प्रणाम करती हूँ। मै 
आपको कालरूपसे सबका नियन्ता, आदि, मध्य और 
अन्तसे रहित, सर्वत्र समानभावसे व्याप्त तथा परान्पर पुरुष 
मानती हूँ। हे देव |! मानव-चरित्रोका अनुकरण करते हुए 
आप जो-जो लीलाएँ करते है, उनका मर्म कोई भी नही 
जान सकता ॥ ६८---७० ॥ प्रभो | आपका न कोई प्रिय 
है, न अप्रिय है ओर न उदासीन है। आपकी मायासे 
जिनके अन्त करण आवत है वे ही लोग (अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार) आपको वैसा देखते है ॥ ७१ ॥ आप 
अजन्मा, अकर्ता और ईश्वर है। आपके जो देव, तिर्यक्‌ 
और मनुष्य आदि योनियोमे जन्म और कर्म होते है वह 
आपकी महान्‌ लीला ही है ॥ ७२ ॥ 





२७८ 


त्वामाहरक्ष,ओ जात कशथाश्रवणसिद्धये । 
केचित्को सलरेाजस्थ तपस फलसिद्धये ॥ ७३ ॥ 


कोसल्यया प्रार्थ्यमान जातमाहु परे जना । 
दुष्टराक्षसभूभारहरणाबयार्थितो विभु ॥ ७४ ॥ 


ब्रह्मणा नररूपेण जातोइयमिति केचन । 
श्रृीण्वन्ति गायन्ति च ये कथास्ते रघुनन्दन ॥| ७५ ॥ 


परयन्ति तव पादाब्ज भन्रार्णबसुतारणम्‌ । 
त्वन्मायागुणबद्ध्धाह व्यतिरिक्त गुणाश्रयम्‌ ॥ ७६ ॥। 


कथ त्वा देव जानीया स्तोतु वाविषय विभुम्‌ । 
नमस्यामि रघुश्रेष्ठ बाणासनशरान्वितम्‌ । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सुप्रीनादिभ्मिरन्नितम्‌ ॥ ७७ ॥ 


एव स्तुतो रघुश्रेष्ठ. प्रसन्न प्रणताघहत्‌ । 
उबाच योगिनीं भक्त कि ते भनसि काज्वितेभ ॥ ७८ ॥ 


सा प्राह राघव भक्त्या भक्ति ते भक्तवत्सल । 
यत्र कुत्रापि जाताया निश्चला देहि मे प्रभो ॥ ७९ ॥ 


त्वद्धक्तेषु सदा सड़ो भूयान्मे प्राकृतेषु न । 
जिह्दा मे रामरामेति भक्त्या बदतु सर्वदा ॥ ८० ॥ 


मानस इयामल रूप सीतालक्ष्मणसथुतभ । 
धनुर्बाणधर पीतवासस मुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ ८१ ॥ 


अड्ढपेनूपुरे्ुत्ताहार॑.. कोस्तुभकुण्डले । 


भान्त स्मरतु मे राम वर नान्‍्य वृणे प्रभो ॥ ८२ ॥ 


श्रीयम उवाच 
भवत्वेव महाभागे गच्छ त्व बदरीवनम्‌ । 
तत्रेव मा स्मरन्ती त्व त्यक्त्वेद भूतपञ्चकम । 
मामेव परेमात्मानभचिरारतिपथसे ॥ ८३ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


“कहते है, आप अविनाशी ईश्वरने (अपनी कीर्ति 
फेलाकर) कथा-श्रवणकी सिद्धिके लिये ही अवतार 
लिया । कोई यह भी कहते है कि कोसलाधिपति महाराज 
दशरथको उनकी तपस्याका फल देनेके लिये आपने जन्म 
लिया है ॥ ७३ ॥ किन्ही लोगोका कहना है कि आप 
कौसल्याजीकी प्रार्थनासे प्रकट हुए है तथा किन्ही- 
किन्हीका मत ऐसा भी हे कि ब्रह्माजीके प्रार्थना करनेपर 
भूमिके भारभूत राक्षसोका नाश करनेके लिये ही आप 
सर्वव्यापक होते हुए भी मनुष्यरूपसे अवतीर्ण हुए है। हे 
रघुनन्दन | जो लोग आपकी कथाओगको सुनेगे या कहेगे 
वे अवश्य ही ससार-सागरको पार करनेके लिये नौकारूप 
आपके चरण-कमलोका दर्शन करेगे। हे देव | मै 
आपकी मायाके गुणोके वशीभूत हूँ, फिर उन गुणोसे 
अत्यन्त पृथक्‌ और उनके आश्रयरूप आपको मै कैसे 
जान सकती हूँ 2 ऐसे ही वाणीके विषय न होनेके कारण में 
आप विभुकी स्तुति भी कैसे कर सकती हूँ ? अत भाई 
लक्ष्मण ओर सुग्रीवादि (पार्षदों) के सहित आप 
धनुर्बाणधारी रघुश्रेष्ठी मै केवल प्रणाम करती 
हूँ 2 ॥ ७४---७७॥ 

उसके इस प्रकार स्तुति करनेसे प्रणतपापापहारी 
श्रीरघुनाथजी अति प्रसन्न हुए ओर उस अनन्यभक्ता 
योगिनीसे बोले-- तेरी हार्दिक इच्छा क्या है 2” ॥ ७८ ॥ 

उसने अति भक्तिपूर्वक श्रीरघुनाथजीसे कहा--'हे 
भक्तवत्सल प्रभो ! में जहाँ कही भी जन्म छूँ आप मुझे 
अपनी अविचल भक्ति दीजिये॥ ७९ ॥ प्रत्येक जन्ममे 
मेरा सग आपक भक्तोसे ही हो, ससारी लोगोसे न हो और 
मेरी जिह्ला सदा भक्तिपूर्वक 'राम-राम' ऐसा रटा 
करे ॥ ८० ॥ ओर हे राम। मेरा मन आपकी उस 
शोभायमान इयामल मूर्तिका श्रीसीताजी और लक्ष्मणके 
सहित सर्वदा चिन्तन करता रहे, जो धनुष-बाण धारण 
किये हुए है तथा जो पीताम्बरधारी, मुकुट-विभूषित एव 
भुजबद, नूपुर, मोतियोकी माला, कोस्तुभमणि ओर 
कुण्डलोसे सुशोभित हे। हे प्रभो | इसके सिवा मै ओर 
कोई वर नही मागती' ॥ ८१-८२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे महाभागे।! ऐसा ही 
होगा | अब तू बद्रिकाश्रमको जा, वहाँ मेरा स्मरण करती 
हुई तू शीघ्र ही इस पात्चभोतिक शरीरको छोडकर मुझ 
परमात्माको ही प्राप्त हो जायगी ॥ ८३ ॥ 


सर्ग ७ ] 


सघूत्तेमजणो>मुतसरारकल्प 
गत्वा तदेव बदरीतरुखण्डजुप्टम्‌ । 
तीर्थ तदा रघुपतिं मनसा स्मरन्ती 


श्रुत्वा 


किष्किल्धाकाण्ड 


१७९ 


रघुनाथजीके ये अमृतके समान मधुर वचन सुनकर 
स्वयप्रभा उसी समय पुण्यक्षेत्र बद्रिकाअ्रमको चली गयी 
जहाँ बहुत-से बेरोके वृक्ष लगे हुए है। वहाँ अपने 
अन्त करणमे श्रीरघुनाथजीका स्मरण करती हुई वह 


त्यक्वा कलेवरमवाप पर पद सा ॥ ८४ ॥ | अन्तमे शरीर-पात होनेपर परमपदको प्राप्त हुई ॥ ८४ ॥ 
न्न्ल्ल्न्सल्औरसतननन+ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे किष्किन्धाकाण्डे षष्ठ सर्ग ॥ ६॥ 





नल 


सप्रम सर्ग 
वानरोका प्रायोपवेशन ओर सम्पातिसे भेट 


श्रीमहादेव उवाच 
अथ तत्र समासीना वृक्षखण्डेषु वानरा । 
चिन्तयन्तो विमुहान्त स्रीतामार्गणकर्शिता ॥ १॥ 


तत्रोवाचाड्रद काश्िद्वानरान्‌ वानरषभ । 
भ्रमता गह्रेडस्माक मासो नून गतो$भवत्‌ ॥ २ ॥ 


सीता नाधिगतास्माभिर्न कृत राजशामनम्‌ । 
यदि गच्छाम किष्किन्धा सुग्रीवो5स्मान्‌ हनिष्यति ॥ ३ ॥ 


विशेषत हझत्रुसुत मा मिषानिहनिष्थति । 
मयि तस्य कुत प्रीतिरह रामेण रक्षित ॥ ४ ॥ 


इंदानीं रामकार्य मे न कृत तन्मिष भवेत्‌। 
तस्थ मद्धनने नून सुग्रीवस्य दुरात्मन ॥ ५॥ 


मातृकल्पा भ्रातृभार्या परापात्मानुभवत्यसौ । 
न गच्छेयमत पार्श्व तस्य वानरपुड़्ठा ॥ ६॥ 


त्यक्ष्यामि जीवित चात्र येन केनापि मृत्युना । 
इत्यश्रुयन  केचिदटृष्ठा वानरपुड्॒वा ॥ ७॥ 


व्यथिता साश्रुनयनना युवराजेभथाश्ुबन ॥ ८ ॥ 


किमर्थ तव शोको>न्न बय ते ग्राणरक्षका । 
भवामो निवसामोउत्र गुहाया भयवर्जिता ॥ ९॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! इधर, सीताजीकी 
खोजसे थके हुए वानरगण उस गुहाके समीप सघन 
वक्षोवाले स्थानपर बैठकर (सीताको न पानेके कारण) 
मोहित होकर आपसमे सोचने लगे ॥ १॥ उस समय 
वानरश्रेष्ठ अड्भरदजीने कुछ वानरोसे कहा--''माल्‌म होता 
है इस कन्दरामे घूमते-घूमते हमारा एक मास अवश्य पूरा 
हो गया ॥ २ ॥ परन्तु अभीतक हमे सीताजी नही मिली । 
हम वानरराज सुग्रीवकी आज्ञाका पालन नही कर सके। 
अब यदि हम किष्किन्धापुरीको लोट चले तो वह हमे 
अवर्य मार डालेगा ॥ ३ ॥ विशेषत अपने ञत्रुके पुत्र 
मुझे तो वह इस मिषसे अवश्य ही मार डालेगा। मुझमे 
उसका प्रेम कहाँ हो सकता है? मेरी रक्षा तो 
श्रीरामचन्द्रजीनी ही की है॥४॥ अब मुझसे 
श्रीरघुनाथजीका कार्य नही सधा, अत मेरा वध करनेके 
लिये उस दुरात्मा सुग्रीवको निश्चय ही यह अच्छा 
बहाना मिल जायगा ॥ ५॥ वह पापात्मा अपने बडे 
भाईकी पत्नीको, जो उसकी माताके समान है, भोगता है, 
अत हे वानरश्रेष्ठो ! मै अब उसके पास तो जाऊँगा 
नही ॥ ६ ॥ किसी-न-किसी उपायसे यही अपने जीवनका 
अन्त कर दूँगा। 


इस प्रकार उन्हे नेत्रोमे जल भरे देखकर कितने ही 
प्रमुख वानरोको बडा खेद हुआ ओर उन्होने आँखोमे आँसू 
भरकर युवराजसे कहा--- ॥ ७-८ ॥ “आप इतना शोक 
क्या करते है, हम सब आपके प्राणोकी रक्षा करेगे और 
निर्भय होकर इस गुहामे ही रहेगे ॥ ९ ॥ 


२८० 


सर्वश्षोभाग्यलहित. पुर देवपुरोपमम्‌ । 
झने परस्पर वाक्य वदता मारुतात्मज ॥ १०॥ 


श्रुत्वाड्द समालिड्ग्य प्रोवाचर नयकोबिद । 
विचार्यते किमर्थ ते दुर्विच्चारो न युज्यते ॥ ११ ॥ 


रोशीउत्यन्तत्रियस्त्वहितारापुनीडतिनल्लभ । 
रामस्य लक्ष्मणात्यरीतिस्त्वथि नित्य प्रवर्धते ॥ १२ ॥ 


अतो न राषनाद्धीतिस्तंव राज्ञो विशेषत । 
अह तब हिते सक्तो वत्स नान्य विचारय ॥ १३ ॥। 


गुहावासश्व निर्भेद्य इत्युक्त वानरेस्तु यत्‌। 
तदेतद्राभबाणानोमभेदष्दध कि. जगत्लये ॥ १४ ॥ 


ये त्वा दुर्बोधयन्तेते वानरा वानरभ। 
पुञ्रदारादिक त्यक्त्नो करथ्थे स्थास्थन्तितेत्वच। ॥ १५॥ 


अन्यदगुह्मतम वक्ष्ये रहस्य श्रूणु मे सुत। 
रामो न मानुषो देव साक्षाज्नारायणो>न्थेथ ॥ १६॥ 


सीता भगवती माया जनसम्मीह॑कारिणी । 
लक्ष्मणो भुवनाधार साक्षाच्छेष फणीश्वर ॥ १७ ॥ 


ब्रह्मणा प्रार्थिता सर्वे रक्षोगणनविनाशने । 
भायामानुषभावे+ जाता लोकेकरक्षका ॥ १८॥ 


वय च पार्षदा सर्वे विष्णोनेकरुणठबासिन । 
मनुण्यभानमापने . स्वेच्छया परमात्मनि ॥ १९॥ 


वय वानररूपेण जातास्तस्येव मायया । 
बय तु तपसा पूर्वमाराध्य जगता पतिम्‌॥ २० ॥ 


तेनेवानुगृहीता सम पार्षदत्वभुपषाशता । 
इदानीमपि तस्थेव सेवा कृत्वैव मायया ॥ २९॥ 


पुनर्थेकु ण्ठभीसाध्य सुख स्थास्यामहे वयम्‌ | 
इत्थड्रदेमथाश्चास्थ गता विन्ध्य महाचलम्‌ ॥ २२ ॥। 


विचिन्वन्तोईथ शनकेरजानकीं दक्षिणाम्बुधे । 
तीरे महेन्द्रा्यगिरि पवित्र पादमाययु ॥ २३ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


इसमे जो नगर है वह अमरावतीपुरीके समान समस्त 
सुख-सामग्रियोसे सम्पन्न है ।'” इस प्रकार उनके आपसमे 
धीरे-धीरे कहे हुए ये शब्द नीतिनिपुण श्रीहनूमानजीके 
कानोमे पडे तो उन्होंने अज्भदजीको हृदयसे लगाकर 
कहा--“अड्भद ! तुम ऐसी चिन्ता क्यो करते हो, तुम्हे 
किसी प्रकारकी दुर्भावना न करनी चाहिये। तुम ताराके 
अत्यन्त लाडिले लाल हो, अत महाराज सुग्रीवको भी 
तुम बहुत प्रिय हो। और श्रीरामचन्द्रजीकी तो तुममे 
नित्यप्रति लक्ष्मणजीसे भी अधिक प्रीति बढती जाती 
है ॥ १०---१२ ॥ इसलिये तुम्हे श्रीरधुनाथजी या राजा 
सुग्रीबसे किसी प्रकारका खटका न होना चाहिये और फिर 
मै भी सब प्रकार तुम्हारा हित करनेमे तत्पर हूँ। अत हे 
वत्स ! तुम किसी ऐसी-वैसी बातकी चिन्ता मत 
करो ॥ १३ ॥ ओर इन वानरोने जो कहा कि “गुहामे किसी 
प्रकारका खटका न होगा' सो त्रिकोकीमे ऐसी कोन-सी 
वस्तु है जो भगवान्‌ रामके बाणोके लिये अभेद्य 
हो 2? ॥ १४ ॥ हे कपिश्रेष्ठ | जो वानरगण तुम्हे यह बुरी 
सलाह दे रहे है, वे भी अपनी स्री ओर बालकोको छोडकर 
तुम्हारे साथ कैसे रह सकेगे 2 ॥ १५॥ 

इसके सिवा, बेटा | एक अत्यन्त गुप्त रहस्य ओर 
बताता हूँ, सावधान होकर सुनो--भगवान्‌ राम कोई 
साधारण मनुष्य नही है। वे साक्षात्‌ निर्विकार नागायणदेव 
है॥ १६॥ भगवती सीताजी जगन्मोहिनी माया है ओर 
लक्ष्मणजी त्रिभुवनाधार साक्षात्‌ नागनाथ शेषजी 
है॥ १७ ॥ ये सब ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे राक्षसरोका नाश 
करनेके लिये माया-मानवरूपसे उत्पन्न हुए है। इनमेसे 
प्रत्येक त्रिलोकोकी रक्षा करनेमे समर्थ है ॥ १८ ॥ हम सब 
भी बैकुण्ठलोकमे रहनेवाले भगवान्‌ विष्णुके पार्षद है। 
जब परमात्माने अपनी इच्छासे मनुष्यरूप धारण किया तो 
हम॑ भी उन्हीकी मायादक्तिसे वानररूपसे उत्पन्न हो गये | 
पूर्वकालमे हमने तपस्याद्वारा श्रीजगदीश्वरकी आराधना को 
थी, तब उन्हीकी कृपासे हम उनके पार्षद हुए थे । अब भी 
हम मायाकी प्रेरणासे उन्‍्हीकी सेवा करते हुए अन्तमे फिर 
बैकुण्ठमे जाकर आनन्दपूर्वक (उन्हीके साथ) रहेगे।' 

इस प्रकार अड्भवजीको ढॉढस बेैंधाकर वे सब 
विन्ध्याचल पर्वतपर गये ॥ १९---२२ ॥ फिर धीरे-धीरे 
श्रीजानकीजीको खोजते हुए दक्षिण-समुद्रके तटपर 
महेन्द्रपर्वतकी पवित्र तराईमे पहुँचे ॥ २३ ॥ 


सर्ग ७ | 


दृष्ठा समुद्र दुष्पारमगाध भयवर्धनम्‌। 
बानरा भयसन्त्रस्ता कि कुर्म इति वादिन ॥ २४ ॥ 


निषेदुरुदधेस्तीर सर्वे चिन्तेसभन्निता । 
मन्जयामासुरेन्योन्यमेडरूदाद्या. महाबला ॥ २५॥ 


भ्रमतो मे बने मासो गतोअश्रेव गुहान्तरे । 
न दृष्टो रावणो वाद्य सीता वा जनकात्मजा ॥ २६॥ 


सुओवस्तीद्ष्णदण्डो>स्मनिहन्त्येव न सहाय । 
सुत्नीननधतो3स्मीक श्रेय प्रायोपवेशनम्‌ ॥ २७ ॥ 


इति निश्चित्य तत्रेव दर्भानास्तीर्य सर्वत । 
उपाविवेशुस्ते सर्वे मरणे कृतनिश्चया ॥ २८ ॥। 


एतस्मिन्नन्तरे.तत्र. भहेन्ादिगुहान्तरात्‌ । 
निर्गय शनकेरागादगृश्न॒ पर्वतसन्निभ ॥ २९॥ 


दृष्ठा प्रायोपवेशोन स्थितानजानरेपुडु बोन्‌ । 
उबाच शनकेर्मुध् ग्राप्तो भक्ष्योड्य मे बहु ॥ ३० ॥ 


एकैकश क्रमात्सर्वान्‌ भक्षयामि दिने दिने । 


श्रुवा तदगृध्रवच्चन वानरा भीतमानसा ॥ ३१॥ 


भक्षयिष्यति न सर्वानसो गृध्रो न सशय । 
रोमकार्य चनास्मानि कृत किख्िद्छ्रीश्वर। ॥ ३२ ॥ 


सुग्रीवस्यापि च हित न कृत स्वात्मनामपि । 
वृथानेन बंध प्राप्ता गच्छामो यमसादनम्‌॥ ३३ ॥ 


अहो जटायुर्धर्मात्मा रामस्थार्थे मृत सुधी । 
मोक्ष प्राप दुरावाप थीगिनामष्थरिन्दंम ॥ हेड ॥ 


सम्पातिस्तु तदा वाक्य श्रुववा वानरभाषितम्‌ । 
के वा यूय मम भ्रातु कर्णपीयूषसनिभेम्‌ ॥ ३५ ॥ 


जटायुरिति नामाद्य व्याहरन्त परस्परम्‌। 
उच्यता वो भय मा भून्मत्त प्रवगसत्तमा ॥ ३६॥ 


तमुवाचाड्ृद श्रीमानुत्यितो गृध्नसन्निधो । 
रामो दाशरथि श्रीमान्‌ लक्ष्मणेन समन्निते ॥ ३७ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 
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वहॉ पहुँचनेपर वे अपार, अगाध और भयको 
बढानेवाले समुद्रको देखकर भयभीत हो गये ओर एक- 
दूसरेसे कहने लगे कि अब क्या करना चाहिये ? ॥ २४ ॥ 
अड्भव आदि समस्त महापराक्रमी वानर अति चिन्ताग्रस्त 
होकर समुद्रतटपर बैठ गय ओर आपसमे सल्शह करने 
लगे--- ॥ २०॥ 'अहो ! बनमे घूमते-घूमते हमे एक 
मास तो उस गुहामे ही बीत गया । परन्तु रावण अथवा 
जनकनन्दिनी सीताजीको हम अभीतक नहीं देख 
सके ॥ २६ ॥ राजा मसुग्रीव बडा दुर्दण्ड हैं वह हमे 
निस्सन्देह मार डालेगा | सुग्रीवके हाथसे मरनेकी अपेक्षा 
तो प्रायोपवेशन- (अन्न-जल छाडकर मर जाने-) हीमे 
हमारा अधिक कल्याण है! ॥ २७ ॥ ऐसा निर्णय करके वे 
सब जहॉ-तहाँ कुशा बिछाकर मरनेका निश्चय कर वही 
बैठ गये ॥ २८ ॥ 

इसी समय महेन्द्रपर्वतकी कन्दरासे निकलकर वहाँ 
एक पर्वताकार गृध्र धीरे-धीरे चछकर आया ॥ २९ ॥ उन 
बडे-बडे बवानरोको ग्रायोपवेशनके लिये बैठे देख वह मन्द 
स्वरमे कहने लगा--“आज मुझे (एक साथ ही) 
बहुत-सा भकश्ष्य प्राप्त हो गया ॥ ३० ॥ अब मै इन सबको 
नित्यप्रति क्रमश एक-एक करके खाऊँगा ।' 

गृध्रके ये वचन सुनकर वे समस्त वानर भयभीत होकर 
कहने लगे--- ॥ ३१ ॥ “अहो । निस्सन्देह अब यह ग॒श्न 
हम सबको खा जायगा। हे वानस्थरगण | हमसे न तो 
भगवान्‌ रामका ही कुछ काम सधा ओर न राजा सुग्रीवका 
या अपना ही कुछ हित हुआ, अब हम व्यर्थ इसके हाथसे 
मरकर यमलोकको जायेगे ॥ ३२-३३ ॥ अहो । धर्मात्मा 
जटायु धन्य है, जिस बुद्धिमानने श्रीरामके कार्यमे अपने 
प्राण दे दिये | देखो, उस शरत्रुदमनने वह मोक्षपद प्राप्त कर 
लिया जो योगियोको भी दुर्लभ है'” ॥ ३४ ॥ 

वानरोके कहे हुए इस वाक्यकों सुनकर सम्पाति 
बोला--''हे कपिश्रेष्ठणण । आपलोग कोन है, जो 
आपसमे मेरे कानोको अमृतके समान प्रिय छूगनेवाला 
मेरे भाईका 'जटायु' नाम ले रहे है। आप मुझसे 
किसी प्रकाकाा भय न करके अपना वृत्तान्त 
कहिये' ॥ ३५-३६ ॥ | 

तब श्रीमान्‌ अड्भदजी उठकर उस गुध्रके पास गये 
ओर बोले---“दशरथकुमार श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण 





जच्छ 
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सीतया भार्यया सार्थ विचचार महावने। 
तस्य सीता हता साध्वी रावणेन दुरात्मना ॥ ३८ ॥ 


मृगया निर्गते रामे लक्ष्मणे च हता बलात्‌ । 
रामरामेति क्रोदन्ती श्रुत्वा गृश्र प्रतापवान्‌ ॥ ३९ ॥ 


जटायुर्नाम पक्षीन्द्रो युद्ध कृत्वा सुदारुणम्‌ । 
रावणेन हतो वीरो राघवार्थ महाबल ॥ ४० ॥ 


रामेण दग्धो रामस्थ स्ायुस्यमगमरक्षणात्‌ । 
राम सुग्रीवमासाद्य सख्य कृत्वाशिसाक्षिकम्‌ ॥ 3१ |। 


सुग्रीवच्चोदितो हत्वा वालिन सुदुरासदम्‌ । 
राज्य ददो वानराणा सुग्रीवाय महाबल ॥ ४२॥ 


सुग्रीवप्रेषषामास सीताया परिमार्गणे । 
अस्मान्वानरव॒ृन्दान्ये भहार॑त्त्वाच्हाओेल ।॥ ४३ ।। 


मासादर्वाइ निवर्तध्य नोचेत्राणान्हरामि व । 
इत्याज्ञया भ्रमन्ती3स्मिन्जने गह्डरमध्यगा ॥ ४४ ॥। 


गतो मासो न जानीम सीता वा रावण च वा । 
मर्तु प्रायोपविष्टा स्मस्तीरे लवणवारिधे ॥ ४५॥। 


यदिजानासि हे पक्षिन्सीते। कथथ न शुभागम्‌ । 
अड्डदस्य बच श्रुत्वा सम्पातिदष्टभानस ॥ ४६ ॥। 


उवबाच मत्तय्रियो भ्राता जटायु प्रवगेश्वरा । 
बहुवर्षसहस्रान्ते भ्रातृवार्ता श्रुतत मया ॥ ४७ ॥ 


वाक्साहाय्य करिष्येडह भवता प्रुवगेश्वरा । 
भ्रातु सलिलदानाथ न॑यध्य भाजलान्तिकम्‌ ॥ ४८ ॥ 


पश्चास्सर्व शुभ वक्ष्ये भवता कार्यसिद्धये । 
तथेति निन्युस्ते तीर समुद्रस्थ विहड्भरमम्‌ ॥ ४९ ॥ 


सो5पि तत्सलिले न्वात्वा भ्रातुर्दत्ता जलोअलिम्‌ । 
पुन स्वस्थानमासाद्य स्थितो नीतो हरीश्वरे । 
सम्पाति कथयामास बानरान्परिहेर्षथन ॥ ५० ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


और प्राणप्रिया सीताके सहित घोर दण्डकारण्यमे विचर रहे 
थे | वहाँ उनकी साध्वी भार्या सीताको दुरात्मा रावण हर ले 
गया ॥ ३७-३८ ॥ जिस समय राम और लक्ष्मण मृगयाके 
लिये गये हुए थे उसी समय वह बलातू उन्हे ले चला। 
उस समय वे 'हा राम | हा राम !' कहकर रोने लगी। 
उनका राब्द सुनकर महाप्रतापी पक्षिराज गृश्रवर जटयुने 
रघुनाथजीके लिये रावणसे घोर युद्ध किया, किन्तु अन्तमे 
वे महाबलवानू वीरवर रावणके हाथसे मरे 
गये ॥ ३९-४० ॥ फिर स्वय श्रीरामचन्द्रजीने उनका 
दाह-सस्कार किया ओर उन्होने तत्काल भगवान्‌ राममे 
(लीन होकर) सायुज्य मोक्ष प्राप्त किया। तदनन्तर 
श्रीरघुनाथजी सुग्रीवके पास आये ओर अग्रिको साक्षी 
बनाकर उनसे मित्रता की ॥ ४१ ॥ फिर सुग्रीवके कहनेसे 
महाबली रामजीने अति दुर्जय वालीको मारा और 
वानरोका राज्य सुग्रीवको दिया ॥ ४२ ॥ महाबली सुग्रीवन 
हमारे-जैसे अनेको महापराक्रमी वानरोकों सीताकी 
खोजके लिये भेजा है ॥ ४३ ॥ ओर यह कह दिया है कि 
'सब लोग एक मासके भीतर ही लोट आना नही तो मै 
तुम्हारे प्राण हर रूँगा।' उनकी आज्ञासे इस वनमे घृमते 
हुए हम एक गुहामे चले गये ॥ ४४ ॥ वहाँ हमारा मास 
समाप्त हो गया किन्तु अभीतक हमे न तो सीताका पता 
चला है और न रावणका । अत अब हम प्रायोपवेशन 
करके मरनेके लिये इस क्षार (खारी) समुद्रके तटपर बैठे 
है॥४५॥ हे पक्षिन्‌ । यदि तुम्हे शुभलक्षणा सीताका 
कुछ पता हो तो बतलाओ | 

अड्भदके ये वचन सुनकर सम्पाति चित्तमे प्रसन्न होकर 
बोला--''हे कपीश्वरो | जटायु मेरा परम प्रिय भाई था। 
आज कई सहस्न वर्षकिे अनन्तर मैने भाईका समाचार 
सुना है॥ ४६-४७ ॥ हे वानरो | में बातोसे अवश्य 
आपलोगोकी कुछ सहायता करूँगा। पहले भाईको 
जलाझलि देनेके लिये मुझे जलके पास ले चलो ॥ ४८ ॥ 
फिर आपलोगोकी कार्य-सिद्धिके लिये जो ठीक होगा वह 
सब बतलाऊँगा ।' 

तब “बहुत अच्छा' कहकर वे सम्पातिको समुद्र- 
तटपर ले गये ॥४९॥ वहाँ पहुँचकर उसने जलमे 
स्नानकर भाईको जलाझलि दी | तदनन्तर वानरगण उसे 
उसके स्थानपर ले गये। बहाँ बैठकर सम्पाति (अपने 
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लड्ढा नाम नगय॑स्तिे जिकूटगिरिमूर्थधनि । वचनसे) वानरोकोी आनन्दित करता हुआ 
तत्राशोकवने सीता राक्षसीभि सुरक्षिता ॥ ५१ ॥ | बोला-- ॥ ५० ॥ “त्रिकूट-पर्वतपर लड्ढा नामकी एक 

नगरी है। वहाँ श्रीसीताजी अशोकवनमे राक्षसियाकी 
समुद्रमध्ये सा लड्ढा शतयोजनदूरत । देख-रेखमे रहतो है॥ ५१ ॥ वह लड्डापुरी यहॉस सो 
दृश्यते मे न सन्देह सीता च परिदृहयते ॥ ५२ ॥ योजनकी दूरीपर समुद्रके बीचमे है। इसमे सन्देह नही, 
गृध्नत्वादृरदृष्टिमिं नात्र सशयितु क्षमम्‌। मुझे का वह कर लय #२>बद के हे 

विस्दी आपलोग इसमे सन्देह न करे। गुघ्र कारण 

अं 720 दृष्टि बहुत दूरतक जाती है। आपमेसे जो कोई सो योजन 
स एव जानकों दूृष्ठा पुनरायास्यति ध्रुवम्‌। समुद्रको लॉध सकता हो वही निश्चय जानकीजीको 
अहमेव दुरात्मान रावण हन्तुमुस्सहे । देखकर आ सकता है । मेरे भाईको मारनेवाले इस दुरात्मा 
भ्रातुईन्तास्मेकाकी किन्तु पक्षविवर्जित ॥ ५४ ॥ | गवेणको मारनेमे तो मै अकेला ही समर्थ हूँ, परन्तु (करूँ 

क्या 2) मेरे प्र नहीं रहे॥ ५३-०४ | आपलोग 
यतध्वमतियत्रेन लड्डितु सरिता पतिम्‌। किसी-न-किसी तरह समुद्र लॉधनेका प्रयल कीजिये, फिर 
ततो हन्ता रघुश्रेष्ठो रावण राक्षसाधिपम्‌ ॥ ५७ ॥ | राक्षमसराज रावणको तो अश्रीरघुनाथजी स्वय मार 

डालेगे ॥ ५५॥ आपलोग अब यह विचार करे कि 


उललड्डरय सिन्धु शतयोजनायत आपमेसे ऐसा शक्तिशाली कौन है जो सौ योजन 
लड्ढा प्रविश्याथ विदेहकन्यकाम्‌ । विस्तारवाले समुद्रकों लॉघकर लड्ढामे जाय और 
दृष्ठा समाभाष्य च वारिधि पुन- श्रीजानकीजीसे मिलकर तथा उनके साथ सम्भाषण कर 
स्तर्तु समर्थ कतमो विचार्यताम्‌ ॥ ५६ ॥ | फिर समुद्र पार करके लौट आवे” ॥ ५६ ॥ 
न्न्न्नस््ल्जै ततसनन+ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे किष्किन्धाकाण्डे सप्तम सर्ग ॥ ७॥ 
च्न्न्ल्ल्ल्ज ततनत< 
अष्टम सर्ग 
सम्पातिकी आत्मकथा 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति |! यह सुनकर उन 
अथ ते कोतुकाविष्टा सम्पातिं सर्ववानरा । सब वानरोने बडे कुतृहलमे भरकर सम्पातिसे 


पप्रच्छुर्भगवन्‌ ब्रूहि स्वमुदन्त त्वमादित ॥ १॥ | पूछा--भगवन्‌ ! आप आरम्भसे ही अपना वृत्तान्त 
सुनाइये' ॥ १॥ तब सम्पातिने पहले जेसा-जैसा किया 

सम्पाति कथयामास स्ववृत्तान्त पुरा कृतम। था, वह सब वृत्तान्त सुनाते हुए कहा--पूर्वकालमे म 
अह पुरा जटायुश्च भ्रातरो रूढयोवनो॥ २॥ | और भाई जटायु जिस समय पूर्ण युवा थे, बलके गर्दसे 
बलेन दर्पितावावा बलजिज्ञासया खगौ। उन्मत्त होकर यह जाननेके लिये कि हममे कितना बल है, 
शूर्थभण्डलपथेन्त. गन्तुमुत्पतिता मदात्‌ ॥ ३ ॥ बडे घमण्डसे आकाशमे सूर्यमण्डलपर्यन्त जानेको 
उडे ॥ २-३ ॥ जब हम कई सहस्र योजन ऊँचे चले गये 
बहुयोजनसाहस्न गतो तत्र प्रतापित । तो जटायु (सूर्यके तेजसे) जलने लगा । मै उसकी रक्षाके 
जटायुस्त परित्रातु पक्षैराच्छाद्य मोहत ॥ ४ ॥ | लिये मोहवबश उसे अपने पखोसे ढककर चलने छगा और 
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स्थितोडहह रश्मिभिर्दग्धपक्षो३स्मिन्किच्यमूरधनि । 
पतितो दूरपतनानमूच्छितो5ह. कपीश्वरा ॥ 


दिनत्रयात्युन प्राणसहितो दःग्धपक्षक । 
देश वा गिरिकूटान्वा न जाने भ्रान्तमानस ॥ ६ ॥ 


शनैरुन्मील्य नयने दृष्टी तत्राश्रम शुभम्‌। 
जाने शनेराअ्रमस्य समीप गतवानहम्‌ ॥ ७ ॥ 


चन्द्रमा नाम मुनिराडदुद्ठा मा विस्मिती>नद॒त । 
सम्पाते किमिद तेडद्य विरूप केन वा कृतम्‌ ॥। ८ ॥ 


जानामि त्वामह पूर्वमत्यन्त बलवानसि | 
दग्धो किमर्थ ते पक्षो कथ्यथता यदि मन्यसे ॥ ९ ॥ 


तत स्वचेष्टित सर्व कथयित्वातिदु खित । 
अब्रव मुनिशार्दूल दहोड5ह दाववह्विना ॥ १०॥ 


कथ धारयितु शक्तो विपक्षो जीवित प्रभो । 
इत्युक्तो5थ मुनिर्वीक्ष्य मा दयाद्रविलोचन ॥ ११ ॥ 


श्रूणु वत्स बचो मेउ्द्य श्रुत्वा कुर यथेप्सितम्‌ । 
देहमूलमिद दुख देह कर्मसमुद्धव ॥ १२॥ 


कर्म प्रवर्तते देहेडहबुद्धया पुरुषस्थ हि। 
अहड्डारस्त्वनादि स्योदविद्याश्रश्भजी जड़ ॥ १३ ॥ 


चिच्छायया सदा युक्तस्तप्ताय पिण्डवत्सदा । 
तेन देहस्य तादात्म्पादेहश्चषितनवान्भवेत्‌ | १४ || 


देहो<हमिति बुद्धि स्थादात्मनोजहेड्ढे तेब॑लात । 
तन्मूल एब ससार सुखदु खादिसाधक ॥ १५॥ 


आत्मनो निर्विकारस्य मिथ्या तादात्व्थत सदा । 
देहोडह कर्मकर्ताहमिति सड्डल्प्य सर्वदा ॥ १६॥ 


जीव करोति कर्माणि तत्फलेबद्ध्यते3न२ । 
ऊर्ध्वाधो भ्रमते नित्य पापपुण्यात्पक स्वयम्‌॥ १७ ॥। 


अध्यात्मरामायण 
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अन्तमे सूर्यकी किरणोस पर्व जल जानेके कारण यहों 
विध्याचलके शिखरपर गिर पडा ओर ह कपीश्वरो । बहुत 
ऊँचेसे गिग्नेके कारण मूच्छित हो गया ॥ ४-५ ॥ जब तीन 
दिन पश्चात्‌ मुझ चेत हुआ तो पर्व जल जानेस मेग चित्त 
भ्रममे पड गया ओर मै यह कुछ भी न जान सका कि यह 
कौन-सा देश अथवा गिरिशिखर है ॥ ६ ॥ 

फिर धीरे-धीरे नेत्र स्वोलनेपर मुझे वहाँ एक सुन्दर 
आश्रम दिखायी दिया । तब मे शने -शने उस आश्रमके 
पास गया ॥ ७॥ वहों चन्द्रमा नामक मुनीश्वर रहते थे। 
उन्होने मुझे देग्बकर विस्मयपूर्वक कहा---“सम्पाते ! यह 
क्या, तुम्हे आज इस प्रकार विरूप किसने कर 
दिया 2 ॥ ८ ॥ मै तुम्हे पहलेसे ही जानता हूँ, तुम तो बढ 
बलवान्‌ हो फिर तुम्हारे पख केसे ज#: गये ? यदि तुम 
ठीक समझो तो अपना सत्र वत्तान्त कहो” ॥ ९ ॥ 

तब मैने उन मुनिश्रष्ठको अपनी सब करतृत सुनाया 
ओर फिर अति द्‌ खित होकर उनसे कहा--'““अब मे 
दावाग्रिमे जल मम्नेँगा | >> ॥ क्योकि हे प्रभो ! बिना 
पखोके मै किस प्रकार जीत्रन धारण कर सकता हूँ ?” 

मेरे इस प्रकार कहनेपर मुनिवर दयावश नेऋ्रेमे जल 
भरकर मेगी ओर दखत हए बोल--- ॥ ११॥ “बच्चा | 
अब नुम मेरी बात सुनो । उस सुनकर तुम्हागी जैसी इच्छा 
हो वही करना। इस दु खका आश्रय देह ही है और देह 
कर्मजन्ग है ॥ १२ ॥ पुरुष जब देहमे अह-बुद्धि करता ह 
तभी कर्मकी प्रवत्ति होती है, ओर यह अविद्या-जनित जड 
अहकार अनादि है ॥ १३ ॥ (अम्निसे) तप्त लोहपिष्डके 
समान यह अहकार सर्वर चिदाभाससे व्याप्त है। उस 
चिदाभासविशिष्ट अहकारका देहसे तादात्य (ऐक्य) 
होनेके कारण देह चेतनायुक्त होता है ॥ १४ ॥ अहकारके 
कारण ही आत्माको 'मै देह हूँ” यह बुद्धि होती है ओर 
उसीके कारण यह सुख-दु स्वादिका टेनेवाला जन्म 
मरणरूप मससार प्राप्त होता है ॥ १५ ॥ निर्विकार आआत्माके 
साथ देहके इस मिथ्या तादात्म्यसे ही जीव सर्वदा यह 
सकल्‍्प करके कि 'मै देह हूँ और कर्मोका करनेवाला हूँ 
नाना प्रकारके कर्म कग्ता है तथा विवश होकर उनके 
फलोसे बँधता है । और इस प्रकार पाप-पुण्यके वशीभूत 
होकर सदा ऊँची नीची योगनियोमे भ्रमता रहते 
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कृत मयाधिक पुण्य यज्ञदानादि निश्चितम्‌ । 
स्वर्ग गत्वा सुख भो क्षय इति स्डुल्पवान्भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 


तथैनाध्यासतस्त चिर भुक्त्वा सुख महत्‌ । 


क्षीणपुण्य. पतत्वर्वागनिच्छन्‍्कर्मणो दित ॥ १९॥ 
पतित्वा मण्डले चेन्दोस्ततो नीहारसयुत । 
भूमो पतित्वा ब्रीह्मादो तत्र स्थित्वा चिर पुन ॥ २० ॥ 
भूत्वा चतुर्विध भोज्य पुरुषेर्भुज्यते तत । 
रेतो भूत्वा पुनस्तेन ऋतो सत्रीयोनिशस्चिज्धित ॥ २९॥ 


योनिरक्तेन सयुक्त जरायुपरिवेशितम । 
दिनेनेकेन कलल भूत्वा रूढत्वमाप्रुयात्‌ ॥ २२ ॥ 


तत्पुन पद्ञरात्रेण बुदबुदाकारतामियात्‌ । 
सप्नरात्रणम तदपि मासपेशित्वमाधुवात्‌ ॥ २३ ॥ 


पक्षमात्रेण सा पेशी रुधिरेण परिष्ता। 
तस्या एवाडुरोत्पत्ति पश्चविशतिरात्रिपु॥ रेड ॥ 


ग्रीवा शिरश्व स्कन्धश्चव पृष्ठनशस्तथोदरम्‌ । 
पञ्चधाड़ानि चेकेक जायन्ते मासत क्रमात्‌ ॥ २५॥ 


पाणिपादो तथा पार्श्व कटिजानु तथैव च । 
मासट्नयात्मजजायन्ते क्रमेणेव न चान्यथा ॥ २६॥। 


त्रिभिर्मासे प्रजायन्ते अड्राना सन्धय क्रमात्‌ । 
सर्वाडल्य प्रजायन्ते क्रमान्म ।सचतुष्टये | २७ ॥ 


नासा कर्णो च नेत्रे च जायन्ते पञ्चमासत । 
दन्‍तपड्डिनिखा गुहा पश्चमे जायते तथा॥ २८॥ 


अर्नाक्पण्मासतरिछ्र कर्णबीभ॑वर्ति स्फुटम । 
पायुमेंठमुपस्थ च नाभिश्चापि भवेन्नणाम्‌ ॥ २९ ॥ 


सप्तमे मासि रोमाणि शिर केशझ्ास्तथेव च । 
विभक्तावयवत्व च सर्व सम्पद्यतेडष्टमे ॥| ३० ॥ 


जठरे वर्धते गर्भ स्त्रिया एवं विहड्डम । 
पञ्ममे मासि चैतन्य जीव प्राप्रोति सर्वश ॥ ३१ !। 


चक्की 


किष्किन्धाकाण्ड 
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है ॥ १६-१७ ॥ वह ऐसे सकल्प करने लगता है कि मैने 
यज, दान आदि बहुत-से पुण्यकर्म किये है। अत मै 
निश्चय ही स्वर्गमे जाकर सुख भोगूँगा॥ १८॥ ऐस 
अध्यासस वह वहाँ (जाकर) चिग्कालतक महान सुख 
भोगता है ओर अन्‍न्तमे पुण्यक्षय हो जानेपर प्रारब्धको 
प्रेरणासे, इच्छा न रहते हुए भी, नीचे गिरता है ॥ १९ ॥ 

“पहले वह चन्द्रमण्डलपर गिरता है। वहाँसे 
(चन्द्ररश्मियोके द्वारा) कुहिरिके साथ पृथ्वीपर आकर 
बहुत दिनोतक ब्रीहि आदि धान्योमे रहता है ॥ २० ॥ फिर 
वह (भकन्ष्य, भोज्य, लेह्य ओर चोष्य) चार प्रकारके 
अन्नरूपस पुरुषोद्वार खाया जाता हे और वीर्यरूपमे 
परिणत हो जाता है । तदनन्तर वह उसके द्वारा ऋतुकालमे 
स्त्रीकी योनिमे डाला जाता है ॥ २१ ॥ योनिमे स्थित रजसे 
मिलकर वह एक दिनमे ही झिल्लीसे लिपटे हुएकललके 
रूपमे परिणत होकर कुछ कठिन-सा हो जाता है ॥ २२ ॥ 
फिर पाँच रात्रिम वह बुद्‌बुदाकार हो जाता है और सात 
रात्रि बीतनेपर मासपेशीके समान (अण्डाकार) हो जाता 
है ॥ २३ ॥ पद्रह दिनके भीतर उस पेशीमे रुधिर भर जाता 
है और पचीस सत्रिके पश्चात्‌ उसमे अकुर उत्पन्न हान 
लगते है ॥ २४ ॥ एक मास हो जानेपर उसमे एक-एक 
करके क्रमश ग्रीवा, सिर, कन्धे, रीढकी हड्डी और 
पेट--ये पॉच अड् उत्पन्न हो जाते है ॥ २५॥ फिर दा 
महीनेमे क्रमश हाथ, पॉव पसलियों, कमर ओर घुटन 
बन जाते है। इस क्रममे कभी भेद नही पडता ॥ २६ ॥ 
इसी क्रमसे तीन महीनेमे उसमे अड़ोकी समन्धियाँ तथा चार 
महीनेमे समस्त अद्जुलियाँ उत्पन्न हो जाती है ॥ २७ ॥ पाँच 
मास होनेपर नाक, कान ओर नेत्र बनते है तथा पॉचवे 
मासमे ही दन्तावली, नख और गुद्य स्थान भी उत्पन्न होते 
है ॥ २८ ॥ छठे मासके आरम्भमे ही कानोके छिद्र स्पष्ट हो 
जाते है तथा इसी समय गुदा, सख्त्री-पुरुषके भेदसे योनि 
अथवा लिग तथा नाभि उत्पन्न होते है ॥ २९ ॥ सातवे 
महीनेमे गोम ओर सिरके केश प्रकट होते हे तथा आठव 
महीनेमे सब अड़ोपाड़ अरूग-अलग स्पष्ट हो जाते 
है॥। ३० ॥ 

“ह पशक्षिन्‌ ! इस प्रकार स्त्रीके गर्भाशयमे गर्भ बढता 
है | जिस समय पॉँचवोँ महीना होता है उसी समय जीवको 
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नाभिसूआालपरन्ओेण.. मातुभुत्तताभसारत । 


बर्धते गर्भग पिण्डो न ग्रियेत स्वकर्मत ॥ ३२ ॥ 


स्मृत्वा सर्वाणि जन्मानि पूर्वकर्माणि सर्वश । 


जटठरानलतप्नोअषमिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३३ ॥। 


नानायोनिसहर्नेषु . जविमानोजनुभूतवान । 
पुनदारादिसम्बन्ध कोटिश पशुबान्धवान्‌ ॥ ३४ ॥ 


कुदुम्नभरणासक्त्या न्याथान्यायर्धनाजनम । 
कृत नाकरव विष्णुचिन्ता स्वप्नेडपि दुर्भभ ॥ ३५॥ 


इदानीं तत्फल भुझे गर्भदु ख महत्तरम । 
अज्ञाश्वते शाश्वतवहेहे तृष्णासमन्वित ॥ ३६॥ 


अकार्याण्येव कृतवान्न कृत हितमात्मन । 
इत्येव बहुधा दु खमनुभूय स्वकर्मत ॥ ३७॥ 


कदा निष्क्रमण में स्था इभालजिरयसनिभात्‌ । 
इत ऊर्ध्व नित्यमह निष्णुमेबरीनुपूणधे ॥ ३८ ॥ 


इत्यादि चिन्तयञ्‌ जीवो योनियन्‍्तश्रपोडित । 
जायमानो5तिदु खेन नरकात्पातकी यथा ॥ ३९॥ 


पूतिश्रणात्िपतित. कृमिरेष इवापर । 
ततो बाल्यादिदु खानि सर्व एवं विभुज्जते ॥ ४० ॥ 


त्वया चैवानुभूतानि सर्वत्र बिदितानि च । 
न वर्णितानि में गृश्न योवनादिषु सर्वत ॥ ४१॥ 


एव. देहो>हमित्यस्मादभ्यासानिर्थादिकम । 
गर्भवासादिदु खानि. भवच्त्यभिनिषेशत ॥ ड२ 


तस्मादेहद्दथादन्यमात्मान. प्रकृत.. परम । 
ज्ञात्वा देहादिममता त्वक्त्वात्मरोनवान्‌ भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 


जाअदादिविनिर्भुक्त. सत्यज्ञानादिलक्षणम्‌ । 
शुद्ध बुद्ध सदा शान्तमात्मानमवध्ारबेत्‌ ॥ डंडे ॥ 


चिदात्मनि परिज्ञाते नष्टे मोहेउज्ञसम्भवे । 
देह. पततु बारब्धकर्मवेगेन. तिष्ठतु ॥ ४५॥ 


अध्यात्मरामायण 
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चेतना-शक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ३१ ॥ गर्भस्थित पिण्ड 
अपनी नाभिमे लगे हुए नालके सूक्ष्म छिद्रसे प्राप्त माताके 
खाये हुए अन्नके रससे बढता है और अपने कर्म-वश्ञ 
मरता नहीं है॥३२॥ उस समय अपने सम्पूर्ण 
पूर्व-जन्मोका और कर्मोका स्मरण करके जठरानलस॑ 
सन्तप्त हुआ यह जीव इस प्रकार कहता है 33) 
“पहले कई सहस्न्न योनियोमे उत्पन्न होकर मैने करोडो 
बन्धु-बान्धव, पशुवर्ग और स्त्री-पुत्रादिके सम्बन्धका 
अनुभव किया है ॥ ३४ ॥ मुझ अभागेने उस समय सप्रमे 
भी भगवान्‌ विष्णुका स्मरण नहीं किया, बस, अपन 
कुट॒म्बके भरण-पोषणमे आसक्त होकर न्याय अथवा 
अन्यायसे धन कमानेमे ही लगा रहा ॥ ३५ ॥ अब उसका 
फलस्वरूप यह अति महान्‌ गर्भ-दु ख भोग रहा हूँ और 
इस नश्वर देहकी नित्य-सा समझकर इसकी तृष्णामे फँसा 
हुआ हूँ ॥ ३६ ॥ मै सदा अकार्य कर्म ही करता रहा, कभी 
अपना हित-साधन नही किया । अत अपने कर्मानुसार मे 
इसी प्रकार बहुत-से दु ख भोगता रहा ॥ ३७॥ अब न 
जाने इस नरकतुल्य गर्भसे मै कब निकरूँगा । फिर तो मै 
सर्वदा श्रीनिष्णुभगवान्‌कों ही उपासना करूँगा ॥ ३८ ॥ 
ऐसी ही चिन्ता करते-करते वह जीव योनियन्त्रसे पीडित 
होता हुआ अति कष्टसे जन्म लेता हे, जैसे कोई पापी जीव 
नरकसे निकलता हो ॥ ३९ ॥ उस समय यह दुर्गन्धित 
ब्रण (घाव) से गिरे हुए एक कीडेके समान होता है | फिर " 
इसे बाल्यादि अवस्थाओके छेश भोगने पडते है। इस 
प्रकार सभी देहधारियोको ये कष्ट उठान पडते है ॥ ४० ॥ 
“हे गृश्न | इसके पीछे होनेवाले युवावस्था आदिके 
सब दु ख तुने भी स्वय देखे ही है और भी सब इन्हे जानते 
ही हे, इसलिये मैने इनका वर्णन नही किया ॥ ४१ ॥ इस 
प्रकार 'मै देह हूँ' इस अभ्यासस॑ उत्पन्न हुए देहाभिमानके 
कारण जीवको नरक और गर्भवास आदि अनेक दुख 
उठाने पडते है ॥ ४२ ॥ अत मनुष्यको चाहिये कि अपने 
आत्माको प्रकृतिसे अतीत तथा स्थूल-सूक्ष्म दोनो प्रकारके 
शरीरोसे पृथक्‌ जानकर देहादिकी ममता छोडकर आत्म- 
ज्ञानसम्पन्न हो ॥ ४३ ॥ आत्माको सर्वदा जाग्रत्‌ आदि 
अवस्थाओसे रहित, सत्‌-चित्स्वरूप तथा शुद्ध, बुद्ध और 
शान्तरूप जाने || ४४ ॥ चंतनस्वरूप आत्माका ज्ञान हो 
जानेपर जब अज्ञानजनित मोह नष्ट हो जाता है तो फिर यह 
देह प्रार्ब्ध-कर्मके वेगसे रहे अथवा जाय योगीको किसी 
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योगिनो न हि दु ख वा सुख वाज्ञानसम्भवम्‌ । 
तस्माहेहेन सहितो चावल्आरब्धसल्लंथ ॥ ४६॥ 


तावत्तिष्ठ सुखेन त्व धृतकशञ्चुकरत पथ त्‌्‌! 
अन्यद्वक्ष्यामि ते पक्षिन्‌ थ्रूणु मे परम हितम्‌ ॥ ४७ ॥ 
त्रेतायुगे दाशरथिर्भूत्वा नारायणोडव्यय । 
रावणस्य वधार्थाय दण्डकानाभमिष्थति ॥ ४८ ॥ 


सीतया भार्यया सार्ध लक्ष्मणेन समन्वित । 
तत्राअ्रमे जनकजा भ्रातृभ्या रहिते बने ॥ ४९॥ 


रानणश्षो रननीत्वा लड्डाया स्थापयिष्यति । 
तस्था सुत्रीवनिर्दशाह्वानर. परिमार्गणे ॥ ५० ॥ 


आमगमिष्यन्ति जलधेस्तीर तत्र समागम । 
त्वया ते. कारणबशारूनिष्थति न सहाय ॥ ५१॥ 


तदा सीतास्थितिं तलेभ्य कथयस्व यथार्थत । 
तदेव तब पक्षो द्वावुत्यस्थेते पुनर्नवो ॥ ५२ ॥ 


सम्पातिरुवाच 
बोधयामास मा चन्द्रनामा मुनिकुलेश्वर । 
पहयन्तु पक्षो मे जातो नूतनावतिकोमली ॥ ५३ ॥ 


स्वस्ति वोउस्तु गमिष्यामि सीता द्रक्ष्यथ निश्चयम्‌ । 
यत्र कुरुध्व दुलडध्यसमुद्रस्थ विलडुने ॥ "डे ॥ 


थन्नाभस्पैतिभाजतोउपरिमित 


सेसारेनारानिधि 
तीर्वा गच्छति दुर्जनोईपि परम 

विष्णो पद शाश्रतम्‌। 
तृस्यैव -, स्थितिकारिपरित्रजगता 

। रामस्थ भक्ता प्रिया 
यूय कि न समुद्रमात्रतरणे 

श़क्ता कथ . वानरा ॥ ५० ॥ 


| 
॥ 
। 


किष्किन्धाकाण्ड नि 
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प्रकारका अज्ञानजन्य सुख-दु ख नही होता । 

“अत जबतक तेरा प्रारब्ध क्षय न हो तबतक 
कॉचुलीसहित सर्पके समान आननन्‍्दपूर्वक देह धारण 
करके रह | इसके अतिरिक्त हे पक्षिन्‌ | तेरे परम हितकी 
एक बात और बतलाता हूँ, सुन ॥ ४५---४७ ॥ त्रेता- 
युगमे अविनाशी नाराण्णदेव महाराज दशरथके यहाँ 
अवतार लेकर रावणका वध करनेके लिये अपनी भार्या 
सीता ओर भाई लक्ष्मणके सहित दण्डकारण्यमे 
आयेगे ॥ ४८ ॥ वहाँ दोनो भाइयोके तपोवनसे चले 
जानेपर रावण श्रीजानकीजीको सूने आश्रमसे चोरके 
समान ले जाकर लकामे रखेगा। तदनन्तर वानरराज 
सुग्रीवकी आज्ञासे उन्हे खोजते हुए कुछ वानरगण 
समुद्रतटपर आयेगे, वहाँ किसी कारण-विशेषसे तेरे साथ 
उनका समागम होगा---इसमे सन्देह नही ॥ ४९--- ५१ ॥ 
तब तू उन्हे सीताजीका ठीक-ठीक पता बतला देना । बस, 
उसी समय तेरे फिर नये पख उत्पन्न हो जायेंगे” ॥ ५२ ॥ 


सम्पाति बोला-- (हे वानरेश्वरगण |) इस प्रकार 
मुझे चन्द्र नामक मुनीधचरने समझाया। (इससे मै शान्त 
होकर इस समयकी प्रतीक्षामे रहने लगा |) देखिये अब 
मेरे यह अति कोमल नवीन पख निकल आये है ॥ ५३ ॥ 
आपलोगोका कल्याण हो, अब मै जाना चाहता हूँ । इसमे 
सन्देह नही, आपलोग सीताजीको अवश्य देखेगे | केवल 
इस दुर्लब्डूय समुद्रके लॉघनेका प्रयत्न कीजिये ॥ ५४ ॥ हे 
वानरगण ! जिनके नामके स्मरणमात्रसे बडे दुष्टजन भी 
इस अपार ससार-सागरको पार करके भगवान्‌ विष्णुके 
सनातन परमपदको प्राप्त कर लेते है, आपलोग तो, 
त्रिलोकीकी स्थिति करनेवाले उन्ही भगवान्‌ रामके प्रिय 
भक्तगण है | फिर इस क्षुद्र समुद्रमात्रको पार करनेमे आप 
क्यो समर्थ न होगे 2 ॥ ए५॥ 








इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे किण्किन्बोकाण्डेज्टण सर्ग ॥ ८॥ 
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अध्यात्मरामायण 
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नवम सर्ग 


समुद्नोल्लज्डू न+) मन्त्रणा 


श्रीमहादेव उवाच 
गते विहायसा गृध्रराजे वानरपुड्रवा । 
हर्षण. महताविष्ठा स्रीतादर्शनलालखा ॥ ९१ ॥ 


ऊच्चु समुद्र पहयन्तो नक्रणकऋरभथड्ड २भ। 
तरड्दिभिरुणद्धमाकरिभमिव दुर्गहम्‌ ॥ २ ॥ 


परस्परमवोचन्ब. कथमेन. तरामहे। 
उवाच चाड्डदस्तत्र थ्रृणुध्व वानरोत्तमा ॥ ३ ॥ 


भनन्ती3व्यन्तबेलिन. शूराश्ष कृतविक्रमा । 
को वात्र वारिधि तीर्व्वा राजकार्य करिष्यति ॥ ४ ॥ 


एतेषा बानराणा स॒ प्राणदाता न सशय । 
तदुत्तिष्ठतु मे शीघ्र पुरतो यो महाबल ॥ ५॥ 


वानराणा चर सर्वेषा रामसुश्रीनयीरपि । 
स एवं पालको भूयान्नात्र कार्या विचारणा ॥ ६॥ 


इत्युक्ते युवराजेन तृष्णी वानरसैनिका । 
आसन्नोचु किज्चिदपि परस्परविलोकिन ॥ ७ ॥ 


अड्भद उवाच 
उच्यता वे बल सर्बे प्रत्येक कार्यसिद्धये । 
केन वा साध्यते कार्य जानीमस्तदेनन्तरम ॥| ८ ॥। 


अड्गदस्प बच श्रुत्वा प्रोचुवीरा बल पृथक्‌ । 
योजनाना दशारभ्य द्ोत्तगुण जगु ॥ ९॥ 


शतादर्बाग्जोग्नवास्तु प्राह मध्ये वनोकसाम्‌ । 
पुरा त्रिविक्रमे देवे पाद भूमानलक्षणम्‌॥ १०॥ 


त्रि सप्तकृत्वी-हमवा.. अ्रदक्षिणविधानत । 
इदानीं वार्धकग्रस्तो न शक़ोमि विलड्वितुम्‌ ॥ ११ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! गुधराज 
सम्पातिके आकाशन-मार्गससे चले जानेपर सीताजीके 
दर्शनोके लिये अति उत्कण्ठित वानरगण (उनका पता लग 
जानेके कारण) अत्यन्त हर्षित हुए॥ १॥ किन्तु जब 
उन्होने नाको और भैंवर आदिके कारण अत्यन्त भयडुर 
उत्ताल तरगोसे उछलते हुए तथा आकाशके समान 
दुर्लड्घ्य समुद्रकी ओर देखा तो वे आपसमे कहने लगे कि 
हम इसे किस प्रकार पार कर सकेगे। तब अड्डदजीने 
कहा--' हे वानरश्रेष्ठगण | सुनिये--- ॥ २-३ ॥ आपन- 
लोग सभी अत्यन्त बलवान, शूरवीर ओर पराक्रमी है। 
अत आपम॑से ऐसा कोन है जो समुद्र लॉघकर राजकार्य 
सम्पन्न करे ॥ ४ ॥ वह नि सन्देह इन समस्त वानरोको 
प्राण-दान करनेवाला होगा। अत जो महाबलवान्‌ बीर 
ऐसा हो वह शीघ्र ही मेरे सामने आवबे॥ ५॥ इसमे कोई 
सन्देह नही, वही सम्पूर्ण वानरोकी, सुग्रीवकी ओर स्वय 
भगवान्‌ रामकी भी रक्षा करनेवाला होगा” ॥ ६ ॥ 

युवराज अड्भदके इस प्रकार कहनेपर समस्त वानर- 
सेनापति चुपचाप बैठे रहे, किसीके मुखसे एक शब्द भी न 
निकला, परस्पर एक-दूसरेका मुख ताकते रह गये ॥ ७॥ 

अड्भद बोले--अच्छा, इस कार्यको करलेके लिये 
सब लोग अपनी शक्तिका वर्णन करो | तब इस बातका 
पता चल जायगा कि इसे कोन साध सकेगा ॥ ८ ॥ 

अड्भवजीकी यह बात सुनकर सब वानर-वीर पृथक्‌- 
पृथक्‌ अपना बल बतलाने लगे । उनमेसे एक-एकने दस 
योजनसे लेकर क्रमश दस-दस योजन अधिक 
जानेतककी अपनी सामर्थ्य बतायी ॥ ९॥ अन्तमे, उन 
सब वनचरोमेसे जाम्बवानने अपनी शक्ति सो योजनके ' 
भीतरतक जानेकी बतायी। वे बोले---''पूर्वकालमे जब 
भगवानने त्रिविक्रम अवतार लिया था तो मै उनके 
पृथ्वीके बराबर परिमाणवाले चरणके चारो ओर परिक्रमा 
करनेके लिये इक्कीस बार फिरा था। किन्तु अब मुझे 
वद्धावस्थाने दबा लिया है इसलिये मै समुद्रको नही लॉध 
सकता ॥ १०-११॥ 


सर्ग ९ ] 


अड्डदो5प्याह मे गन्तु शक्य पार महोदथे । 
पुनलैड्ब नसाभर्थ्व न जानाम्यस्ति वा न वा ॥ १२ ॥ 


तमाह जाम्जवान्वी २रत4 राजा नो नियामक । 
न युक्त त्वा नियोक्तु मे त्व समर्थोडसि यद्यपि ॥ १३ ॥ 


अड्भद उवाच 
एव चेत्पूर्ववत्सवें स्वप्स्यामो दर्भविष्टरे । 


केनापि न कृत कार्य जीवितु च न शकयते ॥ १४ ॥ 


तमाह जाम्बवान्वीरो दर्शयिष्यामि ते सुत । 
येनास्माक कार्यसिद्धिभविष्यत्यचरणे च॥ १५॥ 


इत्युक्त्वा जाम्बवाच्याह हनूभ॑नन्‍्तभवतेस्थितम्‌ । 
हनूमन्कि रहस्तृष्णीं स्थीयते कार्यगोरवे ॥ १६ ॥ 


प्राप्तेज्ञेनेव सामर्थ्य दर्शयाद्य महाबल । 
त्व॒साक्षाद्वायुतनयो नायुतुल्थपराक्रम ॥ १७ ॥ 


रामकार्यार्थमेव त्व जनितोउसि महात्मना । 
जातमात्रेण ते पूर्व दृष्टीद्यत्त विभावसुम्‌ ॥ १८ ॥ 


पक्र फल जिधृक्षामीयुद्धुत बालचेष्टया । 
योजनाना पञ्ञशत पतितोउसि ततो भुवि ॥ १९॥ 


अतस्त्वेइलमाहात्म्य को ना रोक्तोति बर्णितुम्‌ । 
उत्तिष्ठ कुरु रामस्थ कार्य न पाहि सुब्रत ॥ २० ॥ 


श्रुव्वा जाम्बवतो वाक्य हनूमानतिहर्षित । 
चकार नाद सिहस्य ब्रह्माण्ड स्फोटयन्निव ॥ २१॥ 


बभूव पर्वताकारखिनविक्रम. इवापर । 
लट्ड चित्वा जलनिध्ि कृत्वा लड्ढ। प॑ भस्मसात्‌ ॥ २२ ॥ 


रावण सकुल हत्वानेष्पे जनकनन्दिनीम्‌ । 
यद्या बद्ध्वा गले रज्ज्वा रावण वामपाणिना ॥ २३ ॥ 


लड्डढा सपर्वता धृत्वा रामस्याग्रे क्षिपाम्यहम्‌ । 
यद्व दृष्टेब यास्यामि जानकीं शुभलक्षणाम्‌ ॥ २४ ॥ 


किष्किन्धाकाण्ड 


१८९ 


अड्भदजीने भी कहा--“'मै इस महासागरके पार तो 
जा सकता हूँ, किन्तु फिर लौटनेकी सामर्थ्य है या नही यह 
नही जानता” ॥ १२॥ तब वीरवर जाम्बवानने उनसे 
कहा--'अड्भदजी ! इस कार्यके करनेमे यद्यपि आप 
सर्वथा समर्थ है तथापि आपको इस कार्यमे नियुक्त करना 
हमे ठीक नही जँचता, क्योंकि आप हमारे नायक और 
नियामक है! ॥ १३ ॥ 

अड्भद बोले-- “यदि ऐसी बात है, तो हम सबको 
(प्रायोपवेशनका सकल्प करके) फिर पूर्ववत्‌ कुशासनो- 
पर ही पड रहना चाहिये, क्योकि यह काम तो किसीसे 
हुआ नही, फिर जीवन भी कैसे रह सकता है” ॥ १४ ॥ 

तब वीरवर जाम्बवानने कहा--बेटा ! जिसके 
हाथसे हमारा यह कार्य बहुत शीघ्र ही सिद्ध होगा, उस 
वीरको मैं तुझे टिखलाता हूँ! ॥ १० ॥ 

यो कहकर जाम्बवानने वहाँ बैठे हुए हनुमान्‌जीसे 
कहा--' हे हनूमन्‌ ! इस महान्‌ कार्यके उपस्थित होनेपर 
आप इस प्रकार अनजानके समान चुपचाप एकान्तमे क्यो 
बैठे है ? हे महावीर ! आप साक्षात्‌ पवनदेवके पुत्र है 
ओर उन्‍्हीके समान पराक्रमी है, अत आज अपनी 
सामर्थ्य. दिखलाइये ॥ १६-१७॥ महात्मा वबायुने 
राम-कार्यके लिये ही आपको उत्पन्न किया है । जिस समय 
आपका जन्म हुआ था उसी समय आप सूर्यको उदय हुआ 
देखकर 'इस पके फलको लेना चाहिये' इस इच्छासे 
बाललीलासे ही पाँच सो योजन ऊँचे उछलकर पृथ्वीपर 
गिरे थे॥ १८-१९॥ अत ऐसा कोन है जो आपके 
बलका माहात्म्य वर्णन कर सके । हे सुब्रत ! आप खडे हो 
जाइये और यह रामकार्य करके हम सबकी रक्षा 
कीजिये” ॥ २० ॥ 

जाम्बवानके ये वचन सुनकर हनूमान्‌जी अति प्रसन्न 
हुए और उन्होने समस्त ब्रह्माण्डको मानो कम्पायमान करते 
हुए घोर सिहनाद किया ॥ २१॥ दूसरे त्रिविक्रम 
भगवान्‌के समान वे पर्वताकार हो गये, (और कहने _ 
लगे---) “हे वानरो | मै समुद्रको लछॉघकर लकाको 
भस्म कर डालँगा ओर रावणको उसके कु>सहित मारकर 
श्रीजानकीजीको ले आऊँगा, अथवा कहो तो, रावणके 
गलेमे रस्सी डालकर और लकाको त्रिकूट पर्वतसहित 
बाये हाथपर उठाकर भगवान्‌ रामके आगे ले जाकर डाल 


२१९० अध्यात्मरामायण [ सर्ग ९ 


श्रुत्वा हनुमतो वाक्य ज+भ्नवानिद्भब्रेनीत्‌ । दूँ, या केवल शुभलक्षणा जानकीजीको देखकर ही 


दृष्टेवागच्छ भद्र ते जीवन्ती जानकी शुभाम्‌ ॥ २५ ॥ | चला आर्ऊे ॥ २२--२४॥ 
हनुमानजीके ये वचन सुनकर जाम्बवानने कहा-- 


“हे बीर ! तुम्हारा शुभ हो, तुम केवल शुभलक्षणा 


पश्चाद्रामेण सहितो दर्शविष्यसि पोरुषम। जानकीजीको जीती-जागती देखकर ही चले आओ 
कल्याण भवताद्धद्व गच्छतस्ते विहायसा ॥ २६॥ | | २५ ॥ फिर रामचन्द्रजीके साथ जाकर अपना पुरुषार्थ 

दिखलाना। हे भद्र | आकाशमार्गसे जाते हुए तुम्हारा 
गच्छन्त रामकार्यार्थ आथुस्त्वाभनुगच्छतु । कल्याण हो ॥ २६ ॥ रामकार्यके लिये जाते समय वायु 


इत्याशीर्भि समामन्त्रय विसृष्ट प्लवगाधिपे ॥ २७ ॥ | तुम्हारा अनुगमन करे ।' 
इस प्रकार आशीर्वादोसे अभिनन्दन करते हुए 
महेद्धाद्रेशिरों गत्वा बभूनाद्वुतदर्शने ॥ २८॥ | नर-यूथपोके विदा करनेपर हनुमानजी महेन्द्रपर्वतके ' 
शिखरपर चढ गये। बहा उन्होने अद्भुत रूप धारण 
किया ॥ २७-२८ ॥ उस समय समस्त प्राणियोको वायुपुत्र 


महनगेन्ञ्नतिभो | महात्मा महात्मा हनुमानजी महान्‌ पर्वतराजके समान विशालकाय, 
सुनर्णबणी+रुणचारु॑त१४ । सुवर्णवर्ण अरुण (बालसूर्य) के समान मनोहर मुखवाले 
महे।फणी5।भसुदीर्धब।हे- और महान्‌ सर्पराजके समान दीर्घ भुजाओवाले दिखलायी 


ततीत्मजी>दृश्यत सर्वभूते ॥ २९ ॥ | देने लगे ॥ २९ ॥ 


न्न्न्न्न्क नस 
-प्रभाष्यामालाकाओय अमर अाटमकनफकबपाएललत, अाृार+रधधातार+) मरना दकप तरल मक, 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमाोमहिश्वरसबादे किष्किन्धाकाण्डे नवम सर्ग ॥९॥ 


0. कम अंकल अ फल 
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प्रथम सर्ग 
हनुमानजीका समुद्रेल्लट्डन ओर लका-प्रवेश 


श्रीमहादेव उवाच 
शतथोजनबनिस्तीर्ण समुद्र मकरालयम्‌ | 
लल्ड विषुरानन्द्सन्दो ही मारुतात्मज ॥ १॥ 


ध्यात्वा राम परात्मानमिद वचनमत्रवीत्‌ । 
पह्यन्तु वानरा सर्वे गच्छनत मा विहायसा ॥ २ ॥ 


अमोघ रामनिर्मुक्त महाबाणमितबराखिला । 
पद्याम्यहोव रामस्य पत्नीं जनकनन्दिनीम्‌॥ ३ ॥ 


कृतार्थो5ह कृतार्थो5ह पुन॒पश्यामि राघवम्‌ । 
प्रोणभ्रयाणसमये यस्य नाम सकृत्स्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 


नरस्तीत्वा भवाम्भीधिमपार याति तत्पदम्‌ | 
कि पुनस्तस्य दूतो5ह तंदड्ढे।लु लि!फु हक ॥ ५॥ 


तमेव हृदये ध्यात्वा लड्व॑ बाम्यल्पतारिधिम । 
इत्युक्वा हनुमान्बाहू अ्रसोथर्यितबालधि ॥ ६॥ 


।नैरेशुओीनी ध्र्वदृष्टि 
दक्षिण।भ्िमुखस्तूर्ण 


सन्नाकुश्ितपंदह्य .। 
पुप्ठ॑नेजनिलविक्रम ॥ ७॥ 


आकाश्ञात्त्वरित देवेवीक्ष्यमाणो जगाम स । 
वृष्ठटानिलसुत देवा गच्छनत वायुवेगत ॥ ८॥ 


परीक्षणार्थ._ सत्त्वस्थ बानरस्थेद्मशैनन्‌ । 
गच्छत्येष महासत्त्वो वानरो वायुविक्रम ॥ ९॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति। आनन्दघन 
श्रीहनुमानजी सौ योजनतक फैले हुए और मकरादि दुष्ट 
जल-जन्तुओसे पूर्ण समुद्रको लॉघनेके लिये उद्यत हो 
परमात्मा रामका स्मरण कर इस प्रकार बोले--' हे 
वानरगण । तुम सब इस ओर देखो | मै भगवान्‌ रामके 
छोडे हुए अमोघ बाणके समान आकाइश-मार्गसे जाता हूँ। 
मै आज ही रामप्रिया जनकनन्दिनी श्रीसीताजीको 
देखूगा॥ १--३ ॥ निश्चय ही, अब मै कृतकार्य होकर ही 
पुन श्रीरघुनाथजीका दर्शन करूँगा । प्राण-प्रयाणके समय 
जिनके नामका एक बार स्मरण करनेसे ही मनुष्य अपार 
ससार-सागरको पार कर उनके परमधामको चला जाता 
है, फिर मै उन्हीका दूत उनके अवयवरूप अऑगुलीकी 
अंगूठी लिये हुए अपने हृदयमे उन्हीका ध्यान करता हुआ 
इस तुच्छ समुद्रको लॉध जाऊँ तो इसमे कोन-सी बडी बात 
है 2” ऐसा कह श्रीहनुमानूजीने अपनी बाहे फैलायी ओर 
पुँछको सीधा किया तथा तुरत ही गरदनको सीधा एव 
दृष्टिको ऊपरकी ओर कर यॉव सिकोड लिये ओर 
दक्षिणकी ओर मुख करके वायु-वेगसे उडान 
लगायी ॥ ४---७ ॥ 


उस समय वे देवताओके देखते-देखते आकाश- 
मार्गसे बडे तीव्र वेगसे जा रहे थे । पवनपुत्र हनुमानजीको 
इस प्रकार वायु-वेगसे जाते देख देवताओने उनकी 
सामर्थ्यकी परीक्षाके लिये आपसमे इस प्रकार कहा--- 
“यह महादक्तिशाली वानर वायुके समान तीत्र वेगसे जा 
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लड्डा प्रवेष्ट शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्‌ । 
एवं विचार्य नागाना मातर सुरसाभिधाम्‌ ॥ १० ॥ 


अन्ननोदेवताबुन्द कोवूहलसमेन्नित । 
गच्छ त्व वानरेन्द्रस्य किड्धिद्विन्नि समाचर ॥ ११ ॥। 


ज्ञात्वा तस्य बल बुद्धि पुनरेहि त्वरान्विता । 
इत्युक्ता सा ययो शीघ्र हनुमद्चिश्चकारणात्‌ ॥ १२ ॥ 


आवृत्य मार्ग पुरत स्थित्वा वानरमब्रवीत्‌ । 
एहि में बदन शीघ्र प्रविशस्व महामते ॥ १३॥ 


देवेस्व कल्पितो भक्ष्य क्षध्रासभ्पीडितात्मने । 
तामाह हनुमान्मातरह रामस्थ शासनात्‌ ॥ १४ ॥॥। 


गच्छामि जानकों द्रछ्ठ पुनरागम्य सत्वर । 
रामाय कुशल तस्या कथयित्वा त्वदाननमम्‌॥ १५॥ 


निवेक्ष्ये देहि मे मार्ग सुरसाये नमोउस्तु ते। 
इत्युक्वा पुनरेबाह सुरसा क्षुधितास्म्यहम्‌ ॥ १६॥ 


प्रविश्य गच्छ मे वकत्र नो चेत्त्वा भक्षयाम्यहम्‌ । 
इत्युक्तो हनुमानाह मुख शीघ्र विदारय ॥ १७ ॥ 


प्रविश्य बदन तेद्छय गच्छामि त्वरयान्वित । 
इत्युक्वा योजनायामदेहो भूत्वा पुर स्थित ॥ १८॥ 
दृष्ठा हनूमतो रूप सुरसा पश्चयोजनम्‌। 
मुख चकार हनुमान्‌ द्विगुण रूपमादधत्‌॥ १९॥ 


ततश्चकार सुरसा योजनाना क्ष विशतिम। 
वकक्‍त्र चकार हनुमास्बिराध्यीजनसम्मितेम्‌ ॥ २० ॥। 


ततश्बवकार सुरसा. पश्चाशध्यीजेनायतम । 
वक्‍्त्र तदा हनूमास्तु बभूवाजु8सलिभ ॥ २१॥ 


अविश्य बदन तस्था पुनरेत्य पुर स्थित । 
अ्रविष्टो निर्गोडहह ते बदन देवि ते नम ॥ २२॥ 


एव वदन्त दृष्टाी सा हनूमच्तमथान्ननीत्‌ | 
गच्छ साधय रामस्यथ कार्य बुद्धिमता बर॥ २३॥ 


अध्यात्मरामायण 
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रहा है॥ ८--९॥ किन्तु पता नही यह लड्डढामे घुस 
सकेगा या नही। अत इसके बलका पता लगाना 
चाहिये ।' परस्पर ऐसा विचारकर उन्होने कुतृहलवश 
नागमाता सुरसासे कहा-- सुरसे ! तुम अभी जाकर इस 
वानरश्रेष्ठके मार्गमे कुछ विघ्न खडा करो ओर इसकी 
बल-बुद्धिका पता लगाकर तुरत लोट आओ।' 
देवताओंके इस प्रकार कहनेपर वह तुरत ही हनुमान्‌जीको 
विन्न उपस्थित करनेके लिये गयी ॥ १०---१२ ॥ वह 
उनके मार्गको सामनेसे रोककर खडी हो गयी ओर 
बोली---''हे महामते ! आओ, शीघ्र ही मेरे मुखमे प्रवेश 
करो, मै भूखसे अत्यन्त व्याकुल थी, अत देवताओने 
तुम्हे मेरा भक्ष्य बनाया है।'” तब हनुमानजीने उसस 
कहा--''हे मात ! मे श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे 
जानकीजीको देखनेके लिये जा रहा हूँ । वहाँसे शीघ्र ही 
लौटकर श्रीरघुनाथजीको उनका कुशल-समाचार सुनाकर 


फिर मै तेरे मुखमे प्रवेश करूँगा । हे सुरसे । मै तुझे प्रणाम ' 


करता हूँ, तू मेरा मार्ग छोड दे ।” इसपर सुरसाने फिर 
कहा---“'मुझे बडी भूख लगी है। अत एक बार मेरे 
मुखमे प्रवेश करके फिर चले जाना, नही तो मै तुम्हे खा 
जाऊँगी | तब हनुमानजीने कहा-- अच्छा तो शीघ्र ही 
अपना मुख खोल । मै अभी तेरे मुखमे घुसकर तुरत ही 
लकाको चला जाऊँगा ।” ऐसा कह हनुमानजी अपना 
शरीर एक योजन लम्बा-चोडा बनाकर सामने खडे हो 
गये ॥ १३--१८ ॥ 

हनुमानजीका वह रूप देखकर सुरसाने अपना मुख 
पाँच योजन फैलाया, तब हनुमानजीने अपना शरीर 
उससे दूना कर लिया ॥ १९ ॥ फिर सुरसाने अपना मुख 
बीस योजनका किया तो हनुमानजीने अपना देह तीस 
योजन कर लिया ॥ २० ॥ इसपर जब सुरसाने अपना मुख 
पचास योजन फैलाया तो हनुमानजी अंगूठेके समान 
छोटे-से आकारके हो गये ओर चट उसके मुखमे जाकर 
बाहर निकल आये तथा उसके सामने खडे होकर बोले-- 


। 


“हे देवि | मै तुम्हारे मुखभे जाकर फिर निकल आया | 
हूँ, अब तुम्हे नमस्कार है” ॥ २१-२२ ॥ हनुमानजीको | 
इस प्रकार कहते देख सुरसा बोली--' हे बुद्धिमानोमें | 


श्रेष्ठ । जाओ, श्रीरामचन्द्रजीका कार्य सिद्ध करो। 
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देवे सम्प्रेषिताह ते बल जिज्ञासुभि कपे। 
दृष्ठा सीता पुनर्गत्वा राम द्रक्ष्यसि गच्छ भो ॥ २४ ॥ 


इत्युक्वा सा ययो देवलोक वायुसुत पुन । 
जगाम वायुमार्गेण गरुत्मानिव पक्षिराद ॥ २५ ॥ 


समुद्रोडप्पाह मेनाक म॑णिकाओ्ननपर्णतम । 
गच्छत्येष मेहासत्त्वो हचूमाच्यारुतात्मज ॥ २६॥। 


रामस्थ कार्यसिद्धयर्थ तस्थ त्व सचिवो भव । 
सगरेर्वरद्धतो यस्मात्पुराह सागरो$भवम्‌ ॥ २७॥ 


तस्थान्वये बभूवासो रामो दाशरथि प्रभु । 
तस्य कार्थर्थिसिद्धथर्थ गच्छत्येष महाकपि ॥ २८ ॥ 


त्वमुत्तिष्ठ जलातूर्ण त्वयि विश्रम्य गच्छतु । 
स॒ तथेति आदुस्भूजलमध्यानभहो्षत ॥ २९॥ 


नानामणिमये श्रड्रेस्तस्थोपरि नराकृति । 
प्राह यान्त हनूमन्त मेनाकोहह महाकपे ॥ ३० ॥ 


समुद्रेण सभादिष्टस्व्वषिश्रामाथ मारुते । 
आगच्छामृतकल्पानि जग्ध्वा पक्रफलानिमे ॥ ३१ ॥ 


विश्रम्यात्र क्षण पश्चाद्मिष्यसि यथासुखम्‌ । 
एवमुक्तोडदथ त प्राह हनूमान्मारुतात्मजे ॥ ३२॥ 


गच्छतो रामकार्यार्थ भक्षण मे कथ भवेत्‌। 
विश्रामो वा कथ मे स्याइन्‍्तव्य त्वरित मया ।। ३३ ॥। 


इत्युक्त्पा स्पृष्टशिरत२ कराग्रेण ययो कपि । 
किद्विदूर गतस्थास्थ छाया छायाश्रही>अ्रहीत्‌ ॥ हेड ॥ 


सिहिका नाम सा घोरा जलमध्ये स्थिता सदे। । 
आकाशगामिना छावामाक्रम्य क्र्ष्य भक्षयेत्‌ ॥ ३५ ॥। 


तया गृहीतो हनुमाश्चिन्तथाम।स वीर्यवान्‌। 


सुन्दरकाण्ड 
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हे वानर | देवतालोग तुम्हारा बल जानना चाहते थे । अत 
उन्हीने मुझे तुम्हारे पास भेजा था । मुझे निश्चय है कि तुम 
सीताजीको देखकर फिर शीघ्र ही रघुनाथजीसे मिलोगे | 
अब तुम जाओ' ॥ २३-२७ ॥ 

ऐसा कहकर सुरसा देवलोकको चली गयी ओर 
श्रीहनुमानजी फिर आकाश-मार्गसे पशक्षिराज गरुडके 
समान चलने लगे ॥ २५ ॥ इसी समय समुद्रने भी सुवर्ण 
और मणियोसे युक्त मैनाक पर्वतसे कहा--“'देखो, ये 
महाशक्तिशाली पवनपुत्र हनुमानजी रामकार्यके लिये जा 
रहे है, तुम उनकी सहायता करो। पूर्वकालमे मुझे 
सगरपुत्रोेने बढाया था इसीसे मैं सागर कहलाता 
हूँ ॥ २६-२७ ॥ ये दशरथनन्दन भगवान्‌ राम उन्हींके 
वशमे प्रकट हुए है ओर ये कपिराज उन्हीका कार्य सिद्ध 
करनेके लिये जा रहे है ॥ २८ ॥ तुम तुरत ही जलसे ऊपर 
उठ जाओ, जिससे ये तुम्हारे ऊपर कुछ देर विश्राम लेकर 
आगे जायें ।” तब मैनाक पर्वत “बहुत अच्छा' कह तुरत 
अपने अनेक मणिमय शिखरोसे पानीसे ऊपर बहुत ऊँचा 
निकल आया | और उन श्रृगोके ऊपर मनुष्याकारसे स्थित 
होकर उसने जाते हुए हनुमानूजीसे कहा--' हे महाकपे । 
मै मैनाक हूँ | हे मारुते | समुद्रने मुझे तुम्हे विश्राम देनेके 
लिये आज्ञा दी है। आओ, मेरे ये अमृत-तुल्य पके 
फलोको खाकर ॥ २९---३१ ॥ कुछ देर यहाँ विश्राम 
करके फिर आनन्दपूर्वक चले जाना ।” मैनाकके इस 
प्रकार कहनेपर पवनपुत्र हनुमानजी बोले--- ॥ ३२ ॥ 
“रामकार्यके लिये जाते हुए मै भोजनादि कैसे कर सकता 
हूँ? ओर मुझे जल्दी ही जाना है, अत विश्रामका 
अवकाश भी कहाँ है 2? ॥ ३३ ॥ 


ऐसा कह कपिश्रेष्ठ हनुमानजी (मैनाकका मान 
रखनेके लिये) उसके शिखरको केवल आअगुलीसे छूकर 
आगे चल दिये। वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि उनकी 
छायाको एक छायाग्रहने पकड लिया॥ ३४॥ वह 
सिहिका नामकी एक घोर राक्षसी थी जो सदा जलमे 
रहकर आकाशमे जाते हुए जीवोकी छाया पकडकर उन्हे 
खीच लेती थी ओर खा जाया करती थी ॥ ३५॥ उससे 
पकडे जानेपर महापराक्रमी श्रीहनुमानजी सोचने लगे--- 


केनेद मे कृत वेगरोधन विघ्नकारिणा ॥ ३६॥ | “यह ऐसा कौन विप्नकारक है जिसने मेरा वेग रोक 
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दृश्यते नेव को>प्यत्र विस्मयो मे प्रजायते । 
एवं विचिन्त्य हनूमानधो दृष्टि प्रसारयत्‌ ॥ ३७ ॥ 


तन्र दृष्ठा महाकाया सिहिका घोररूपिणीम्‌ । 
पपात सलिले तूर्ण परदभ्यामेबाहनहुष। ।। ३८ ॥ 


पुनरुत्मुत्य॒हनुमान्दक्षिण।शि मुखो ययो। 
ततो दक्षिणमासाद्य कूल नानाफलद्दुमम्‌ ॥ ३९ ॥ 


नानापक्षिमुगाकोर्ण नानापुष्पलतावृत्म्‌ । 
ततो द्दर्श नगर जनिकूटाचलमूर्धनि ॥ ४० ॥ 


भ्राकारेबहुमियुक्त, परिखाभिश्च सर्वत । 
प्रवेक्ष्यमि कथ लड्डामिति चिन्तापरो+भवत्‌ ॥ ४१॥ 


रात्रो वेक्ष्यामि सूक्ष्मो3ह लड्ढ। रानणपालिताम्‌ । 
एव विचिन्त्य तत्रेव स्थित्वा लड्डा जगाम स॥ ४२ ॥ 


धृत्वा सूक्ष्म वपुर्द्दार प्रविवेश प्रतापवान्‌। 
तत्र लड्ढापुरी साक्षाद्राक्षत्रीवेषधारिणी ॥ ४३ ॥ 


प्रविशन्‍त हनूमन्त दृष्ठ्ा लड्ढा व्यतर्जयत्‌। 
कस्त्व वानररूपेण मामनादृत्य लड्जिनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 


प्रविश्य चोरवद्रात्रो कि भव।-कर्तुमिच्छति । 
इत्युक्त्वा रोषताम्राक्षी पादेनाभिजेषान तम्‌ ॥। ४५ ॥ 


हनुमानपि ता बाममुप्टिनावशोचोहेनत्‌ । 
तदेव पतिता भूमो रक्तमुद्रमती भुहाम्‌॥ ४६॥ 


उत्थाय प्राह सा लड्डढडा हनूमनत महाबलम्‌। 
हनूमन्‌ गच्छ भद्गर ते जिता लड्ढा त्वयानघ ॥ ४७ ॥ 


पुराह ब्रह्मणा प्रोक्ता ह्यष्टानिशरतिपर्थये । 
त्रेतायुगे दाशरथी रामो नारायणोडव्यय ॥ ४८ ॥ 


जनिष्यते योगमाया सीता जनकवेइ्मनि । 
भूभारहरणार्था4 प्रार्थितोडय मया क्षचित्‌ ॥ ४९ ॥ 


अध्यात्मरामाबण 


[ सर्ग ९ 


लिया ? दिखायी तो यहाँ कोई देता नही, इससे मुझे बडा 
आश्चर्य हो रहा है । ऐसे सोचते-सोचते उन्होने अपनी दृष्टि 
नीचेकी ओर की तो उन्हे वहाँ बडा विकराल रूप और 
स्थूलछ शरीरवाली सिहिका राक्षसी दिखलायी दी। उसे 
देखते ही वे तुरत जलमे कूद पडे ओर बडे क्रोधसे उसे 
लातोसे ही मार डाला ॥ ३६--३८ ॥ इसके पश्चात्‌ 
हनुमानजी फिर उछलकर दक्षिणकी ओर चलो लगे और 
समुद्रके दक्षिणतटपर पहुँच गये, जहाँ नाना प्रकारके 
फलतवाले वृक्ष लगे हुए थे ॥ ३९ ॥ और जो तरह-तरहके 
पक्षियो ओर मृगोसे पूर्ण तथा विविध भॉतिकी 
पुष्पलताओसे आवृत था। वहाँ पहुँचकर उन्होने त्रिकूट 
पर्वतके शिखरपर बसी हुई लकापुरी देखी जो सब ओरसे 
अनेको परकोटो ओर खाइयोसे घिरी हुई थी । उसे देखकर 
वे सोचने लगे कि मुझे किस प्रकार इस नगरमे जाना 
चाहिये ॥ ४०-४१ ॥ फिर निश्चय किया कि मै रात्रिके 
समय सूक्ष्म शरीर धारण कर इस रावणप्रतिपालित 
लकापुरीमे प्रवेश करूँगा। यह विचारकर वे वही ठहर 
गये और फिर (रात्रि होनेपर) लकाकी ओर चले ॥ ४२ ॥ 

जिस समय महाप्रतापी श्रीहनुमानजीने सूक्ष्म शरीर 
धारणकर नगरके द्वारमे प्रवेश किया उस समय वहाँ 
साक्षात्‌ लकापुरी राक्षसीका रूप धारण किये खडी 
थी ॥ ४३ ॥ उसने हनुमानूजीको नगरमे जाते देख डॉटा 
ओर पूछा--“तू कोन है जो इस रात्रिके समय मुझ 
लकिनीका अनादर कर चोरके समान वानररूपसे नगरमे 
जा रहा है ? ओर (यहाँ) तू क्या करना चाहता है ? 
ऐसा कह उसने क्रोधसे आँखे लाल कर उनके लात 
मारी ॥ ४४-४५ ॥ तब हनुमानूजीने उसकी अवज्ञा करते 
हुए उसे बाये हाथका घूँसा मारा, जिससे वह बहुत-सा 
रुधिर वमन करती हुई पृथ्वीपर गिर पडी ॥ ४६ ॥ फिर 
कुछ देर पीछे लकिनीने उठकर महाबली हनुमानजीसे 
कहा--“हे हनुमन्‌! जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, है 
अनघ | तुम लकापुरीको जीत चुके ॥ ४७ ॥ पूर्वकालमे 
मुझसे श्रीत्रह्माजीनी कहा था कि “अट्ठाईसवे चतुर्युगके 
त्रेतायुगमे अविनाशी नारायणदेव दशरथकुमार रामरूपसे 
अवतीर्ण होगे और उनकी योगमाया महाराज जनकके 
घर्मे सीताजी होकर प्रकट होगी, क्योकि मेने पहले कभी 
उनसे पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की 
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सभायों राघवो भ्रात्रा गमिष्यति महावनम । 
तत्र सीता महामाया सतणो>पहरिष्थति ॥ ७० ॥ 


पश्चाद्रामेण साचिव्य सुग्रीवस्य भविष्यति । 
सुग्रीवो जानकीं द्रष्न बानराज्येषविष्थति ॥ ५१ ॥ 


तत्रेको वानरो शाज़ाबागभिष्थति तेडन्तिकम्‌ । 
त्वया च भर्त्सित सो3पित्व। हनिष्थति मुष्टिना ॥ ५२ ॥। 


तेनाहता त्व व्यथिता भविष्यसि यदानघे । 
तदेव रावणस्यान्तो भविष्यति न सशय ॥ ५३ ॥ 


तस्मात्त्वया जिता लड्ढा जित सर्व त्ववानघ । 
रावणान्त पुरवरे.... क्रोडाकाननमुत्तमभ्‌ ॥ एड ॥ 


तन्‍्मध्येड्शोकननिका. दिव्यपादपसडुं ले । 
अस्ति तस्या महावृक्ष शिशपा नाम मध्यग ॥ ५५ ॥। 


तत्रास्ते जानकी घोरराक्षसीभि सुरक्षिता । 
दूध्लैव गच्छ त्वरित राघवाय निवेदय ॥ ५६ ॥ 


धन्याहमप्यद्या. चिराय. राघव- 
सतुतिर्मभासीदूनपीरामी चिनी । 
तब्छततेसंड्रोजप्यतिदुर्लभी....._ मम 
प्रसीदता दाशरधथि सदा हृदि ॥ ५७ ॥ 


उल्लड्विते5ब्धो पवनात्मजेन 
धरासुतायाश्च दशाननस्थ । 
पुस्फोर वामाक्षि भुजश्च तीक्र 
रामस्य दक्षाड़ मती ऋिषस्थ ॥ ५८ ॥ 





सुन्दरकाण्ड 


अपिका, 
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उबकक, उन्याानयक... पीिनभगराबक. 


थी ॥ ४८-४९ ॥ वे श्रीरामचन्द्रजी भाई लक्ष्मण और 
भार्या सीताके सहित महावन (दण्डकारण्य) मे जायेंगे | 
वहाँ महामायारूपिणी श्रीसीताजीको रावण हर ले 
जायगा ॥ ५० ॥ तदनन्तर रामके साथ सुग्रीवकी मित्रता 
होगी और सुग्रीव जानकीजीकी खोजके लिये वानरोको 
भेजेगा ॥ ५१ ॥ उनमेसे एक वानर रात्रिके समय तेरे पास 
आयेगा। वह तुझसे तिरस्कृत होनेपर तेरे मुक्का 
मारेगा ॥ ५२ ॥ है अनघे । जिस समय तू उसके प्रहारसे 
व्याकुल हो जायगी उसी समय रावणका अन्त होगा-- 
इसमे सन्देह नही ॥ ५३ ॥अत हे निष्पाप हनुमन्‌ । तुमने 
(मुझ) लकाको जीत लिया तो सभीको जीत लिया। 
रावणके अन्त पुरमे एक अत्युत्तम क्रीडावन है॥ ५४ ॥ 
उसमे दिव्य वक्षोसे सम्पन्न एक आशोकवाटिका है । उसके 
बीचो-बीचमे एक अति विदश्ञाल शिशपा (सीसमका) 
वक्ष है ॥ ५५ ॥ श्रीजानकीजी वहीपर भयकर राक्षसियोके 
पहरेमे रहती है। तुम उनका दर्शन कर ञीखघ्र ही 
श्रीरधुनाथजीको उनका समाचार सुनाओ ॥ ५६ ॥ आज 
बहुत दिनोमे मुझे श्रीरामचन्द्रजीकी ससार-बन्धनको नष्ट 
करनेवाली स्मृति हुई है और उनके भक्तका अति दुर्लभ 
सड्ड प्राप्त हुआ है। अत आज मै धन्य हूँ। मेरे हृदयमे 
विराजमान वे ददशरथनन्दन राम मुझपर सदा प्रसन्न 
रहे ॥ ५७ | 

पवननन्दन हनुमानजीके समुद्र लॉघते ही पृथ्वीपुत्री 
श्रीसीताजी ओर रावणकी बायी भुजा ओर बाये नेत्र तथा 
इन्द्रियातीत श्रीरामचन्द्रजीके दाये अड् बडे जोरसे फडकने 
लगे ॥ ५८ ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे सुन्दरकाण्डे प्रथम सर्ग ॥ १॥ 


नच््ल्जैतलतसत+ 
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अध्यात्मरामायण 
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द्वितीय सर्ग 


हनुमानजीका वाटिकामे जाना तथा रावणका सीताजीको भय दिखलाना 


श्रीमह्मदेव उवाच 
ततो जगाम हनुमान्‌ लड्ढा परमशोभनाम्‌। 
रात्रो सूक्ष्मतनुर्भू्वा बश्राम परित पुरीम्‌॥ १॥ 


सीतान्नेषणकोर्थार्थी प्रविवेश नृपालयम्‌। 
तत्र सर्वप्रदेशेषु विविच्य हनुमान्कपि ॥ २॥ 


नापश्यज्जानकीं स्मृत्वा ततो लड्ढ।भिभाषितम्‌ । 
जगाम हनुमान्‌ शीक्रमशीकननिका शुभाम्‌ ॥ ३ ॥ 


सुरपादपसम्नाथ। सलसीपानवापिकाम्‌ । 
नानापक्षिमृगांकोर्णी स्वर्णआास्रादरीभिताम्‌ ॥ ४ ॥ 


फलेरानश्रशारताश्रपादपे परिवारिताम्‌ । 
विचिन्वन्‌ जानकी तत्र प्रतिवृक्ष मरुत्सुत ॥ ५॥ 


दर्द्शाभ्रल्हिह तत्र. चेत्वश्रासादमुत्तमभ । 
दृष्ठा विस्मयमापन्नों भणिस्तम्भशतान्नितम्‌॥ ६॥ 


समतीत्य पुनर्गत्वा किस्लिहुर स मारुति । 
दर्दर्श शिशपावृक्षभव्वन्तनिनिडच्छदम्‌ ॥ ७ ॥ 


अदृष्टातपमाकीर्ण स्वर्णवर्णविहडू मम्‌ । 
तन्मूले राक्षसीमध्ये स्थिता जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 


दर्दुश हनुमान्‌ वीरो देवतामिव भूतले । 
एकवेणी कृशा दीना मलिनाम्बरधारिणीम्‌॥ ९ ॥ 


भूमो शवान। शोचन्ती रामरामेति भाषिणीम्‌ । 
त्रातार नाथिंगच्छन्तीमुपषनोासकृशा शुभाम्‌ ॥ १०॥ 


शाखवीन्तेच्छदमध्यस्थी दर्दर्श कपिकुञझ्जर । 
कृताथों5ह कृतार्थोह दृष्ठा जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 


मयेव साधित कार्य रामस्य परमात्मन । 
तत किलकिलारोब्दी बभूवान्ते पुराईहि ॥ १२ ॥ 


_'पिकककम कबकॉए-ल-+, >ररवक पाप निक्रोककन:. तप 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति! तदनन्तर 
श्रीहनुमानूजी अति सुशोभिता लकापुरीमे गये और सूक्ष्म 
शरीर धारण कर रात्रिमे नगरमे सब ओर घूमते रहे ॥ १॥ 
सीताजीका पता लगानेके लिये वे राजमन्दिरमे घुस गये, 
वहाँ सब ओर ढूँढनेपर भी जब उन्हे जानकीजी न मिली तो 
उन्हे लकिनीका कथन याद आया और वे तुरत ही अति 
मनोज्ञ अशोकवाटिकामे पहुँचे ॥ २-३ ॥ वह वाटिका 
कल्पवक्षोसे पूर्ण थी, उसकी बावडियोकी सीढियों 
रल्जटित थी, उसमे नाना प्रकारके पक्षी और मृगगण 
विचर रहे थे तथा सुवर्णनिर्मित महलोकी अपूर्व शोभा 
थी ॥ ४ ॥ वह बाटिका फलोके भारसे झुकी हुई 
शाखाओवाले वक्षोसे घिरी हुई थी। वहाँ प्रत्येक वृक्षके 
नीचे जानकीजीको ढूँढते-ढूँढते पवननन्दन हनुमानूजीने 
एक अति सुन्दर देवालय देखा । वह इतना ऊँचा था कि 
उसके शिखर बादलोसे टकराते थे। सैकडो मणिमय- 
स्तम्भोसे युक्त उस देवालयको देखकर उन्हे बडा आश्चर्य 
हुआ ॥ ५-६ ॥ उससे कुछ ओर आगे बढे तो उन्होंने एक 
अत्यन्त घने पत्तोंबाला शिश्ञापा (सीसमका) वृक्ष 
देखा ॥ ७ ॥ उसके नीचे धूप कभी नही जाती थी ओर जह 
सुनहरी पक्षियोसे आकीर्ण था | वीरवर हनुमानजीने देखा 
कि उस वृक्षके नीचे श्रीजानकीजी पृथ्वीपर स्थित देवताके 
समान राक्षसियोसे घिरी हुई बैठी है। उनके बालोकी 
जुडकर एक वेणी हो गयी है, वे अत्यन्त दुर्बल और 
दीन-अवस्थामे है तथा मैले-कुचैले वस्त्र धारण किये हुए 
है॥ ८-९॥ ऐसी अवस्थामे पृथ्वीपर पडी हुई वे 
अतिशोकपूर्वक 'राम-राम' कह रही है। उन्हे अपना कोई 
रक्षक भी दिखायी नही देता ओर वे उपवास करनेसे अति 
दुर्बल हो गयी है ॥ १० ॥ 

कपिश्रेष्ठ श्रीहनुमानजी शाखाओके पत्तोमे छिपकर 
उन्हे देखने लगे और मन-ही-मन कहने लगे कि 'आज 
जानकीजीको देखकर मै क॒तार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया ! 
अहा ! परमात्मा रामका कार्य मेरे ही द्वारा सिद्ध हुआ। 
इसी समय अन्त पुरमेसे बडे किलकिला शब्दकी आवाज 


िनकाककजे, -थऑफ मिल थाण।222कडक- 


बी 


च्क्छ 


सर्ग२ ] 


किमेतदिति सेल्लीनो वृक्षपत्रेषु मारुति । 
आयान्त रावण तत्र ख्रीजने परिवारितम्‌ ॥ १३ ॥ 


दशास्य विशतिभुज नीलाक्नचेयो५भम्‌ । 
दृष्ठा विस्मयमापन्र  पनखण्डेच्नडीयत ॥ १४ ॥ 


रावणो राघवेणाशु मरण मे कथ भवेत्‌। 
सीतार्थमपि नायाति राम कि कारण भवेत्‌ ॥ १५॥ 


इत्येव चिन्तयन्नित्य राममेव सदा हृदि। 
तश्मिन्दिने3५२९तज्री रावणो राक्षसाधिप ॥ १६॥ 


स्वप्ने रामेण सन्दिष्ट कश्चिदागत्य बानर । 
कामरूपधर सूक्ष्मो वक्षाअ्स्थोजनुपश्थति ॥ १७ ॥ 


इति दृष्टाद्भुत स्वप्न स्वात्मन्थेबोनुचिन्त्च स । 
स्वप्न कदाचित्सत्य स्यादेव तत्र करोम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 


जानकी वाक्रशरेरविंदध्वा दु खिता नितरामहम्‌ । 
करोमि दृष्ठ्ा रामाय निवेदयतु बानर ॥ १९॥ 


इत्येव.. चिन्तेयन्सीतासमीपमगभददुतम्‌ । 
नूपुराणा किड्धिणीना श्रुत्वा शिक्षितमड़ना ॥ २० ॥ 


सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्यैन सुमध्येभा । 
अधोभुख्येश्रुन॑थन। स्थिता रामार्पितान्तरा ॥ २१ ॥ 


रावणो5पि तदा स्लीतामालोक्थीह सुमध्यमे । 
मा दृष्ठा कि वृथा सुभ्रु स्वात्मन्येव विलीयसे ॥ २२ ॥ 


शमी बनचरा०॥ हि मध्ये तिष्ठति सानुज । 
कदाचिददृश्यते केश्चित्कदाक्शिष दृश्यते ॥ २३ ॥ 


मया तु बहुधा लोका प्रेषितास्तस्य दर्शने । 
न परयन्ति प्रयत्लेन वीक्षमाणा समनन्‍्तत ॥ २४ ॥ 


कि करिष्यसि रामेण नि स्पृह्ेण सदा त्वयि । 
त्वया सदालिड्डिती३पि समीपस्थो>पि सर्वद। ॥ २५ ॥ 


सुन्दरकाण्ड 


१५९७ 
आयी ॥ ११-१२ ॥ तब हनुमानजीने यह सोचकर कि 
'यह क्‍या गडबड है' वक्षके पत्तोमे छिपे-छिपे देखा कि 
स्त्ियोसे घिरा हुआ रावण उसी ओर आ रहा है ॥ १३ ॥ 
उसके दस मुख, बीस भुजा और कज्जल-समूहके समान 
काले शरीरको देखकर हनुमानूजीको बडा विस्मय हुआ 
और वे पत्तोमे छिप गये ॥ १४ ॥ 


रावणको सदा यही चिन्ता रहती थी कि 'किस प्रकार 
श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे जल्दी-से-जल्दी मेरा मरण हो, न 
जाने क्या कारण है कि वे अभीतक सीताके लिये भी नही 
आये ?' इस प्रकार निरन्तर भगवान्‌ रामका ही हृदयमे 
स्मरण रहनेसे राक्षसराज रावणने उसी दिन शीोषरात्रिमे 
स्वप्रमे देखा कि रामका सन्देश लेकर आया हुआ कोई 
स्वेच्छारूपधारी वानर सूक्ष्म दारीरसे वृक्षकी शाखापर बैठा 
हुआ देख रहा हे॥ १५--१७ ॥ इस अद्भुत स्वप्नको 
देखकर उसने अपने मनमे सोचा--“कदाचित्‌ यह स्वप्न 
ठीक ही हो, अत अब अशोकवनमे चलकर मुझे एक 
काम करना चाहिये---मै जानकीजीको अपने वाग्बाणोसे 
बेधकर अत्यन्त दु खी करूँ, जिससे वह वानर यह सब 
देखकर रामचन्द्रजीको सुनावे' ॥ १८-१९ ॥ 


यह सोचकर वह तुरत सीताजीके पास चला । (उसके 
साथकी ख्योके) नूपुर (पायजेब) और किंकिणी 
(करधनी) आदिकी झनकार सुनकर सुन्दर कटिवाली 
कल्याणी सीताजी घबडाकर अपने शरीरको सिकोड 
नीचेको मुख करके बैठ गयी। उस समय उनके नेत्रोमे 
जल भर आया ओर हृदय भगवान्‌ राममे छूग गया 
॥ २०-२१॥ सीताजीको देखकर रावण बोला---“हे 
कमनीय कटि ओर सुन्दर भुकुटिवाली | तू मुझे देखकर 
व॒था क्यो इतनी सिकुडती है 2 ॥ २२॥ अब, राम तो 
अपने भाईके साथ वनचरोमे रहता है, वह कभी तो 
किसीको दिखायी देता है ओर कभी दिखायी' भी नही 
देता ॥ २३ ॥ मैने तो उसे देखनेके लिये कितने ही छोग 
भेजे, किन्तु बहुत प्रयत्रपूर्वक्क्‍ सब ओर देखनेपर भी वह 
उनको कही दिखायी नही दिया ॥ २४ ॥ अब रामसे तुझे 
क्या काम है ? बह तो तुझसे सदा उदासीन रहता है । सदा 
तेरे पास रहते हुए और सदा तुझसे आलिगित होते हुए भी 


१९८ 


हृदयेउस्थ न च स्ेहस्त्वयि रामस्य जायते । 
त्वत्कृतान्सर्वभोगाश्ष त्वद्गुणानपि राघव ॥ २६॥ 


भुझानो>पि नजानाति कृतन्नी निर्भुणो3ध्षम । 
त्वमानीता मया साध्वी दु खशोकसमाकुला ॥ २७॥ 


इदानीमपि नायाति भक्तिहीन कथ व्रजेत्‌। 
नि सत्त्वो निर्ममो मानी मूह पण्डितमानवान्‌ ॥ २८ ॥ 


नराधम त्वद्विमुख कि करिष्यसि भामिनि । 
त्वव्यतीव समासक्त मा भजस्वासुरोत्तमम ॥ २९ ॥ 


देवगन्धर्बननागाना.. यक्षकरिन्नस्यो णिताम । 
भविष्यसि नियोकत्री त्व यदि मा प्रतिपद्यसे | ३० ॥ 


रावणस्य बच श्रुत्वा स्नीतामर्षस्रभन्निता । 
उवाचाधोमुखी भूत्वा निधाय तृणमन्तरे ॥ ३१॥ 


राघवाद्विभ्यता नून भिक्षरूप त्वया धृतम्‌। 
रहिते राघवाभ्या त्व शुनीव हविरध्वरे ॥ ३२॥ 


हतवानसि मा नीच तत्फल आप्स्थसे+चिरात्‌ । 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


उसके हृदयमे अभीतक तेरे प्रति स्नेह नही हुआ | रामको 
तुझसे जितने भोग प्राप्त हुए है और तुझमे जितने गुण है उन 
सबको भोगकर भी वह कृतघ्न, गुणहीन ओर अधम कभी 
उनकी याद भी नही करता देखो, मै तुम्हे हर ले आया, 

तुम उसकी सुशीला पत्नी हो और इस समय दु ख-शोकसे 
व्याकुल हो रही हो तो भी वह अभीतक नही आया, जब 
उसे तुझमे प्रेम ही नही है तो आता कैसे ? वह सर्वथा 
असमर्थ, ममताशून्य, अभिमानी, मूर्ख और अपनेको 
बडा बुद्धिमान्‌ माननेवाला है ॥ २०-२८ ॥ हे भामिनि । 

अपनेसे उदासीन उस नराधमसे तुझे क्‍या लेना है ?* 

देख, मे राक्षसश्रेष्ठ तुझसे अत्यन्त प्रेम करता हूँ, अत तू 
मुझे ही अगीकार कर ॥ २९ ॥ यदि तू मेरे अधीन रहेगी तो 
देव, गन्धर्व, नाग, यक्ष ओर किन्नर आदिकी ख्रियोका 
शासन करेगी” ॥ ३० ॥ 


रावणके ये वचन सुनकर सीताजीको बडा क्रोध 
हुआ। उन्होने सिर नीचा कर लिया ओर बीचमे तृण 
रखकर + कहा ॥ ३१ ॥ “अरे नीच ! इसमे सन्देह नही, 
श्रीरघुनाथजीसे डरकर ही तूने भिक्षुका रूप धारण किया 
था और उन दोनो रघुश्रेष्ठीकी अनुपस्थितिमे ही, कुत्ता 
जिस प्रकार सूनी यज्ञशालासे हवि ले जाता है उसी प्रकार 
तू मुझे हर लाया है, सो बहुत शीघ्र ही उसका फल 


यदा रामरेारायातविदारितिवपुर्भवान्‌ ॥ ३३ ॥ | पायेगा। जिस समय भगवान्‌ रमकी बाणवर्षासे विदीर्ण 


* यहाँ २३ से २८ इलोकतक रावणने गूढभावसे निनन्‍्दाके मिषसे भगवान्‌ रामकी स्तुति की है। इनका तात्पर्य इस प्रकार है-- 

राम अपने भाईके सहित वनवासी तपस्वियोमे रहते है । उनमेसे वे (ध्यान-धारणादिद्वारा) कभी किसीको दिखायी देते है और कभी 
(ध्यान-धारणासे भी) दिखायी नही देते ॥ २३ ॥ मैंने तो उनका साक्षात्कार करनेके लिये कई बार अपनी इन्द्रियोको उधर लगाया है किन्तु 
बहुत कुछ प्रयत्न करनेपर भी मुझे उनका साक्षात्कार नही हुआ ॥ २४ ॥ (तुम साक्षात्‌ योगमाया हो, परब्रह्मरूप रामके साथ तुम्हारा सदा 
सहवास है और उसके साथ तादात्प्य भी है किन्तु) फिर भी वह सर्वदा नि स्पृुह ओर असग है । उसे तुम्हारी परवा नही है ॥। २५ ॥ नि स्पृह 
ओर अखगश'होनेसे परब्रह्मरूप रामको तुम मायारूपिणीसे बन्धन भी नही होता और न बह तुम्हारे (मायाके) गुण या भोगोमे ही फेंसता 
है॥ २६॥ साख्यवादीगण (उपचारसे) उसे भोक्ता भी कहते है तथापि उन्हीके मतानुसार जहात्येना भुक्तभोगामजोडन्य इस श्रुतिके 
अनुसार वह मै भोक्ता हूँ ऐसा अभिमान नही करता । इसी प्रकार वह कृतघ्न (किये हुए कर्मोका नाश करनेवाला) , निर्गुण (सत्त्व, रज, 
तमसे रहित) और अधम (न धमति शब्दविषयो भवति--जो शब्दका विषय न हो अर्थात्‌ अशब्द) भी है ॥ २७ ॥ उसकी मायापर प्रीति 
नही है इसलिये वह अभीतक नही आया | इससे रावण अपनेको लक्ष्य करके कहता है कि वह अब भी मेरे हृदयमे नही आता, क्योकि 
भक्तिहीन होनेसे मेरा हृदय उसतक कैसे पहुँच सकता हे ? वह निर्गुण, ममतारहित अमानी, मूढ (म्‌जशिव +उ >नत्रह्मा ताभ्याम्‌ 
ऊढ --ध्यानविषयन्नीत अर्थात्‌ शिव और ब्रह्माके ध्येय) ओर विद्वानोमे सम्मानित है ॥ २८ ॥ नराधम (नरा अधमा यस्मात्‌स नराधम 
मनुष्य जिससे अधम हैं अर्थात्‌ पुरुषोत्तम), विमुख (माया-पराड्मुख) । 

+ पतिब्रता स्लीको पर-पुरुषसे प्रत्यक्ष बार्तालाप नही करना चाहिये । यदि कोई अनिवार्य प्रसग आ पडे तो भी कोई जड वस्तु ही बीचमें 
रख लेनी चाहिये | इस नियमके अनुसार ही सीताजीने बीचमें तृण रखा था। 


सर्ग२ ] 


ज्ञास्यससेडमानुष राम गमिष्यसि यमान्तिकम । 
समुद्र शोषयित्वा वा शरेर्बद्ध्वाथ वारिधिम्‌ ॥ ३४ ॥ 


हन्तु त्वा समरे रामो लक्ष्मणेन समन्वित । 
आगमभिष्यत्यसन्देही द्रक्ष्य्से राक्षसाधम ॥ ३५॥ 


त्वा सपुत्र सहबल हत्वा नेष्यति मा पुरम्‌ । 
श्रुत्वा रक्ष पति क्रुद्धो जानक्या परुषाक्षरम ॥ ३६॥। 


वाक्य क्रोधसमाविष्ट खड़मुद्यम्य सत्वर । 
हन्तु जनकराजस्थ तनया ताग्रलोचन ॥ ३७॥ 


मन्दोदरी निवार्याह पति पतिहिते रता। 
त्यजैना मानुषीं दीना दु खिता कृपणा कृशाम ॥ ३८ ॥ 


देबगन्धर्ननागाना बह्दय सन्ति वराड्डना । 
त्वामेव नेरथन्त्युसैमंदमत्तविलोचना ॥ ३९॥ 


ततीअन्रनोद्शश्रीनी.. राक्षसीर्विकृतानना । 
यथा मे वद्गा सीता भविष्यति सकामना । 
तथा यतध्व त्वरित तर्जनादरणादिशि ॥ ४०॥ 


द्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌ । 
तदा सर्वसुखोपेता राज्य भोक्ष्यति सा मया ॥ ४१ ॥ 


यदि मासद्यादूर्ध मच्छय्या नाभिनन्दति। 
तदा में प्रातराशाय हत्वा कुरुत मानुषीम्‌ ॥ ४२ ॥ 


इत्युक्ववा अ्रययी स्त्रीभी रानणो>न्त पुरालयम्‌ । 
राक्षस्यो जानकीमेत्य भीषयन्त्य स्वतर्जने ॥ ४३॥। 


तत्रेका जानकीमाह योवन ते वृथा गतम्‌। 
रावणेन समासाद्य सफल तु भविष्यति ॥ ४४ ॥ 


अपरा चाह कोपेन कि विलम्बेन जानकि । 
इदानीं छेद्यतामड्र विभज्य च पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ ४५ ॥ 


अन्या तु खड्डमुद्यम्य जानकीं हन्तुमुद्यता । 
अन्या करालवदना नविदायस्थिमभीषयत्‌ ॥ ४६॥। 


सुन्दरकाण्ड 
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होकर तू यमलोकको जायगा, उस समय ही तू अमानव 
रामको जानेगा। अरे राक्षसाधम । इसमे सन्देह नही, तू 
शीघ्र ही देखेगा कि तुझे युद्धमे मारनेके लिये भाई 
लक्ष्मणसहित भगवान्‌ राम समुद्रको सुखाकर अथवा 
उसपर बाणोका पुल बनाकर यहाँ आयेगे ॥ ३२---३५ ॥ 
ओर तुझे पुत्र और सेनाके सहित मारकर मुझे अयोध्यापुरी 
ले जायेगे |” 

जानकीजीके ये कठोर वचन सुनकर राक्षसराज 
रावणको अत्यन्त क्रोध हुआ ओर वह क्रोधसे नेत्र छाल 
कर तुरत ही खड़ खीचकर जनकनन्दिनी सीताजीको 
मारनेपर उतारू हो गया ॥ ३६-३७ ॥ तब, पतिके हितमे 
तत्पर रहनेवाली महारानी मन्दोदरीने अपने पतिको रोकते 
हुए कहा--''पतिदेव | इस दीना, क्षीणा, दु खिया एव 
कातर मानवीको छोड दीजिये ॥ ३८॥ आपके लिये 
तो देवता, गन्धर्व और नागादिकोकी ऐसी अनेको 
मदमत्तनयना मनोहारिणी महिलाएँ हैं, जो बडे चावसे 
आपहीको वरण करना चाहती है” ॥ ३९॥ 

तब रावणने बहुत-सी विकराल वदनवाली 
राक्षसियोसे कहा-- हे निशाचरियो | भय अथवा आदर 
जिस उपायसे भी सीता कामनायुक्त होकर शीजघ्र ही मेरे 
अधीन हो जाय, तुम सब लोग वही करो ॥ ४० ॥ यदि दो 
महीनेके भीतर वह मेरे वशीभूत हो जायगी तो सर्व-सुख- 
सम्पन्न होकर वह मेरे साथ राज्य भोगेगी ॥ ४१ ॥ और 
यदि दो महीनेतक भी यह मेरी शय्यापर आना स्वीकार न 
करे तो इस मानवीको मारकर मेरा प्रात काका कलेवा 
बना देना” ॥ ४२ ॥ 

ऐसा कह रावण अपनी ख्रियोके साथ अन्त पुरको 
चला गया ओर राक्षसियाँ सीताजीके पास आकर उन्हे 
अपने-अपने उपायोसे भयभीत करने लगीं॥ ४३॥ 
उनमेसे एक बोली--“जानकि ! तेरा योवन बुथा ही 
गया, यदि तू रावणका सहवास करे तो यह सफल हो 
जाय” ॥ ४४ ॥ दूसरीने क्रोध दिखाते हुए कहा-- 
“जानकि |! अब (हमारी बात माननेमे) देर क्यो करती 
है 2' इसी प्रकार कोई खड्ड निकालकर जानकीजीको 
मारनेके लिये तैयार होकर बोली कि “इसके अगोको 
काटकर अभी अलग-अलग कर डालो।”' तथा कोई 
भयकर मुखवाली राक्षसी अपना मुख फाडकर डराने 


ब्रा 
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एवं ता भीषयन्तीस्ता रक्षस्री्िकरृतानना । 
निवार्य त्रिजटा वृद्धा राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 


श्रृणुध्व दुष्टराक्षस्थो मद्दाक्य वो हित भवेत्‌ ॥ ४८ ॥ 


न भीषयध्व रुदतीं नमस्कुरत जानकीम्‌। 
इदानीमेव में स्वप्ने राम कमललोचन ॥ ४९॥ 


आरुह्ोरावत शुभ्र लक्ष्मणेन समागत । 
रगध्वा लड्डापुरीं सर्वा हत्वा रावणमाहवे ॥ ५० ॥ 


आरोप्य जानकी स्वाड्डे स्थितो दृष्टी३'भूर्च नि । 
रावणो गोमयहुदे तेलाभ्यक्तो दिगम्बर ॥ ५१॥ 


अगाहत्पुत्रपोत्रेश्न कृत्वा बदनमालिकाम्‌ । 
विभीषणस्तु रामस्थ सन्निधो हृष्टमानस ॥ ५२ ॥ 


सेवा करोति रामस्य पादयोर्भक्तिसथुत । 
सर्वथा रावण रामो हत्वा सकुलमझसा ॥ ५३ ॥ 


विभीषणाया धिपत्य दत्ता सीत। र(भोननाम्‌ । 
अड्डे निधाय स्वपुरी गमिष्यति न सशय ॥ ५४ ॥ 


त्रिजटाया बच श्रुत्वा भीतास्ता राक्षस॑ख्त्रिय । 
तृष्णीमासस्तत्र तत्र निद्धावशमुपाता ॥ ५५ ॥। 


तर्जिता राक्षमीभि सा सीता भीतातिविह्नला । 
ऋ्रातार नाथिगच्छन्ती दु खेन परिमूच्छिता ॥॥ ५६ ॥ 


अश्रुभि पूर्णनयना चिन्तयन्तीदमबत्रनीत्‌ । 
प्रभाते भक्षयिष्यन्ति राक्षस्यो मा न सशाय । 
इदानीमेव मरण केनोपायेन मे भवेत्‌ ॥ ५७ ॥। 


एव सुदु खेन परिषृुता सा 

विमुक्तकण्ठ.. रुदती चिराय। 
आलम्ब्य शाखा कृतनिश्चया मृतो 

न जानती कश्चिदुपायभड़ेना ॥ ५८ ॥ 


अध्यात्मरामायचण 
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लगी ॥ ४५-४६ ॥ तब सीताजीको इस प्रकार डराती हुई 
उन विकृतवदना राक्षसियोको रोककर त्रिजटा नामकी एक 
व॒द्धा राक्षती बोली--- ॥ ४७ ॥ “अरी दुष्टा राक्षसियो | 
मेरी बात सुनो, इसीसे तुम्हाग हित होगा ॥ ४८ ॥ तुम इन 
रोती-बिल्खती जानकीजीको मत डराओ, बल्कि इन्हे 
नमस्कार करो। मैने अभी-अभी स्वप्रमे देखा है कि 
कमललोचन भगवान्‌ राम लक्ष्मणके साथ श्वेत ऐरावत 
हाथीपर चढकर आये है और मैने उन्हे सम्पूर्ण लकापुरीको 
जलाकर तथा रावणको युद्धमे मारकर सीताजीको अपनी 
गोदमे लिये पर्वत-शिखरपर बैठे हुए देखा है। रावण 
गलेमे मुण्डमाला पहने, शरीरमे तैल लगाये, नगा होकर 
अपने पुत्र-पोत्रोके साथ गोबरके कुण्डमे डुबकी लगा रहा 
है और विभीषण प्रसन्नचित्तसे रघुनाथजीके पास बैठा हुआ 
अति भक्तिपूर्वक उनकी चरण-सेवा कर रहा है। इससे 
निश्चय होता है कि रामचन्द्रजी अनायास ही रावणका 
कुलसहित नाश कर विभीषणको लकाका राज्य देगे और 
सुमुखी सीताको गोदमे बिठाकर निस्सन्देह अपने नगरको 
चले जायेगे! ॥ ४९--- ५४ ॥ 

त्रिजटाके ये वचन सुनकर राक्षसियाँ डर गयी। वे 
चुपचाप जहॉ-तहाँ बैठ गयी ओर कुछ देर पीछे उन्हे नीद 
आ गयी ॥ ५५॥ राक्षसियोके डरानेसे सीताजी अत्यन्त 
भयभीत और विह्ल हो गयी ओर अपना कोई सहायक न 
देखकर वे दु खसे मूच्छित हो गयी ॥ ५६ ॥ फिर आँखोमे 
आँसू भरकर अति चिन्ताकुल होकर इस प्रकार कहने 
लगीं---''इसमे सन्देह नही, प्रात काल होते ही राक्षसियाँ 
मुझे खा जायेंगी। ऐसा कोन उपाय है जिससे मुझे अभी 
मौत आ जाय” ॥ ५७ ॥ इस प्रकार मौतका निश्चय करके 
भी उसका कोई साधन न देखकर कल्याणी सीता वृक्षकी 
शाखा पकडे हुए अत्यन्त दु खसे भरकर बहुत देरतक 
फूट-फूटकर रोती रही ॥ ५८ ॥ 





नमन इतने 


इति श्रीमद्ध्याव्मराभायणे उमामहेश्वरसनादे सुन्दरकाण्डे द्वितीय सर्म ॥२॥ 








न्म्न्न््छैसनननन+ 
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तृतीय सर्ग 


जानकीजीसे भेट, वाटिका-विध्वस ओर ब्रह्मपाश-बन्धन 


श्रीमहादेव उवाच 
उद्न्धनेन वा मोक्ष्ये शरीर राघव विना। 
जीवितेन फल कि स्थान्मम रक्षोदईधिमध्यत ॥ १ ॥ 
दीर्घा वेणी मभाव्वर्थमुदन्धाय भविष्यति। 
एवं निश्चितबुद्धि ता मरणायाथ जानकीम्‌ ॥ २ ॥ 
विलोक्य. हनुमान्किश्विह्विणायैंतदभाषत॑ । 
शने शने सूक्ष्मरूपो जानक्या श्रोत्रग बच्च ॥ ३ ॥ 
इक्ष्ताकुतशसम्भूती राजा दशरथों महान्‌। 
अयोध्यथाधिपतिस्तस्थ चत्वारों लोकविश्रुता ॥ ४ ॥ 
पुत्रा देवसमा सर्वे लक्षणैरुपलक्षिता । 
रामश्चव॒ लक्ष्मणश्नेव भरतश्लैव चत्रुहा ॥ ५॥ 
ज्येष्लो राम पितुर्नाक्थाइण्डकारण्यमागत । 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया भार्यया सह ॥ ६ ॥ 
उवास गोतमीतीरे पञ्नवट्या महामना । 
तत्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनी ॥ ७ ॥ 


रहिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। 
ततो रामोउतिदु खातों भर्गमाणो$थ जानकोमे्‌ ॥ ८ ॥ 


जठायुष. पश्षिराजमपरयत्पतित. भुवि । 
तस्मे दत्त्वा दिव शीघ्रमृष्यमूकभुपोशभत्‌ ॥ ९ ॥ 


सुग्रीवेण कृता मेत्री रामस्थ विदितात्मन । 
तद्भधार्याहारिण हत्वा वालिन रघुनन्दन ॥ १०॥ 
राज्येइभिषिच्य सुग्रीव मित्रकार्य चकार स । 
सुग्रीवस्तु समानाप्यः बानरान्वानरश्रभु ॥ ११॥ 


प्रेषमामास परितो. वानरान्परिभार्गणे । 
सीतायास्तत्र चेको5ह सुगत्रीवसचिवों हरि ॥ १२॥ 


सेम्पतिबचनाच्छीअमुल्लद्टूथ शतयोजनम्‌ । 
समुद्र नगरीं लड्डा विचिन्नक्ञानकों शुभाम्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति । इस प्रकार 
रोते-रोते सीताजीनी सोचा--''अच्छा तो, मै फॉसी 
लगाकर ही अपना दरीर क्यो न छोड दूँ ? इन राक्षसियोके 
बीचमे रहकर रघुनाथजीके बिना जीनेसे लाभ ही क्‍या 
है 2 ॥ १॥ फॉसी लगानेके लिये मेरी लबी बेणी पर्याप्त 
होगी ।”” जानकीजीको इस प्रकार मरनेका निश्चय करती 
देख सूक्ष्मरूपधारी श्रीहनुमानजी हृदयमे कुछ विचारकर 
उनके कानोमे पडनेयोग्य धीमी वाणीसे शने -शने इस 
प्रकार कहने लगे ॥ २-३ ॥ “इक्ष्वाकु-वशमे उत्पन्न हुए 
अयोध्याधिपति महाराज ददशरथ बडे प्रतापी थे। उनके 
त्रित्लेकीमे विख्यात चार पुत्र हुए। वे राम, लक्ष्मण, भरत 
ओर शत्रुघ्न चारो ही देवताओके समान शुभ लक्षणोसे 
सम्पन्न है ॥ ४-५ ॥ उनमेसे बडे भाई राम भ्राता लक्ष्मण 
ओर भार्या सीताके सहित अपने पिताकी आज्ञासे 
दण्डकारण्यमे आये थे। वे महामना वहाँ गोतमी नदीके 
तीरपर पदञ्चबटी-आश्रममे रहते थे। उस आश्रमसे 
श्रीरामचन्द्रजीकी अनुपस्थितिमे दुरात्मा रावण महाभागा 
जनकनन्दिनी सीताजीको ले गया | तब अति शोकाकुल 
भगवान्‌ रामने जानकीजीको इधर-उधर ढूँढते हुए पृथ्वीपर 
पडे पशक्षिराज जटायुको देखा। उसे तुरत ही दिव्यधाम 
पहुँचाकर वे ऋष्यमूक-पर्वतपर आये ॥ ६---९ ॥ वहाँ , 
आकर आत्मदर्शी भगवान्‌ रामने सुग्रीवसे मित्रता की और 
उसकी स््रीका हरण करनेवाले दुष्ट वालीको मारकर उसे 
राज्यपदपर अभिषिक्त किया। इस प्रकार श्रीरघुनन्दनने 
मित्रका कार्य सिद्ध किया। वानरराज सुग्रीवने भी समस्त 
वानरोको बुलाकर सब ओर सीताजीकी खोज करनेके 
लिये भेजा । उन्हीमेसे एक मै भी सुग्रीठका मन्त्री वानर हूँ । 
मै सम्पातिके कथनानुसार सौ योजन समुद्र लॉघकर तुरत 
लड्डापुरीमे आया और यहाँ सर्वत्र शुभलक्षणा सीताजीको 
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रेनैरशो कवेनिक। विचिन्वज्‌ शिशपातरुम्‌ । 
अद्वाक्ष जानकीमत्र शोचन्तीं दु खसम्प्ताम्‌ ॥ १४ ॥ 


रामस्थ महिषीं देवीं कृतकृत्यो+हमोगत । 
इत्युक्त्वोपररामाथे मारुतिर्नु द्धमत्तर ॥ १५॥ 


सीता क्रमेण तत्सर्व श्रुव्वा विस्मथमाययो । 
किमिद मे श्रुत व्योप्नि वायुना समुदीरितम्‌ ॥ १६ ॥ 


स्वप्लो वा मे मनो भ्रान्तिर्यदि वा सत्यमेव तत्‌ । 
निद्रा मे नास्ति दु खेन जानाम्येतत्कुतो भ्रम ॥ १७ ॥ 


येन मे कर्णपीयूष वचन समुदीरितम्‌ । 


स दृश्यता महाभाग प्रियवादी ममाग्मनत ॥ १८॥ 
श्रु्वा तज्योनकीवाक्थ हनुमान्यनलण्डत । 
अवतीर्य शने सीतापुरत समवस्थित ॥ १९॥ 
कलबनिड्डअमाणाड़ी रक्तास्य पीतवानर । 
ननाम शनके सीता प्राज्ञलि पुरत स्थित ॥ २०॥ 


दृष्ठा त जानकी भीता राबेणी>चमुपाधत 
मा मोहवितुमाणातोी मायया वानराकृति ॥ २१॥। 


इत्येव चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासीदबो मुखी । 
पुनरप्याह ता सीता देवि यच्त विश्ठुसे ॥ २२ ॥ 


नाह तथाविधो मातसरत्थज राड्ढ। मचि स्थिताभ्‌ । 
दासो5ह कोसलेन्द्रस्थ रामस्थ परमात्मन ॥ २३ ॥ 


सचिवो5ह हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य शुभप्रदे । 
वायो.. पुत्रो३हमसखिलआणभूतस्थ शोभने ॥ २४ ॥ 


तच्छुत्वा जानकी प्राह हनूमन्त कृताझलिम्‌ । 
वानराणा मनुष्याणा सड्भतिर्घटते कथम्‌॥ २५ ॥ 


यथा त्व रामचन्द्रस्य दासोइहहमिति भाषसे । 
तामाह मारुति प्रीतो जानकीं पुरत स्थित ॥ २६॥ 


ऋ््वमूकभभाक्षण शबर्या नोदित सुधी । 
सुग्रीवो ऋष्यमूकस्थो दृष्टवान्‌ रामलक्ष्मणो ॥ २७ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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] 

ढूँढा । शनै -शनै अशोकवाटिकामे ढूँढते-ढूँढते मैने यह 
शिद्पा वृक्ष देखा और यहाँ रामचन्द्रजीकी महारानी देवी 
जानकीजीको अतिक्ेशसे शोक करते पाया। इनके 
दर्शनसे मेरा यहाँ आना सफल हो गया ।” ऐसा कहकर 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीहनुमानजी मौन हो गये ॥ १०--१५॥ 

क्रमश ये सब बाते सुनकर सीताजीको बडा विस्मय 
हुआ और वे कहने लगी, 'मैने जो आकाशमे शब्द सुना है 
वह क्‍या वायुका उच्चारण किया हुआ है 2॥ १६॥ 
अथवा स्वप्न या मेरे मनकी भ्रान्ति है ? अथवा यह सब 
सत्य ही तो नही है, क्योकि दु खके कारण नीद तो मुझे 
आती नही, (फिर स्वप्न कैसे हो सकता है 2) ओर मै 
प्रत्यक्ष सुन रही हूँ इसलिये यह भ्रम भी कैसे हो सकता 
है ? (अत निश्चय ही यह सब यथार्थ है) ॥ १७॥ 
सुतरा, जिसने मेरे कानोको अमृतके समान प्रिय 
लगनेवाले ये वचन कहे है वह प्रियभाषी महाभाग मेरे 
सामने प्रकट हो' ॥ १८ ॥ 

जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानजी शने -शने 
उस वृक्षके पत्र-भागसे उतरकर सीताजीके सामने खडे हो 
गये ॥ १९॥ उस समय उन्होने अरुण बदन, पीतवर्ण 
और कलवबिक (चटक) पक्षीके बराबर आकारवाले 
वानरके रूपसे धीरेसे सामने आकर सीताजीको हाथ 
जोडकर प्रणाम किया ॥ २० ॥ उसे देखकर जानकीजीको 
यह भय हुआ कि मुझे फँंसानेके लिये मायासे वानररूप 
धारणकर यह रावण ही आया है ॥ २१ ॥ यह सोचकर वे 
चुपचाप नीचेको मुख किये बैठी रही | तब हनुमानजीने 
सीताजीसे फिर कहा--' देवि । आप जैसी आशका कर 
रही है मै वह नही हूँ। हे मात । मेरे विषयमे आपको जो 
शड्डा हो रही है उसे दूर करे। हे शुभप्रदे ! मै तो 
कोसलाधिपति परमात्मा रामका दास और वानरराज 
सुग्रीवका मन्त्री हूँ तथा हे शोभने । सम्पूर्ण जगतके 
प्राणस्वरूप पवनदेवका मै पुत्र हूँ” ॥ २२--२४ ॥ 

यह सुनकर श्रीजानकीजीने हाथ बॉँघे खडे हुए 
हनुमानजीसे कहा--“तुम जो कहते हो कि मैं 
श्रीरामचन्द्रजीका दास हूँ, सो भला वानर और मनुष्योकी 
मित्रता कैसे हो सकती है?” तब सामने खडे हुए 
हनुमानजीने प्रसन्न होकर जानकीजीसे कहा ॥ २५-२६ ॥ 
झाबरीकी प्रेरणासे परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ राम ऋष्यमूक 
पर्वतपर आये। उस पर्वतपर बैठे हुए सुग्रीवने जब 
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भीतो मा प्रेषयामास ज्ञातु रामस्य हृद्तम । 
अह्मषा रिव५ध०५। गतो5ह रामसन्निधिम्‌ ॥ २८ ॥ 


ज्ञात्वा रामस्य सद्भाव स्कन्धोपरि निधाय तो । 
नीत्वा सुगत्नीवसामीष्य सख्य चाकरव तयो ॥ २९ ॥ 


सुग्रीवस्य हता भार्या वालिना त रघूत्तम । 
जघानेकेन बाणेन ततो राज्ये>भ्थपेजयत्‌ ॥ ३० ॥ 


सुग्रीव वानराणा स प्रेषयामास वानरान्‌। 
दिग्भ्यो महानलान्नी रान भवत्वे। परिमार्गणे ॥ ३१ ॥ 


गच्छन्त राघवों दृष्ठा मामभाषत सादरम्‌॥ ३२॥ 


त्वयि कार्यमरोष मे स्थित मारुतनन्दन । 
ब्रृहि मे कुशल सर्व सीताये लक्ष्मणस्थ च ॥ ३३ ॥ 


अल्लुलीबकमेतन्मे.. परिश नार्थभुत्तमभ । 
सीताये दीयता साधु मज्ञामाक्षरमुद्रितिभ॥ ३४ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रददो महा कराआदजु लोचकम । 
प्रथल्लेन मयानीत देवि परश्थाडुलोीबकम ॥ ३५॥ 


इत्युक्त्वा प्रददो देव्ये मुद्रिका मारुतात्मज । 
नमस्कृत्य स्थितो दूरा;ब5/अलिपुटो हरि ॥ ३६॥ 


दृष्ठा सीता प्रमुदिता रामनामाड्रिता तदा। 
मुद्रिका शिरसा धृत्वा सबदानन्दनेत्रजी ॥ ३७॥ 


कपे मे प्राणदाता त्व बुद्धिमानसि राघवे । 
भक्तो3सि त्रियकारी त्व विश्वासो3स्ति तबेब हि ॥ ३८ ॥ 


नो चेन्मत्सन्निधि चान्य पुरुष प्रेषयेत्कथम्‌ । 
हनूभन्दृष्टणभखि७० मम दु खादिक त्वया॥ ३९॥ 


सर्व कथय रामाय यथा में जायते दया। 
मासद्दयावधि प्राणा स्थास्यन्ति मम सत्तम ॥ ४० ॥। 


नागमिष्यति चेद्रामो भक्षयिष्यति मा खल । 
अत शीघ्र कपीन्द्रेण सुमवेण समन्वित ॥ ४१ ॥ 


वानरानीकपै सार्थ हत्वा रावणमाहवे । 
सपुत्र सबल रामो यदि मा मोचयेठ्रभु ॥ ४२ ॥ 


सुन्दरकाण्ड 


उन तवरन, 
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(दूरहीसे) राम और लक्ष्मणको आते देखा तो मनमे भय 
मानकर मुझे उनका आशय जाननेके लिये भेजा। तब में 
ब्रह्मचारीका वेष बनाकर रामजीके पास आया ॥ २७-२८ ॥ 
और उनका शुद्ध भाव जानकर उन्हे कब्चेपर चढा 
सुग्रीवके पास ले गया तथा (राम और सुग्रीव) दोनोकी 
मित्रता करा दी ॥ २९ ॥ सुग्रीवकी पत्नीको वालीने छीन 
लिया था। रघुनाथजीने उसे एक ही बाणसे मारकर 
सुग्रीवको वानरोके राज्यपदपर अभिषिक्त कर दिया। तब 
सुग्रीवने आपकी खोजके लिये बडे-बडे वीर और पराक्रमी 
वानरोको दिज्ञा-विदिशाओमे भेजा ॥ ३०-३१॥ उस 
समय मुझे चलता देख श्रीरघुनाथजीने मुझसे आदरपूर्वक 
कहा ॥ ३२ ॥ हे पवननन्दन । मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर 
निर्भर है । तुम सीताजीसे मेरी ओर लक्ष्मणकी सब कुशल 
कहना ॥ ३३॥ तथा अपनी पहचानके लिये मेरी यह 
उत्तम अंगूठी जिसपर मेरे नामके अक्षर खुदे हुए है, 
सीताजीको अति सावधानीसे दे देना' ॥ ३४ ॥ ऐसा 
कहकर उन्होने अपनी अंगुलीसे उतारकर वह अंगूठी मुझे 
दी। मैं उसे बडी सावधानीसे लाया हूँ। देवि । आप यह 
अंगूठी देखिये” ॥ ३५॥ ऐसा कह हनुमानजीने वह 
अंगूठी देवी जानकीजीको दे दी और नमस्कार कर हाथ 
जोडे हुए दूर खडे हो गये ॥ ३६ ॥ उस रामनाम्डिता 
मुद्रिकाको देखकर सीताजी अति आनन्दित हुई ओर उसे 
सिरसे लगाकर नेत्रोसे आनन्दाश्रु बहाने छगी ॥ ३७॥ 
तदनन्तर वे कहने लूंगी--“कपिवर ! तुम मेरे 
प्राणदाता हो। तुम बडे ही बुद्धिमान्‌ और रघुनाथजीके 
भक्त तथा प्रियकारी हो । मुझे निश्चय है, उनको भी तुम्हार 
ही पूर्ण विश्वास है॥ ३८ ॥ यदि ऐसा न होता तो तुम 
पर-पुरुषको वे मेरे पास क्यो भेजते 2 हनुमन्‌ ! मेरी सारी 
आपदाएँ तुमने देख ही ली हैं ॥ ३९ ॥ रामको ये सब बाते 
सुना देना जिससे उन्हे मुझपर दया उत्पन्न हो। हे 
साथुश्रेष्ठ | अब मेरे प्राण दो ही मास और रहेगे ॥ ४० ॥ 
यदि इस बीचमे रघुनाथजी न आये तो यह दुष्ट मुझे ख! 
जायगा। अत यदि भगवान्‌ राम वानरराज सुग्रीवके 
सहित अन्य वानरयूथपोंको लेकर तुरत ही रावणको पुत्र 
और सेनाके सहित सग्राममें मारकर मुझे छुडायेंगे तो है 
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तत्तस्थ सदृश वीर्य बीर वर्णय वर्णितम्‌। 
यथा मा तारयेद्रामो हत्वा शीघ्र दशाननम ॥| ४३ ॥ 


तथा यतस्व हनुमन्वाच्रा धर्ममवाध्ुहि । 
हनूमानपि तामाह देवि दृष्टो यथा मया ॥ ४४ ॥ 


राम सलक्ष्मण शोप्नरमायभिष्यथति सायुध । 
सुत्रीवेण ससेन्येन हत्वा दशमुख बलात्‌॥ ४५॥ 


समानेष्यति देवि त्वामयोध्या नात्र सशाय । 
तमाह जानकी राम कथ वारिधिमाततम्‌ ॥ ४६ ॥ 


तीत्वनिास्पत्यमेयात्म। वानरानीकपे सह। 
हनूमानाह मे स्कन्धावारुह्म पुरुषर्षभो ॥ ४७ ॥ 


आयास्यत ससेन्यश्व सुग्रीवो वानरेश्वर । 
विहायसा क्षणेनेव तीर्ता वारिधिमाततम्‌ ॥ ४८ || 


निर्दहिष्यति रक्षोघास्त्वत्कृते नात्र सहाय । 
अनुज्ञा देहि मे देवि गच्छामि त्वरयान्वित ॥ ४९ ॥ 


द्रछ्न राम सह भ्रात्रा त्वरयामि तवान्तिकम्‌ । 
देवि किश्वचिदभिज्ञान देहि मे येन राघव ॥ ५०॥ 


विश्वसेन्मा प्रयलेन ततो गन्‍्ता समुत्सुक । 
तत किझिद्विवार्याथ सीता कमललोचना ॥ ५१ ॥। 


विमुच्य केशपाशान्ते स्थित चूडामणि ददो । 
अनेन विश्वसेद्रामस्त्वा कपीन्द्र सलक्ष्मण ॥ ५२ ॥ 


अभिशोनाथंमन्यथथ वदामि तब सुब्रत । 
चित्रकूटगिरो पूर्वमेकदा रहसि स्थित । 
मदड्ढले शिर आथधाय निद्राति रघुनन्दन ॥ ५३ ॥ 


ऐन्र काकस्तदागत्य नखैस्तुण्डेन चासकृत्‌ । 
मत्पादाडुष्टमारक्त विददारामिषादाया ।। ७४ ॥ 


ततो राम प्रबुदध्याथ दृष्टा पाद कृतन्रणम्‌ । 
केन भद्ने कृत चैतद्विप्रिय मे दुरात्मना॥ ५०॥ 


अध्यात्मरामाबण 
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उनका यह पुरुषार्थ ठीक होगा । ओर तभी तुम इस वर्णन 
किये पुरुषार्थका वर्णन करना । हे हनुमन्‌ ! तुम भी ऐसी 
युक्तिसे उनसे सब बाते कहना जिससे वे शीघ्र ही रावणको 
मारकर मेरा उद्धार करे | ऐसा करके तुम भी वाचिक पुण्य 
प्राप्त करो ।'' 

तब हनुमानूजीने उनसे कहा--“देवि | मैंने जैसा 
कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मणके 
सहित श्रीरामचन्द्रजो शीघ्र ही अस्र-शस््र लेकर सेनायुक्त 
सुमीवके सहित आयेगे और रावणको बलपूर्बक मारकर 
तुम्हे अयोध्या ले जायेगे। देवि | इसमे किसी प्रकारका 
सन्देह नही है।' 

इसपर जानकीजी कहने लगी, “भगवान्‌ राम 
अमेयात्मा हैं, (उनके शरीरका कोई माप नही है, वे 
सर्वव्यापक है) किन्तु वानर-यूथपोके साथ वे किस प्रकार 
समुद्रको पार करके यहाँ आयेगे ?” हनुमानजी बोले--- 
“वे दोनो नरश्रेष्ठ मेरे कन्धोपर चढकर आयेगे और 
वानरराज सुग्रीव सेनासहित इस विस्तीर्ण समुद्रको 
आकाइ-मार्गसे एक क्षणमे पारकर तुम्हे प्राप्त करनेके 
लिये सम्पूर्ण राक्षस-समूहको भस्म कर डालेगे। इसमे 
तनिक भी सन्देह नही है | हे देवि । अब मुझे आज्ञा दो, में 
अभी-अभी अनुजसहित भगवान्‌ रामका दर्शन करनेके 
लिये जाता हूँ और उन्हे तुरत तुम्हारे पास लानेका प्रयत् 
करता हूँ। देवि।! मुझे कोई ऐसा चिह्न दो जिससे 
श्रीरधुनाथजी मेरा विश्वास करे। उसे लेकर मैं बडी 
सावधानीसे उत्सुकतापूर्वक उनके पास जाऊँगा ।' 

तब कमललोचना सीताजीने कुछ सोच-विचारकर 
अपने केशपाशमें स्थित चूडामणिको निकाला ओर उसे 
हनुमानूजीको देकर कहा--'हे कपिवर ! इससे भगवान्‌ 
राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे ॥ ४१---५२ ॥ 
हे सुब्रत | उनको विश्वास दिलानेके लिये एक बात और 
बतलाती हूँ---एक दिन चित्रकूट पर्वतपर श्रीरघुनाथजी 
एकान्तमे मेरी गोदमे सिर रखे सो रहे थे॥ ५३ ॥ इसी 
समय इन्द्रका पुत्र (जयन्त) काक-वेषमे वहाँ आया और 
मासके लोभसे मेरे पैरके छाल-लाल अगूठेको अपनी 
चोच तथा पजोसे फाड डाला ॥ ५४ ॥ तदनन्तर जब 
श्रीरामचन्द्रजी जागे तो मेरे पैरमे घाव हुआ देखकर 
बोले---“'प्रिये । किस दुरात्माने मेरा यह अप्रिय किया 


न्ज्क 
७ आक 


सर्ग ३ ] 


इत्युक्त्वा पुरतो3पश्थट्टी ये मा पुन पुन । 
अभिद्रवन्त रत्तेभत्तन्‍नखेतुण्ड चुकोप ह॥ ५६॥। 


तृणमेकसुपादाय दिव्यारत्रणाभियोज्य तत्‌ । 
चिक्षेप लीलया रामो वायसोपरि तज्ज्वलत्‌ ॥ ५७ ॥ 


अभ्यद्रनद्काथसक्ष भीतो लोकान्‌ भ्रमन्पुन । 
इन्कत्रह्मा दिभिश्चापि न शक्यो रक्षितु तदा ॥ ५८ ॥ 


” रामस्थ पादयोरप्रे3पतद्धीत्या ठवानिधे । 


शरणागतमालोक्थ.. रामस्तमिदभन्नजीत्‌ ॥ ५९ ॥ 


अमोघमेतदरत्र मे दत्त्वेकाक्षमितो ब्रज । 
सव्य दत्वा गत काक एवं पोरुषवानपि ॥ ६० ॥ 


उपेक्षते किमर्थ मामिदानीं सोडपि राघव । 
हनूमानपि तामाह श्रुत्वा सीतानुभाषितम्‌ ॥ ६१ ॥। 


देवि त्वा यदि जानाति स्थितामत्र रघूत्तम । 
करिष्यति क्षणाद्धस्म लड्डू शोक्षसमण्डिंताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


जानकी प्राह त वत्स कथ त्व योस्यसेउ्सुरे । 
अतिसूक्ष्मवपु सर्वे वानराश्च भवादृशा ॥ ६३ ॥ 


श्रुवा तद्चन देव्ये पूर्वरूपमदर्शयत्‌ । 
मेरुमन्दरसड्राश रक्षोगणविभीषणम्‌ ॥ ६४ ॥ 


दृष्ठा सीता हनूमनत भहा५र्व॑तसनिभभ । 
हर्षेण महताविष्टा प्राह त कपिकुझ्जरम्‌ ॥ ६५ ॥। 


समथोजसि महरितत््त पद्देशन्ति त्वों भहेषलम्‌ । 
राक्षस्यस्ते शुभ पन्‍था गच्छ राभान्तिक शुभ ॥ ६६ ॥। 


बुभुक्षित कपि प्राह दर्शनात्याणण मम । 
भविष्यति फले सर्वैस्तव दृष्टो स्थितेहि मे ॥ ६७ ॥ 


सुन्दरकाण्ड 


२० र्‌ 


। है 2॥ ५५॥ वे यह कह ही रहे थे कि उन्होने अपने 


सामने उस कोएको बारम्बार मेरी ओर आते देखा । उसकी 
चोच और पजे रुधिरसे सने हुए थे | उसे देखकर उन्हे बडा 
क्रोध हुआ ॥ ५६ ॥ उन्होने तुरत ही एक तृण उठाया और 
उसपर दिव्याख्त्रका प्रयोग करके उस प्रज्वलित अख्को 
लीलासे ही उस कौएकी ओर फेक दिया | तब वह काक 
भी भयभीत होकर भागा ओर त्रिलोकीमे भटकता फिरा, 
किन्तु जब इन्द्र, ब्रह्मा आदिसे भी उसकी रक्षा न हो सकी 
तो बहुत ही डरता-डरता दयानिधान भगवान्‌ रामके 
चरणोमे गिर, । उसे शरणागत देख श्रीरामचन्द्रजीने उससे 
कहा--- ॥ ५७--५०९ ॥ 'मेरा यह अख्तर अमोघ है (यह 
कभी व्यर्थ नही जा सकता) । अन तू केवल अपनी एक 
आँख देकर यहॉसे चला जा ।' तब वह काक अपनी बायी 
आँख देकर चला गया। जो ऐसे पुरुषार्थी है वे ही 
श्रीरघुनाथजी न जाने इस समय क्यो मेरी उपेक्षा 
कर रहे हैं ?' 

सीताजीका यह कथन सुनकर हनुमानजीने कहा--- 
'देवि! जिस समय श्रीरघुनाथजीको तुम्हारे यहाँ 
होनेका पता चलेगा उस समय इस राक्षस-मण्डल- 
मण्डिता लकाको वे एक क्षणमे ही भस्म कर 
डालेगे” ॥ ६०--६२ ॥ 

जानकीजीने कहा-- वत्स । तुम अत्यन्त सूक्ष्म 
शरीरवाले हो, अत राक्षसोसे केसे लड सकोगे 2? ओर 
सब वानर भी तो तुम्हारे ही समान होगे 2” ॥ ६३ ॥ 

देवी जानकीजीके ये वचन सुनकर हनुमानूजीने उन्हे 
अपना पूर्वरूप दिखलाया जो मेरु और मन्दर पर्वतके 
समान अति विशाल ओर राक्षसोको भय उत्पने करनेनो७। 
था ॥ ६४॥ हनुमानजीको महापर्वतके समान 
विशालकाय देखकर सीताजीको अपार आनन्द हुआ और 
वे उन कपिश्रेष्ठसे कहने लगीं--- ॥ ६५ ॥ “हे महासत्त्व ! 
तुम बडे ही सामर्थ्यवान्‌ हो, अच्छा, अब तुम शीघ्र ही 
श्रीरामचन्द्रजीके पास जाओ, अन्यथा तुझ महाबली 
वीरको राक्षसियाँ देख लेगी, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय 
हो” ॥ ६६॥ हनुमानूजीको भूख लगी हुई थी। वे 
बोले---“देवि ! आपका दर्शन कर चुका, अब मुझे 


२०६ 


तथेत्युक्त सजानक्या भक्षयित्वा फल कपषि । 
तत अस्थापिती३गच्छज्ञानकों प्रणिपत्यस । 
किड्धिहूरमथो गत्वा स्वात्मन्येबराननचिन्तयत्‌ ॥ ६८ ॥ 


कार्यार्थभागतों दूत स्वामिकार्यविरोधत । 
अन्यत्किश्चिद्सम्पाध्य गच्छत्यधम एव स ॥ ६९॥ 


अतो5ह किद्धिवन्यश्च कृत्वा दृष्ठाथ रावणम्‌ । 
सम्भाष्य च ततो रामदर्शनार्थ वब्रजाम्यहम्‌ ॥ ७० ॥ 


इति निश्चित्य मनसा तृक्षखण्डान्महोनल । 
उत्पाट्यरशिोकेननिका निर्वैक्षाभकरीकक्षिणात्‌ ॥ ७१ ॥ 


सीताश्रयनग त्यक्त्वा वन शून्य चकार स । 
उत्पाटयन्त विपिन दृष्ठटा राक्षसयोषित ॥ ७२॥। 


अपृच्छतज जानकी कोउसो नानराकृतिरूद्धट ॥ ७३ ॥ 


जानक्युवाच 
भवत्य एवं जानन्ति माया राक्षसनिर्मिताम्‌ । 
नाहमेन विजानामि दु खशोकसमाकुलछा ॥ ७४ ॥ 


इत्युक्तास्त्वरित गत्वा राक्षस्यो भयपीडिता । 
हनूमता कृत सर्व रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ७५७ ॥ 


देव कश्चिन्महासत्वो बानराकृतिदेहभूत्‌ । 
सीतया सह सम्भाष्ये ह्वरगकननिका क्षणात्‌ । 
उत्पाट्य चेत्यप्रासाद बभख्जामितविक्रेम ॥ ७६॥ 


प्रासादरक्षिण सर्वान्हित्वा तत्रेव तस्थिवान्‌ । 
तच्छुत्वा तूर्णमुत्थाय वनभड्ट महाप्रियम्‌ ॥ ७७ ॥ 


किड्डरा्जैषयामा२4 नियुत राक्षसाधिप । 
निभम्नचेत्यश्रासादञथमान्तरसस्थित । ७८ ॥। 


हनुमान्पर्णनताकारोी.. लोहस्तम्भकृतायुध । 
किशिल्लोजू ०घलनी रत्तररेथी भीषणाकृति ॥ ७९ ॥ 


आपतन्त महासद्ठभू राक्षसाना दर्दर्श स । 
चकार सिहनाद च श्रुत्वा ते मुमुहर्भशम ।॥॥ ८० ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


आपके सामने लगे हुए फलोसे पारण करना है” ॥ ६७ ॥ 
तब जानकीजीके “बहुत अच्छा” कहनेपर कपिवरने वे 
फल खाये ओर उनके विदा करनेपर उन्हे प्रणाम करके 
चल दिये। फिर कुछ दूर चलनेपर उन्होने अपने मनमे 
सोचा ॥ ६८ ॥ “जो दूत अपने स्वामीके कार्यके लिये 
आकर उसमे किसी प्रकारका विघन्न न करनेवाला कोई और 
कार्य न करके यो ही चला जाता है वह अधम ही 
है॥ ६९ ॥ अत मै कुछ ओर भी करूँगा और रावणसे 
मिलकर तथा बातचीत कर फिर श्रीरघुनाथजीके दर्शनार्थ 
जाऊंगा ॥ ७० ॥ 


मनमे ऐसा निश्चय कर महाबली हनुमानजीने वक्षोको 
उखाडकर अशोकणाटिकाको एक क्षणमे ही वक्षहीन कर 
दिया ॥ ७१॥ जिसके नीचे श्रोसीताजी बैठी थी 
उस वक्षको छोडकर शेष समस्त वाटिकाको उन्होने 
उजाड डाला। उन्हे बन उजाडते देख राक्षसियोने 
जानकीजीसे पूछा, “यह वानराकार विकट वीर कोन 
है 2” ॥ ७२-७३ ॥ 


जानकीजी बोलीं--इस राक्षसी मायाको आप 
ही लोग जाने। दुख ओर शोकसे आतुर मै क्‍या 
जानूँ 2 ॥ ७४॥ जानकीजीके इस प्रकार कहनेपर 
भयपीडिता राक्षसियोने रावणके पास जा उसे हनुमानजी- 
की सारी करतूत कह सुनायी ॥ ७५॥ वे कहने 
लगी--“देव । एक बडे पराक्रमी वानराकार प्राणीने 
सीताजीसे सम्भाषण कर एक क्षणमे ही सारी 
अशोकवाटिका उजाड दी है | उस महापराक्रमीने मन्दिरके 
प्रासादको भी तोड डाला और उसके सब रक्षकोको 
मारकर इस समय भी वह वही बैठा हुआ है।" 
वनविध्वसका यह महान्‌ अप्रिय समाचार सुनकर 
राक्षसराज रावण तुरत उठा और उसने दस लाख 
सेवकोको भेजा। इधर, पर्वताकार हनुमानजी लोहेके 
खम्भको शस्त्ररूपसे लिये हुए उस टूटे-फूटे मन्दिरके प्रथम 
भागमे बैठे थे। उनकी पुँछ कुछ-कुछ हिल रही थी, तथा 
मुख अरुणवर्ण और आकृति भयानक थी ॥ ७६--७९ ॥ 
राक्षसोके समूहको आया देख उन्होने घोर सिहनाद किया, 


सर्ग३ ] 


हनूमन्तमथो दृष्ठा राक्षता भीषणाकृतिम्‌ । 
(र्णशुर्विविधारतरीधे सर्वराक्षसरथातिनम्‌ ॥ ८१ ॥ 


तत उत्थाय हनुमान्मुद्रेण समनन्‍्तत । 
निष्पिपेष क्षणादेव मशकानिव यूथप ॥ ८२॥ 


निहतान्किड्ड राज श्रुत्वा रावण क्रोधमूर्च्छित । 
पश्न सेनापर्तीस्तत्र प्रेषषामास दुर्मदान्‌॥ ८३ ॥ 


हनूमानपि तान्सबील्लोहस्तम्भेन चाहनत्‌ । 
तत क्रुद्धों भन्जिसुताओषथामास सप्त स ॥ ८४॥ 


आगतानपि तान्सर्नान्पूर्ण नद्स्‍ानरेश्वर । 
क्षणात्रि रोषतो हत्वा लोहस्तम्भेन मारुति ॥ ८५॥ 


पूर्वस्थानमुपा श्रित्य प्रतीक्षन्‌ राक्षसान्‌ स्थित । 
ततो जगाम बललान्कुमारो3क्ष प्रतापवान॥ ८६॥ 


तमुत्पपात हनुमान्‌ दृष्ठाकारों समुद्र । 
गगनात्त्वरितो मूश्नि मुद्रेण व्यताडयत्‌ ॥ ८७॥ 


हत्वा तमक्ष नि शोष बल सर्व चकार स ॥ ८८ ॥ 


तत श्रुत्वा कुमारस्थ बध राक्षसपुड्रव । 
क्रोधेन महताविष्ट इच्छजेतारमत्नगीत्‌ ॥ ८९ ॥ 


पुत्र गच्छाम्यह तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपु । 
हत्वा तमथवा बदध्वा आनयिष्यामि तेडन्तिकम्‌ ॥| ९० ॥ 


इन्द्रजित्पितर प्राह त्यवज शोक महामते | 
मयि स्थिते किमर्थ त्व भाषसे ठु खित वच ॥ ९१॥ 


बद्ध्वानेष्ये द्रत तात बवानर ब्रह्मपाइत । 
इत्युक्वा रथमारुह्ा राक्षसेर्हुमिवृत ॥ ९२ ॥ 


जगाम वायुपुत्रस्य समीप वबीरविक्रम । 
ततो5तिगर्जित श्रुत्वा स्तम्भमुद्यम्य वीर्यवान्‌ ॥ ९३ ॥ 


उत्पपात नभोदेश गरुत्मानिव मारुति । 
ततो भ्रमन्त नभसि हनूमन्त शिलीमुखे ॥ ९४॥ 


सुन्दरकाण्ड 


जड़ 
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जिसे सुनकर वे सब अत्यन्त स्तब्ध हो गये ॥ ८० ॥ फिर 
सम्पूर्ण राक्षसोको मारनेवाले भीषणाकार हनुमान्‌जीको 
देखकर राक्षसोने उनपर नाना प्रकारके अख्र-शख्त्र 
छोडे ॥ ८१ ॥ तदनन्तर, यूथपति गजराज जैसे मच्छरोको 
मसल डालता है वैसे ही हनुमानजीने उठकर अपने मुद्रसे 
एक क्षणमे ही सबको चारो ओरसे पीस डाला ॥ ८२ ॥ 


अपने किड्डरोका मरण सुनकर रावण क्रोधसे पागल 
हो गया ओर उसने वहाँ पॉच बडे बॉके सेनापतियोको 
(अपनी सेनाके साथ) भेजा ॥ ८३ ॥ हनुमानजीने अपने 
लोह-स्तम्भसे तुरत ही उन सबको मार डाला । तब उसने 
अति क्रोधित होकर सात मन्त्रिपत्नोको भेजा ॥ ८४ ॥ 
वानराधीश पवननन्दनने वहाँ आनेपर उन सबको भी 
पहलेकी भांति एक क्षणमे ही उस लोहस्तम्भसे मार 
डाला ॥ ८५॥ और अपने पूर्वस्थानमे ही बैठकर अन्य 
राक्षसोके आनेकी बाट देखने लगे। तब अति बलवान्‌ 
ओर प्रतापशाली राजकुमार अक्ष आया॥ ८६॥ उसे 
देखकर हनुमानजी अपना मुद्रर लेकर आकाझशमे उड गये 
और बडे वेगसे ऊपरसे ही उसके मस्तकपर मुद्रका प्रहार 
किया । इस प्रकार अक्षको मारकर उसकी सेनाका भी 
नामो-निशान मिटा दिया ॥ ८७-८८ ॥ 


राजकुमार अक्षके वधका वृत्तान्त पाकर राक्षसराज 
रावण अत्यन्त क्रोधमे भरकर इन्द्रजित्से बोला--- 
“बेटा । जहाँ मेरे पुत्रको मारनेवाला मेरा चात्रु है मै वहाँ 
जाता हूँ ओर उसे मारकर या बॉधकर तेरे पास लाता 
हूँ .॥ ८९-९० ॥ इन्द्रजतने पितासे कहा--“हे 
महामते | शोक न कीजिये, मेरे रहते हुए आप ऐसे 
दु खमय वचन क्यो बोलते है 2 ॥ ९१ ॥ मै उस वानरको 
शीघ्र ही ब्रह्मपाशमे बॉघकर लिये आता हूँ ।' ऐसा कह 
वह महापराक्रमी वीर रथपर चढा ओर बहुत-से राक्षसोके 
साथ पवनपुत्र हनुमानके पास पहुँचा। तब, वीर्यवान्‌ 
हनुमानजी भयड्भर सिहनाद सुन हाथमे स्तम्भ लिये 
गरुडके समान आकाशमे उड गये । उन्हे आकाशमे उडते 
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विद्ध्वा तस्थ शिरोभागमिषुभिश्चाप्टओि पुन । 
हृदय पादयुगल षड्भिरेकेन वालधिम्‌॥ ९५॥ 
भेदयित्वा ततो घोर सिहनादभथ्ाकरीत । 
ततो>तिहर्षान्धनुभान्‌ स्तम्भमुद्यम्य वीर्यवान्‌ ॥ ९६ ॥ 
जघान सारथि साश्व रथ चाचूर्णयद्क्षणाते । 
ततो5न्य रथमादाय मेघनादोी महाबल ॥ ९७॥ 
शीघ्र ब्रह्मास्नमादाय बद॒ध्वा वानरपुड्डवम्‌ । 
निनाय निकट राज्ञो रावणस्थय महाबल ॥ ९८॥ 
यस्य नाम सतत जपन्ति ये- 
$जशञानेकर्मकृतबन्धन 
सद्य एव परिमुच्य तत्पद 
यान्ति कोटिरविभासुर शिवम्‌॥ ९९॥ 
तस्येव रामस्य पदाम्बुज सदा 
हत्यझमध्ये सुनिधाय मारुति । 


क्षणात्‌ । 











अध्यात्मरामाथयण 


[ सर्ग ४ के 


देख इन्द्रजितने आठ बाणोसे उनके सिरको बीधा, फिर छ 
बाणोसे उनके हृदय और दोनो चरणोको तथा एकसे उनकी 
पुँछको बीधकर वह घोर सिहनाद करने लगा। तब 
महाबलवान्‌ हनुमानजीने भी अति प्रसन्नतासे स्तम्भ 
उठाकर एक क्षणमे ही उसके सारथीको मार डाला और 
घोडोके सहित उसके रथको चूर्ण कर दिया । तब महाबली 
मेघनाद (इन्द्रजितू) ने दूसरे रथपर चढकर तुरत ही 
वानरश्रेष्ठ हनुमानजीको ब्रह्मपाशसे बॉध लिया ओर उन्हे 
राक्षसराज रावणके पास ले गया ॥ ९२--९८ ॥ 


जिनके नामका निरन्तर जप॑ करनेवाले भक्तजन एक 
क्षणमे ही अज्ञानकृत बन्धनको काटकर करोडो सूर्योकि 
समान प्रकाशमान उनके परम कल्याणमय पदको तत्काल 
प्राप्त कर लेते है, उन्हीं भगवान्‌ रामके चरणकमलोको सदा 
अपने हृदयकमलमे धारण करनेसे हनुमानजी सदा ही 


सदेव निर्मुक्तसमस्तबन्धन समस्त बन्धनोसे छूटे हुए है । उनका ब्रह्मपाश अथवा और 
कि तस्थ पाशेरितेश्व बन्धने ॥ १०० ॥ | किसी बन्धनसे क्या हो सकता है ? ॥ ९९-१०० ॥ 
स्सस्औ तल 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनदि सुन्दरकाण्डे तृतीय सर्ग ॥३॥ 
कमल "अकेले 
चतुर्थ सर्ग 


हनुमान ओर रावणका सवाद तथा लड्डादहन 


श्रीमहादेव उवाच 
यान्‍्त कपीद्ध धृतपाशबन्धन 


विलोकयन्त नगर विभीतवत्‌ | 
अताडयन्मुष्टितले सुकोपना 

पोरा समन्तादनुयान्त ईक्षितुम्‌ ॥ १ ॥ 
ब्रह्माख्रमेन क्षणमात्रसड्रम 

कृत्वा गत ब्रह्मवरेण सत्वरम्‌। 
ज्ञावा हनूमानपि फल्गुरजुभि- 

र्धुती ययो. कार्यविशेषगोरवात्‌ ॥ २॥ 


सभान्तरस्थस्य च रावणस्य त 
पुरा निधायाह बलारिजित्तदा । 

बद्धो मया ब्रह्मवररेण वानर 
झममागतोइनेन. शत महासुरा ॥३॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! ब्रह्मपाशसे बंधे 
हुए श्रीहनुमानूजी जब डरे हुएके समान नगर देखते जा रहे 
थे, उस समय उन्हे देखनेके लिये इधर-उधरसे इकट्ठे हुए 
पुरवासी उनके पीछे-पीछे चलते हुए उन्हे क्रोधपूर्वक 
घसोंसे मारने लगे॥ १॥ ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे 
ब्रह्माल्व हनुमानजीके शरीरका क्षणभरके लिये स्पर्श कर 
तुरत चला गया। यह बात जानकर भी श्रीहनुमानजी 
विशेष कार्य सम्पादन करनेके लिये तुच्छ रस्सियोसे ही 
बँधे हुए रावणके पास चले गये ॥ २ ॥ तब इन्द्रजित्‌ उन्हे 
सभामे स्थित रावणके सामने ले गया और बोला--“'मैं 
इस वानरको ब्रह्माके वरके प्रभावसे बॉध ल्पया हूँ, इसीने 
हमारे बडे-बडे वीर राक्षस मारे है॥३॥ महाराज ! 


सर्ग ४ ] 


ततीअतिहर्षात्पननात्मजी 


बक्तु प्रचक्रे 


सश्नोदितास्तेन 


यद्युक्तमत्रार्यविचार्य मन्त्रिभि- 


विधीयतामेष न लोकिको हरि । 


ततो विलोक्याह स राक्षसेश्वर 


प्रहस्तमग्रे स्थितभक्ञनाद्भिम ॥ ४ ॥ 


प्रहस्त पृच्छेननसो किमागत 


किमत्र कार्य कुत एवं वानर । 


बन किमर्थ सकल विनाशित 


हता किमर्थ मम राक्षसा बलात्‌॥ ५ ॥ 


तत प्रहस्तो हनुमन्तमादरात्‌ 


पप्रच्छ केन प्रहितोडसि वानर । 


भय च ते मास्तु विमोक्ष्यसे मया 


नदेस्वे।खिलराजसन्रिधी ॥ 


रिपु 


लोकनथकण्टका सुरभे | 
रघुनाथसत्कथा 
क्रमेण राम मनसा स्मरन्मुहु ॥ 


सत्य ६॥। 


निरीक्ष्य 
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श्रुण. स्फुट देवगणाह्ममित्र हे 


रामस्य दूती+हभरोषहत्स्थिते । 


यस्याखिलेशस्थ हताधुना त्वया 


भार्या स्वनाशाय शुनेव सद्धवि ॥ ८ ॥ 


राघवो5भ्येत्व. मतड्डपर्वत 
सुम्रीवमेत्रीमनलस्ये सन्निधो । 


कृत्वकबाणेन निहत्य. वालिन 


सुश्रीबमेवोधिपति चकार तम्‌॥ ९ ॥ 


स॒ वानराणामधिपो महाबली 


भहाबलेननिरेयूथको विपि । 


रामेण सार्थ सह लक्ष्मणेन भो 


प्रगर्षणे>मर्पथुती३नतिष्टेते ॥ १० ॥। 


महाहरीश्वरा 
धरासुता मार्गयितु दिशों दश। 


तत्रारामेक पवनात्मज  कपि 


सीता विचिन्वज्छनक्े समागत ॥ ११॥ 


सुन्दरकाण्ड 


मन्त्रियोके साथ विचारकर इसके लिये जैसा उचित समझे 
बैसा विधान करे । यह कोई साधारण वानर नही है ।'” तब 
राक्षसराज रावणने सामने बेठे हुए कज्जलगिरिके समान 
कृष्णवर्ण प्रहस्तसे कहा--- ॥| ४ ॥ 

“प्रहस्त । इस बदरसे पूछो तो सही, यह यहाँ क्यो 
आया है ? इसका क्या कार्य है ? यह कहाँसे आया है 2 
इसने मेरा सारा बन क्यो उजाड डाला ? और मेरे राक्षस 
वीरोको बलात्‌ क्यो मारा 2” ॥ ५॥ 

तब प्रहस्तने हनुमानजीसि आदसपूर्वक 
पूछा--“'वानर । तुम्हे किसने भेजा है ? तुम डरो मत, 
राजराजेश्वरके सामने सब बात सउ-सच बतला दो, फिर 
मै तुम्हे छुडा दूँगा'' ॥ ६ ॥ 

तब अपने ऋरात्रु त्रिलोकीके कण्टकरूप राक्षसराज 
रावणको देखकर पवननन्दन हनुमानजीने हृदयमे बारम्बार 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर अति हर्षित हो क्रमसे 
रघुनाथजीकी सुन्दर कथा कहनी आरम्भ की ॥ ७ ॥ 

वे कहने लगे--''हे देवादिके हात्रु रावण | तुम 
साफ-साफ सुनो, कुत्ता जिस प्रकार हविको चुरा ले जाता 
है उसी प्रकार तुमने अपना नाश करानेके लिये जिन 
अखिलेश्वरकी साध्वी भार्याको हर लिया है, मे उन्ही 
सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ रामका दूत हूँ॥ ८ ॥ 


उन श्रीरघुनाथजीने मतड्भरपर्वतपर आकर अग्रमिके 
साक्ष्यमे सुग्रीवसे मित्रता की ओर एक ही बाणसे वालीको 
मारकर सुग्रीवको वानरोका राजा बना दिया ॥ ९॥ 


है रावण | इस समय वे महाबली वानरराज ओर भी 
करोडो महाशूरवीर वानर-यूथोके साथ राम और 
लक्ष्मणके सहित अति क्रोधयुक्त हो प्रवर्षण पर्वतपर 
विराजमान है ॥ १० ॥ 

उन्होने श्रीजानकीजीको ढूँढनेके (लिये दसो दिशाओमे 
बडे-बडे वानरेशर भेजे है । उन्हीमेसे एक वानर मै वायुका 
पुत्र हूँ मै सीताजीका धीरे-धीरे ढूँढता हुआ यहाँ आया 
हूं॥ ११५॥ 


४ 
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मया. पद्मपलाशलोचना 
सीता कपित्वाद्विपिन विनाशितम । 
दृध्धा ततो5ह रभसा समागता- 
न्मा हन्तुकामान्‌ धृतनपिस्ाथकोन्‌ ॥ १२ ॥ 


मया हतास्ते परिरक्षित वपु 
प्रियो हि देहो॥खिलदेहिना प्रभो। 
ब्रह्मास्रपाशोन निबध्य मा तत 
संमागमन्मेबनिनादनामक 


स्पृष्टन मा ब्रह्मवरप्रभावत- 

स्यक्त्वा गत सर्वमवेमि रावण । 
तथाप्यह बद्ध इवागतो हित 

प्रवक्तुकाम करुणारसार्द्धी ॥ १४ ॥ 
विचार्य लोकस्य विवेकतो गतिं 

न राक्षसीं बुद्धिमुपेहि रावण। 
देवी गति ससृतिभोक्षहेतुक्कों 

समाश्रयात्वन्तहिताथ 
त्वब्रह्मणो. झुत्तमनरेसम्भन 

पोलस्त्वपुनी+सि. कुबेरबान्धव । 
देहात्मबुद्धयापि च पहु्य राक्षसों 

नास्यात्मबुद्धया किमु राक्षमों नहि॥ १६॥ 
शरीरबुच्धी-बदु खसनन्‍्तति- 

न॑तेन च त्व तब निर्विकारत । 
अज्ञानहेतोश्व तथेव सन्तते- 

रसत्त्वमस्था स्वपतो हि दृश्यवत्‌ ॥ १७॥ 
इृद तु सत्य तब नास्ति विक्रिया 

विकारहेतुन च तेडद्वयत्वत । 
यथा नभ सर्वगत न लिप्यते 

तथा भव्रान्देहगतो+पि सूक्ष्मक । 
देहेल्िबश्राणशरीरसड्ू त- 

स्त्वात्मेति बुदधन।ाखिलबन्धभारभवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
नचिन्‍्मानमेबाहमजोहमक्षेरे। 

ह्वार्नन्‍द्भोनी5हमिति.. प्रमुच्यते । 
देहोउप्यनात्मा. पृथितरीविकार॑जो 

न प्राण आत्मानिल एब एव स ॥ १९॥ 


द्द्वां 


। १३ ॥। 


देहिन ॥ १५॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ४ 


मैं +भ०<द००चन। जानकीजीका दर्शन कर चुका हूँ, 
फिर अपने वानर-स्वभावसे मैने वन उजाड दिया ओर जब 
मैने राक्षसोंको बडे वेगसे धनुष-बाण आदि लेकर 
अपनेको मारनेके लिये आते देखा, तो उन्हे मारकर अपनी 
शरीर-रक्षा की, क्योकि हे राजन्‌ । अपना द्रीर तो सभी 
देहधारियोको प्यारा होता है। फिर यह मेघनाद नामक 
राक्षस मुझे ब्रह्मपाशमे बॉधकर यहाँ ले आया 
॥ १२-१३ ॥ हे रावण | मै यद्यपि यह जानता था कि 
ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे वह ब्रह्मपाश मुझे छुते ही चला 
गया, तथापि करुणावश तुम्हारे हितकी बात बतानेके लिये 
मै बैँधे हुएके समान यहाँ चला आया ॥ १४ ॥ हे रावण । 
तुम विवेकपूर्वक ससारकी गतिका विचार करो, राक्षसी 
बुद्धिको अड्रीकार मत करो ओर ससार-बन्धनसे 
छुटानेवाली प्राणियोकी अत्यन्त हितकारिणी देवी गतिका 
आश्रय लो॥ १५॥ तुम ब्रह्माजीके अति उत्तम वश्नमे 
उत्पन्न हुए हो तथा पुलस्त्यनन्दन विश्रवाके पुत्र और 
कुबेरके भाई हो, अत देखो, तुम तो देहात्मबुद्धिसे भी 
राक्षस नही हो, फिर आत्मबुद्धिसे राक्षस नही हो---इसमे 
तो कहना ही कया है 2 ॥ १६॥ (तुम वास्तवमे कौन हो 
सो मै बतलाता हूँ---) तुम सर्वथा निर्विकार हो, इसलिये 
शरीर, बुद्धि, इन्द्रियों और दु खादि---ये न तुम्हारे (गुण) 
है ओर न तुम स्वय हो । इन सबका कारण अज्ञान है और 
स्वप्रदूश्यके समान ये सब असत्‌ है॥१७॥ यह 
बिलकुल सत्य हे कि तुम्हारे आत्मस्वरूपमे कोई विकार 
नही है। क्योकि अद्वितीय होनेसे उसमे कोई विकारका 
कारण ही नही है। जिस प्रकार आकाश सर्वत्र होनेसे भी 
(किसी पदार्थके गुण-दोषसे) लिप्त नही होता, उसी प्रकार 
तुम देहमे रहते हुए भी सूक्ष्मरूप होनेसे उसके 
सुख-दु खादि विकारोसे लिप्त नही होते। आत्मा देह, 
इन्द्रिय, प्राण ओर शरीरसे मिला हुआ है' ऐसी बुद्धि ही 
सारे बन्धनोका कारण होती है ॥ १८ ॥ ओर "मै चिन्मात्र 
अजन्मा अविनाशी तथा आनन्दस्वरूप ही हूँ' इस बुद्धिसे 
जीव मुक्त हो जाता है। पृथ्वीका विकार होनेसे देह भी 
अनात्मा है ओर प्राण वायुरूप ही है, अत यह भी आत्मा 


नही है ॥ १९ ॥ 


३.उक अकाकजक . #वइ-०... 
जज 


सर्ग ४ ] 


मनीअप्यहड्डा/रनिकार_ एव. नो 
न चापि बुद्धि प्रकृतेविकारजा। 
आत्मा चिदानन्दमथी+निकारवा- 


न्देहादिसड्ड।ृथतिरिक्त ईश्वर ॥ २०॥ 
निरञ्ननो मुक्त उपाधित सदा 
रात्येबमोत्मनेमितो... विमुच्यते । 


अती>हमात्वन्तिकमो क्षसाधन 

वक्ष्ये श्रृणुष्रावहितों महामते ॥ २१॥ 
विष्णोहि भक्ति सुविशोधन धिय- 

स्ततो भवेज्ज्ञानमतीव निर्मलम । 
विशुद्धतत्वानुभथी भवेत्तत 

सम्यग्विदित्ावा परम पद ब्रजेत्‌॥ २२॥ 


अतो भजस्वाद्य हरि रमापति 
राम पुराण प्रकृते पर विभुम्‌। 
विसृज्य मोर्ख्य हृदि शत्रुभावना 
भजस्व॒ राम शरणाभतश्रियम्‌ । 
पुरस्कृयय सपुत्रबान्धवों 
राम नमस्कृत्य विमुच्यसे भयात्‌ ॥ २३ ॥ 
परात्यानमभे।जयद्धनो 
भक्त्या हृदिस्थ सुखरूपमद्रयम्‌। 
कथ पर तीरेमेवशुयीज्जनी 
भवाम्बुधेदु खतरड्रमालिन 
नो चेत्तमशानिमथरेन वह्निना 
ज्येलन्तेभात्मीनभरपघ्चितारिगत्‌.। 
नयस्यधो5ध स्वकृतैश्व पातके- 
विमोक्षशाड़ा न च ते भविष्यति ॥ २५॥ 
अुत्वाभृतस्वादसमानभाषित 
तह्ायुसूनीर्दशकन्धरो3सुर | 
अमृष्यथभाणो>तिरेषधा.. कपीश्वर 
जगाद रक्तान्तविलीषनोी ज्वलन्‌॥ २६॥ 
कथ  ममाग्रे विलपस्वभीतवेत्‌ 
पैनड़े भानामधैमो+सि.... दुष्टधी । 
क एप राम कतमो वनेचरो 
निहन्मि सुग्रीवयुत नराधमम्‌ ॥ २७ ॥ 


|| 


सीता 


राम 


| र२ढे ।। 


सुन्दरकाण्ड 


रु 


अहकारका कार्य मन अथवा प्रकृतिके विकारसे उत्पन्न 
हुई बुद्धि भी आत्मा नही है। आत्मा तो चिदानन्दस्वरूप, 
अविकारी तथा देहादि सट्डातसे पृथक्‌ ओर उसका स्वामी 
है ॥ २० ॥ वह निर्मल और सर्वदा उपाधिरहित है, उसका 
इस प्रकार ज्ञान होते ही मनुष्य ससारसे मुक्त हो जाता है । 
अत हे महामते | मै तुम्हे आत्यन्तिक मोक्षका साधन 
बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ २१॥ भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्ति बुद्धिको अत्यन्त शुद्ध करनेवाली है, 
उसीसे अत्यन्त निर्मल आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञानसे 
जुद्ध आत्मतत्वका अनुभव होता है ओर उससे दूढ बोध 
हो जानेसे मनुष्य परमपद प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ इसलिये 
तुम प्रकृतिसे परे, पुराणपुरुष, सर्वव्यापक आदिनारायण, 
लक्ष्मीपति, हरि, भगवान्‌ रामका भजन करो। अपने 
हृदयमे स्थित शत्रुभावरूप मूर्खताको छोड दो और 
शरणागतवत्सछ रामका भजन करो। सीताजीको आगे 
कर अपने पुत्र ओर बन्धु-बान्धवोके सहित भगवान्‌ 
रामकी शरण जाकर उन्हे नमस्कार करो । इससे तुम भयसे 
छूट जाओगे ॥ २३ ॥ जो पुरुष अपने हृदयमे स्थित 
अद्वितीय सुखस्वरूप परमात्मा रामका भक्तिपूर्वक ध्यान 
नही करता वह दु ख-तस्ड्रावलिसे पूर्ण इस ससार- 
समुद्रका पार कैसे पा सकता है ?॥ २४ ॥ यदि तुम 
भगवान्‌ रामका भजन न करोगे तो अज्ञानरूपी अग्निसे 
जलते हुए अपने-आपको शत्रुके समान सुरक्षित नही रख 
सकोगे और उसे अपने किये हुए पापोसे उत्तरोत्तर नीचेकी 
ओर ही ले जाओगे, फिर तुम्हारे मोक्षकी कोई सम्भावना न 
रहेगी” ॥ २५॥ 


पवनसुतके इस अमृतसदूश मधुर भाषणको सुनकर 
राक्षसराज रावण उसे सहन न कर सका ओर अत्यन्त 
क्रोधसे नेत्र लालकर मन-ही-मन जलता हुआ 
हनुमानजीसे बोला---॥ २६॥ “रे दुष्ट्रबुद्धे | तू 
वानरोमे अधम है । मेरे सामने इस प्रकार निर्भयके समान 
कैसे प्रक्ाप कर रहा है ? यह राम और वनचर सुग्रीव है 
क्या चीज ? उस नराधमको तो सुग्रीवके सहित मै ही मार 
डार्टरेंगा ॥ २७ ॥ 


२१३ 


त्वा चाद्य हत्वा जनकात्मजा ततो 
निहन्मि राम सहलक्ष्मण तत । 
सुग्रीवमग्रे बलिन कपीश्वर 
सवानर हन्म्यचिरेण 
श्रु्वा दशग्रीववत्च स॒मारुति- 
विंवृद्धकोपेन दहन्निवासुरम्‌ ॥। २८ ॥ 


न में समा रानणकोटयोडथम 

रामस्य दासो5हमपारविक्रम । 
श्रुवातिकोपेन हनूमतो वचो 

दशाननो राक्षसमेनमनत्नणोत्‌ ॥ २९ ॥ 


बानर | 


पाश्वें स्थित मारय खण्डश कि 
परयन्तु. सर्वउसुरमित्र॒बान्थता । 
निवारयामास ततो विभीषणो 
महासर सायुधमुद्यत 
राजन्वधाहों. न भवेत्कथश्वन 
प्रतापयुक्ते परराजवानर ॥ ३०॥ 


हतेउस्मिन्वानरे दूते वार्ता को वा निवेदयेत्‌ । 
रामाय त्व यमुदिर्य वधाय समुपस्थित ॥ ३१॥ 


बधे । 


अतो वधसम किश्विदेन्यचशििन्तय वानरे । 
सचिह्नो गच्छतु हरियय दृष्टायास्यति द्रुतम्‌॥ ३२ ॥ 
राम सुम्रीनसहितस्ततोी युद्ध भवेत्तव । 
विभीषणवच श्रुत्वा रानणोउष्थेतदब्रबीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
वानराणा हि लाडूले महामानो भवेत्किल । 
अतो वबस्त्रादिभि पुच्छ वेष्टयित्वा प्रयल्लत ॥ ३४ ॥ 
वह्ििना योजयित्वेन भ्रामयित्वा पुरेईभित । 
विसर्जयत पर्यन्तु सर्वे वानरयूथपा ॥ ३५॥ 


तथेति शणपट्टेश्चव॒ वस्रेरन्येरनेकदश । 
तेलाक्ते्वेष्टयामासु्लू ८ मारुतेर्टढम ॥ ३६ ॥ 
पुच्छाग्रे किद्धिदनल दीपयित्वाथ राक्षसा । 
रज्जुभि सुदृढ़ बद्ध्वा धृत्ना तनलिनो>सुरा ॥ ३७॥ 


समन्ताद भ्रामथाभासुश्षो रोईयमिति बादिन । 
पूर्थणोबैथोषियन्तस्ताडथन्तो मुहर्मुहु ॥ ३८ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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ऐ वबानर | पहले तो आज तुझे ही मारूँगा, फिर 
जानकीका वध करूँगा, तदनन्तर लक्ष्मणके सहित रामको 
मारूँगा और उनसे पहले उस बडे बलो बानरराज 
सुग्रीवको उसकी वानरसेनाके सहित कुछ ही देरमे मार 
डार्लेंगा ।'' रावणके ये वचन सुनकर हनुमानजी अपने बढ़े 
हुए क्रोधसे उसे जलाते हुए-से बोले--- ॥ २८ ॥ “ओरे 
अधम ! मेरी समानता तो करोड रावण भी नही कर 
सकते, जानता नही, मै भगवान्‌ रामका दास हूँ, मेरे 
पराक्रमका कोई ठिकाना नही है | हनुमानजीके ये वचन 
सुनकर रावणने अत्यन्त क्रोधपूर्वक अपनी बगलमे खडे 
हुए एक राक्षससे कहा--'अरे ! इस वानरके टुकडे- 
टुकडे करके मार डाल, जिससे सब राक्षस, मित्र तथा 
बन्धुगण इस कौतुकको देखे ।' तब विभीषणने, हथियार 
लेकर मारनेके लिये तैयार हुए उस प्रचण्ड राक्षसको 
रोककर कहा---“राजन्‌ । प्रतापी पुरुषोको अन्य राज्यके 
वानर-दूतको किसी प्रकार भी न मारना चाहिये 

॥ २९-३० ॥ यदि यह वानर-दूत मारा गया तो जिनका 
वध करनेके लिये आप उद्यत हुए है उन रामको यह 
समाचार कोन सुनावेगा ? ॥ ३१५॥ अत इस वानरके 
लिये, वधके समान ही कोई ओर दण्ड निश्चय कीजिये, 
जिसका चिह्न लेकर यह वानर जाय ओर उसे देखकर 
सुग्रीवके सहित राम तुरत ही आये और फिर उनसे 
आपका युद्ध हो ।” विभीषणका कथन सुनकर रावण भी 
यो बोला ॥ ३२-३३ ॥ “वानरोको पूँछपर बडी ममता 
होती है। अत इसकी पूँछको वस्त्रादिसे खूब लपेट दो , 
और फिर उसमे आग लगाकर इसे नगरमे चारो ओर 
घुमाकर छोड दो, जिससे समस्त वानरयूथपति इसकी वह 
दुर्दशा देखे ॥ ३४-३५ ॥ 


तब राक्षसोने बहुत अच्छा' कह हनुमानजीकी पूँछ 
सनके पट्टोसे और तेलमे भीगे हुए नाना प्रकारके चिथडोसे 
बडी दृढतासे लपेटी, ओर पूँछके सिरेपर थोडी-सी आग 
लगाकर उन्हे दृढतापूर्वक रस्सीसे बॉधकर कुछ बलवान्‌ 
राक्षस उन्हे मारते ओर बारम्बार तुरही बजाकर यह कहते 
हुए कि “यह चोर है' नगरमे सब ओर घुमाने 


सर्ग ५ ] 


हनूमतापि तत्सर्व सोढ किश्िस्िकोर्षुणा । 
गत्वा तु पश्चिमह्ठीरस्मी५ तत्र मारुति ॥३९॥ 


सूक्ष्मो बभूव बन्धेभ्यो नि सृत पुनरप्यसो । 
बभूव॒पर्वताकारस्तत उत्पुत्य गोपुरम्‌ ॥ ४० ॥ 


तत्रेक स्तम्भभादाव हेंत्वा तान्‌ रक्षि०। क्षणात्‌ । 
किचार्य कार्थरोष स आसादाआद गृहादू भृह्म्‌ ॥। ४१ ॥। 


उत्मुत्योत्मुत्य सन्दीप्रपुच्छेन महता कपि । 
ददाह लड्डामखिला स्राइश्रासोदतोरणाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


हा तात पुत्र नाथेति क्रन्दमाना समनन्‍्तत । 
व्याप्ता ग्रासादशिखेरेउष्थारूढा देत्वथोषित !। ४३ ॥। 


देवता इब दृश्यन्ते पतन्त्य पावकेडखिला । 
विभीषणगृह त्यक्त्वा सर्व भस्मीकृत पुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 


तत उत्त्य जलधो हंनूंभीच्मारतात्भंज । 
(डूल मेजेथित्वान्त स्वेस्थेचितो बभूनस ॥ ४५ ॥ 


वायो प्रियसखित्वाच्च सीतया प्रार्थितोइडनल । 
न ददाह हरे पुच्छ बभूनात्यन्तेशीतल ॥ ४६ ॥ 


पत्ामसस्परणधृतसभ्रस्तवापा- 
स्तापत्रयीनलमपीह तरन्ति सद्य । 
तस्यपेव कि रघुवरस्थ विशिष्टदूत 
सनन्‍्तप्यते कथमसो प्रकृतानलेन ॥ ४७ ॥ 


सुन्दरकाण्ड 


२१३ 


लगे ॥ ३६--३८ ॥ हनुमानूजीनी भी कुछ कौतुक 
करनेकी इच्छासे यह सब सहन कर लिया । जिस समय वे 
पश्चिमद्वारपर पहुँचे उस समय तुरत ही सूक्ष्मरूप होकर उन 
बन्धनोमेसे निकल गये ओर फिर पर्वताकार हो उछलकर 
द्वारके केंग्रेपर चढ गये ॥ ३९-४० ॥ वहाँसे उन्होने एक 
स्तम्भ उखाडकर एक क्षणमे ही उन समस्त रक्षकोको मार 
डाल्श ओर फिर अपना रोष कार्य निश्चय कर उस ग्रासादके 
अग्रभागसे एक घरसे दूसरे घरपर छलॉग मारते हुए अपनी 
जलती हुई लबी पूँछले महऊ, अटारी ओर बन्दनवारादिसे 
युक्त समस्‍्न लकापुरीमे आग लगा दी ॥ ४१-४२ ॥ उस 
समय “हा तात | हा पुत्र । हा नाथ !' कहकर सब ओर 
फैली हुई, महलोके ऊपर भी चढी हुई तथा अग्रिम गिरती 
हुई समस्त दैत्यस्त्रियां देवताओके समान मालूम होती थी । 
इस प्रकार हनुमानजीने विभीषणके घरको छोडकर और 
सारा नगर भस्म कर डाला ॥ ४३-४४ ॥ तदनन्तर 
पवनात्मज हनुमानजी उछलकर समुद्रमे कूद पडे और 
अपनी पुँछ बुझाकर स्वस्थचित्त हो गये ॥४५॥ 
सीताजीकी प्रार्थनासे तथा वायुका प्रिय मित्र होनेके कारण 
अग्निने हनुमानजीकी पूँछ नही जलायी | उनके लिये वह 
अन्यन्त ज्ीतल हो गया ॥ ४६ ॥ 

जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समस्त पापोसे छूटकर 
तुग्त ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते हे उन्ही 
श्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूृतको यह प्राकृत अग्नि भला 
किस प्रकार ताप पहुँचा सकता था 2 ॥ ४७ ॥ 





स्मन्मफै सतत 


इति श्रीमदध्यात्मरामाथणे उमामहेश्वरलनादे सुन्दरकाण्डे चतुर्थ सर्ग ॥४॥ 





लनसलकननससस+ 


पश्चञम सर्ग 
हनुमानजीका सीताजीसे विदा होना ओर श्रीरामचनजीको उनका सन्देश सुनाना 


श्रीमहादेव उवाच 
तत सीता नमस्कृत्य हनूमानब्रवीह्रत । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति। तदनन्तर 
श्रीहनुमानजीने सीताजीके पास जाकर उन्हे प्रणाम करके 


आज्ञापयतु मा देवि भवती रामसन्निधिम्‌॥ १॥ | कहा--देवि। आप मुझे आज्ञा दीजिये अब मै 


गच्छामि रामस्त्वा द्रष्ठमागमिष्यति सानुज । 


श्रीरघुनाथजीके पास जाता हूँ, वे शीघ्र ही भाई 
लक्ष्मणसहित आपमे मिलनेके लिये यहाँ आयेगे ।' ऐसा 


इत्युक्त्वा त्रि परिक्रम्य जानकीं मारुतात्मज ॥ २ ॥ | कह पवननन्दन हनुमानजीने जानकीजीकी तीन परिक्रमाएँ, 


२१२ 


त्वा चाद्य हत्वा जनकात्मजा ततो 
निहन्मि राम सहलक्ष्मण तत । 
सुग्रीवमग्रे बलिन कपीश्वर 
सवानर हन्म्यचिरेण 
श्रुत्वा दशग्रीववत्च स॒मारुति- 
विंवृद्धकोपेन दहन्निवासुरम्‌ ।। २८ ॥ 


न में समा रसावणकोटयोइथधम 


बानर | 


रामस्य दोसोहेमपारनविक्रम॑ । 
श्रुवातिकोपेन हनूमतो वचो 
दशाननो राक्षसमेब्रमत्नणीत्‌ ॥ २९ ॥ 


पाश्वे स्थित मारय खण्डश कपिं 
पश्यन्तु. सर्वजसुरमित्रणान्धना । 
निवारयामास॒ ततो विभीषणो 
महासुर सायुधमुद्यत 
राजन्वधाहों न भवेत्कथश्वन 
प्रतापयुक्ते परराजवानर ॥ ३० ॥ 


हतेउस्मिन्वानरे दूते वार्ता को वा निवेदयेत्‌ । 
रामाय त्व यमुद्दिय वधाय समुपस्थित ॥ ३१॥ 


बधे । 


अतो वधसम किश्चिंदन्थश्चित्तथ वानरे। 
सचिह्नो गच्छतु हरिर्य दृष्टरायास्यति द्रुतम्‌॥ ३२ ॥ 
राम सुशत्रीयसहितभ्ततोी युद्ध भवेत्तव । 
विभीषणवच श्रुत्वा शनणीजप्वेतदब्रन्रीत्‌ ॥ ३३ ॥ 
बानराणा हि लाडूले महामानो भवेत्किल । 
अतो वस्त्रादिभि पुच्छ वेष्टयित्वा प्रयल्लनत ॥ ३४ ॥ 
वह्विना योजयित्वैन भ्रामयित्वा पुरेईभित । 
विसर्जयत पह्यन्तु सर्वे वानरयूथपा ॥ ३५॥ 


तथेति 
ते लोक्तेेष्ट4 भा सुर्णाड्डि ८ 


शणपट्टेश्न वस्त्रेर्येरनेकश । 
मारुतेर्दृढम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पुच्छाग्रे किख्खिदनल दीपयित्वाथ राक्षसा । 
रज्जुभि सुदृढ बदध्वा धृत्वांत नलिनो$सुरा ॥ ३७॥ 


समन्ताद ॥।भथाम।सुश्चो रे>वमिति वादिन । 
तूर्थधोषेधोषियन्तस्ताडवन्तो मुहर्मुहु ॥ ३८ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ४ 


ऐ बानर | पहले तो आज तुझे ही मारूँगा, फिर 
जानकीका वध करूँगा, तदनन्तर लक्ष्मणके सहित रामको 
मारूगा और उनसे पहले उस बडे बली बानरराज 
सुग्रीवको उसकी वानरसेनाके सहित कुछ ही देरमे मार 
डार्लेंगा ।'” रावणके ये वचन सुनकर हनुमानजी अपने बढे 
हुए क्रोधसे उसे जलाते हुए-से बोले--- ॥ २८ ॥ “ओरे 
अधम ! मेरी समानता तो करोड रावण भी नही कर 
सकते, जानता नही, मै भगवान्‌ रामका दास हूँ, मेरे 
पराक्रमका कोई ठिकाना नही है ।'' हनुमानजीके ये वचन 
सुनकर रावणने अत्यन्त क्रोधपूर्वक अपनी बगलमे खडे 
हुए एक राक्षससे कहा--' अरे । इस वानरके टुकडे- 
टुकडे करके मार डाल, जिससे सब राक्षस, मित्र तथा 
बन्धुगण इस कोतुकको देखे ।' तब विभीषणने, हथियार 
लेकर मारनेके लिये तैयार हुए उस प्रचण्ड राक्षसको 
रोककर कहा---“राजन्‌ | प्रतापी पुरुषोको अन्य राज्यके 
वानर-दूतको किसी प्रकार भी न मारना चाहिये 

॥ २९-३० ॥ यदि यह वानर-दूत मारा गया तो जिनका 
वध करनेके लिये आप उद्यत हुए है उन रामको यह 
समाचार कोन सुनावेगा ? ॥ ३१५॥ अत इस वानरके 
लिये, वधके समान ही कोई ओर दण्ड निश्चय कीजिये, 
जिसका चिह्न लेकर यह वानर जाय ओर उसे देखकर 
सुग्रीवके सहित राम तुरत ही आये और फिर उनसे 
आपका युद्ध हो ।” विभीषणका कथन सुनकर रावण भी 
यो बोला ॥ ३२-३३ ॥ “वानरोको पूँछपर बडी ममता 
होती है। अत इसकी पूँछको वस्त्रादिसे खूब लपेट दो 
ओर फिर उसमे आग लगाकर इसे नगरमे चारो ओर 
घुमाकर छोड दो, जिससे समस्त वानरयूथपति इसकी वह 
दुर्दशा देखे ॥ ३४-३५ ॥ 


तब राक्षसोने बहुत अच्छा' कह हनुमान्‌जीकी पूँछ 
सनके पट्टोसे और तेलमे भीगे हुए नाना प्रकारके चिथडोसे 
बडी दृढतासे लपेटी, ओर पूँछके सिरेपर थोडी-सी आग 
लगाकर उन्हे दृढतापूर्वक रस्सीसे बॉघकर कुछ बलवान्‌ 
राक्षस उन्हे मारते और बारम्बार तुरही बजाकर यह कहते 
हुए कि यह चार है' नगरमे सब ओर घुमाने 


र्ग५ 


नूमतापि तत्सर्व सोढ कि खिख्िवककोर्चुणा । 
त्वा तु पश्चिमद्षारसभी५ तत्र स्रारूति ॥ ३९॥ 


पृक्ष्मो बभूव बन्धेभ्यो नि सृत पुनरप्यसो । 
ब्रभूव पर्वताकारस्तत उत्पुत्वय गोपुरम्‌ ॥ ४०॥ 


(त्रेक स्तम्भमादां हत्वों तार्न रक्षिण क्षणात्‌ । 
(विचार्थ कार्य रोष सश्रासादाश्राद भगृहाद्‌ भृहवण ॥ ४१ ॥ 


उत्तुत्योत्मुत्य॒ सन्दीघ्रपुच्छेन महता कपि । 
द्दाह लड्डामखिला लाइश्रालादेती रणाम ॥॥ ४२ ॥। 


हा तात पुत्र नाथेति क़न्दमाना समनन्‍्तत । 
व्याप्ता आसादशिखरेज्प्पारूढा देत्थयो जित ॥ ४३ ॥ 


देवता इब दृश्यन्ते पतन्त्य पानके>रिलिला । 
विभीषणगृह त्यक्त्वा सर्व भस्मीकृत पुरम्‌ ॥ ४४ ॥ 


त॑त उत्पृत्य जलधो ह्ुभान्‍्मारुतात्मज । 
लू मजधित्वान्त स्वस्थचित्ती नेभ्वूंज स॑॥। ४५॥। 


वायो प्रियसखित्वाच्च सीतया प्रार्थितोडनल । 
न ददाह हरे पुच्छ बभूवात्यन्तशीतल ॥ ४६ ॥ 


कनाभसस्मरणधृतसमरस्तपापी- 
स्तापन्रयीनलमंपीह तरन्ति सद्य । 
तस्येव कि रघुवरस्य विशिष्टदूत 
सनन्‍्तप्यते कथमसो प्रकृतानलेन ॥ ४७ । 


रमायधमामकदधधाइाारालागकरामाएनादन्यन्क, 


सुन्द्रकाण्ड 


२१३ 


लगे ॥ ३६--३८॥ हनुमानजीने भी कुछ कौतुक 
करनेकी इच्छासे यह सब सहन कर लिया । जिस समय वे 
पश्चिमद्वारपर पहुँचे उस समय तुरत ही सूक्ष्मरूप होकर उन 
बन्धनोमेसे निकल गये और फिर पर्वताकार हो उछलकर 
द्वारके कैंग्रेपर चढ गये ॥ ३57४० ।! वहॉसे उन्होने एक 
स्तम्भ उखाडकर एक क्षणमे ही उन समस्त रक्षकोको मार 
डाला और फिर अपना शेष कार्य निश्चय कर उस आ्रासादके 
अग्रभागसे एक घरसे दूसरे घरपर छलांग मारते हुए अपनी 
जलती हुई लबी पूँछसे महल, अटारी और बन्दनवारादिसे 
युक्त समस्त ल्कापुरीमे आग लगा दी ॥ ४१-४२ ॥ उस 
समय 'हा तात | हा पुत्र ! हा नाथ | ' कहकर सब ओर 
फैली हुई, महलोके ऊपर भी चढी हुई तथा अग्निमे गिरती 
हुई समस्त दैत्यस्त्रियाँ दंवताओके समान मालूम होती थी । 
इस प्रकार हनुमानजीने विभीषणके घरको छोडकर और 
सारा नगर भस्म कर डाला ॥ ४३-४४ ॥ तदनन्तर 
पवनात्मज हनुमानजी उछलकर समुद्रमे कूद पड़े और 
अपनी पुँछ बुझाकर स्वस्थचित्त हो गये ॥४५॥ 
सीताजीकी प्रार्थनासे तथा वायुका प्रिय मित्र होनेके कारण 
अग्रिने हनुमानजीकी पूँछ नही जलायी | उनके लिये वह 
अन्यन्त शीतल हो गया ॥ ४६ |! 

जिनके नाम-स्मरणसे मनुष्य समस्त पापोसे छुटकर 
तुरत ही तापत्रयरूप अग्निको पार कर जाते है उन्ही 
श्रीरघुनाथजीके विशिष्ट दूतको यह प्राकृत अम्नि भला 
किस प्रकार ताप पहुँचा सकता था ? ॥ ४७॥ 


निम्न »+ऑ#कील+#अर 
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इति श्रीमदध्यात्मेरामायणे उमामहेश्वस्सनादे सुन्दरकाण्डे चतुर्थ सर्ग ॥४॥ 





स््््औैलततान 
पञ्ञम सर्ग 
हनुमानजीका सीताजीसे विदा होना ओर उनका सन्देश सुनाना 
बोले--हे पार्वति। तदनन्तर 


श्रीमहादेव उवाच 
तत सीता नमस्कृत्य हनूमोनश्रनोछूण । 
आज्ञापयतु मा देवि भवती रामस्लशिव्ििंभ्‌ ॥ १॥ 


गच्छामि रामस्त्वा द्रष्टमागमिष्यति सानुज । 
इत्युक्त्वा त्रि परिक्रम्य जानकीं मारूुतात्मज ॥ २॥| 


श्रीहनुमानजीने सीताजीके पास जाकर उन्हे प्रणाम करके 
कहा-- देवि । आप मुझे आज्ञा दीजिये अब मे 
श्रीरघुनाथजीके पास जाती हूँ, वे ज्ञीघ्र ही भाई 


लक्ष्मणसहित आपमे मिलनेके लिये यहाँ आयेगे ।' ऐसा 
कह पवननन्दन हनुमानजीने जानकीजीकी तीन परिक्रमाएँ 


२१४ 


प्रणम्य॒प्रस्थितो गन्तुमिद वचनमत्रवीत्‌। 
देवि गच्छामि भद्र ते तूर्ण द्रक्ष्य्सि राघवम्‌ ॥ ३ ॥ 


लक्ष्मण च ससुग्रीव बानरायुतकोटिभि । 
तत प्राह हनूमन्त जानकी दु खकर्शिता ॥ ४ ॥ 


त्वा दृष्ठा विस्मृत दु खमिदानीं त्व गमिष्यसि । 
इत पर कथ वर्ते रामवार्ताश्रुति विना॥ ५ ॥ 


मारुतिरुवाच 
यहोेव देवि मे स्कन्धमारोह क्षणमात्रत । 
रामेण योजयिष्यामि मन्यसे यदि जानकि ॥ ६ ॥ 


सीतोवाच 
राम सागरमाशोष्य बद्ध्वा वा शरपझ्जरे । 
आगत्य वानरे सार्ध हत्वा रावणमाहवे ॥ ७ ॥ 


मा नयेद्यदि रामस्य कीर्तिर्भवति शाश्वती । 
अतो गच्छ कथ चापि आणान्सन्ध रयाम्यहम्‌ ॥ ८ ॥ 


इति प्रस्थापितो वीर सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ । 
जगाम पर्वतस्थाग्रे गन्तु पार महोदधे ॥ ९ ॥ 


तत्र गत्वा महासत्त्व पादाभ्था पीडथन गिरिम्‌ । 
जगाम वायुवेगेन पर्वतश्च॒ महीतलम्‌ ॥ १०॥ 


गतो महीसमान॑त्व  निशद्योजेनमुच्छित । 
मारुतिर्गगनान्त स्थो महाशब्द चकार स ॥ ११॥ 


त श्रुत्वा वानरा सर्वे ज्ञात्वा मारुतिमागतम्‌ । 
हर्षेण महताविष्ठटा शब्द चक्रुर्महास्वनम्‌ ॥ १२ ॥ 


शब्देनेव विजानीम कृतकार्य समागत । 
हनूमानेव पह्यध्व वानरा वानरष्भम्‌॥ १३ ॥ 


एव ब्रुव॒त्सु वीरेषु वानरेषु स मारुति । 
अवतीर्य गिरेमूध्नि बानरानिद्मब्रेनीत्‌ ॥ १४ ॥ 


दृष्टा सीता मया कड्डढा धर्षिता च सकानना । 
सम्भाषितो दशश्रीवस्तती5ह पुनरागत ॥ १५॥ 


अध्यात्मरामाबण 


[ सर्ग प्‌ 


कर उन्हे प्रणाम किया और जानेके लिये कुछ दूर चलकर 
बोले--'देवि । मै जाता हूँ, आपका शुभ हो, आप शीघ्र 
ही सुग्रीव ओर करोडो अन्य वानरोके सहित भगवान्‌ राम 
और लक्ष्मणको देखेगी ।'” तब दु खसे दुर्बल हुई जानकीने 
हनुमानूजीसे कहा-- तुम्हे देखकर मै अपना दु ख भूल 
गयी थी। अब तुम जा रहे हो, अब श्रीरामचन्द्रजीका 
समाचार सुने बिना मै कैसे रहूँगी 2” ॥ १--५॥ 


हनुमानजी बोल>े--हे देवि ! यदि ऐसी बात है और 
आप स्वीकार करे तो हे जनकनन्दिनी ! आप मेरे कन्धेपर 
चढ लीजिये, मे एक क्षणमे ही श्रीरामचन्द्रजीसे आपको 
मिला दूँगा ॥ ६॥ 


सीताजीने कहा--यदि श्रीरामचन्द्रजी समुद्रको 
सुखाकर या उसे बाणोसे बॉधकर यहा वानरोके साथ आये 
ओर रावणको युद्धमे मारकर मुझे ले जायें तो इससे उन्हे 
अमर कीर्ति प्राप्त होगी । इसलिये तुम जाओ, मै जैसे-तैसे 
प्राण धारण करूँगी ॥ ७-८ ॥ 


सीताजीसे इस प्रकार विदा हो वीरवर हनुमान उन्हे 
प्रणामकर महासागरके पार जानेके लिये पर्वत-शिखरपर 
चढ गये॥ ९॥ वहाँ पहुँचकर महावीर हनुमानजी 
पर्वतको अपने पैरोसे दबाकर वायुवेगसे चले ओर (उनके 
दबानेसे) वह तीस योजन ऊँचा पर्वत पृथ्वीमे घुसकर 
समतल हो गया । हनुमानूजीने आकाझमे जाते समय बडा 
घोर शब्द किया ॥ १०-११ ॥ उसे सुनकर सब वानरगण 
यह जानकर कि हनुमानजी लोट रहे है, बडे आनन्दमे 
भरकर घोर शब्द करने लगे ॥ १२ ॥ (वे आपसमे कहने 
लगे---) “इस सिहनादसे ही मालूम होता है कि 
हनुमानजी कार्य सिद्ध करके लोटे है । हे वानरगण । देखो, 
देखो, ये कपिश्रेष्ठ हनुमानजी ही तो है” ॥ १३॥ 
वानरवीरोके इस प्रकार कहते-कहते हनुमानजी उस 
गिरिशिखरपर उतर आये और उनसे यो कहने 
लगे ॥ १४ ॥ “मैने सीताजीको देखा, अशोकवनसहित 
लकाका विध्वस किया ओर रावणसे भी बातचीत की | 
उसके पश्चात्‌ मै यहाँ आया हूँ॥ १५ ॥ 


| 
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। 


सर्ग ५ ] 


इदानीमेव गच्छामो रामसुओवसलनिधिम । 
इत्युक्ता वानरा सर्वे हर्षेणालिड्रय मारुतिम्‌ ॥ १६ ॥ 


केचियुसुम्नुर्लाजू ७ ननृतु केचिदुत्सुका । 
हनूमता समेतास्ते जग्मु प्रस्नवण गिरिम्‌॥ १७॥ 


गच्छन्तो ददृशुवीरा वन सुग्रीवरक्षितम । 
मधुसज्ञ तदा प्राहरड्ढटद वानर्षभा ॥ १८॥ 


क्षुधता स्मो वय वीर देहानुज्ञा महामते । 
भक्षयाम फलान्यद्य पिबरामो>समृतबन्भधु ॥ १९॥ 


सन्तुष्टा राघव द्रष्ठ गच्छामोउ््येव सानुजम्‌ ॥ २० ॥ 


अड्भद उवाच 
हनूभान्कृतेके।यिजिथ पिबतेतत्यसादत । 
जक्षध्व फलमूलानि त्वरित हरिसत्तमा ॥ २१ ॥ 


तत प्रविर्य हरय पातुमारेभिरे मथु। 


. रक्षिणस्ताननादृत्थ दधिवक्त्रेण नोदितान्‌॥ २२ ॥ 


पिबतस्ताडथामासुबनिरान्वानरर्पभा। । 


ततस्तान्मुष्टिभि पादेश्चूर्णयित्वा पपुर्मधु ॥ २३ ॥ 


ततो दधिमुख क्रुद्ध सुग्रीवस्थ स मातुल । 
जगाम रक्षिभि सार्थ यत्र राजा कपीश्वर ॥ २४ ॥ 


गत्वा तमब्रवीदेव चिरकाल।भिरक्षितभ्‌ । 
नष्ट मधुवन तेडद्य कुमारेण हनूमता ॥ २५॥ 


श्रुव्वा दश्चिमुखेनोक्त सुग्रीवो हृष्टमानस । 
दृष्टागतो न सन्देह सीता पवननन्दन ॥ २६॥ 


नो चेन्थधुवन द्रष्ट समर्थ को भवेन्मम । 
तत्रापि वायुपुत्रेण कृत कार्य न सहाय ॥ २७॥ 


श्रुत्वा सुग्रीववच्चन हृष्ठटो रामस्तमब्रवीत्‌। 
किमुच्यते त्वया राजन्वच स्रीताकथान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 


सुश्नीनस्त्वश्रनीद्वाक्थ देव दृष्टावनीसुता । 
हनूमठ्रमुखा सर्वे ग्रविष्टा मधुकाननम्‌॥ २९ ॥ 


सुन्दरकाण्ड 


हर 


अब हम इसी समय राम ओर सुग्रीवके पास 
चलेगे।” हनुमानूजीके इस प्रकार कहनेपर सब 
वानरोने अत्यन्त हर्षसे उन्हे गले लगाया, किन्‍्हीने 
उनकी पुँछ चूमी ओर कोई अति उत्साहसे नाचने लगे। 
तदनन्तर हनुमानजीके साथ वे सब प्रस्नवण पर्वतपर 
गये ॥ १६-१७ ॥ 


जिस समय वे वीर वानरगण जा रहे थे उनकी दृष्टि 
सुग्रीवद्वारा सुरक्षित मधुवनपर पडी। उसे देखकर वे 
अड्भदजीसे बोले ॥ १८ ॥ 'हे वीर | हमे बडी भूख लगी 
है। अत है महामते ! हमे आज्ञा दीजिये जिससे आज हम 
इस वनके फल खाकर अमृततुल्य मधु पिये ॥ १९ ॥ 
उसके पश्चात्‌ हम तृप्त होकर भाई लक्ष्मणसहित 
रघुनाथजीके दर्शन करनेके लिये चलेगे ॥ २० ॥ 


अड्भदजी बोले--हनुमानजीने कार्य सिद्ध किया है, 
अत हे वानरश्रेष्ठणण | इनकी कुपासे तुम शीघ्र ही 
फल-मूल खाओ ओर मधु-पान करो ॥ २१ ॥ 


अड्भदजीकी आज्ञा पा वानरगण उस बनमे घुसकर 
दध्िमुखके भेजे हुए वनरक्षकोकी उपेक्षा कर मधु पीने 
लगे ॥ २२ ॥ जब उन वानरोने उन्हे मधुपान करते देखकर 
मारा तो वे उन्हे लात और घूँसोसे कुचलकर मधु पीते 
रहे ॥ २३॥ तब सुग्रीवका मामा दछ्धिमुख अन्य 
वनरक्षकोके साथ अति क्रुद्ध हो जहाँ वानरराज सुग्नीव थे 
वहाँ गया ॥ २४ ॥ वहां पहुँचकर वह बोला---' राजन्‌ । 
तुमने चिरकालसे जिस मधुवनकी रक्षा की थी उसे आज 
युवराज अड्भद ओर हनुमानने उजाड डाला” ॥ २५॥ 
दध्िमुखकी बात सुनकर सुग्रीव प्रसन्न होकर कहने 
लगे---'इसमे सन्देह नहीं पवनकुमार सीताजीको देख 
आये है, नही तो, मेरे मधुवनकी ओर देखनेकी भला किसे 
सामर्थ्य थी ? और उनमे भी निस्सन्देह यह कार्य किया 
हनुमानजीने ही है ॥। २६-२७ ॥ 


सुआऔवके वचन सुनकर भगवान्‌ रामने प्रसन्न हो 
उनसे पूछा-- राजन्‌ ! यह सीता-सम्बन्धी तुम क्या बात 
कह रहे हो 2” ॥ २८॥ सुग्रीवने कहा--''भगवन्‌ । 
मालूम होता है भूमिसुता जानकीजीका पता लग गया है, 
क्योकि हनुमान्‌ आदि समस्त वानरगण मधुवनमे घुसकर 


श्श्द 


भक्षयन्ति सम सकल ताडयन्ति सम रक्षिण । 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


| उसके फल खा रहे है ओर उसके रक्षकोको मारते है। 


अकृत्वा देवकार्य ते द्रष्ट मधुवन मम ॥ ३० ॥ | बिना आपका कार्य किये तो वे मेरे मधुबनकी ओर देख भी 


न समर्थास्ततो देवी दृष्ठटा सीतेति निश्चितम्‌ । 
रक्षिणो वो भय मास्तु गत्वा ब्रूत ममाज्ञया ॥ ३१॥ 


बोनरानड्रदमुखानानयध्यव.. ममान्तिकम्‌ । 
श्रुत्वा सुग्रीववचन गत्वा ते वायुवेगत ॥ ३२॥ 


हनूमअमुखानूचु*च्छितेश्व रशासनोत्‌ । 
द्रष्ठमिच्छति सुग्रीव सरामो लक्ष्मणान्वित ॥ ३३ ॥ 


युष्पानतीव हृष्ठास्ते त्वरयन्ति महाबला । 
तथेत्थभ्बर्मासाध्ा ययुम्ते वानरोत्तमा ॥ ३४ ॥ 


हनूमन्त पुरस्कृत्य युवराज तथाडुदम्‌। 
रामसुग्रीवयोरग्रे  निपेतुर्भुवि सत्वरम्‌ ॥ ३५॥ 


हनूमान्‌ राघव प्राह दृष्टा सीता निरामया । 
साष्टाड़ु प्रणिपत्याग्रे राम पश्चाद्धरीश्वरम्‌ । ३६॥ 


कुशल प्राह राजेन्द्र जानकी त्वा शुचान्विता । 
अशोकननिक।|भध्ये शिशपामूलमश्निता ॥ ३७॥ 


राक्षसीभि परिव॒ृता निराहारा कुशा प्रभो । 
हा राम राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ॥ ३८ ॥ 


एकवेणी मया दृष्टा शनेराश्वासिता शुभा । 
वक्षशाखान्तरे स्थित्वा सूक्ष्मरूपेण ते कथाम्‌ ॥ ३९ ॥ 


जन्मारभ्य तवात्यर्थ दण्डकागमन तथा। 
दशाननेन हरण जानक्या रहिते त्वयि ॥ ४० ॥ 


सुग्रीवेण यथा मेत्री कृत्वा वालिनिबर्हणम्‌ । 
मार्गणार्थ च वेदेह्या सुग्रीवेण विसर्जिता ॥ ४१॥ 


महाबला महासत्त्वा हरयो जितकाशिन । 
गता सर्वत्र सर्वे वे तत्रेको>हैमिहागेत ॥ ४२॥ 


अह सुग्रीवसचिदो दासो5ह राघकस्ंय हि। 
दृष्टा यजञानकी भाग्यात्रयास फलितोउच्य मे ॥ ४३ ॥ 


नहीं सकते थे। अत यह निश्चय होता है कि वे देवी 
जानकीजीसे मिल आये है। रक्षको | तुम डरो मत, उन्हे 
जाकर मेरी आज्ञा सुनाओ ओर उन अड्भडदादि वानरोके मेरे 
पास ले आओ। सुग्रीवकी आज्ञा सुनकर वे वायुवेगसे 
चले ओर हनुमान्‌ आदिसे कहा--““महाराजकी आज्ञा है, 
आपलोग तुरत वहाँ जाइये, क्योकि राम ओर लक्ष्मणके 
सहित महाराज सुग्रीव आपलोगोसे मिलना चाहते है। हे 
महावीरगण । आपलोगोसे प्रसन्न होकर वे आपको बहुत 
शीघ्र बुत्ण रहे है ।” तब वे वानस्श्रेष्ठ बहुत अच्छा' कह 
आकाशमे चढकर चलने लगे | वे सब वानरगण हनुमान्‌ 
ओर युवराज अड्भरटवको आगे कर चले और तुरत ही राम 
और सुग्रीवके सामने पृथ्वीपर उतर आये ॥ २९---३५ ॥ 
हनुमानूजीने पहले श्रीरधुनाथजीको ओर फिर 
वानरराज सुग्रीवको साष्टाड़ प्रणाम कर श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--''मै सीताजीको सकुशल देख आया हूँ॥ ३६॥ 
हे राजेन्द्र | शोक्मग्रा जानकीजीने आपको अपना कुशल 
समाचार सुनानेके लिये कहा है। वे अशोकवाटिकाके 
बीचमे शिशपा वक्षके तले बैठी है, ओर हे प्रभो | सदा 
राक्षसियोसे घिरी रहती है, अन्न-जल छोड देनेके कारण बे 
अत्यन्त दुर्बल हो गयी है ओर निरन्तर 'हा राम ! हा 
राम !' हा राम | कहकर शोक करती रहती है, उनके वस्त्र 
मलिन हो गये है तथा बालोकी मिलकर एक वेणी हो गयी 
है---ऐसी अवस्थामे मैने सीताजीको देखा और धीरे-धीरें 
उन्हे ढॉढ्स बेँंधाया | वहाँ जाकर पहले मैने सूक्ष्मरूपसे 
वक्षके पत्तोमे छिपे-छिपे सक्षेपमे आपकी सब कथा 
सुनायी, जिस प्रकार जन्मसे लेकर आपका दण्डकारण्यमे 
आना हुआ, आपकी अनुपस्थितिमे रावणने सीताजीको 
हरा तथा जिस प्रकार सुग्रीवसे मित्रता कर आपने वालीको 
मारा-- (वह सब सुनाकर फिर मैने कहा कि) सुग्रीवद्गारा 
सीताजीकी खोजके लिये भेजे हुए बडे बलवान, पराक्रमी 
ओर विजयशाली वानरगण सब दिशाओमे गये हैं और 
उनमेसे एक मै सुग्रीवका मन्त्री और रघुनाथजीका दास 
यहाँ आया हूँ। आज भाग्यवश मैने जानकीजीको देख 
लिया । अत मेरा प्रयास सफल हो गया ॥ ३७---४३ ॥ 


है सत्य 
भर ०, री 


सर्ग ५ ] 


इत्युदी रितमाकर्ण्ये सीता विस्फारितेक्षणा । 
केन वा कर्णपीयूष श्रावित मे चुभाक्षरम्‌ ॥ ४४ ॥ 


यदि सत्य तदायातु महर्शनपथ तु स । 
ततो5ह वानराकार सूक्ष्मरूपेण जानकीम्‌ ॥ ४५ ॥ 


प्रणम्य प्रा्नलिभूत्वा दूरादेव स्थित प्रभो। 
पृष्टो5ह सीतया कस्त्वमित्यादि बहुविस्तरम्‌ ॥ ४६ ॥ 


मया सर्व क्रमेणेव विज्ञापितमरिन्देम । 
पश्चान्मयार्पित देव्ये भवद्धत्त जु लीबकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


तेन मामतिविश्वस्ता बचन चेदमब्रवीत । 
यथा दृष्टास्मि हनुभन्पीडयमाना दिवानिशम्‌॥ ४८ ॥ 


राक्षमीना त्जनेस्तत्सव कथय राघवे। 
मयोक्त देवि रामो5पि त्वच्चित्तापरिनिष्ठित ॥ ४९ ॥। 


परिशोचत्यहीरात् त्वद्वा्ता नाधिगम्य स । 
इदानीमेव गत्वाह स्थिति रामाय ते ब्लुबे ॥ ५० ॥। 


राम श्रवणमात्रेण सुग्रीवेण सलक्ष्मण । 
वानरानीकपे सार्धमागमिष्थात तेडन्तिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 


रावण सकुल हत्वा नेष्यति त्वा स्वक पुरम्‌ । 
अभिज्ञा देहि मे देवि यथा मा विश्वसेद्विभु ॥ ५२ ॥ 


इत्युक्ता सा शिरोरत्न चूडापाशे स्थित प्रियम्‌ । 
दत्वा काकेन यदवृत्त चित्रकूटगिरों पुरा ॥ ५३ ॥ 


तेदप्याहाश्रुपू्ण क्षी कुशल ब्रूहि राघवम्‌ । 
लक्ष्मण ब्रृहि मे किल्विहरुक्त भाषित पुरा ॥ ५४ ॥ 


तर्द्षमस्वाशभानेन भाषित कुलनन्दन । 
तारयेन्मा यथा रामस्तथा कुरु कृपान्वित ॥ ५५ ॥। 


इत्युक्वा रुदती सीता दु खेन महतावृता । 
मयाप्याश्रवासिता राम बदता सर्वमेव ते॥ ५६ ॥ 


तत ॒प्रस्थापितो राम त्वत्समीपमिहाभत । 
तदागमननेलाबामरोकेबनिक। प्रियाम्‌ | (२७ || 


सुन्दरकाण्ड 
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“मेरा यह कथन सुनकर सीताजीके नेत्र खिल गये 
ओर वे कहने लगी--“'“मुझे ये कर्णामृतरूप शुभ सवाद 
किसने सुनाया है ? यदि यह सब सत्य है-- (मुझे भ्रम 
नही हुआ है) तो इस सवादको सुनानेवाला मेरे सामने 
आवे ।” हे प्रभो | तब मे सूक्ष्मरूपसे बदरके आकारमे 
उनके सामने उपस्थित हुआ और दूरहीसे प्रणाम कर हाथ 
जोडकर खडा हो गया । तब जानकीजीने मुझस 'तुम कौन 
हो ?' इत्यादि बहुत-सी बाते पूछी ॥| ४४--४६ ॥ और 
हे शत्रुदमन | मेने उन्हे क्रमश सब बाते बतला दी। 
इसके पश्चात्‌ मैने उन्हे आपकी दी हुई अंगूठी निवेदन 
की ॥ ४७ ॥ इससे उन्हे मुझपर पूर्ण विश्वास हो गया और 
वे मुझसे इस प्रकार कहने लगी-- 'हनुमन्‌ ! जिस प्रकार 
इन राक्षसियोके त्राससे तुमने मुझे अहर्निश दु ख उठाते 
देखा है वह सब ज्यो-का-त्यो रघुनाथजीको सुना देना ।' 
मैने कहा--''देवि । रघुनाथजी भी तुम्हारी ही चिन्तासे 
ग्रस्त रहते है और तुम्हारा समाचार न मिलनेसे रात-दिन 
तुम्हारी ही चिन्ता करते रहते है। में अभी जाकर उन्हे 
तुम्हारी स्थिति सुनाऊँगा ॥ ४८--५० ॥ और रघुनाथजी 
उसे सुनते ही सुग्रीव, लक्ष्मण ओर अन्यान्य बानर 
सेनापतियोके साथ तुम्हारे पास आयेगे ॥ ५१५ ॥ तथा 
रावणको कुटुम्बसहित मारकर तुम्हे अपनी राजधानी 
अयोध्याको ले जायेंगे | हे देवि । तुम मुझे कोई ऐसा चिह्न 
दो जिससे भगवान्‌ मेरा विश्वास करे” ॥ ५२ ॥ मेरे इस 
प्रकार कहनेपर उन्होने अपने केशपाशमे स्थित अपनी 
प्रिया चूडामणि दी ओर पहले चित्रकूट पर्वतपर काकके 
साथ जो कुछ हुआ था वह सब भी सुनाया तथा नेत्रोमे 
जल भरकर कहा-- रघुनाथजीसे मेरी कुशल कहना 
ओर लक्ष्मणजीसे कहना कि हे कुलनन्दन ! मैने पहले 
तुमसे जो कुछ कठोर बचन कहे थे उन अज्ञानवश कहे 
हुए वाक्योके लिये मुझे क्षमा करे । इसके सिवा जिस 
प्रकार रघुनाथजी कृपा करके मेरा उद्धार करे वही चेष्टा 
करना ॥ ५३--५५ ॥ 

“ऐसा कहकर सीताजी महान्‌ दु खमे भरकर रोने 
लगी, मैने भी उन्हे आपका सब वृत्तान्त सुनाकर ढॉढस 
बँधाया और फिर उनसे विदा होकर आपके पास चला 
आया। आती बार मैने रावणकी प्रिय अश्ोकवाटिका 


२१८ 


उत्पाट्य राक्षसास्तत्र बहन्हत्वा क्षणादहम्‌। 
रावणस्यथ सुत हत्वा रानणेनाभिभाष्य च॥ ५८ ॥ 


लड्ढामशेषतो दग्ध्वा पुनरप्यागम क्षणात्‌। 
श्रुत्वा हनूमतो वाक्य रामोजत्वन्तश्रहष्टणी ॥ ५९ ॥ 


हनूमस्ते कृत कार्य देबेरपि सुदुष्करम्‌। 
उपकार न पद्यामि तब प्रत्युपकारिण ॥ ६० ॥ 


इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्व मम मारुते। 
इत्यालिड्रय समाकृष्य गाढ वानरपुड्डवम्‌ ॥ ६१ ॥ 


साद्रनेत्रो रघुश्रेष्ठ परा प्रीतिमवाप स । 
हनूमन्तमुवाचेद. राघवो भक्तवत्सल ॥ ६२ ॥ 


परिरम्भो हि मे लोके दुर्लभ परमात्मन । 
अतस्त्व मम भक्तो5सि प्रियोडसि हरिपुड्रव ॥ ६३ ॥ 


यत्पादेपडयु॥/७ तुलसीदलादे 
सम्पूज्य निष्णुपदनी मतुला प्रयान्ति । 
तेनेव कि पुनरसो परिरब्धमूर्ती 
रामेण॑ वायुतनय कृतपुण्यपुझ्ल ॥ ६४ ॥ 








अध्यात्मरामायण 


स्केल पहनने 


[ सर्ग ५ 


उजाड दी ओर एक क्षणमे ही बहुत-से राक्षस मार डाले | 
रावणके पुत्रको भी मारा ओर रावणसे वार्तालाप कर 
लकाको सब ओरसे जलाकर फिर क्षणभरमे ही यहाँ चला 
आया। 

हनुमानजीके ये वचन सुन श्रीरामचन्द्रजी अति प्रसन्न 
होकर कहने लगे॥ ५६--५९ ॥ “हनुमन्‌ | तुमने जो 
कार्य किया है वह देवताओसे भी होना कठिन है, मै इसके 
बदलेमे तुम्हाशा क्या उपकार करूँ--सो नहीं 
जानता ॥ ६० ॥ लो, मै अभी तुम्हे अपना सर्वस्व सौपता 
हूँ।” ऐस्त्र कह उन्होने वानरश्रेष्ठ हनुमानजीको खीचकर 
गाढ आलिड्रन किया ॥ ६१॥ उनके नेत्रोमे जल भर 
आया और हृदयमे परम प्रेम उमडने लगा। तब 
भक्तवत्सल रघुनाथजीने हनुमानूजीसे कहा--- ॥ ६२ ॥ 
“ससारमे मुझ परमात्माका आलिड्डन मिलना अत्यन्त 
दुर्लभ है, वानरश्रेष्ठ | (तुम्हे यह सोभाग्य प्राप्त हुआ है) 
अत तुम मेरे परम भक्त और प्रिय हो” ॥ ६३ ॥ 

हे पार्वति | जिनके चरणारविन्दयुगलका तुलसीदल 
आदिसे पूजन कर भक्तजन अतुलनीय विष्णुपद प्राप्त करते 
है, उन्ही रामने जिनके शरीरका आलिड्रन किया उन पवित्र 
कर्म करनेवाले पवनपुत्रके विषयमे क्‍या कहा 
जाय ? ॥ ६४ ॥ 








3 इति श्रोमदध्यात्नसामायणे उनामहेश्वरसवादे सुन्दरकाण्डे पञ्चमम सर्ग ॥ ५॥ 
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अध्यात्मरामायण 


न्लन्नक्ज ततततर कली न८ 02/4७3अ्ललनक<ञ- 4४ ऊ ८ उबर, 


प्रथम सर्ग 


वानर-सेनाका प्रस्थान 


श्रीमहादेव उवाच 
यथावद्धाषित वाक्य श्रुत्वा रामो हनूमत । 
उवबाचानन्तर वाक्य हर्षेण. महतावृत ॥ १॥ 
कार्य कृत हनुमता देवैरपि सुदुष्करम । 
मनसापि यदन्येन स्मर्तु शक्य न भूतले॥ २॥ 
शतथीजननिस्तीर्ण लड्डयेकक पयोनिधिम्‌ । 
लड्ढा च राक्षसेग्गुप्ता को वा धर्षयितु क्षम ॥ ३॥ 


भुत्यकार्य हनुमता कृत सर्वमहोषत । 
सुग्रीवस्येद्शों लोके न भूतो न भविष्यति ॥ ४ ॥ 


अह च रघुवशश्व लक्ष्मणश्च कपीश्वर । 
जानक्या दर्शनेनाद्य रक्षिता स्मो हनूमता ॥ ५॥ 


सर्वथा सुकृत कार्य जानक्या परिमार्गणम्‌ । 
समुद्र मनसा स्मृत्वा सीदतीव मनो मम ॥ ६॥ 


कथ नक्रझषाकीर्ण समुद्र शतयोजनम्‌। 
लड्डयित्वा रिपु हन्या कथ द्रक्ष्यामि जानकीम्‌ ॥। ७ ॥ 


श्रुवा तु समवचन सुग्नरीव प्राह राघवम्‌। 
समुद्र लड्डयिष्यामो महानक्रज्ञपोरकुलभ्‌ । ८ ॥। 


लड्ढा च विधमिष्यामो हनिष्यामो5द्य रावणम्‌ । 
चिन्ता त्यज रघुश्रेष्ठ चिन्ता कार्यविनाशिनी ॥ ९ ॥ 


[74 ] अ० रा० ८-- 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! हनुमान्‌जीके 
ज्यो-के-त्यो कहे हुए वाक्योको सुननेके अनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीनी अति हर्षसे भरकर ये वचन 
कहे-- ॥ १॥ “हनुमानजीने जो कार्य किया है उसका 
करना देवताओको भी अति कठिन है, पृथ्वीतलपर और 
कोई तो उसका मनसे भी स्मरण नही कर सकता ॥ २ ॥ 
भला, ऐसा कोन है जो सो योजन विस्तारवाले समुद्रको 
लॉघने और राक्षसोसे सुरक्षिता लड्डापुरीका ध्वस करनेमे 
समर्थ हो ?2॥३॥ हनुमानने सुग्रीवके समग्र 
सेवक-धर्मको खूब निभाया । ससारमे ऐसा न कोई हुआ 
और न आगे होगा ही ॥४॥ हंनूमानने जानकीजीको 
देखकर आज मुझको तथा रघुवर, लक्ष्मण ओर सुग्रीव 
आदि सभीको बचा लिया है ॥ ५ ॥ जानकीजीकी खोजका 
कार्य तो बिलकुल ठीक हो गया, किन्तु समुद्रकी याद 
आनेसे मेरा मन व्यधित-सा होने लगता है ॥ ६॥ नाके 
और मकरोसे भरे हुए सौ योजन विस्तारवाले समुद्रको 
लॉघकर मे शत्रुको कैसे मारूँगा 2? और जानकीजीको कैसे 
देख सकूँगा 2” ॥ ७॥ 

श्रीरघुनाथजीके ये वचन सुनकर सुग्रीव उनसे 
बोला--““हम बडे-बडे नाके और मछलियोसे पूर्ण 
समुद्रको लॉघ जायेंगे और शीघ्र ही लड्ढडाको विध्वसकर 
रावणका भी नाश करेगे। रघुनाथजी | आप चिन्ता 
छोडिये, चिन्ता तो कार्य बिगाडनेवाली होती है ॥ ८-९ ॥ 


२२० 


एतान्पइ्य महासर्तान्‌ शूरान्जनानरपुड्ध बान्‌ । 
ल्वब्ियार्थ समुम्ुक्ताअवेष्टमपि पावकम्‌॥ १०॥ 


समुद्रररणे बुद्धि कुरुष प्रथम तत । 
दृष्ठा लड्ढडा दशग्रीवों हत इत्येव मन्महे ॥ ११ ॥ 


नहि पद्याम्यह कशञ्ञित्रिषु लोकेषु राघव । 
गृहीतधनुषोी यस्ते तिष्ठेदभिमुखो रणे॥ १२॥ 


सर्वथा नो जयो राम भविष्यति न सद्यय । 
निमित्तानि च पद्यामि तथा भूतानि सर्वश ॥ १३ ॥ 


सुग्रीववचन श्र॒ुत्वा भक्तिनोर्चसमन्नितभ्‌ । 
अड्डीकृत्यात्रेजी५/भो हनूमन्त पुर स्थितम्‌ ॥ १४ ॥ 


येन केन प्रकारेण लड्डयामो महार्णवम्‌ | 
लड्डास्वरूप मे ब्रूहि दु साध्य देवदानवे ॥ १५॥ 


ज्ञात्वा तस्य प्रतीकार करिष्यामि कपीश्वर । 
श्रुव्वा रामस्थ वचन हनूमान्निनथान्नित ॥ १६॥। 


उबाच प्राझ्ललिदेव यथा दृष्ट ब्रवीमि ते। 
लड्डा दिव्या पुरी देव त्रिकूटशिखरे स्थिता ॥ १७ ॥ 


स्वण्श्राकारसहिता.. स्वर्णाइालकसथुता । 


परिखाभि परिवृता पूर्णाभ्रि्निर्मलोदके ॥ १८॥ 


नानोपबनशी भय. दिल्‍नेनापी शिरावूता । 
]हेविचितशो भादयैर्मणिस्तभ्भषमये शुभे ॥ १९॥ 


पश्चिमट्ठारमासाधा गजवाहा सहस््नरश । 
उत्तरे द्वारि तिष्ठन्ति साश्रवाहा सपत्तय ॥ २०॥ 


तिछ्नन्त्यर्थुदशड्ठड थ।का प्राच्यामपि तथेव च । 
रक्षिणो राक्षसा वीरा द्वार दक्षिणमाशथ्निता ॥ २१ ॥ 


मध्यक क३पथसह्नू थ तिे। गजाश्वरथपत्तय । 
रक्षयन्ति सदा लड्डा नानाखत्रकुशला प्रभो ॥ २२॥ 


सदऋमविनिधेलैड्र। शतप्नीभिश्च सयुता। 
एव स्थितेषपि देवेश श्रृणु में तत्र चेष्टितम्‌॥ २३ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १ 


आप इन महापराक्रमी और शूरवीर वानरवीरोको 
देखिये। ये आपका प्रिय करनेके लिये अग्रिमे प्रवेश 
करनेको भी तैयार है ॥ १० ॥ पहले समुद्रपार करनेका 
विचार कीजिये, फिर लड़ाके तो दर्शन होते ही हम 
रावणको मरा हुआ ही समझते है॥ ११ ॥ हे राघव | 
त्रिलोकीमे मुझे ऐसा कोई वीर दिखायी नही देता जो 
आपके धनुष ग्रहण करनेपर युद्धमे सामने डटा 
रहे ॥ १२॥ हे राम ! इसमे तनिक भी सन्देह नही सब 
प्रकारसे जीत हमारी ही होगी, क्योकि मुझे सब ओर ऐसे 
ही कारण (शकुन) दिखायी दे रहे हे” ॥ १३ ॥ 

सुग्रीवके ये भक्ति ओर पुरुषार्थसे भरे वचन सुनकर 
भगवान्‌ रामने उन्हे सादर स्वीकार किया और फिर सामने 
खडे हुए हनुमानूजीसे कहा-- ॥ १४ ॥“हम जैसे-तैसे 
समुद्र तो पार करेगे ही, किन्तु तुम लड्ढाका रूप तो 
बताओ | सुना है, उसे जीतना तो देवता ओर दानवोको भी 
अत्यन्त कठिन है॥ १५॥ हे कपीश्वर | उसका स्वरूप 
विदित होनेपर मै उसका कोई प्रतीकार सोचूँगा ।' 

रामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर हनुमानजीने विनय- 
पूर्वक हाथ जोडकर कहा--“'देव । मैने जैसा कुछ देखा 
है वह आपसे निवेदन करता हूँ। दिव्यपुरी लड्ढा 
त्रिकूटपर्वतके शिखरपर बसी हुई है ॥ १६-१७ ॥ उसका 
सोनेका परकोटा है ओर उसमे सोनेकी ही अट्टालिकाएँ हैं 
तथा वह निर्मल जलसे भरी खाइयोसे घिरी हुई है ॥ १८ ॥ 
अनेको उपवनोके कारण उसकी अत्यन्त शोभा हो रही है 
और उसमे जहॉ-तहाँ बहुत-सी बावडियाँ तथा विचित्र 
शोभासम्पन्न मणिस्तम्भयुक्त भवन शोभायमान है ॥ १९ ॥ 
उसके पश्चिमद्वारपर हजारो गजारोही, उत्तरद्वारपर पैदल 
सेनाके सहित बहुत-से घुडसवार, पूर्वद्वारपर एक अरब 
राक्षस वीर ओर दक्षिणद्वारपर भी इतने ही रक्षक रहते 
है॥ २०-२१ ॥ हे प्रभो ! उसके मध्यभागमे भी हाथी, 
घोडे, रथ ओर पैदलोकी असख्य सेना रहकर नगरकी रक्षा 
करती है। वे सब नाना प्रकारके शस्त्र चलानेमे अत्यन्त 
कुशल है॥ २२ ॥ इस प्रकार लड्ढामे जानेका मार्ग नाना 
प्रकारके सक्रम (सुरग) ओर शतप्नियो (तोपो) से 
सुरक्षित है, किन्तु हे देवेश्वर । यह सब कुछ होते हुए भी 
मैने जो कुछ किया है वह सुनिये ॥ २३ ॥ 


सर्ग १ ] 


द्शाननबलोयस्थ चतुर्थाशो मया हत । 
द्ध्वा लड्डा पुरी स्वर्णप्रासादो धर्षितो मया ॥ २४ ।॥। 


शतघ्न्य सद्क्रमाश्षेव नाशिता मे रघूत्तम । 
देव त्वदर्शनादेव लड्ढा भस्मीकृता भवेत्‌ ॥ २५॥। 


प्रस्थान कुरु देवेश गच्छामो लवणाम्बुधे । 
तीर सह महावीरेवबनिरीये समनन्‍्तत ॥ २६॥ 


श्रुवा हनूमतो वाक्यमुवाच्र रघुनन्दन । 
सुग्रीवः सेनिकान्स्बजअस्थानाथा भिनोद्य ॥ २७ ॥ 


इृदानीमेव विजयो मुहूर्त परिवर्तते । 
अस्मिन्मुहू्तें गत्वाह लड्ढा राक्षससड्डुलाम्‌ ॥ २८ ॥ 


सप्राकारा सुदुर्धर्षा नाशयामि सरावणाम्‌। 
आनेष्यामि च सीता मे दक्षिणाक्षि स्फुरत्थध ॥ २९॥। 


प्रयातु वाहिनी सर्वा वानराणा तरस्विनाम्‌ । 
रक्षन्तु यूथया सेनामग्रे पृष्ठे च पार्थ्यों ॥ ३० ॥। 


हनूमन्तमथारुह्य गच्छाम्यग्रेड्ड़्दू तत । 
आरुह्य लक्ष्मणो यातु सुग्रीव त्व मया सह ॥ ३१ ॥ 


गजो गवाक्षो गवयो मेन्दो द्विविद एव च । 
नलो नील सुषेणश्च जाम्बवाश्व तथापरे ॥ ३२ ॥ 


सर्वे गछ्छन्तु सर्वत्र सेनाया शरत्रुघातिन । 
इत्याज्ञाप्य हरीन्‌ राम प्रतस्थे सहलक्ष्मण ॥ ३३ ॥ 


सुग्रीवसहितो हपत्सिनामब्यभती विभु । 
वारणेन्रनिभा सर्वे वानया कामरूपिण ॥ ३४॥। 


ध_्वेलन्त परिभर्जन्तो जम्मुस्ते दक्षिणा दिशभ । 
भक्षयन्तो ययु सर्वे फलानि च मधूनि च ॥ ३५॥। 


ब्रुवन्तो राघवस्याग्रे हनिष्यामोद्य रावणम्‌ । 
एवं ते वानरश्रेष्ठा भच्छच्त्यतुलनिक्रमा ॥ ३६॥ 


हरिभ्याभुक्षमानी तो शुशुभाते रघूत्तमो । 
नक्षत्रे सेवितों यहसचॉसूर्यानिनाम्जरे ॥ ३७ ॥। 


युद्धकाण्ड 


च्बकँ 


33.4 


मैने रावणकी चौथाई सेना मार डाली और लड्ढापुरीको 
जलाकर उसका सोनेका महल नष्ट कर दिया ॥ २४ ॥ हे 
रघुश्रेष्ठ  सक्रमो ओर तोपोको मैने तोड डाला । हे देव । 
(मुझे तो विश्वास है) आपकी दृष्टि पडते ही लड्ढा 
भस्मीभूत हो जायगी ॥ २५॥ हे देवेश्वर | अब चलनेकी 
तैयारी कीजिये। हम सब ओरसे महाबलवान्‌ वानर- 
वीरोकी सेना लेकर क्षार (खारे पानीके) समुद्रके तटपर 
चले' ॥ २६ ॥ 


हनुमानजीका कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा--- 
'सुग्रीव | सब सैनिकोको इसी समय कूच करनेकी आज्ञा 
दो, क्योकि इस समय विजयनामक मुहूर्त्त बीत रहा है । इस 
मुहूर्तमे जाकर मै राक्षससकुलित लड्ढाको, जो परकोटे 
आदिके कारण अति दुर्जय है, रावणके सहित नष्ट कर 
दूँगा और सीताजीको ले आऊँगा | इस समय मेरी दायी 
आँखका नीचेका भाग फडक रहा है ॥ २७---२९ ॥ इसी 
समय बलवान वानरोकी सम्पूर्ण सेना चले, जो यूथपति हो 


वे अपने-अपने यूथकी आगे-पीछे ओर इधर-उधरसे रक्षा , 
करे ॥ ३० ॥ में हनुमानके कन्धेपर चढकर सबसे आगे ' 


चलता हूँ, उसके पीछे लक्ष्मण अगदके ऊपर चढकर 
चले ओर हे सुग्रीव | तुम मेरे साथ चलो ॥ ३१ ॥ गज, 
गवाक्ष, गवय, मैन्द, द्विविद, नल, नील, सुषेण ओर 
जाम्बवान्‌ तथा शत्रुओका नाश करनेवाले और भी समस्त 
सेनापतिगण सेनाके चारो ओर चल ।” वानरोको इस 
प्रकार आज्ञा दे श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणजीके सहित कुच 
किया ॥ ३२-३३ ॥ 


हक 50० आधा _न्काक- गजब, 


भगवान्‌ राम अति हर्षसे सुग्रीवके साथ सेनाके बीचमे 


जा रहे थे। समस्त वानरगण गजराजके समान बडे . 


डीलवाले ओर इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले 
थे॥ ३४॥ वे सब बडे वेगसे उछलते-कूदते, गरजते 
ओर फल तथा मधु खाते दक्षिण दिद्ञाको चले ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार वे अतुल पराक्रमी वानरश्रेष्ठ श्रीरघुनाथजीके 
सामने हम आज ही रावणको मार डालेगे' एसा कहते हुए 
जा रहे थे ॥ ३६ ॥ हनुमान्‌ ओर अगदके कन्धोपर जाते 
हुए वे दोनो रघुश्रेष्ठ ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो 


२२२ 
आवृत्य पृथिवीं कृत्स्ना जगाम महती चमू । 
प्रस्फोटयन्त पुच्छाआनुद्नहन्त# पादपान्‌ ॥ ३८ ॥ 


रेोलानारोहयन्तश् जग्मुमस्तिनेगत | 
असच्डूयाताश् सर्वत्र वानरा परिपूरिता ॥ ३९॥ 


हष्टास्ते जम्मुरत्यर्थ रामेण परिपालिता । 
गता चर्मूर्दिवारात्र क्रचिन्नासजत क्षणम्‌॥ ४० ॥ 


काननानि विचित्राणि पश्यन्मलथशस्रह्मथो । 
ते सहाय समतिक्रम्य मलय च तथा गिरिम्‌ ॥| ४१ ॥ 


आययुक्चानुपूर्ण्षण. समुद्र भीमनि स्वनम्‌ । 
अवतीर्य हनूमन्त राम सुग्रीवसयुत ॥ ४२॥ 


सल्लिाभ्याशमासाध्य रामो वचनमनत्रवीत्‌। 
आगता स्मो वय सर्वे समुद्र मकरालयम्‌॥ ४३ ॥। 


इतो गन्तुमशक्य नो निरुपायेन वानरा । 
अन्न सेनानिवेशोस्तु मन्त्रयामोउस्थ तारणे ॥ ४४ ॥ 


श्रुत्वा रामस्य वचन सुग्रीव सागरान्तिके । 
सेना न्यवेशयत्तिक्षिप्र रक्षिता कपिकुझरे ॥ ४५॥ 


ते पह्यन्तो विषेदुस्त सागर भीमदर्शनम्‌ । 
महीज्नततरडू ढय भीमनक्रभथड्डू रम्‌ ।। ४६ ॥। 


अगाध गगनाकार सागर वीक्ष्य दु खिता । 
तरिष्याम कथ घोर सागर वरुणालयम्‌ ॥ ४७ ॥ 


हन्त॑व्यो>स्मा भिरदैव रावणो राक्षसाधम । 
इति चिन्ताकुला सर्ते रामपाश्वि न्यवस्थिता ॥ ४८ ॥। 


राम सीतामनुस्मृत्य दु खेन महतावृत । 
विलप्य जानकीं सीता बहुधा कार्यमानुष ॥ ४९॥। 


अध्वितीबश्चिदात्मैेक परमात्मा सनातन । 
यस्तु जानाति रामस्य स्वरूप तत्त्ततोी जन ॥ ५० ॥ 


त न स्पृशति दु खादि किमुतानन्दमन्येथम्‌ । 
दु खहभयक्रो धलो भभोहमदादय ॥ ५१ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


च्ण न्न्भी 


[ सर्ग १ 


आकादश-मण्डलमे नक्षत्रोसे सुसेवित सूर्य ओर चन्द्रमा 
हो ॥ ३७ ॥ वह महान्‌ सेना सम्पूर्ण पृथिवीको घेरकर चल 
रही थी। वानरगण अपनी पूँछ फटकारते और पेडोको 
उखाडते हुए पर्वतोपर उछलते-कूदते वायुवेगसे जा रहे 
थे । उस समय सब ओर असख्य वानर भरे हुए दीख पडते 
थे ॥ ३८-३९॥ भगवान्‌ रामसे सुरक्षित होकर बे 
प्रसन्नतापूर्वक बडी तेजीसे जा रहे थे। वह वानर-सेना 
रात-दिन चलती थी, कही एक क्षणको भी न रुकती 
थी ॥ ४०॥ अन्तमे वे सब लोग मलयाचल और 
सह्याद्रिके विचित्र बनोको देखते हुए उन दोनो पर्वतोको 
पार कर क्रमश भयडूर गर्जना करनेवाले समुद्रके तटपर 
पहुँच गये। तब श्रीरामचन्द्रजी हनुमानजीके कच्धेसे 
उतरकर सुग्रीवके साथ जलके निकट आये ओर बोले-- 
“है वानरगण | हमलोग मकरादिसे पूर्ण समुद्रके तटपर 
तो आ गये, किन्तु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किये 
हम नही जा सकते । अत अब यही सेनाकी छावनी डाली 
जाय | हमलोग समुद्र पार करनेके विषयमे परस्पर परामर्श 
करेगे” ॥ ४१---४४ ॥ 

रामके वचन सुनकर सुग्रीवने तुरत ही समुद्रके निकट 
सेनाका पडाव डाला और बहुत-से प्रधान-प्रधान 
वानर-वीर उनकी रक्षा करने छगे ॥ ४५ ॥ वे लोग उत्ताल 
तस्ड़ोसे पूर्ण तथा दारुण नाके आदिके कारण भयड्डर 
समुद्रको देखकर मन-ही-मन विषाद करने लगे ॥ ४६ ॥ 
उस आकाशके समान अगाध समुद्रको देखकर उन्हे बडा 
दुख हुआ ओर वे सोचने लगे कि 'हम इस घोर 
वरुणालयको कैसे पार करेगे ॥ ४७॥ राक्षसाधम 
रावणको तो हमे आज ही मारना है (पर मारे कैसे 2)' 
इस प्रकार सब लोग अति चिन्ताग्रस्त हो श्रीरघुनाथजीके 
पास बैठ गये ॥| ४८ ॥ । 

इधर श्रीरामचन्द्रजी भी सीताकी यादकर महान्‌ दु खमे 
डूब गये। वे यद्यपि एक अद्वितीय चिन्मात्र परमात्मा 
सनातन पुरुष थे, तथापि कार्यवश मनुष्यरूप होनेके 
कारण जानकीजीके लिये नाना प्रकारसे विलाप करने 
लगे । जो पुरुष परमात्मा रामका वास्तविक स्वरूप जानता 
है उसे भी दु खादि स्पर्श नही कर सकते, फिर आनन्द- 
स्वरूप अविनाशी भगवान्‌ रामकी तो बात हीं क्या 


अब. उ्क . आ्नेकनर 


सर्ग २ ] 


अश्ञानलिड्डान्पैतान कुत सन्ति चिदात्मनि । 
देहाभिमानिनो दुख न देहस्य चिदात्मन ॥ ५२ ॥ 


सम्प्रसादे घथाभानात्सुखभातर हि दृइ्यते । 
बुचद्धयाद्यभावात्सशुब्दे दु ख तत्र न दृह्यते । 
अतो दु खादिक सर्व बुद्धेरेव न सदाय ॥ ५३ ॥ 


राम परात्मा पुरुष पुराणों 
नित्योदितो नित्यसुखो निरीह । 


तथापि मायागुणसड् तो>सी 


युद्धकाण्ड 
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है ? दु ख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि 
सब अज्ञानके ही चिह्न है, चिदात्मा राममे ये कैसे हो सकते 
हैं ? देहका दुख देहाभिमानीको ही होता है, चेतन 
आत्माको नही ॥४९--५०२॥ समाधि-अवस्थामे 
द्वैत-प्रप्षका अभाव हो जानेके कारण वहा केवल 
सुखका ही साक्षात्कार होता है। उस अवस्थामे बुद्धि 
आदिका अभाव हो जानेसे शुद्ध आत्मामे दु खका लेश भी 
दिखायी नही देता । अत इसमे सन्देह नही ये दु खादि सब 
बुद्धिके ही धर्म है। ५३॥ भगवान्‌ राम परमात्मा, 
पुराणपुरुष, नित्यप्रकाश-स्वरूप, नित्यसुख-स्वरूप और 
निरीह है, किन्तु अज्ञानी पुरुषोको वे मायिक गुणोके 


सुखीव दु खीव विभाव्यतेउबुधे ॥ ५४ ॥ | सम्बन्धसे सुखी या दु खी-से प्रतीत होते है ॥ ५४ ॥ 


आया पा 








इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे प्रथम सर्ग ॥ १॥ 
न्न्ल्ल््ल्क ततततर ढैँ 


द्वितीय सर्ग 


रावणटद्वारा विभीषणका तिरस्कार 


श्रीमहादेव उवाच 
लड्ढाया रावणो दृष्ठा कृत कर्म हनूमता। 
दुष्कर देवतेरवाषि हिया किश्विदनाइमुख ॥ १॥ 


आहय मन्त्रिण सर्वानिद वचनमत्रवीत्‌ । 
हनूमता कृत कर्म भवद्धिर्दृष्टठमणेव तत्‌॥ २॥ 
प्रविष्य लड्डा दुर्धर्षा दृष्ठा सीता दुरासदाम्‌। 
हत्वा च राक्षसानवीरानक्ष मन्दोदरीसुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
दगध्वा लड्डामशेषेण लड्डयित्वा च सागरम्‌ । 
युप्पान्सबनितिक्रम्य स्वस्थी>गात्पुनरेन स॒॥ड।। 


कि कर्तव्यमितीजस्मा भिर्यूथ मन्त्रविशारदा । 
मन्त्रयध्व प्रयत्लेन यत्कृत मे हित भवेत्‌ ॥ ५॥ 


रावणस्थ बच श्रृत्वा राक्ष्रस्तमथान्रुतन्‌ । 
देव शड्डा कुतो रामात्तव लोकजितो रणे॥ ६॥ 


इन्द्रस्तु बद॒ध्वा निश्षिप्त पुत्रेण तब पत्तने। 
जित्वा कुबेरमानीय पुष्पक भुज्यते त्वया॥ ७॥ 








श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | इधर लड्डामे 
श्रीहनुमानूजीका देवताओके लिये भी दुष्कर कृत्य देख 
रावणने अपने समस्त मन्त्रियोको बुलाकर लज्जासे सिर 
नीचा करके कहा--' हनुमान्‌ने जो-जो कर्म किया वह 
सब आपलोगोने देखा ही है॥ १-२ | वह दुष्प्रवेदय 
लड्डामे घुसकर सर्वथा दुष्प्रप्प सीतासे मिला तथा उसने 
अन्य राक्षस वीरोके साथ मन्दोदरीके पुत्र अक्षको मारकर 
सम्पूर्ण लड्डाको जला दिया और फिर आप सब लोगोका 
तिरस्कार कर कुशलपूर्वक समुद्र - लॉघबकर लौट 
गया ॥ ३-४ ॥ आप सब लोग नीति-निपुण है, अत अब 
हमे क्या करना चाहिये ओर क्या करनैसे हमारा हित हो 
सकता है---इसका प्रयत्रपूर्वक विचार कीजिये” ॥ ५॥ 


रावणके बचन सुनकर राक्षसोने उससे कहा-- 
“देव | आपको रामसे क्‍या शका है ? आपने तो युद्धमे 
समस्त ल्लोकोको जीत लिया है॥६॥ आपके पुत्रने 
इन्द्रको बॉधकर अपनी राजधानीमे डाछ लिया था और 
आप स्वय भी कुबेरको जीतकर उसका पुष्यक विमान 


| 
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यमो जित कालठदण्डाद्धय नाभ्रूत्तव प्रभो । 
वरुणो हृदकृतेनेव जित सर्वेडपि राक्षता ॥ ८ ॥ 


म्यो महासुरो भीत्या कन्या दत्त्वा स्‍्वय तव । 
त्वद्शे वर्ततेड्यापि किमुतान्ये महासुरा ॥ ९ ॥ 


हनूमद्धर्षण यत्तु तदवज्ञाकत च न । 
वानरोज्य. किमस्मांकभस्मिन्पौरुषदर्शने ।। १० ॥ 


इत्युपेक्षितमस्माभिरधर्षण तेन कि भवेत्‌ । 
वय प्रमत्ता कि तेन वजश्चिता स्मो हनूमता ॥ ११ ॥ 


जानीमो यदि त सर्वे कथ जीवन गमिष्यति । 
आज्ञापय जगत्कृत्रनभतानरममानुषम्‌ | १२ || 


कृत्वायास्थामहे सर्वे प्रत्येक वा नियोजय । 
कुम्भकर्णस्तदा प्राह रावण राक्षसेश्वरम ॥ १३ ॥ 


आरब्ध यत्त्या कर्म स्वात्मनाशाय केवलम्‌ । 
न दृष्टोडईसि तदा भाग्यात्त्व रामेण महात्मना ॥ १४ ॥ 


यदि पद्यति रामस्त्वा जीवन्नायासि रावण । 
रामो न मानुषो देव साक्षोज्नारोथणी>न्थय ॥ १५७॥। 


सीता भगवती लक्ष्मी रामपत्नी यशस्विनी । 
राक्षसाना विनाशाय त्वयानीता सुमध्यमा ॥ १६॥। 


लिषपिण्डमिवागीय महामीनो यथा तथा। 
आनीता जानकी पश्चात््वथे। कि था भविष्यति ॥ १७॥ 


यद्यप्यनुचित कर्म त्ववा कृतमजानता। 
सर्व सम करिष्यामि स्वस्थचित्तो भव प्रभो ॥ १८॥ 


कुम्मकर्णवच श्रुत्वा आाक्यमिन्ञजिद्ब्रनीतू । 
देहि देव ममानुज्ञा हत्वा राम सलक्ष्मणम्‌ । 
सुग्रीव वानराश्चेव पुनर्यास्थामि तेडन्तिकम्‌ ॥ १९॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


लाकर भोगते है ॥ ७ ॥ हे प्रभो | आपने यमराजको भी 
जीत लिया, उसके कालदण्डसे भी आपको कोई भय नही 
हुआ तथा वरुण और समस्त राक्षसोको आपने हुकारसे ही 
जीत लिया था ॥ ८ ॥ ओर महासुरोकी तो बात ही क्या है, 
स्वय मयासुर भी आपके भयसे आपको अपनी कन्या 
देकर आजतक आपके अधीन बना हुआ है॥९॥ 
हनुमानने जो हमारा तिरस्कार किया है वह तो हमारी ही 
उपेक्षासे हुआ है । हमने यह सोचकर कि यह वानर है इसे 
पुरुषार्थ दिखानेमे क्या रखा है उसकी उपेक्षा कर दी थी, 
नही तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था 2 ॥ १० ॥ 
अत असावधान रहनेके कारण यदि हमे हनुमानने ठग 
लिया तो इससे क्या हुआ ? यदि हम सब उसे जानते तो 
वह जीता हुआ कैसे जा सकता था ? आप हमे आज्ञा 
दीजिये, हम सब अभी जाकर पृथ्वीको वानर और 
मनुष्योसे शून्य कर आते है। अथवा हममेसे एक-एकको 
ही इस कार्यके लिये नियुक्त कीजिये |”! 


तदनन्तर राक्षसराज रावणसे कुम्भकर्ण बोला-- 
॥ ११--१३ ॥ “आपने जो कार्य आरम्भ किया है वह 
केवल आपका नाश करनेके लिये ही है। सौभाग्यवश 
इतना ही अच्छा हआ कि सीताजीको चुरानेके समय 
महात्मा रामने आपको नही देखा ॥ १४ ॥ हे रावण । यदि 
उस समय राम आपको देख लेते तो आप जीते-जागते 
नही लौट सकते थे | राम कोई साधारण मनुष्य नही है, वे 
साक्षात्‌ अव्यय नारायणदेव है ॥ १५॥ भगवान्‌ रामकी 
पत्नी यशस्विनी सीताजी साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी है, उस 
सुन्दरीको आप राक्षसोके नाशके लिये ही लाये है ॥ १६ ॥ 
जिस प्रकार कोई महामत्स्य विषका पिण्ड निगल जाय उसी 
प्रकार आप (अपने नाशके लिये) जानकीको ले आये हें, 
न जाने आगे क्या होना है 2॥ १७॥ यद्यपि आपने 
अनजानमे यह बडा ही अनुचित कार्य किया है, तथापि 
आप शान्त होइये, मै सब काम ठीक किये देता हूँ॥ १८ ॥ 
कुम्भकर्णके ये वचन सुनकर इन्द्रजित्‌ बोला-- प्रभो ! 
आप मुझे आज्ञा दीजिये, मे अभी लक्ष्मणके सहित राम, 
सुग्रीव और समस्त वानरोको मारकर आपके पास लौट 
आता हूँ ॥ १९॥ 


सर्ग २ ] 
तत्रागतो भागवतप्रधानो 

विभीषणोी बुद्धिमता वरिष्ठ । 
श्रीरामपादद्वय एकतान 

प्रणम्य देनारिमुपीपविष्ट ॥ २० ॥ 
विलोक्य... कुष्मश्रणणादिदेत्था- 

नराध्रभत्तानतिविश्मयेन । 
विलोक्य कामातुस्मअमत्ती 

दशानन ग्राह विशुद्धब॒ुद्धि ॥ २१॥ 


न कुम्भकर्णिद्रजिता च राज- 
स्तथा. महापाश्च महोदरो 


निकुम्भकुम्मो च तथातिकाय 
स्थातु न शक्ता युधि राघवस्य ॥ २२॥ 


तो। 


सीताभिधानेन महाग्रहेण 
अस्तोड्सि राजन न च ते विमोक्ष । 
तामेव सत्कृ्य महाधनेन 


दत्वाभिरामाय सुखी भव त्वम्‌॥ २३॥। 


यावन्न रामस्य शिता शिलीमुखा 

लेड्ड।मभिव्थाप्य शिरासि रक्षसाम्‌। 
छिन्दन्ति तानद्रदुनायेकस्य भो- 

सता जानकीं त्व प्रतिदातुमहसि ॥ २४ ॥ 


यावन्नगाभा कपयो महाबला 
हरीद्धतुल्या नखदृष्टयोधिन । 
लड्ढडा समाक्रम्य विनाशयन्ति ते 
तावदह्ृुत देहि रघूत्तमाय ताम्‌॥ २५॥। 


जीवन्न रामेण विमोक्ष्यसे त्व 
गुप्त सुरेन्द्रेपि. शड्डरेण। 

न देवराजाड्ुगतो न मृत्यो 
पाताललोकानपि सम्प्रविष्ठ ॥ २६॥ 


शुभ हित पवित्र च विभीषणवच्च खल । 
प्रतिजग्राह नेवासो प्रियमाण इबोषधम्‌॥ २७ ॥ 
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इसी समय वहाँ भागवत-प्रधान बुद्धिमानोमे श्रेष्ठ 
विभीषणजी आये | उनके अन्त करणकी वृत्ति एकाग्रता- 
पूर्वक भगवान्‌ रामके चरणयुगलमे लगी हुई थी। वहाँ 
आकर वे देवदत्रु रावणको प्रणाम कर उसके पास बैठ 
गये ॥ २० ॥ वहाँ बेठकर उन्होने एक बार कुम्भकर्ण 
आदि समस्त मदोन्‍मत्त राक्षसोकी अति विस्मयके साथ 
देखा | फिर यह भी देखा कि रावण कामातुर है, (वह 
किसीकी माननेवाला नही है) । तथापि अति निर्मल- 
बुद्धि होनेसे वे अपने कर्तव्यमे सावधान थे, इसलिये 
उन्होने रावणसे कहा-- ॥ २१॥ हे राजन! युद्धमे 
रघुनाथजीके सामने कुम्भकर्ण, इन्द्रजितू, महापार्श्, 
महोदर, निकुम्भ, कुम्भ तथा अतिकाय आदि कोई भी नही 
ठहर सकते ॥ २२ ॥ 

हे राजन्‌ ! आपको सीता नामक एक प्रबल ग्रहने ग्रस्त 
कर लिया है, इससे आपका छुटकारा इस तरह नही हो 
सकता। अब आप उसे सत्कारपूर्वक बहुत-से धनके 
साथ श्रीरामचन्द्रजेको लोटा दीजिये ओर सुखी हो 
जाइये ॥ २३ ॥ जबतक श्रीरामचन्द्रजीके तीक्ष्ण बाण 
लकामे व्याप्त होकर राक्षसोके सिर नही काटते, तबतक ही 
उचित है कि आप उन्हे जानकीजी सौंप दे ॥ २४ ॥ नख 
ओर दाढोसे ही लडनेवाले, सिहके समान महाबलवान्‌ वे 
पर्वताकार वानरगण जबतक लकामे फेलकर उसे नष्ट- 
भ्रष्ट नही करते तभीतक आप सीताजीको जल्दी-से-जल्दी 
श्रीरधुनाथजीको सौप दीजिये ॥ २५॥ नही तो, भले ही 
इन्द्र ओर शकर भी आपकी रक्षा करे अथवा देवराज इन्द्र 
ओर मृत्यु भी आपको गोदमे लेकर बचाये या आप 
पातालमे भी घुस जायें, तो भी रामसे आप जीवित नही 
बच सकते' ॥ २६ ॥ 


विभीषणके इन शुभ, हितकर और पवित्र वचनोको 
दुष्ट रावणने इसी प्रकार ग्रहण नही किया जैसे मरनेवाला 
पुरुष ओऔषध ग्रहण नही करता ॥ २७॥ बल्कि 


२२६ 


कालेन नोदितो देत्यो विभीषणमथात्रनीत्‌ | 
मदत्तभोगे पुष्ठाड़ो मत्समीपे वसन्नपि॥ २८॥ 


अ्रतीपमाचरत्येण.. ममेव॒ हितकारिण । 
मित्रभावेन शत्रुमें जातो नास्त्यत्र सशाय ॥ २९॥। 


अनार्येण कृतप्लेन सड्भतिर्मे न युज्यते । 
लिनाशमभिकाड्ल॒त्ति ज्ञातीना ज्ञातय सदा ॥ ३० ॥ 


थो>न्यस्त्वेनविध ब्रूयाद्वाक्यमेक निशाचर । 
हन्मि तस्मिन क्षणे एन धिक्‌ त्वा रक्ष कुलाधमम्‌॥ ३१ ॥ 


रावणेनैवमुक्त सनन्‍्परुष स विभीषण । 
उत्पपात सभामध्याद्गदापणिर्महाबल ॥ ३२ ॥ 


चतुरभिर्मन्त्रभि सार्थ गगनस्थो>श्रनीक्षण । 
क्रोधेन महताविष्टो रावण दशकन्धरम्‌ ' 
मा विनाशस॒पैहि त्व प्रियवादिनमेव माम्‌ ॥ ३३ ॥ 


धिक्करोषि तथापि त्व ज्येष्ठी भ्राता पितु सम । 
कालो राघवरूपेण जातो दशरथालये ॥ ३४ ॥ 


काली सीताभिधानेन जाता जनकनन्दिनी । 
ताबुभानाभतान॑त् भूमेभारापनुत्तये ॥ ३५ ॥ 


तेनैव प्रेरितस्त्व तु न श्रूणोषि हित मम । 
श्रीराम प्रकृते साक्षात्परस्तात्सर्वद। स्थित ॥ ३६॥ 


बहिरन्तश्न भूताना सम सर्वत्र सस्थित । 
नमभिरूपादिभेदेन_ तत्तन्मय इवामल ॥ ३७॥ 


यथा नानाप्रकारेषु वृक्षेष्रेको महानल । 
तत्तदाकृतिभेदेन भ्रिद्यते।शानचक्षणास्‌ !। ३८ ।। 


पश्षकोशादिभेदेन तत्तन्मय इवाबभो । 
नीलपीतादियोगेन निर्मल स्फटिको यथा ॥ ३९॥ 


स एव नित्यमुक्तोडपि स्वभायागुणबिस्नित । 
काल प्रधान पुरुषो5व्यक्त चेति चतुर्विध ॥ ४० ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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वह दुष्ट दैत्य कालकी प्रेरणासे विभीषणसे इस प्रकार 
कहने लगा--'“देखो, यह मेरे ही दिये हुए भोगोसे पुष्ट 
होकर और मेरे ही पास रहकर भी मुझ अपने हित-कर्ताके 
ही विरुद्ध चलता है, नि सन्देह यह मित्ररूपसे मेरा शत्रु ही 
प्रकट हुआ है ॥ २८-२९ ॥ इस अनार्य और कृतज्नका मेरे 
साथ रहना ठीक नही है| प्राय यह देखनेमे आता है कि 
जातिवाले अपने ही जाति-भाइयोके नाशकी सदा इच्छा 
किया करते है ॥ ३० ॥ यदि कोई ओर राक्षस ऐसा एक भी 
वाक्य कहता तो मै उसे उसी क्षण मार डालता। ओरे 
नीच | तू राक्षसकुलमे अत्यन्त अधम है, तुझे धिक्कार 
है” ॥ ३१॥ 

रावणके इस प्रकार कटुबचन कहनेपर महाबली 
विभीषण हाथमे गदा लेकर सभासे उडे॥ ३२॥ 
और अपने चार मन्त्रियोके साथ आकाझमे स्थित 
होकर अत्यन्त क्रोधभे भरकर दरशशीश रावणसे 
कहा-- ॥ ३३ ॥ “मै तुम्हारे हितकी बात कहनेवाला हूँ, 
फिर भी तुम मुझे धिक्कारते हो । तथापि मै चाहता हूँ कि 
तुम्हारा नाश न हो, क्योकि तुम मेरे बडे भाई हो, अत 
पिताके समान हो। तुम्हारा काल रघुनाथजीके रूपसे 
महाराज दशरथके घरमे प्रकट हो गया है॥ ३४ ॥ और 
महाशक्ति काली 'सीता' नामसे जनकजीकी पुत्री हुई है । ये 
दोनो पृथ्वीका भार उतारनेके लिये ही यहाँ आये 
है ॥ ३५॥ उन्हीकी प्रेरणासे तुम मेरा हितकर वचन नहीं 
सुनते। भगवान्‌ राम सर्वदा साक्षात्‌ प्रकृतिसे परे 
है ॥ ३६ ॥ वे प्राणियोके बाहर-भीतर सर्वत्र समानभावसे 
स्थित है ओर नित्य निर्मल होते हुए भी नाम-रूप आदि 
भेदसे विभिन्न-से भासते है ॥ ३७ ॥ जिस प्रकार अज्ञानी 
पुरुषोकी दृष्टिमे एक ही महाग्नि नाना प्रकारके वृक्षोमे उनके 
आकार-भेदसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है, अथवा जैसे 
शुद्ध स्फटिकमणि नील-पीतादि रगोकी सन्निधिमात्रसे ही 
नील-पीत आदि वर्णोवाली प्रतीत होती है, वैसे ही 
पञ्चकोश आदिके भेदसे आत्मा तद्रूप-सा भासता 
है ॥ ३८-३९ ॥ वे (श्रीभगवान्‌ ही) नित्यमुक्त होकर भी 
अपनी मायाके गुणोमे प्रतिबिम्बित होकर काल, प्रधान, 


पुरुष और अव्यक्त इन चार प्रकारके नामोसे कहे जाते * 


सर्ग ३ ! 


प्रधानपुरुषाभ्या स जगत्कृत्स सृजत्यज । 
कालरूपेण कलना जगत कुरुतेउव्यय ॥ ४१॥ 


कालरूपी स भगवान्‌ रामरूपेण मायया ॥ ४२ ॥ 


ब्रह्मणा प्रार्थितोी देवस्त्वध्ठधार्थमिहागत । 
तदन्‍न्यथा कथ कुर्थात्सत्यसकल्पे ईश्वर ॥ ४३ ॥ 


हनिष्यति त्वा रामस्तु सपुननलबाहनम्‌ । 
हन्यमान न शक्ोमि द्रछ्ठ रामेण रावण ॥ ४४ ॥ 


त्वा राक्षसकुल कृर्सत्र ततो गच्छामि राघवम्‌ । 
मयि याते सुखीभूत्वा रमस्व भवने चिरम्‌ ॥ ४५७ ॥ 


विभीषणो रावणवाक्यत क्षणा- 

हिसृज्य सर्व सपरिच्छद गृहम । 
रामस्थ पदारविन्दयो 

सेवाभिकाड्नली. परिपूर्णमानस ॥ ४६॥ 


जगाम 


युद्धकाण्ड 


२२७ 


है ॥ ४० ॥ वे अजन्मा होकर भी प्रधान और पुरुषरूपसे 
सम्पूर्ण जगत॒की रचना करते है और अविनाशी होकर भी 
कालरूपसे जगत्‌का सहार करते है॥४१॥ वे ही 
कालरूपी भगवान्‌ ब्रह्माकी प्रार्थासे आपका वध 
करनेके लिये मायासे रामरूप होकर यहाँ आये है। ईश्वर 
सत्यसकल्प है, इसलिये वे अपनी प्रतिज्ञाको अन्यथा कैसे 
कर सकते है ॥ ४२-४३ ॥ अत राम अवश्य ही आपको 
पुत्र, सेना और बाहनादिके सहित मारेगे। हे रावण | मै 
रामद्वारा सम्पूर्ण राक्षसवश ओर आपका सहार होता नही 
देख सकता। अत मै रघुनाथजीके पास जाता हूँ। मेरे 
चले जानेपर आप आनन्दपूर्वक अपने महलमे बहुत 
समयतक भोग भोगना”' ॥ ४४-४५ ॥ 

इस प्रकार, सनन्‍्तुष्टचित्त विभीषण रावणके कठोर 
भाषणसे एक क्षणमे ही समस्त सामग्रीके सहित अपने 
घरको छोडकर भगवान्‌ रामके चरणकमलोकी सेवाकी 
कामनासे उनके पास चले गये ॥| ४६ ॥ 





3 

इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे द्वितीय सर्ग ॥२॥ 
कक जल 
तृतीय सर्ग 


विभीषणकी शरणागति, समुद्रका त्रास तथा सेतु-बन्धका आरशम्भ 


श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणो महाभागश्चतुभिर्मनज्नभि सह। 
आगत्य गगने रामसम्पुखे समवस्थित ॥ १॥ 


उच्चेसुवाच भो स्वामिन्‌ राम राजीवलोचन । 


रानणस्थानुजी5ह.. ते. दारहर्तुर्तिभीषण ॥ २॥ 


नाम्ना भश्रात्रा निरस्तोड5ह त्वामेव शरण गत । 
हितमुक्त मया देव तस्य चाविदितात्मन ॥ ३॥ 


सीता रामाय बेदेहीं प्रेषयेति पुन पुन । 
उक्तोषपि न श्रेणोत्यवेव कालपाशवश गत ॥ ४॥ 


हन्तु मा खड़मादाब जआरव॑द्रोक्षलोत्रण । 
ततो5चिरेण सचिवेश्चतुर्भि सहितो भयात्‌ ॥ ५॥ 





श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति। तदनन्तर 
महाभाग विभीषण अपने चार मन्त्रियोके साथ आकर 
आकाझमे श्रीरघुनाथजीके सामने उपस्थित हुए॥ १॥ 
ओर ऊँचे स्वर्से कहने लगे--''हे कमलनयन प्रभो राम । 
में आपकी भार्याका हरण करनेवाले रावणका छोटा भाई 
हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मुझे भाईने निकाल दिया है, 
इसलिये मै आपकी शरणमे आया हूँ। हे देव | मैने उस 
अज्ञानीके हितकी बात कहीं थी ॥ २-३ ॥ उससे बार-बार 
कहा है कि “तुम विदेहनन्दिनी सीताको रामके पास भेज 
दो,' तथापि कालके वशीभूत होनेके कारण वह कुछ 
सुनता ही नही है ॥ ४ ॥ इस समय वह राक्षसाधम मुझे 
तलवारसे मारनेके लिये दौडा, तब मै भयसे तुरत ही अपने 
चार मन्त्रियोके सहित ससार-पाञशसे मुक्त होनेके लिये 


२२८ 
त्वामेब भवमोक्षाय मुमुक्षु शरण गत । 
विभीषणवच श्रुत्वा सुग्रीवो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 


विश्वासाहों न ते राम मायावी राक्षसताधम । 
सीताहतुर्विशेषेण. रावणस्थानुजो बली॥ ७ ॥ 


मन्त्रिभि सायुथेरस्मान्‌ विवरे निहनिष्यति । 
तदाज्ञापप में देव बानरेईन्यतीमयम्‌ ॥ ८ ॥ 


ममेव भाति ते राम बुद्धया कि निश्चित बद । 
श्रुत्वा सुग्रोववच्चन राम सस्मितमब्रवीत्‌॥ ९ ॥ 


यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सर्नान्सहेश्वरान्‌ । 
निम्मिषार्धेन सहन्या सृजामि निमिषार्धत ॥ १०॥ 


अतो मयाभय दत्त शीघ्रमानय राक्षसम्‌ ॥ ११॥ 


सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभय सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्त मम ॥ १२॥ 


रामस्यथ बचन श्रुत्वा सुग्रीवो हष्टमानस । 
विभीषणमभथानाव4दर्शयामास राघवम्‌॥ १३॥ 


विभीषणस्तु साष्टाड़ू प्रणिपत्य रघूत्तमम्‌ । 
हर्षगहृदया वाचा भक्त्या च परयान्वित ॥ १४ ॥ 


राम इयाम विशालाक्ष असन्नेभुखपकजम | 
धनुर्बाणधर शान्त लक्ष्मणेन समन्वितम्‌॥ १५॥ 
कृताझलिपुटो भूत्वा स्तोतु समुफपचक्रमे ॥ १६ ॥ 


विभीषण उवाच 
नमस्ते राम राजेन्र नम सीतामनोरम । 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल ॥ १७॥ 


नमो3नन्ताय शान्ताय रामायोमिततेजसे । 
सुग्रीवमित्राय च ते रघृूणा पतये नम ॥ १८ ॥ 


जगदुत्पत्तिनाशाना कारणाय महात्मने । 
त्रेलोक्येगुरनेजना दिवृहस्थाय नमो नम ॥ १९॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


मुमुक्षु होकर आपकी ही शरणमे चला आया हूँ।' 

विभीषणके ये वचन सुनकर सुग्रीवने कहा--- 

॥ ५-६॥ हे राम | इस मायावी राक्षसाधमका कुछ 

विश्वास न करना चाहिये । (यदि कोई ओर होता तब कोई 
विशेष चिन्ताकी बात भी नही थी, किन्तु) यह तो सीताका 
हरण करनेवाले रावणका ही छोटा भाई है ओर वैसे भी 
बहुत बलवान्‌ दिखायी देता है ॥ ७ ॥ यह अपने सशख्र 
मन्त्रियोके साथ किसी समय एकान्तमे हमे मार डालेगा | 
अत हे प्रभो | मुझे आज्ञा दीजिये मैं इसे वानरोसे मरवा 
डालँ॥ ८ ॥ है राम । मुझे तो ऐसा ही जैंचता है, आपका 
इस विषयमे कया निश्चय है, सो कहिये ।' सुग्रीवके वचन 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजीनी मुसकराकर कहा--- ॥ ९ ॥ “हे 
कपिश्रेष्ठ ! यदि मेरी इच्छा हो तो में आधे निमेषमे 
ही लोकपालोके सहित सम्पूर्ण लोकोको नष्ट कर 
सकता हूँ और आधे निमेषमे ही सबको रच सकता हूँ, 
अत (तुम किसी प्रकारकी चिन्ता न करो) मै इस 
राक्षषको अभयदान देता हूँ, तुम इसे शीघ्र ही ले 
आओ ॥ १०-११ ॥ मेरा यह नियम है कि जो एक बार भी 
मेरी शरण आकर "मै तुम्हारा हूँ' ऐसा कहकर मुझसे 
अभय माॉँगता है, उसे मै समस्त प्राणियोसे निर्भय कर 
देता हूँ” ॥ १२॥ 

रामके ये वचन सुनकर सुग्रीवने अति प्रसन्नचित्तसे 
विभीषणको लाकर रघुनाथजीसे मिलाया ॥ १३ ॥ 
विभीषणने रघुनाथजीको साष्टाड़ प्रणाम किया और हर्षसे 
गदगदकण्ठ हो परम भक्तिपूर्वक हाथ जोडकर शान्तमूर्ति 
प्रसनगदनारनन्द विशालनयन उवयामसुन्दर धर्नुर्बाणधारी 
भगवान्‌ रामकी लक्ष्मणजीके सहित स्तुति करनी आरम्भ 
की ॥ १४--१६ ॥ 

विभीषण बोले--'हे राजराजेश्वर राम ! आपको 
नमस्कार है। हे सीताके मनमे रमण करनेवाले | आपको 
नमस्कार है। हे प्रचण्डधनुर्धर | आपको नमस्कार है। हे 
भक्तवत्सल ! आपको बारम्बार नमस्कार है॥ १७॥ हे 
अनन्त, शान्त, अतुलतेजोमय, सुग्रीवसखा रघुकुलनायक 
भगवान्‌ राम ! आपको नमस्कार है ॥ १८ ॥ जो ससारकी 
उत्पत्ति और नाशके कारण हैं, त्रिलोकीके गुरु और 
अनादिकालीन गृहस्थ* हैं उन महात्मा रामको बास्म्बार 


* पग्रकृतिरूपा पल्नीके साथ भगवान्‌का अनादि सम्बन्ध है, इसलिये वे अनादि गृहस्थ है । 


क् ब 


सर्ग ३ ] 


त्वमादिर्जगता राम त्वमेव स्थितिकारणम्‌ । 
त्वमन्ते निधनस्थान स्वेच्छाचारस्त्वमेज हि। २० ॥ 


चराचराणा भूताना बहिरन्तश्वच राघव । 
व्याप्यन्यापकरूपेण भवान्‌ भाति जगन्मय ॥ २१॥ 


त्वन्मायया हतज्ञाना नष्टात्मानो विचेतस । 
गतागत प्रपद्चन्ते परापपुण्वनशात्खदा ॥ २२ ॥ 


तावत्सत्य जगद्धाति शुक्तिकारजत यथा। 
यावत्न ज्ञायते ज्ञान चेतसानन्यभामिना ॥ २३ ॥ 


त्वदज्ञानात्सदा युक्ता पुत्रदारगृहादिषु । 
रमन्ते विषयान्सर्वनन्‍्ते दु खप्रदान्विभो ॥ २४ ॥ 


त्वमितद्री3भिर्यभी रक्षो वरुणश्चव तथानिल । 
कुबेरश्चन॒ तथा रुद्रस्त्व्मेव पुरुषोत्तम ॥ २५ ॥ 


त्वमणी रप्थणीया्ष स्थूलात्‌ स्थूलतर प्रभो | 
त्व पिता सर्वलोकाना माता धाता त्वमेव हि ॥| २६ ॥ 


आदिमध्यान्तरहित परिपूणेजिच्युती>०्यथ । 
त्व थाणिपादरहितक्षक्षु श्रोत्रविवर्जित ॥ २७ ॥ 


श्रोता द्रष्टा अहीता च जवनस्त्व खरान्तक । 
कोरीभ्थो व्यतिरिक्तस्त्व निर्युणी निरुपीश्रथ ॥ २८ ॥ 


निर्विकल्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वर । 
पड्भानरहिते>नादि पुरुष प्रकृते पर ॥२९॥ 


मायया गृह्ममाणस्त्व मनुष्य इव भाव्यसे । 
ज्ञात्वा त्वा निर्गुणमज वेष्णवा मोक्षगामिन ॥ ३० ॥ 


अह त्वत्पादसद्धक्तिनि श्रेणी प्राप्प राघव । 
इच्छामि ज्ञानयोगाख्य सोधमारोदुमीश्चर ॥ ३९१ ॥ 


नम सीतापते राम नम कारुणिकोत्तम । 
रावणारे नमस्तुभ्य त्राहि मा भवसागरात्‌ ॥ ३२ ॥ 


युद्धकाण्ड 


२२९ 


नमस्कार है॥ १९ ॥ हे राम | आप ससारकी उत्पत्ति और 
स्थितिके कारण है तथा अन्तमे आप ही उसके लयस्थान 
हैं, आप अपने इच्छानुसार विहार करनेवाले है ॥ २० ॥ हे 
राघव | चराचर भूतोके भीतर और बाहर व्याप्य-व्यापक- 
रूपसे आप विश्वरूप ही भास रहे है॥ २१॥ आपकी 
मायाने जिनका सदसद्विवेक हर लिया है, वे नष्ट-बुद्धि मूढ 
पुरुष अपने पाप-पुण्यके वशीभूत होकर ससारमे बारम्बार 
आते-जाते रहते है ॥| २२ ॥ जबतक मनुष्य एकाग्रचित्तसे 
आपके ज्ञानस्वरूपको नही जानता तभीतक सीपीमे 
चॉदीके समान यह ससार सत्य प्रतीत होता है ॥ २३ ॥ हे 
विभो | आपको न जाननेसे ही लोग पुत्र, ख्री ओर गृह 
आदिमे आसक्त होकर अन्तमे दुख देनेवाले विषयोमे 
सुख मानते है ॥ २४ ॥ हे पुरुषोत्तम | आप ही इन्द्र, अम्नि, 
यम, निर्क्रति, वरुण और वायु हैं तथा आप ही कुबेर और 
रुद्र है॥२५॥ हे प्रभो। आप अणु-से-अणु और 
महान्‌-से-महान्‌ हैं तथा आप ही समस्त लोकोके पिता, 
माता और धाता (धारण-पोषण करनेवाले) है ॥ २६ ॥ 
आप आदि, मध्य ओर अन्तसे रहित सर्वत्र परिपूर्ण 
अच्युत और अविनाशी है। आप हाथ-पॉवसे रहित तथा 
नेत्र और कर्णहीन है ॥ २७ ॥ तथापि हे खरान्तक | आप 
सब कुछ देखनेवाले, सब कुछ सुननेवाले, सब कुछ 
ग्रहण करनेवाले और बडे वेणवान्‌ हैं। हे प्रभो | आप 
अन्नमय आदि पाँचो कोशोसे रहित तथा निर्गुण और 
निराश्रय है॥ २८॥ आप निर्विकल्प, निर्विकार और 
निराकार है, आपका कोई प्रेरक नही है, आप (उत्पत्ति, 
वृद्धि, परिणाम, क्षय, जीर्णता और नाश--इन) छ 
भाव-विकारोसे रहित है तथा प्रकृतिसि अतीत अनादि 
पुरुष है॥२९॥ मायाके कारण ही आप साधारण 
मनुष्यके समान प्रतीत होते है, वैष्णतजन आपको निर्गुण 
ओर अजन्मा जानकर मोक्ष प्राप्त करते है। ३० ॥ हे 
राघव | हे प्रभो! में आपके चरण-कमलकी विशुद्ध 
भक्तिरूप सीढी पाकर ज्ञानयोग नामक राजभवनके 
शिखरपर चढना चाहता हूँ॥३१॥ हे कारुणिकश्रेष्ठ 
सीतापते राम ! आपको नमस्कार है, हे रावणारे । आपको 
बारम्बार नमस्कार है, आप इस ससार-सागरसे मेरी रक्षा 
कीजिये” ॥ ३२ ॥ 


२३० 


तत प्रसन्न प्रोवाच्र श्रीरामो भक्तवत्सल । 
बर वृणीष्र भद्र ते वाव्छित वरदो5स्म्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 


विभीषण उवाच 
बन्यी3स्मि कृतकृत्यी>स्मि कृतका्थे3िस्मि राव । 
त्वत्पाददरनादेन विमुक्तोडस्मि न सशय ॥ ३४ ॥ 


नास्ति मत्सदृशो धन्यी नास्ति मत्खदूरे। शुचि । 
नास्ति मत्सदृशो लोके राम त्वन्मूर्तिदर्शनात्‌ ॥ ३५ ॥ 


कर्मबन्ध विनाशाबव त्वज्ज्ञान भक्तिलक्षणम । 
त्वद्ध्यान परमार्थ च देहि में रघुनन्दन ॥ ३६॥ 


न याचे राम राजेन्द्र सुख विषयसम्भवम्‌ । 
त्वत्यादकमले सक्ता भक्तिरेव सदास्तु मे ॥ ३७॥ 


ओ मित्युक्त्वा पुन प्रीतो राम प्रोवाच राक्षसम्‌ । 
श्रृणु वक्ष्यामि ते भद्र रहस्य मम निश्चितम्‌ ॥ ३८ ॥ 


मद्धक्ताना अशान्ताना थी गिनो बीतरागिणाभू । 
हृदये सीतया नित्य वसाम्यत्र न सशाय ॥ ३९॥ 


तस्मात्त्व सर्वदा शान्त सर्वकल्मष॑बर्जित । 
मा ध्यात्वा मीक्ष्वसे नित्थ जी रससारेसागरेत्‌ ॥ ४० ॥ 


स्तीनमेतत्पठेद्यस्तु लिखेद्य. श्रृणुयादपि । 
मत्रीतये ममाभीष्ट सारूप्य समवाप्रुयात्‌ ॥ ४१ ॥ 


इत्युक्त्वा लेक्ष्मण श्राह श्रीरामो भक्तभक्तिमान्‌ । 
पर्येत्विदानीमेवेष मम सन्दर्शने फलम्‌॥ ४२ ॥ 


लड्ड।२।ज्ये3भिषेक्षया मि जलमानय सागरात्‌ । 
यावच्चन्द्रश्ष सूर्यश्ष यावत्तिष्ठतति मेदिनी ॥ ४३ ॥ 


यावन्मम कथा लोके तावद्राज्य करोत्वसो । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणनाम्बु ह्यानाथ्ये कलरशेन तम्‌ ॥ डंडे ॥ 


लड्ढाराज्याधिपत्याथमभिषेक रमापति । 
कारयामास सरचवेलैक्ष्ण्णेन. विशेषत ॥ ४५॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


तब भक्तवत्सक भगवान्‌ रामने प्रसन्न होकर 
कहा--“'विभीषण ! तेरा कल्याण हो, मै तुझे वर देना 
चाहता हूँ, अत तेरी जो इच्छा हो वही वर माँग 
ले” ॥ ३३ ॥ 

विभीषण बोले--' हे रघुनन्दन | मै तो आपके 
चरणोका दर्शन पाकर ही धन्य ओर कृतकृत्य हो गया, मुझे 
जो कुछ पाना था वह मिल गया । अब तो मै नि सन्देह 
मुक्त हो गया ॥ ३४ ॥ हे राम ।! आपकी मनोहर मूर्तिका 
दर्शन करनेसे आज मेरे समान कोई धन्य ओर पवित्र नही 
है, अब इस ससासमे (किसी भी प्रकार) मेरी समता 
करनेवाला कोई नहीं है॥३५॥ हे रघुनन्दन । 
कर्म-बन्धनको नष्ट करनेके लिये आप मुझे अपनी भक्तिसे 
प्राप्त होनेवाला ज्ञान और अपने परमार्थ-स्वरूपका साक्षात्‌ 
करानेवाला ध्यान दीजिये ॥ ३६ ॥ हे राजराजेश्वर राम | 
मुझे विषयजन्य सुखकी इच्छा नही है, मै तो यही चाहता हूँ 
कि आपके चरण-कमलोमे सर्वदा मेरी आसक्तिरूपा 
भक्ति बनी रहे” ॥ ३७॥ 

तब रघुनाथजीने “'तथास्तु' कहकर विभीषणसे प्रसन्न 
होकर कहा---' भद्र । सुनो, मै तुम्हे अपना निश्चित रहस्य 
सुनाता हूँ॥ ३८ ॥ जो मेरे शान्तस्वभाव, विरक्त और 
योगनिष्ठ भक्त है, उनके हृदयमे मै सीताजीके सहित सदा 
रहता हूँ---इसमे सन्देह नही ॥ ३९ ॥ अत तुम सर्वदा 
शान्त ओर पापरहित रहकर मेरा ध्यान करनेसे घोर ससार- 
सागरसे पार हो जाओगे ॥ ४० ॥ जो पुरुष मुझे प्रसन्न 
करनेके लिये इस स्तोत्रको पढ़ता, लिखता अथवा सुनता 
है वह मेरा प्रिय सारूप्यपद प्राप्त करता है'' ॥ ४१॥ 

विभीषणसे ऐसा कह भक्तवत्सलर श्रीरामने 
लक्ष्मणजीसे कहा--““लक्ष्मण ! यह अभी मेरे दर्शनका 
फल देखे ॥ ४२ ॥ तुम समुद्रसे जल ले आओ, मे इसे 
लकाके राज्यपर अभिषिक्त किये देता हूँ। जबतक 
चन्द्र-सूर्य ओर पृथ्वीकी स्थिति है तथा जबतक लोकमे 
मेरी कथा रहेगी तबतक यह लकाका राज्य करेगा ।' 

ऐसा कह श्रीरमापतिने लक्ष्मणजीसे कलशमे जल 
मेंगवाया ओर मन्त्रियो तथा विशेषत लक्ष्मणजीसे उसे 
लकाके राज्यपदपर अभिषिक्त कराया ॥ ४३--४५ ॥ 
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सर्ग ३ ] 


साधु सांध्बिति ते सर्वे बानरास्तुष्ट॒नुभुराम । 
सुग्रीवोषषि परिष्ृज्य विभीषणमथात्रवीत्‌ ॥ ४६ ॥ 


विभीषण वय सर्वे रामस्थ परमात्मन । 
किड्डरास्तुत्र मुख्यस्त्व भकर्या राभप रिश्रह्मत्‌ । 
रावणस्य विनाशे त्व साहाय्य कर्तुमहसि ॥ ४७ ॥ 


विभीषण उवाच 
अह कियान्सहायत्वे रामस्थ परमात्मन । 
कितुदास्यकरिण्येजह भकक्‍त्वा शक्‍कत्याह्ममायंथा ॥ ४८ ॥। 


दह्ग्नीवेण सन्दिष्ट शुको नाम महासुर । 
सस्थितो ह्ाम्बरे वाक्य सुश्रीवभिद्भनत्ननीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
त्वामाह रावणो राजा भ्रातर राक्षसाधिप । 
महाकुलअ्सूतस्त्व राजासि वनचारिणाम्‌॥ ५० ॥ 


मम भ्रात्समानस्त्व तब नास्त्यर्थविप्रव । 
अह यदहर भार्या राजपुत्रस्य कि तब ॥ ५१॥ 


किण्किन्धा याहिहरिभिलडू। रोक्यानदेवते । 
प्राप्तु कि मानवेरल्पसत्ते्ननरयूथपे ॥ ५२ ॥ 


त प्रापयन्त। वचन तूर्णमुत्य॒त्य वानरा । 
प्रापद्यन्त तदा क्षिप्र निहन्तु दृढमुष्टिभि ॥ ५३ ॥ 


आनरेहनयभाभस्तु शुको राममथाब्रवीत्‌। 
न दूतान्‌ प्नन्ति राजेन्द्र वानरान्वार॒य प्रभो ॥ ५४ ॥ 


राम श्रुत्वा तदा वाक्य शुकस्य परिदेवितम्‌ । 
मा वधिष्टेति रामस्तानवार्वामोस वानरान्‌ ॥ ५५७ ॥ 


पुनरम्बरमासाद्य शुक  सुग्रीवमब्रवीत्‌ । 
ब्रृहि राजन्दराग्रीव कि वक्ष्यामि व्रजाम्यहम्‌ ॥ ५६ ॥ 


सुत्रीव उवाच 
यथा वाली मम भ्राता तथा त्व राक्षसाधम । 
हन्तव्यस्व. मया यलात्लपुननलनाहन ॥ ए७॥ 


ब्रूहि मे रामचन्द्रस्थ भार्या हत्वा क्त यास्यसि । 
तत़ो रामाज्ञया धृत्वा शुक बध्वान्वरक्षयत्‌ ॥| ५८ ॥ 


ड 


युद्धकाण्ड 


२३१ 


उस समय समस्त वानर प्रसन्न होकर “धन्य है, धन्य 
है' ऐसा कहने लगे, और सुग्रीवने विभीषणको गले 
लगाकर कहा--- ॥ ४६॥ विभीषण । हम सब 
परमात्मा रामके दास है, तथापि तुम हम सबमे प्रधान हो, 
क्योकि तुमने केवल भक्तिसे ही उनकी शरण ली है । अब 
तुम्हे रावणका नाश करानेमे हमारी सहायता करनी 
चाहिये” ॥ ४७ ॥ 

विभीषण बोले---मै परमात्मा रामकी क्या सहायता 
कर सकता हूँ, तथापि मुझसे जैसी कुछ बनेगी निष्कपट 
होकर भक्तिभावसे उनकी सेवा करता रहूँगा ॥ ४८ ॥ 

इसी समय रावणका भेजा हुआ शुक नामका महादैत्य 
आकाइशमे स्थित होकर सुग्रीवसे इस प्रकार 
बोला ॥ ४९ ॥ “राक्षसराज रावण तुम्हे अपने भाईके 
समान मानते हैं, उन्होने तुम्हारे लिये कहा है कि तुम बडे 
कुलमे उत्पन्न हुए हो और वानरोके राजा हो ॥ ५० ॥ तुम 
मेरे भाईके समान हो ओर तुम्हारा कोई स्वार्थधात भी नही 
हुआ है | यदि मैने किसी राजकुमारकी ख्त्रीको हर ही लिया 
तो उससे तुम्हे क्या 2 ॥ ५१ ॥ अत तुम अपने वानरोके 
सहित किष्किन्धाको छोट जाओ। लकाको पाना तो 
देवताओके लिये भी कठिन है, फिर अल्पशक्ति मनुष्य 
ओर वानरयूथपोकी तो बात ही कया है 2” ॥ ५२ ॥ जिस 
समय शुक इस प्रकार सन्देश सुना रहा था, वानरोने अपने 
सुदृढ घूँसोसे मारनेके लिये उसे तुरत ही उछलकर पकड 
लिया ॥ ५३ ॥ वानरोके मारनेपर शुकने श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा-- हे राजेन्द्र ! (विज्ञजन) दूतको मारा नही करते, 
अत हे प्रभो | इन वानरोको रोकिये' ॥ ५४ ॥ शुकका 
यह करुणायुक्त वचन सुनकर रामने 'इसे मत मारो' ऐसा 
कहकर वानरोको रोक दिया॥ ५०॥ तब शुकने फ़िर 
आकाझशमे चढकर सुग्रीवसे कहा--''हे राजन्‌ | मै जाता 
हूँ, कहिये, रावणको आपकी ओरसे क्‍या उत्तर 
दूँ 27॥ ५६॥ 

सुमआीवने कहा--उससे कहना, जिस प्रकार मैने 
अपने भाई वालीको मारा था, हे राक्षसाधम ! उसी प्रकार 
तू भी अपने पुत्र, सेना और वाहनादिके सहित मेरे हाथसे 
मारा जायगा। तू हमारे रामचन्द्रजीकी भार्याका हरण करके 
अब कहा जा सकता है ? तदनन्तर भगवान्‌ रामकी 
आज्ञासे शुकको पकड उन्होने बन्धनमे डालकर वानरोक़ी 
रक्षामे छोड दिया ॥ ५७-५८ ॥ 


! 
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शार्दूलोडपि तत पूर्व दृष्ठा कपिबल महत्‌ । 
यथावत्कथयाभास रावणाय स राक्षस ॥ ५९॥ 


दीर्घचिन्तापरो भूत्वा नि श्वसन्नास मन्दिरे । 
तत समुद्रमावेक्ष्य रामो रक्तान्तलोचन ॥ ६० ॥ 


पश्य लक्ष्मण दुष्टोडढसो बारिधिमाुपागतम्‌ । 
नाभिनन्दति दुष्टात्मा दर्शनार्थ ममानघ ॥ ६१ ॥ 


जानाति मानुषो5य मे कि करिष्यति वानरै । 
अदा परथ महाबाही शीषबिष्थामि जारिधिम्‌ ॥ ६२ ॥ 


पादेनेव गमिष्यन्ति वानरा विगतज्वरा । 
इत्युक्त्वा क्रोधताम्राक्ष आरोपितंधनुधर ॥ ६३ ॥ 


तृणीराह्मणमादोथ. कॉलाभिसदृशभश्रभभ । 
सनन्‍्याव पापभाकृष्य राभो नाक्यमथानत्रेनीत्‌ ) ६४ ॥। 


पह्यन्तु सर्वभूतानि रामस्य शरविक्रमम्‌। 
इदानीं भस्मसात्कुर्या समुद्र सरिता पतिम्‌॥ ६५ ॥ 


एवं ब्रुवति रामे तु सशेलबेनकानना । 
चचाल वसुधा द्योश्व दिशश्व॒ तमसावृता ॥ ६६ ॥ 


चुक्षुभे सागरो वेला भवाद्योजनमत्थगात्‌ । 
तिमिनक्रझ्षा मीना प्रतप्ता. परितत्रसु ॥ ६७ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे साक्षात्सागरो दिव्यरूपधृक्‌ । 
द्िव्धाभरणसभ्पन्न स्वभासा भासयन्‌दिश ॥ ६८ ॥ 


स्वान्त स्थदिव्यरत्रानि कराभ्या परिगृहा स । 
पादयो पुरत क्षिप्त्वा रामस्योपायन बहु ॥ ६९ ॥ 


दण्डबत्रणिपत्याह राम रक्तान्तलोचनम्‌ । 
त्राहि त्राहि जगन्नाथ राम त्रेलोक्यरक्षक ॥ ७० ॥ 


जडो5ह राम ते सृष्ट सुजता निखिल जगत्‌ । 
स्वभावमन्यथा कर्तु क शक्तो देवनिर्मितम्‌ ॥। ७१ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


शुकसे पहले ही शार्दूल नामक राक्षसने वानरोकी 
महान्‌ सेना देखकर रावणसे उसका यथावत्‌ वर्णन कर 
दिया था ॥ ५९ ॥ यह सब सुनकर रावणको बडी चिन्ता 
हुई ओर वह दीर्घ नि श्वास छोडता अपने महलमे बैठा 
रहा । इसी समय भगवान्‌ रामने समुद्रकी ओर देखकर 
क्रोधसे नेत्र छाल कर कहा-- ॥ ६० ॥ “लक्ष्मण ! 
यह समुद्र कैसा दुष्ट है ? मै इसके तीरपर आया हूँ, किन्तु 
है अनघ ! इस दुगरात्माने दर्शन करके भी मेरा अभिनन्दन 
नही किया ॥ ६१ ॥ यह समझता है, 'यह एक मनुष्य ही 
तो है, वानरोके साथ मिलकर भी यह मेरा क्या कर सकता 
है ?' सो हे महाबाहो | टेखो, आज मै इसे सुखाये डालता 
हूँ ॥ ६२ ॥ फिर वानरगण निश्चिन्त होकर पैदल ही इसके 
पार चले जायेंगे ।” ऐसा कह भगवान्‌ रामने क्रो धसे नेत्र 
लाल कर अपना धनुष चढाया ओर तृूणीरसे एक 
कालाग्रिके समान तेजोमय बाण निकाल कर उसे धनुषपर 
रखकर खीचते हुए कहा--- ॥ ६३-६४ ॥ “समस्त प्राणी 
रामके बाणका पराक्रम देखे, मै इसी समय नदीपति 
समुद्रको भस्म किये डालता हूँ ॥ ६५॥ 


भगवान्‌ रामके ऐसा कहते ही वन ओर पर्वतादिके 
सहित सम्पूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा आकाश और 
दिद्ञाओमे अन्धकार छा गया ॥ ६६ ॥ समुद्र क्षुभित हो 
गया और भयके कारण अपने तटसे एक योजन आगे बढ 
आया, तथा बडे-बडे मत्स्य, नाके, मकर ओर मछलियों 
सन्‍्तप्त होकर भयभीत हो गये ॥ ६७ ॥ इसी समय नाना 
प्रकारके दिव्य आभूषण धारण किये दिव्यरूपधारी समुद्र, 
हाथोमे अपने ही भीतर स्थित दिव्य रत्र लिये, अपने 
प्रकाशसे दसो दिश्ञाओको प्रकाशित करता, स्वय उपस्थित 
हुआ और भगवान्‌ रामचन्द्रजीके चरणोके आगे नाना 
प्रकारके उपहार रख, जिनके नेत्रोके मध्यभाग क्रोधसे 
लाल हो रहे है उन रघुनाथजीको साष्टाड़ दण्डवत्‌ कर 
बोला-- 'हे त्रेलोक्यरक्षक जगत्पति राम । मेरी रक्षा करो, 
रक्षा करो ॥ ६८--७० ॥ हे राम ! सम्पूर्ण ससारकी 
रचना करते समय आपने मुझे जड ही बनाया था, फिर 
आपके बनाये स्वभावको कोई कैसे बदल सकता 


सर्ग ३ ] 


स्थूलानि पदञ्चभूतानि जडान्येव स्वभावत । 
सृष्टानि भवतेतानि त्वदाज्ञा लड्डयन्ति न ॥ ७२ ॥ 


तामसादहमो राम भूतानि प्रभवन्ति हि। 
कारणानुगमात्तेष. जडत्व तामस स्वत ॥ ७३॥ 


निर्गुणस्त्व निराकारो यदा मायागुणाञभो । 
लोलथीड्रीकरोषि त्व तदा बेराजनामवान्‌ ॥ ७४ ॥ 


गुणात्मनो विराजश्च सत्त्वादेवा बभूविरे। 
रजोगुणात्जेशाद्या.. मनन्‍्धोभूतपतिस्तेव ॥ ७५ ॥। 


त्वामह मायया छन्न लीलया मानुषाकृतिम्‌ ॥ ७६ ॥ 


जडबुद्धिर्जडो मूर्ख कथ जानामि निर्गुणम्‌ । 
दण्ड एव हि मूर्खाणा सन्मार्गप्रापक प्रभो ॥ ७७ ॥ 


भूतानाममरश्रेष्ठ पशूना लगुडो यथा। 
शरण ते ब्रजामीश शरण्य भक्तवत्सल। 
अभय देहि मे राम लड्डामार्ग ददामि ते॥ ७८॥ 


श्रीराम उवाच 
अभीयो३उय महाबाण कस्मिन्देशे निपात्यताम्‌ । 
लक्ष्य दर्शाय मे शीघ्र बाणस्थाभौषपातिन ॥ ७९ ॥ 


रामस्य वचन श्रुत्वा करे दृष्टा महाशरम्‌। 
भहीदधिमहातेजा राधव वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ८० ॥ 


रामोत्तरप्रदेशे तु द्रमकुल्य इति श्रुत । 
प्रदेशस्तत्र बहव॒पापात्मानो दिवानिशम्‌॥ ८१ ॥ 


बाधन्ते मा रघुश्रेष्ठ तत्र ते पात्यता शर । 
रामेण सृष्टो बाणस्तु क्षणादाभीरमण्डलेम ॥ ८२ ॥ 


हत्वा पुन समागत्य तूणीारे पूर्ववत्स्थित । 
तती>श्रवीद्रयुभ्ेष्ठ सागरो विनयान्वित ॥ ८३ ॥ 


नल सेतु करोत्वस्मिन्‌ जले मे विश्वकर्मण । 
सुतो धीमान समर्थो3स्मिन्कार्थ लब्धबरो हरि ॥ ८४ ॥ 


कीर्ति जानन्तु ते लोका सर्बलोकमले।पहाम । 
इत्युक्त्वा राघव नत्वा ययो सिन्धु रट्इयताम्‌ ॥ ८५ ॥ 


युद्धकाण्ड 


२३३ 


है 2 ॥ ७१ ॥ पाँचो स्थूल भूतोको आपने स्वभावसे जड 
ही बनाया है, वे आपकी आज्ञाका उललड्डन नही कर 
सकते ॥ ७२ ॥ हे राम ! भूत तामस अहकारसे उत्पन्न 
होते हैं, अत अपने कारणका अनुगमन करनेसे उनमे 
तमोरूप जडत्व तो स्वत सिद्ध है ॥ ७३ ॥ हे प्रभो | आप 
निर्गुण और निराकार हैं। जिस समय आप लीलासे ही 
मायिक गुणोको अड्रीकार करते है उस समय आपका नाम 
'बैराज' पड जाता है॥ ७४ ॥ उस गुणमय विराटके 
सात्तिकाशसे देवगण, राजसाइसे प्रजापतिगण और 
तामसाहसे रुद्रगण उत्पन्न होते है॥ ७५॥ हे नाथ । 
लीलावश मायासे आच्छन्न होकर मनुष्यरूप हुए आप 
निर्गुण परमात्माको मै जडबुद्धि मूर्ख कैसे जान सकता हूँ, 
हे अमसश्रेष्ठ प्रभो! पशुओको जैसे लाठी ठीक-ठीक 
मार्गमे ले जाती है उसी प्रकार (मुझ-जैसे) मूर्ख जीवोके 
लिये तो दण्ड ही सन्मार्गपर लानेवाला होता है। हे 
भक्तवत्सल भगवान्‌ राम। आप शर्णागतरक्षकफी मे 
दारण हूँ। आप मुझे अभयदान दीजिये। मै आपको 
लड्डामे जानेका मार्ग दूँगा ॥ ७६---७८ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--मेरा यह महाबाण व्यर्थ 
जानेवाला नही है, अत इसे किस ओर चलावे, शीघ्र ही 
मुझे इस अमोघ बाणका लक्ष्य बताओ ॥ ७९ ॥ 

रामका यह वचन सुनकर ओर उनके हाथमे वह 
महाबाण देखकर महातेजस्वी समुद्रने रघुनाथजीसे 
कहा-- ॥ ८०॥ “हे राम! उत्तकी ओर एक 
द्रुमकुल्य' नामक देश है | वहाँ बहुत-से पापी रहते है । वे 
मुझे रात-दिन पीडा पहुँचाते है। हे रघुश्रेष्ठ आप अपना 
यह बाण वही गिराइये ।*' तदनन्तर रामका छोडा हुआ वह 
बाण एक क्षणमे ही समस्त आभीर-मण्डलूको मारकर 
फिर पूर्ववत्‌ तरकशमे लोट आया। तब समुद्रने 
रघुनाथजीसे अति विनीत भावसे कहा--- ॥ ८१--८३ ॥ 
“है राम | विश्वकर्माका पुत्र नल मेरे जलपर पुल निर्माण 
करे। वह चतुर वानर वरके प्रभावसे इस कार्यको करनेमे 
समर्थ है॥ ८४॥ इससे सब लछोग आपकी ससार- 
मलापहारिणी कीर्ति जान जायेंगे।” रघुनाथजीसे इस 
प्रकार कह समुद्र उन्हे ग्रणामकर अन्तर्धान हो 
गया ॥ ८५॥ 


२३४ 


ततो रामस्तु सुश्रीनलक्ष्मणाभ्या समन्वित । 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ४ 


तदनन्तर सुग्रीव ओर लक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रजी- 


नलेमीज्ञापयच्छीध वानरै. सेतुबन्धने ॥ ८६॥ | ने नलको वानरोकी सहायतासे तुरत पुल बॉधनेकी आज्ञा 














ततो5तिहष्ट. प्रवगेन्द्रयूथपे- दी॥ ८६॥ तब नलने, महापर्वतके समान अन्य 
महानगेड्ञ्तिमैर्युती... नल । नानस्यूथपतियोके साथ, अति प्रसन्नतापूर्वक पर्वत और 
बबन्ध सेतु शतयोजनायत व॒क्षादिकोसे एक सौ योजन लबा अति विस्तीर्ण और 
सुविस्तत पर्वतपादपेर्दूढम ॥ ८७ ॥ | सुदृढ पुल बनाया ॥ ८७ ॥ 
न्ननन्ल्जै तन 
इति श्रीमदध्यात्मसमायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे तृतीय सर्ग ॥३॥ 
न््न््ल्औततततत 
चतुर्थ सर्ग 


समुद्र-तरण, लड्ढा-निरीक्षण तथा रावण-शुक-सवाद 


श्रीमहादेव उवाच 
सेतुमोरभमोणश्तु॒तत्र रामेश्वर शिवम्‌। 
सस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोकहिताय च॥ १॥ 


प्रणमेत्सेतुबन्ध यो वृष्टरी रामेश्वर शिवम्‌। 
ब्रह्महत्यादिषापेभ्थी.. मुच्यते मदनुग्रहात्‌ ॥ २ ॥ 


सेतुबन्धे नर स्रात्वा दृष्ठा रामेश्वर हरम्‌। 
सड्डूल्पनियतो भूत्ता गत्वा वाराणसीं नर ॥ ३ ॥ 


आनीय गड्ासलिल रामेशमभिषिच्य च। 
समुद्रे क्षिप्ततद्धारो ब्रह्म प्राप्नोत्सशयम्‌॥ ४ ॥ 


कृतानि प्रथमेनाह्ला योजनानि चतुर्दश । 
द्वितीयेन तथा चाह्ना योजनानि तु विशति ॥ ५॥ 


तृतीयेन तथा चाह्ऑला ओजनानथेकनविशेति । 
चतुर्थेन तथा चाह्ना द्वाविशतिरिति श्रुतम्‌॥ ६॥ 


पशञ्चममेन. जयोविशद्यौजनानि समनन्‍्तत । 
बबन्ध सागरे सेतु नलो वानरसत्तम ॥ ७॥ 


तेनेव जग्मु कपयो योजनाना शत हुतम्‌। 
असद्भूयाता सुवेलादि रुरुधु प्लवगोत्तमा ॥ ८॥ 


आरुह्या मारुति रामो लक्ष्मणो>प्थड्डंद तथा । 
दिदृक्ष्‌ राघवों लड्ढभारुरीहांजल महत्‌ ॥ ९॥। 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति । सेतुबन्धके 
आरम्भ होनेपर भगवान्‌ रामने रामेश्वर महादेवकी स्थापना 
कर उनका पूजन करते हुए लोकहितके लिये इस प्रकार 
कहा-- ॥ १ ॥ 

“जो पुरुष रामेश्वर शिवका दर्शन कर सेतुबन्धको 
प्रणाम करेगा वह मेरी कुपासे ब्रह्महत्या आदि पापोसे मुक्त 
हो जायगा ॥ २ ॥ यदि कोई पुरुष सेतुबन्धमे स्नान कर 
रामेश्वर महादेवके दर्शन करे और फिर सकल्पपूर्वक 
काशी जाकर वहॉसे गड़ाजल लावे तथा उससे रामेश्वरका 
अभिषेक कर उस जलके पात्रको समुद्रमे डाल दे तो वह 
नि सन्‍्देह ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है” ॥ ३-४ ॥ 


सुना जाता है वानसश्रेष्ठ नलने पहले दिन चौदह योजन, 
दूसरे दिन बीस योजन, तीसरे दिन इक्कीस योजन, चौथे 
दिन बाईस योजन और पाँचवे दिन तेईस योजन समुद्रपर 
पुल बाधा ॥ ५--७ ॥ उसी पुलसे वानरगण तुरत ही सो 
योजन समुद्रके उस पार चले गये । ओर फिर असख्य 
वानरवीरोने सुबेल-पर्वतको घेर लिया ॥ ८ ॥ 


फिर, श्रीरामकी लड्ढा देखनेकी इच्छा होनेपर 
रामचन्द्रजी हनुमानंके ओर लक्ष्मणजी अड्भदके ऊपर 


सर्ग ४ ] 


दृष्ठा लड्ढ। सुनिस्तीणी नानोचिनरध्वजाकुलाम्‌ । 
चित्नासादसम्नाधी स्वर्णत्राकारतीरणाम्‌ ॥ १० ॥ 


परिखाभि शतप्नीभि सद्क्रमेश्न विराजिताम । 


प्रासादोपरि विस्तीर्णप्रदेशे दशकन्धर ॥१५॥ 
मन्त्रभि सहितो वीरे किरीटद्शकोज्ण्वल । 
नीलादिशिखराकार_ कालमेघसमश्रभ ॥ १२॥ 
र्नदण्डे सितच्छत्रेरनेके परिशोभित । 
एतस्मिन्नन्तरे बद्धो मुक्तो रामेण वे शुक ॥ १३॥ 


वानरेस्ताडित सम्यग्‌ दशाननमुपागत 
प्रहसन्‌ रावण प्राह पीडित कि परे शुक ॥ १४॥ 


रावणस्य बच श्रुत्वा शुको वचनमत्रवीत्‌। 
सागरस्योत्तरे तीरेउब्रवः ते वचन यथा। 
तत उत्पुत्य कफ्यो गृहीत्वा मा क्षणात्तत ॥ १५॥ 


मुश्टिभिर्नखवन्तेश्न हन्तु लोप्तु प्रचक्रमु । 
ततो मा राम रक्षेति क्रोशन्त रघुपुड़्वत ॥ १६॥ 


विसृज्यतामिति प्राह विसृष्टोडह कपीश्वरे । 
ततो5हमागतो भीत्या दृष्ठ्ठा तद्घानर बलम्‌॥ १७॥ 


राक्षताना बलोघस्य वानरेन्द्रबलस्थ च। 
नेतयोर्विद्यते सन्यिर्दबदाननयी रिंग ॥ १८ ॥। 


पुरञ्राकारमायान्ति . क्षिप्रमेकतर  कुरु। 
सीता वास्मे प्रयच्छाशु युद्ध वा दीयता प्रभो ॥ १९ ॥ 


मामाह रामस्त्व ब्रूहि रावण मठ्॒च्च शुक । 
यह्वल च समाश्रित्य सीता मे हतवानसि ॥ २० ॥ 


तहर्शय यथाकाम ससेन्‍्य सहबान्धव । 
श्व काले नगरीं लड्डा सप्राकारा सतोरणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


राक्षम च बल पद्य शरेविंध्वसित मया। 
घोररोषमह मोक्ष्ये बल धारय रावण ॥ २२॥ 
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बैठकर उस महान्‌ पर्वतपर चढ गये ॥ ९ ॥ उन्होने देखा 
कि लड्ढापुरी अति विस्तीर्ण है। वह नाना प्रकारकी 
ध्वजाओ, विचित्र प्रासादो तथा सुबर्णनिर्मित परकोटो और 
तोरणोसे सुसज्जित है॥१०॥ वह (सब ओरसे) 

खाइयो, तोपो और सक्रमो (सुरगो) से सुशोभित है । 

उसके एक राजभवनके ऊपर अति विस्तृत भागमे अपने 
वीर मन्त्रियोके सहित रावण बैठा है । उसके सिरोपर दस 
मुकुट सुशोभित है, वह नीलाचलके शिखरके समान 
आकारवाला एव वयाम मेघकी-सी आभावाला 
है॥ ११-१२ ॥ नाना प्रकारके रल्लनदण्डयुक्त श्वेत छत्रोसे 
उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। इसी समय भगवान्‌ 
रामद्वारा बॉधकर छोडा हुआ शुक्म नामक दैत्य वानरोसे 
भली प्रकार मार खाकर रावणके पास पहुँचा। उसे 
देखकर रावणने हँसते हुए पूछा, “शुक ! क्या शरत्रुओने 
तुम्हे कुछ कष्ट पहुँचाया है 2?” ॥ १३-१४ ॥ 


रावणके वचन सुनकर शुकने कहा-- 'समुद्रके 
उत्तरतटपर जाकर ज्यो ही मै आपका सन्देश सुनाने लगा 
त्यो ही कुछ वानरोने उछलकर मुझे तत्क्षण पकड 
लिया ॥ १५॥ ओर मुझे घूँसो, नखो एवं दॉतोसे मारने 
तथा लुप्त करनेका आयोजन करने लगे | तब, हे राम ! 
मेरी रक्षा करो' इस प्रकार मुझे पुकारते सुन रघुश्रेष्ठ रामने 
कहा, 'इसे छोड दो ।' इससे उन वानरोने मुझे छोड दिया । 
तब मैं वानरोकी सेना देखकर बडा डरता-डरता यहाँ आया 
हूँ॥ १६-१७ ॥ मेरे विचारसे देव और दानवोके समान 
राक्षसोके दलबल ओर वानरोकी सेनामे किसी प्रकार मेल 
नही हो सकता ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! वे शीघ्र ही नगरके 
परकोटेपर आनेवाले है, आप दोनोमेसे कोई एक काम 
कीजिये---या तो उन्हे सीता दे दीजिये और या उनके साथ 
युद्ध कीजिये ॥ १९ ॥ रामने मुझसे कहा है कि 'शुक ! 
रावणसे मेरी ओरसे कहना कि जिस शक्तिके भरोसे तुमने 
हमारी जानकीको हरा है उसे भली प्रकार अपनी सेना और 
बन्धु-बान्धवोके सहित मुझे दिखलाना । तू कल ही प्राकार 
ओर तोरणादिके सहित लकापुरी और राक्षसोकी सेनाको 
मेरे बाणोसे विध्वस्त हुई देखेगा । रावण । उस समय मै 
भयकर क्रोध छोडेंगा, तू अपने बलको स्थिर 


र३द८ | 


इत्युक्त्वीपररामाथ_ राम कमललोचन । 
एकस्थानगता यत्र चत्वार पुरुषर्षभा ॥ २३॥ 


श्रीरामो लक्ष्मणश्चेव सुग्रीवश्ष विभीषण । 
एत एवं समर्थास्ते लड्ढडा नाशयितु प्रभो ॥ २४ ॥ 


उत्पाट्य भस्मीकरणे सर्वे तिष्ठन्तु वानरा । 
तस्य यादूग बल दुष्ट रूप प्रहरणानि च॥ २५॥ 


वधिष्यति पुर सर्वमेकस्तिष्ठन्तु ते त्रय । 
पश्य वानरसेना तामसद्डूयाता प्रपूरिताम्‌ ॥ २६ ॥। 


गर्जन्ति वानरास्तत्र पहु्य पर्वतसन्निभा । 
न शक्यास्ते गणयितु प्राधान्येन ब्रवीमि ते ॥ २७ ॥ 
एष यो5भिमुखो लड्डा नदस्तिष्ठति वानर । 
यूथपाना सहस््राणा शतेन परिवारित ॥ २८॥ 


सुशीनसेनाधिपतिनीलो.. नामाग्निनन्दन । 
ए पर्वतश्ड्राभ पद्मक्रेअल्कसशिभ ॥ २९ ॥ 


स्फोटबलपिसरब्धी लाडूल च पुन पुन । 
युवराजो5ड्रदो नाम तबालिपुत्री>तिनीर्थनान्‌ ॥ ३० ॥ 


येन दूृष्टा जनकजा रभस्थातीबनलल्‍्लभी । 
हनूमानेष विख्यातो हतो येन तवात्मज ॥ ३१॥। 


श्रेतो रजतसड्डाशो भहाबुब्धिपराक्रम 


तूर्ण सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानर ॥ ३२॥ 


यस्त्वेष सिहसड्डाश पर्चत्वतुलबिक्रम 
रम्भो नाम महासत्तो लड़ा नाशयितु क्षम ॥ ३३ ॥ 


एष पह्यति वे लड्डा दिधक्षन्निव वानर 
झरभो नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायेके ॥ हेड ॥ 


पनसश्च महावीयों मैन्दश्व द्विविदस्तथा । 
नलश्न सेतुकर्तासो विश्वकर्मसुतो बली॥ ३५॥ 


वानराणा वर्णने वा सद्ख्याने वा क ईश्वर । 
शूरा सर्वे महाकाया सर्वे युद्धामरिकाह्लिण- ॥ ३६॥। 


शक्ता सर्वे चूर्णयितु लड्ढा रक्षोगणे सह । 
एतेषा बलसद्‌ख्यान प्रत्येक वच्मि ते श्रृेणु ॥ ३७ ॥ 


अध्यात्मरामाबण 
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रखना' ॥ २०--२२॥ ऐसा कहकर कमलनयन 
भगवान्‌ राम चुप हो गये । 

“हे प्रभो। ओर सब वानर एक ओर रहे तो भी, एक 
साथ मिल जानेपर, लकाको जडसे उखाडकर उसे भस्म 
और नष्ट करनेमे तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और 
विभीषण---ये चार पुरुषश्रेष्ठ ही पर्याप्त है। और मैने, जैसे 
उनके बल, रूप ओर अस्र-शस्त्रादि देखे है उससे तो यही 
मालम होता है कि और तीनो अन्यत्र रहे, अकेले राम ही 
समस्त नगरको नष्ट कर सकते है। अब सब ओर फैली 
हुई वनरोकी उस असख्य सेनाको देखिये ॥ २३--२६॥ 
देखिये, ये पर्वतसदु॒श वानरवीर कैसे गर्ज रहे है। इन्हे 
गिना नही जा सकता, इसलिये मै आपको इनमेसे 
प्रधान-प्रधान बतलाता हूँ ॥ २७ ॥ यह वानर जो लकाकी 
ओर देखकर बारम्बार गर्ज रहा है और एक लाख 
यूथपतियोसे घिरा हुआ है, वानरराज सुग्रीवका सेनापति 
अग्निनन्दन 'नीऊ' है। जो कमल-केशरकी-सी 
आभावाला तथा पर्वत-शिखरके समान विशालकाय है 
एव रोषपूर्वक बारम्बार अपनी पूँछ पटक रहा है, वह अति 
वीर्यवान्‌ वालिपुत्र युवराज 'अड्भद' है॥ २८--३० ॥ 
जिसने रामकी अत्यन्त प्रिया जनक-नन्दिनी सीताको देखा 
और आपके पुत्रका वध किया, यह वही विख्यात वीर 
“'हनुमान' है ॥ ३१ ॥ जिसकी कान्ति चॉदीके समान शुक्क 
वर्ण है, जो बडी शीघ्रतासे सुग्रीवके पास आकर फिर लौट 
जाता है तथा जो महाबुद्धिमान्‌ू, पुरुषार्थी ओर सिहके 
समान अतुलित पराक्रमी वानर इधर देख रहा है वह 
'रम्भ' है। लकाको नष्ट करनेमे यह अकेला ही समर्थ 
है॥ ३२-३३ ॥ हे राजेश्वर | यह दूसरा वानर, जो 
लकाकी ओर इस प्रकार देखता है मानो जला ही डालेगा, 
करोड यूथपतियोका नायक “शरभ' है॥ ३४ ॥ इनके 
अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मैन्द, द्विविद ओर सेतु 
बॉधनेवाला विश्वकर्माका पुत्र महाबली नल--ये सब भी 
प्रधान-प्रधान योद्धा है ॥ ३५ ॥ इन वानरोका वर्णन करने 
और गिननेकी सामर्थ्य किसमे है | ये सभी बडे शूरवीर, 
विशालकाय ओर युद्धके लिये उत्सुक है॥३६॥ 
राक्षसोके सहित लकाको चूर्ण करनेमे ये सभी समर्थ है । 
अब मै इनमेसे प्रत्येककी सेनाकी सख्या बतलाता हूँ, 


सर्ग ४ ] 


| 
एषा कोटिसहस्राणि नव पश्च च सप्त च । 
तथा शब्भुसहस्नाणि तथार्बुदशतानि च॥ ३८ ॥ 


सुभीनलचिनाना ते बलमेतद्कोर्तितम । 
अन्येषा तु बल नाह वक्तु शक्तोउस्मि रावण ॥ ३९॥ 


रामो न मानुष साक्षादादिनाराथ0 पर । 
सीता साक्षाजगब्देतुश्चिच्छक्तिजगदात्मिका ॥ ४० ॥ 


ताभ्यामेव समुत्पन्न जगत्स्थावरजड्रमम्‌ । 
तस्माद्रामश्न सीता च जगतस्तस्थुषश्च तो ॥ ४१ ॥ 


पितरो पृथिवीपाल तयोबैरी कथ भवेत्‌ । 
अजानता त्वयानीता जगन्मातेव जानकी ॥ ४२ ॥ 


क्षणनाशिनि ससारे शरीरे स्‍ख । 
पञ्नभूतात्मके राजश्षतुनिशतितत््वके ॥ ४३ ॥। 


मलमासास्थिदुर्गन्‍धभूविष्ठेजहद्डुतालथे.। 
केवास्था व्यतिरिक्तस्थ काये तव जडात्मके ॥ ड४ड ॥ 


यत्कृते अह्महत्वादिषातकानि कृतानि ते। 
भोगभोक्ता तु यो देह स देहोउत्र पतिष्यति ॥ ४५ ॥ 


पुण्यपापे समायातो जीवेन सुखदु खयो । 
कारणे देहयोगादिनात्मनः कुरुतोडनिशम्‌ ॥ ४६ ॥ 


यावद्ेहोडस्मि कर्तास्‍भीत्यात्माहकुरुतेजबश । 
अव्यासात्तानदेन स्थाजन्मनाशोदिसश्मेत ॥ ४७ ॥ 


तस्मात्व त्यज देहादावभिमान महामते | 
आत्मातिनिर्मल शुद्धो निजश्ञानोत्माचलो3०्यय | ४८ 


स्वाज्ञानवशतो बन्ध प्रतिपद्य विमुहाति। 
तस्मात्त्व शुद्धभावेन ज्ञात्वात्मान सदा समर ॥ ४९ ॥ 
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सावधान होकर सुनिये॥ ३७॥ इनमेसे प्रत्येकके नीचे 
इक्कीस हजार करोड, हजारो शख ओर सैकडो अरब 
सेना है ॥ ३८ ॥ 


“है रावण । यह तो मैंने सुआ्रीवके मन्त्रियोकी ही सेना 
बतायी है, उनके अतिरिक्त ओरोंकी सेना गिनानेमे तो मे 
सर्वथा असमर्थ हूँ॥ ३९ ॥ राम भी कोई साधारण मनुष्य 
नहीं हैं, वे साक्षात्‌ आदिनारायण परमात्मा हैं, और सीताजी 
जगत्‌की कारणरूपा साक्षात्‌ जगद्गूपिणी चितू-शक्ति 
हैं ॥ ४० ॥ इन दोनोसे ही समस्त स्थावर-जड्रम ससार 
उत्पन्न हुआ है, अत राम ओर सीता स्थावर-जड्भम 
जगतके माता-पिता हैं| हे पृथिवीपते ! सोचो तो, उनका 
बैरी कोई कैसे हो सकता है ? आप जिस जानकीको 
अनजानमें ले आये हैं, वे साक्षात्‌ जगनन्‍्माता ही 
हैं ॥४१-४२ ॥ हे राजन्‌ ! क्षण-क्षणमे नष्ट होनेवाले 
ससारमे चोबीस तत्त्वो * के समूहरूप इस क्षणभगुर 
पाञ्नभोतिक शरीरमे जिसमे मल, मास, अस्थि आदि 
दुर्गन्‍धयुक्त पदार्थोकी ही अधिकता है ओर जो अहकारका 
आश्रयस्थान तथा जडरूप है आप क्या आस्था करते है ? 
आप तो इससे सर्वथा पृथक्‌ हैं ॥ ४३-४४ ॥ हाय | जिस 
शरीरके लिये आपने ब्रह्महत्यादि अनेको पाप किये है, 
सम्पूर्ण भोगोका भोक्ता वह दारीर तो यही पडा रह 
जायगा | ॥४५॥ सुख-दु खके कारणरूप (पूर्व- 
जन्मकृत) पाप-पुण्य जीवके साथ ही जाते हैं और वे ही 
देह-सम्बन्ध आदिके द्वारा जीवको अहर्निश सुख-दु खकी 
प्राप्ति कराते हैं ॥ ४६॥ जबतक अज्ञानजन्य अध्यासके 
कारण जीव "मैं देह हूँ, मैं कर्ता हूँ' ऐसा अभिमान करता 
है तभीतक उसे विवश होकर जन्म-मृत्यु आदि भोगने 
पडते है॥ ४७॥ अत हे महामते ! आप देह आदिमे 
अभिमान छोडिये। आत्मा तो अत्यन्त निर्मल, शुद्ध- 
स्वरूप, विज्ञाममय, अविचल ओर अविकारी है ॥ ४८ ॥ 
अपने अज्ञानके कारण ही वह बन्धनमे पडकर मोहको प्राप्त 
होता है। अत आप आत्माको शुद्ध भावसे जानकर नित्य 


* प्रकति बुद्धि अहकार ग्यारह इन्द्रियों, पश्चभूत और दब्द-स्पर्श आदि उनके पॉच विषय--ये सब मिलाकर चौबीस तत्त्व 


कहलाते है। 
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विरति भज सर्वत्र पुत्रदारगृहादिषु । 
निरयेष्रपि भोग स्थाच्छेनशूकरतनानपि ॥ ५० ॥। 


देह लब्ध्वा विवेकाढ्य द्विजत्व च विशेषत । 
तत्रापि भारते वर्षे कर्मभूमो सुदुर्लभम्‌॥ ५१ ॥ 


को बिक्षनात्मसात्कृत्वा देह भोगानुगो भवेत्‌ । 
अतस्त्व ब्राह्मणो भूत्वा पोलस्त्यतनयश्व सन्‌ ॥ ५२ ॥ 


अज्ञानीव सदा भोगाननुधावसि कि मुधा । 
इत पर वा त्यक्त्वा त्व सर्वसड्र समाश्रय ॥ ५३ ॥ 


राममेव परात्मान भक्तिभावेन सर्वदा | 
सीता समर्प्य रामाय तत्पादानुचरो भव ॥ ५४॥ 


विमुक्त सर्वपापेभ्यो विष्णुलोक प्रयास्यसि । 
नो चेइूमिप्यसेज्धो>ध पुनरातृत्तिवर्जित । 
अड्डीकुरुष् मद्वाक्य हितमेव वदामि ते॥ ५५७ ॥ 


सत्सड्रति कुरु भजस्व हरि शरण्य 
श्रीराघव मरकतीपलेकान्तिकान्तम्‌ । 
सीतासमेतमनिश धृतचापबाण 
सुश्रीनलक्ष्मणविभोषणसेनितांडपध्रिभ ॥ ५६ ॥ 
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उसीका स्मरण कीजिये ॥ ४९ ॥ पुत्र, स्त्री और गृह आदि 
सभीसे उपराम हो जाइये, क्योकि भोग तो कुत्ते और 
शूकरादिकी योनिमे तथा नरकादिमे भी मिल सकते 
है ॥ ५० ॥ सदसदू-विवेक-बुद्धिसे युक्त मनुष्य-शरीर 
पाकर, उसमे भी विशेषत द्विजत्व पाकर ओर अतिदुर्लभ 
कर्मभूमि भारतवर्षमे जन्म ग्रहण कर, ऐसा कौन बुद्धिमान्‌ 
होगा जो देहमे आत्मबुद्धि कर भोगोका सेवन करेगा ? 

“अत आप ब्राह्मण-शरीर ओर सो भी पुलस्त्यनन्दन 
विश्रवाके पुत्र होकर अज्ञानीके समान सदा ही इन भोगोकी 
ओर व्यर्थ क्यो दौडते है ? आजसे आप सब प्रकारका 
सग छोडकर अति भक्तिभावसे सदा परमात्मा रामका ही 
आश्रय लीजिये और सीताजीको भगवान्‌ रामके अर्पण 
कर उनके चरणकमलोकी सेवा कीजिये ॥ ५१--५४ ॥ 
यदि आप ऐसा करेगे तो सब पापोसे छुटकर विष्णुलोक 
प्राप्त करेगे, नही तो पुन ऊपर लौटनेसे वश्चित रहकर 
उत्तरोत्तर नीचेके लोकोमे ही जाते रहेगे । मै आपके हितकी 
ही बात कहता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिये ॥ ५५ ॥ हे 
रावण | आप अहर्निश सत्सग कीजिये ओर जिनके 
शरीरकी कान्ति मरकतमणिके समान है तथा सुम्रीव, 
लक्ष्मण और विभीषण जिनके चरणकमलोकी सेवा कर 
रहे है, उन शरणागतवत्सल, धनुर्बाणधारी श्रीरघुनाथजीका 
सीताजीके सहित भजन कीजिये” ॥ ५६ ॥ 





न्ल्ल्ल्औससनसत+ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे चतुर्थ सर्ग ॥४॥ 








स्नल्औलसससननन 


पश्चम सर्ग 
झशुकका पूर्व चरित्र, माल्यवानका रावणको समझाना तथा 
वानर-राक्षस-सग्राम 


श्रीमहादेव उवाच 
शअ्र॒ुत्वा शुकमुखो द्वीत नाक्थमेशीननाशनम। 
रावण क्रोधताग्राक्षो दहन्निव तमब्रवीत्‌॥ १॥ 


अनुजीव्य सुदुर्बुद्धे गुरुवद्भधापसे कथम्‌। 
शासिताह त्रिजगता त्व मा शिक्षन्न लजसे ॥ २ ॥ 


इदानीमेव हन्मि त्वा किन्तु पूर्वकृत तब । 
स्मरामि तेन रक्षामि त्वा यद्यपि वधोचितम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | शुकके मुखसे 
निकले हुए इन अज्ञाननाशक वचनोको सुनकर रावण 
क्रोधसे मानो जलता हुआ उससे आँखे लाल करके 
बोला-- ॥ १॥ “रे दुर्बुद्धे ! मेरे ही टुकडोसे पलकर 
तू इस प्रकार गुरुकी भांति कैसे बोलता है ? तीनो लोकोका 
शासन करनेवाला तो मै हूँ, मुझे उपदेश देते हुए तुझको 
लज्जा नही आती 2 ॥ २॥ तू यद्यपि वध करनेयोग्य है 
और मै तुझे अभी मार डालता, परन्तु तेरे पूर्व कृत्योको 


सर्ग ५ ] 


इतो गच्छ विमूढ त्वमेव श्रोतु न मे क्षमम्‌ । 
महाप्रसाद इत्युक्वा बेपमानो गृह ययो॥ ४ ॥ 


शुको5पि ब्राह्मण पूर्व ब्रह्निष्टो ब्रह्मवित्तम । 
बानशस्थवियानेन वने तिष्ठन्‌ स्वकर्मकृत्‌ ॥ 


देवानामभिवृद७यर्थ विनाशाय सुरद्दिषाम्‌ । 
चकार अशनिततिभविच्छिणा महामति ॥ ६ ॥ 


राक्षसाना विशेधो>भूचछको देवहितोद्यत । 
वच्रदष्ट इति ख्यातस्तत्रेको राक्षतो महान्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्तर. अप्छुरातिष्टचछुकापकरणोचद्यत । 
कदोचिदागतो>परत्यस्तस्थाश्रेमथद मुने ॥ ८ ॥ 


। 
तेन सम्पूजिती3५रत्यो भोजनार्थ निमन्त्रित । 
गते स्रातु मुनो कुम्भसम्भवे प्राप्य चान्तरम्‌॥ ९ ॥ 


अगस्त्थरूपधृक्‌ सोउपि राक्षस शुकमत्रवीत्‌ । 
यदि दास्यसि मे ब्रह्मन भोजन देहि सामिषम्‌ ॥ १० ॥ 


बहुकाल न भुक्त में मास छागाडू सब्भनम्‌ । 
तथेति कारयामास मासभोज्य सविस्तरम्‌ ॥ ११॥ 


उपविष्टे मुनो भोक्तु राक्षसो5तीव सुन्दरम्‌ । 
शुकभार्थानपुधृ॑त्वा ता चान्तमोहयन्‌ खल ॥ १२ ॥ 


नरमास ददो तस्मे सुपक्क बहुविस्तरम्‌। 
दत्त्वेवान्तर्दथे रक्षस्ततो दृष्ठा चुकोप स ॥ १३ ॥ 


अमेध्य मानुष मासमगस्त्य शुकमत्रवीत्‌ । 
अभक्ष्य मानुष मास दत्तवानसि दुर्मते ॥ १४ ॥ 


महा त्व राक्षसो भूत्वा तिष्ठ त्व मानुषाशन । 
इतिशप्त शुको भीत्या प्राहागरत्व भुने त्वथा ॥ १५ ॥ 


इदानीं भाषित मेउद्य मास देहीति विस्तरम्‌ | 
तथेव दत्त भो देव कि मे ज्ञाप प्रदास्थसि ॥ १६॥ 


युद्धकाण्ड 
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याद करके में तुझे छोडे देता हूँ ॥ ३ ॥ अरे मूढ । तू तुरत 
यहॉँसे टल जा, मैं ऐसी बाते नही सुनना चाहता।'' 
रावणके ये वचन सुनकर शुक “महाराजकी बडी कृपा है' 
ऐसा कहकर कॉपता हुआ अपने घर चला गया ॥ ४ ॥ 


पूर्वजन्ममे शुक एक वेदज्ञ ओर ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण था 
तथा वानप्रस्थ-विधिसे अपने धर्म-कर्ममे तत्पर हुआ 
वनमे रहता था ॥ ५॥ इस महामतिने देवताओकी वृद्धि 
और दैत्योके नाशके लिये लगातार बहुत-से बडे-बडे यज्ञ 
किये ॥ ६॥ अत देवताओके हितमे लगे रहनेके कारण 
शुकका राक्षसोसे विरोध हो गया। उस समय वज्दष्ट 
नामक एक महान्‌ राक्षस शुकका अपकार करनेपर उतारू 
होकर अवसर देखने लगा । 


एक दिन मुनिवर शुकके आश्रममे महर्षि अगस्त्य 
पधारे ॥ ७-८ ॥ शुकने अगस्त्यजीकी पूजा कर उन्हे 
भोजनके लिये निमन्त्रित किया। जिस समय महर्षि 
अगस्त्य स्नानके लिये गये हुए थे उस राक्षस (वच्रदष्टर) ने 
अपना मौका देखकर अगस्त्यका रूप बनाया और शुकसे 
कहा--“ब्रह्मन्‌ ! यदि तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो 
तो मासयुक्त अन्न खिलाओ ॥ ९-१० ॥ मैने बहुत दिनोसे 
छाग (बकरे) का मास नही खाया है” तब शुकने 'जो 
आज्ञा' कह बडी तैयारीसे मासमय भोजन 
बनवाया ॥ ११॥ 


जिस समय मुनि भोजन करने बैठे उस दुष्ट राक्षसने 
शुककी पत्नीका अति सुन्दर रूप धारण किया ओर उसे 
(शुककी सत्रीको” आश्रमके भीतर ही मूच्छित कर 
मुनिवरको नाना प्रकारसे बनाया हुआ नरमास परोसा । उसे 
परोसकर वह राक्षस अन्तर्धान हो गया | मुनिवर अगस्त्य 
अपने आगे अभक्ष्य नरमास देखकर अति क्रोधित हुए 
और शुकसे बोले--“हे दुर्मते | तुमने मुझे अभक्ष्य 
नरमास खानेको दिया है, अत तुम मनुष्यभोजी राक्षस 
होकर रहो ।”” अगस्त्यजीके इस प्रकार शाप देनेपर शुकने 
डरते-डरते कहा--“मुने । आपने अभी कहा था कि 
आज मुझे नाना प्रकारका मास खानेको दो, हे देव ! मैने 
आपके आज्ञानुसार ही आपको मास दिया है फिर आप 
मुझे शाप क्यो देते हैं 2” ॥ १२--१६॥ 
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शुकके वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ अगस्त्यजीने एक 
मुहूर्ततक ध्यानस्थ होकर राक्षसकी सब करतूत जान ली। 
तब वे शुकसे बोले--- ॥ १७ ॥ “हे मुनिश्रेष्ठ | यह सब 
करतूत तुम्हारे अपकार-कर्ता राक्षसकी है, मैने तुम्हे बिना 
विचारे ही शाप दे दिया ॥ १८ ॥ तथापि मेरा बचन बृथा 
जानेवाला नही है, इसलिये होगा ऐसा ही । तुम राक्षसका 
शारीर धारण कर रावणकी तबतक सहायता करते रहो 
जबतक कि उसका नाश करनेके लिये श्रीरामचन्द्रजी 
वानरोके सहित लकाके समीप न आये ॥ १९-२० | 
इसके पश्चात्‌ तुम रावणके भेजनेसे उसके दूत होकर 
रघुनाथजीके पास जाओगे और उनका दर्शन कर जापसे 
मुक्त हो जाओगे, फिर रावणको तत्त्वज्ञानका उपदेश कर 
मुक्त होकर परमपद प्राप्त करोगे ।” 


श्रुव्वा शुकस्य बचन मुहूर्त ध्यानमास्थित । 
ज्ञात्वा रक्ष कृत सर्व तत प्राह शुक सुधी ॥ १७। 


तवापकारिणा सर्व राक्षसेन कृत त्विदम । 
अविचार्येव मे दत्त शापस्ते मुनिसत्तम ॥ १८॥ 


तथापि में बच्नो>मोधमेनमेज भविष्यति। 
राक्षस वपुरास्थाय रावणस्थ सहायकृत्‌॥ १९॥ 


तिष्ठ तावद्यदा रामो दशाननवधाय हि। 
आगमिष्यति लड्ढडाया समीप वानरै सह ॥ २० ॥ 


प्रेषितो रावणेन त्व चारो भूत्वा रघूत्तमम । 
दृष्ठा शापाद्विनिर्मुक्तो बोधयित्वा च रावणम्‌ ॥ २१ ॥ 


तत्त्वज्ञान ततो मुक्त पर पदमवाप्स्यसि । 


इत्युक्ती>गेर्थमुनिना शुको ब्राह्मणसत्तम ॥ २२॥ मुनिवर अगस्त्यके ऐसा कहनेपर विप्रवर शुक राक्षस 


होकर तुरत रावणके पास आकर रहने लगे। इस समय 
रावणके दूतरूपसे लक्ष्मणसहित भगवान्‌ रामका दर्शन 
कर तथा रावणको तत्तवज्ञानका उपदेश दे बे फिर शीघ्र ही 
पूर्ववत्‌ ब्राह्मण-शरीर हो वानप्रस्थोके साथ रहने 
लगे ॥ २१--२४ ॥ 


बभूव राक्षस सद्यो रावण प्राप्य सस्थित । 
इंदानीं चाररूपेण दृष्ठा राम सहानुजम ॥ २३ ॥ 


रावण तत्त्वविज्ञान बोधयित्वा पुनर्द्ृतम। 
पूर्ववद्गाह्मणो भूत्वा स्थितो वेैखानसे सह ॥ २४ ॥ 


तत समागमद्गुद्धो माल्यवान्‌ राक्षसो महान्‌ । 


बुब्धिमाणोतिनिषुणी राज्ञो मातु प्रिय पिता ॥ २५॥ (शुकके चले जानेपर) राजा रावणकी माताका प्रिय 


पिता अति बुद्धिमान ओर नीतिनिपुण वृद्ध राक्षस 
माल्यवान्‌ वहाँ आया ॥ २५॥ वह शान्तचित्तसे उस 
राक्षसवीर (रावण) से बोला--“हे राजन्‌ । मेरी प्रार्थना 
सुनिये, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वह करना ॥ २६ ॥ है 
दशानन । जबसे नगरमे राम-भार्या जानकीका प्रवेश हुआ 
है तभीसे यहाँ बडे भयकर नाशकारी हेतु दिखायी दे रहे हैं, 
सो मैं आपको बतलाता हूँ, सुनिये--अति भयकर 
मेघगण तीक्ष्ण कडकके साथ गर्जते हैं और सर्वदा लड्डाके 
ऊपर गर्म-गर्म रक्तकी वर्षा करते है। देवमूर्तियाँ रोती हैं, 
उनके शरीरमे पसीना आ जाता है और वे अपने स्थानसे 
स्खलित हो जाती है ॥ २७--२९ ॥ कालिका राक्षसोके 
आगे अपने पीछे-पीले दाँत निकालकर हँसती है, गौओके 
गधे उत्पन्न होते है और चूहे न्योले तथा बिल्लीसे एव सर्प 


प्राह त राक्षस वीर श्रशान्तेनान्तेरात्मना । 
श्रृणु राजन्वचो मेउद्य श्रुत्वा कुरु यथेप्सितम्‌ ॥ २६ ॥ 


यदा प्रविष्टा नगरीं जानकी रामवल्लभा । 
तंदादि पुर्या दृश्यन्ते निमित्तानि दशानन ॥ २७ ॥ 


घोराणि नाइहेतूनि तानि मे बदत श्रृणु । 
खरेस्तनितनिर्षोॉष। मेघा अतिभयड्डुरा ॥ २८॥ 


शोणितेनाभिनर्षन्त लड्डामुष्णेन सर्वदा। 
रुदन्ति देवलिड्डानि स्विद्यन्ति प्रचलन्ति च ॥ २९॥ 


कालिका पाएड्रे्टन्ते प्रहसत्यग्रत स्थिता। 
खरा गोषु प्रजायन्ते मूषका नकुले सह ॥ ३० ॥ 
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माजरिण तु युध्यन्ति पन्नगा गरुडेन तु। 
करालो विकटो मुण्ड पुरुष कृष्णपिड्डल ॥ ३१ ॥ 


कालो गृहाणि सर्वेषा काले काले त्ववेक्षते । 
एतान्यन्यानि दृश्यन्ते नि्मित्तान्थुदुनन्ति वे ॥ ३२ ॥ 


अत कुलस्य रक्षार्थ शान्ति कुरु दशानन । 
सीता सत्कृत्य सधना रामायाशु प्रयच्छ भो ॥ ३३ ॥ 


राम नारायण विद्धि विद्ेष त्यज राघवे । 
बत्पीदेषीतमाश्रित्य ज्ञानिनो भवसागरम्‌॥ ३४ ॥ 


तरन्ति भक्तिपूतान्तास्तती रामो न मानुष । 
भजस्व भक्तिभावेन राम सर्वहदालयम्‌ ॥ ३५॥ 


यद्यपि त्व दुराचारों भक्त्या पूतो भविष्यसि । 
मद्गाक्य कुरु राजेन्द्र कुछकोशलहेतने ॥ ३६॥ 


तत्तु माल्यबतो वाक्य हितमुक्त दशानन । 
न मर्षयति दुष्टात्मा कालस्य वशमागत ॥ ३७॥ 


मानव कृपण रामसमेक शोखाभूगाश्नेथभ्‌ । 
समर्थ मन्यसे केन हीन पित्रा मुनिप्रियम्‌ ॥ ३८ ॥ 


रामेण प्रेषितों नून भाषसे त्वमनर्गलम्‌। 
भच्छ कृन्धी 3 नन्धुस्त्व सीढे सब त्वथी दितम्‌ ॥ ३९॥। 


इतो  मत्कर्णपदबवीं दहत्येतद्वचस्तव । 
इत्युक्त्वा सर्वसचिवे सहित प्रस्थितस्‍्तदा ॥ ४० ॥ 


प्रासादाग्रे समासीन परवन्वानरसैनिकान्‌ । 
युद्धाथायोजयत्सर्व र।क्षतानलधुपस्यितानू ॥ 3१ ॥ 


रामो5षपि धनुरादाय लक्ष्मणेन समाहतम्‌। 
दृष्ठा रावणमासीन कोपेन कलुषीकृत ॥ ४२ ॥ 


किरीटिन समासीन मन्त्रिभि परिवेष्टितम्‌ 
शशाझ्डर्बनिभेनेन. बाणेनैकेन राघव ॥ ४३ ॥ 


युद्धकाण्ड 
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गरुडसे युद्ध करते है। समस्त राक्षसोके घरोको 
समय-समयपर काले ओर पीले रगका एक महाभयड्डर 
विकराल्वदन मुण्डित-केश कालपुरुष देखा करता है । 

इस प्रकार ये तथा और भी बहुत-से अपशकुन उत्पन्न होते 
और दिखायी देते है॥ ३०---३२ ॥ अत हे दशशीञ । 

अपने कुलकी रक्षाके लिये इनकी शान्ति कीजिये ओर 
तुरत ही सीताको सत्कारपूर्वक बहुत-से धनके सहित 
रघुनाथजीको दे दीजिये ॥ ३३ ॥ रामको आप साक्षात्‌ 
नारायण समझिये, इसलिये उनमे द्वेषभाव छोड दीजिये | 

इन रघुनाथजीके चरण-कमलरूप नौकाका आश्रय लेकर 
भक्तिसे पवित्र अन्त करण हुए योगीजन ससारसागरको 
पार कर जाते है। अत ये कोई साधारण पुरुष नही है । ये 
सबके अन्त करणोमे विराजमान है, आप भक्तिभावसे इन 
रघुनाथजीका भजन कीजिये ॥ ३४-३५ ॥ यद्यपि आपका 
आचरण अच्छा नही है, तथापि उनकी भक्तिसे आप पवित्र 
हो जायेंगे। हे राजेन्द्र | अपने कुलकी कुशलताके लिये 
मेरा यह वचन मान लीजिये” ॥ ३६ ॥ 


किन्तु माल्यवानके ये हितकर वाक्य दुष्टचित्त रावणको 
सहन न हुए, क्योकि वह कालके वशीभूत हो रहा 
था ॥ ३७ ॥ वह बोला---''इस बेचारे एक तुच्छ मनुष्य 
रामको, जिसने बदरका आश्रय लिया हुआ है और जिसे 
उसके पिताने भी निकाल दिया है, तुम किस बातमे समर्थ 
मानते हो 2? वह तो केवल वनवासी मुनिजनोका ही प्यारा 
है॥ ३८ ॥ मालूम होता है, तुम्हे रामने ही भेजा है 
इसीलिये तुम इस प्रकार ऊटपटाग बाते बनाते हो । जाओ, 
तुम बूढे ओर अपने सगे-सम्बन्धी हो इसीलिये मैने तुम्हारी 
सब बाते सहन कर ली है ॥ ३९ ॥ किन्तु अब तुम्हारे 
वचन मेरे कानोको जलाते हैं ।” ऐसा कहकर वह अपने 
समस्त मन्त्रियोसहित वहॉसे चल दिया ॥ ४० ॥ और 
अपने राजभवनके सर्वोच्च तलपर बैठकर वानरसैनिकोको 
देखता हुआ अपने आस-पास बैठे हुए राक्षसोको युद्धके 
लिये नियुक्त करने लगा ॥ ४१॥ 


इधर, रामचन्द्रजीनी रावणको बैठा देख अति 
क्रोधातुर हो लक्ष्मणजीका लाया हुआ धनुष 
उठाया ॥ ४२ ॥ वह सिरपर मुकुट धारण किये अपने 
अनेको मन्त्रियोसे घिरा हुआ बैठा था। भगवान्‌ रामने 
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श्रेतच्छतसहेस्नाणि किरीटदशक तथा। 
चिच्छेद निमिषार्धेन तद&ुतमिवाभवत्‌ ॥ डंडे ॥ 


लज्ितो रावणस्तूर्ण विवेश भवन स्वकम्‌ । 
आहय राक्षसान्‌ सर्वाअहस्तश्रमुलान खल ॥ ४५ ॥। 


वानरे सह युद्धाय नोदयामास सत्वर । 
ततो भेरीमृदड्ाद्ये. पणेब्रानकग्रोमुखे ॥ ४६॥ 


महिषोष्टे खरे सिहेद्वीपिभि कृतवाहना । 


खड़शूलधनु पाशचष्टितोमरशक्तिभि ॥ ४७ ॥ 


लक्षिता सर्वतो लड्डा प्रतिद्वारमुपाययु । 
तत्पूर्वमेव॒ रामेण नोदिता वानर्भा ॥ ४८॥ 


उद्यम्य गिरिश्रूड्राणि शिखराणि महान्ति च । 
तरूश्नोत्पाट्य विविधान्युद्धाय हरियूथया ॥ ४९ ॥ 


प्रेक्षमाणा रावणस्थ तान्यनीकानि भागदश । 
राषवत्रिचकामार्थ लेड्ड।मारुरुहुस्तेदा ॥ ५० ॥ 


ते छुमे पर्वताग्रेश्न मुप्टिभिश्चव प्लवड्ठमा । 
तत सहस्रयूथाश्व कोटियूथाश्व यूथपा ॥ ५१ ॥ 


कोटीशतथुतीक्षान्ये. रुरुधुर्नगर भूशम्‌ । 
आपए्ठवन्त प्रवन्तश्न गर्जन्तश्व प्र॒वड्डमा ॥ ५२ ॥ 


रामो जयत्यतिबलो लक्ष्मणश्च महाबल । 
राजा जयति सुग्रीवों रामवेणानुपालित ॥ ५३ ॥ 


इत्येव घोषयन्तश्ष सम युयुधिरेडरिभि । 
हनूमानड्रदश्षेव कुमुदो नील एवं च॥ ५४ ॥ 
नलश्न शरभश्चेव मेन्दों द्विविद एव च। 
जोम्बवान्द्धिवक्त्रश्न केसरी तार एब च ॥ ५५॥ 
अन्ये च बलिन सर्वे यूथपाश्च प्लवड्टमा । 
द्वाराण्युत्युत्य लड्डाया सर्वतो रुरुधुर्भशम्‌ । 
तदा वृक्षेर्महाकाया पर्वताग्रैश्न बानरा ॥ ५६॥ 


निजघनुस्तानि रक्षासि नखेर्दन्तेश्न वेगिता । 
राक्षसाश्च तदा भीमा द्वारेभ्य सर्वतो रुषा ॥ ५७ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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आधे निमेषमे ही एक अर्धचन्द्राकार बाणसे उसके हजारो 
श्वेत छत्र और दसो मुकुट काट डाले | यह बडा आश्चर्य- 
सा हो गया ॥ ४३-४४ ॥ इससे लज्जित होकर रावण तुरत 
अपने घरमे घुस गया, और उस दुष्टने शीघ्र ही प्रहस्त 
आदि मुख्य-मुख्य राक्षसोको बुलाकर वानरोके साथ युद्ध 
करनेकी आज्ञा दी | 


तब राक्षस लोग भेरी, मृदग, पणव, आनक और 
गोमुख आदि बाजे बजाते भैसो, ऊँटो, गधो, सिहो और 
व्याप्नरोपर चढकर खड्ग, शूल, धनुष, पाश, यष्टि (डडे), 
तोमर और शक्ति आदि अख-शख्ोसे सुसज्जित हो 
लड्डाके प्रत्येक द्वारपर आ गये । भगवान्‌ रामने वानरोको 
पहले ही आज्ञा दे दी थी॥४५--४८॥ अत वे 
पर्वतीकी शिलाएँ तथा बडे-बडे शिखर उठाकर और नाना 
प्रकारके वृक्ष उखाडकर युद्धके लिये चले ओर रावणकी 
वह पृथक्‌-पृथक्‌ सेना देखकर रघुनाथजीका प्रिय कार्य 
करनेके लिये लड्ढडापर चढ गये ॥ ४९-५० ॥ 


उनमेसे कोई सहस्नयूथपति, कोई कोटियूथप और 
कोई शतकोटि-यूथनायक थे। उन वानरोने उछलते- 
कूदते और गर्जते हुए वृक्ष, पर्वतशिखर और मुट्टियों 
तानकर नगरको सब ओरसे घेर लिया ॥ ५१-५२ ॥ 


'महाबली राम ओर वीरवर लक्ष्मणकी जय हो, 
रघुनाथजीसे सुरक्षित राजा सुग्नरीवकी जय हो, इस प्रकार 
रब्द करते हुए वे शत्रुओसे लडने लगे | हनुमान, अड्डद, 
कुमुद, नील, नल, शरभ, मैन्द, द्विविद, जाम्बवान्‌, 
दध्विमुख, केसरी, तार तथा अन्य समस्त बलवान वानर 
और यूथपतियोने उछल-उछलकर लड्ढाके सब द्वारोको 
चारो ओरसे घेर लिया | तब वे महाकाय वानरगण वृक्ष, 
पर्वतशिखर ओर नख तथा दॉतोसे अति वेगपूर्वक उन 
राक्षसोको मारने लगे | 


तब, महाभयानक और बडे-बडे डीलवाले महाबली 
राक्षमगण भी अति रोषपूर्वक सब द्वारोसे निकलकर 


सर्ग ५ ] 


निर्गत्य भिन्दिपालेश्व खड़े शूले परश्चथै । 
निजशु्वानरानीक महाकाया महाबला ॥ ५८ ॥ 


राक्षसाश्ष तथा जघुर्वानरा जितकाशिन । 
तदा बभूव समरो मासशोणितकर्दम ॥ ५५९ ॥ 


रक्षता वानराणा च सम्बभूनारुतोपम । 
ते हयेश्व गजेश्वेव रथै काझ्नसन्निभे ॥ ६० ॥ 


रक्षोव्याप्रा युयुधिरे नादयन्तो दिशो दश । 
राक्षसाक्ष कपीद्राश्ष परस्परजयेषिण ॥ ६१॥ 


राक्षसान्वानरा जघुर्वानराश्षेव राक्षसा । 
रामेण विष्णुना दृष्टा हरयो दिविजाशजा ॥ ६२ ॥ 


बभूवुर्बलिनो हृष्टास्तदा पीतामृता इब। 
सीताभिमर्शपापेन.. रावणेनाभपिपालितान्‌ ॥ ६३ ॥ 


हतश्रीकान्हतबलन्‌ राक्षसान्‌ जघुरोजसा । 
चतुर्थाशानशेषेण निहत राक्षस बलम्‌॥ ६४ ॥ 


स्वसेन्य निहत दृष्ठा मेघनादो5थ दुष्टधी । 
ब्रह्मदत्ततर श्रीमानन्तर्धान गतो5सुर ॥ ६५॥ 


सर्वाश्नकुशलो व्योप्रि ब्रह्मार्रेण समनन्‍्तत । 
नानाविधानि शस्त्राणि आनरानीकभर्दथन ॥ ६६ ॥। 


वर्ष शरजालानि तदबुतमिवाभवत्‌ । 
रामोषपि मानवन्ञआहामसत्रभरत्रविदा बर ॥ ६७ ॥ 


क्षण तृष्णीमुवासाथ दर्दर्श पतित बलम्‌। 
बरानराणा.. रवुश्रेष्ठक्षुकोपानलसनिभ ॥ ६८ ॥ 


बापमानय सोमित्रे ब्रह्मास्रेणासुर क्षणात्‌ । 
भस्मीकरोमि में पहय बलमदाय रघूत्तम ॥ ६९ ॥ 


प्रेधनादो5पि तच्छुत्ता रामने।क्यमतत्द्रित । 
पर्ण जगाम नगर मायया मायिकोउसुर ॥ ७० ॥ 


तित बानरानीक दृष्ठा रामोइतिदु खित । 
उवाच मारुति शीघ्र गत्वा क्षीरमहोदधिम्‌ ॥ ७१ ॥ 


युद्धकाण्ड 
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भिन्दिपाल, खड्ग, शूल और परशु आदि विविध अख्- 
शस्त्रोसे वानर-सेनापर प्रहार करने लगे ॥ ५३--५०८ ॥ 
इसी प्रकार विजयी वानग्वीर भी राक्षसोको मारने लगे। 
उस समय वहाँ राक्षसो ओर वानरोका बडा विचित्र युद्ध 
छिड गया, जिससे उस रणभूमिमे रक्त और मासकी कीच 
हो गयी | बीर राक्षसकेसरी घोडो, हाथियो ओर सुवर्णमय 
रथोपर चढकर अपने दब्दसे दसो दिशाओको गुजायमान 
करते हुए लड रहे थे ओर राक्षस तथा वानर दोनो ही 
परस्पर एक-दूसरेको जीतना चाहते थे॥ ५९--६१ ॥ 
वानरगण राक्षसोको ओर राक्षरालोग वानरोको मारने 
लगे । विष्णुरूप भगवान्‌ रामकी दृष्टि पडनेसे देवताओके 
अझसे उत्पन्न हुए वानरगण बडे प्रबल हो गये, और मानो 
अमृतपान कर अति हर्षसे उत्साहपूर्वक, सीताजीको 
(हरण करते समय) स्पर्श करनेके कारण महापापी 
रावणसे पालित निस्तेज और बलहीन राक्षसोको मारने 
लगे। धीरे-धीरे राक्षसोकी सेना नष्ट होकर केवल एक 
चौथाई रह गयी ॥ ६२--६४ ॥ 


अपनी सेनाको नष्ट हुई देख ब्रह्माजीके वरसे श्रीसम्पन्न 
हुआ दुष्टबुद्धि राक्षस मेघनाद अन्तर्धान हो गया ॥ ६५॥ 
वह दैत्य सब प्रकारके अख्र-शख्त्र चलानेमे कुशल था। 
अत वह आकाशमे चढकर ब्रह्मास््रद्वारा वानर-सेनाको 
दलित करता हुआ सब ओर नाना प्रकारके शस्त्र और 
बाणसमूह बरसाने लूगा। यह बडा आश्चर्य-सा होने 
लगा। अखवेत्ताओमे श्रेष्ठ भगवान्‌ राम भी ब्रह्मास्त्रका 
मान रखनेके लिये एक क्षणतक चुपचाप वानर-सेनाका 
पतन देखते रहे । अन्तमे वे रघुश्रेष्ठ क्रोधसे अग्निके समान 
प्रजलित हो उठे॥ ६६--६८ ॥ और बोले--- 
“लक्ष्मण | मेरा धनुष तो लाओ, मै एक क्षणमे ही इस 
दुष्ट दानवको ब्रह्माखसे भस्म कर डालेँगा। हे रघुश्रेष्ठ । 
आज तुम मेरा पराक्रम देखना” ॥ ६९ ॥ 


मेघनाद भी बहुत सावधान था, रामचन्द्रजीके ये वाक्य 
सुनते ही वह महामायावी दैत्य मायापूर्वक तुरत अपने 
नगरको चला गया ॥ ७० ॥ वानर-सेनाको नष्ट हुई देख 
श्रीरामचन्द्रजी अति दु खित होकर हनुमानजीसे बोले--- 


रेड 


तत्र द्रोणगिरिनाम दिव्योषधिसमुद्न । 
तमानय हुत गत्वा सल्लीवय महामते ॥ ७२ ॥ 


बानरोषानमहासत्त्वीनकी ्तिस्ते सुस्थिरा भवेत्‌ । 
आज्ञा प्रभाणमित्युक्त्वा जगामानज्लिनन्दन ॥ ७३ ॥ 


आनीय चर गिरि सर्वान्वानरान्वानरपभ । 
जीवयित्वा पुनस्तत्र स्थापयित्वाययों हुतम्‌॥ ७४ ॥ 


पूर्ववद्धरेव॒नाद वानराणा बलोघत । 
शुत्वा विस्मयमापन्नो रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ७५ ॥ 


राघवो मे महान्‌ चन्नु ग्राप्तो देवविनिर्मित । 
हन्तु त समरे शीघ्र गच्छन्तु मम यूथया ॥ ७६॥ 


मन्त्रिणो बान्धवा शूरा ये चभज्रियकाह्विण । 
सर्वे गछ्छन्तु युद्धाय त्वरित मम शासनात्‌ ॥ ७७ ॥। 


ये न गच्छन्ति युद्धाय भीरव प्राणविप्नवात्‌ । 
तानहनिष्याम्यह सर्वान्मच्छोनननप राहु खीन्‌ ॥ ७८॥ 


तच्छुत्वा भयसन्त्रस्ता निर्जग्मू रणकोविदा । 
अतिकाय प्रहस्तशक्ष महानादमहोदरों ॥ ७९ ॥ 


देवशतुरनिकुम्भक्ष.. देलान्तकनरान्तको । 
अपरे बलिन सर्वे ययुर्युद्धाथ वानरे ॥ ८० ॥ 


एते चान्‍ये च बहव शूरा शतसहस्रश । 
प्रविश्य बानर सेन्य ममन्धुर्बलदर्पिता ॥ ८१ ॥ 


भुशुण्डीभिन्दिपालेश्चव बाणे खड्डे परश्वथे । 
अन्येक्ष.. विनिधेरखेनिजशुहरियूथपान्‌ ॥ ८२ ॥ 
ते पादप पर्वत।ग्रैन॑लद्टेश्न मुष्टिभि । 
प्राणैविधोचयाभासु... सर्वराक्षसचयूथपान्‌ ॥ ८३ ॥ 
रामेण निहता केचित्सुग्रीवेण तथापरे । 
हनूमता चाड्भरदेन लक्ष्मणेन महात्मना । 
यूथपे्वानराणा ते निहता सर्वराक्षसा ॥ ८४॥ 


रामतेज समाविदय वानरा बलिनो5भवन्‌ । 
रामशक्तिविहीनानामेन शक्ति कुतों भवेत्‌ ॥ ८५॥ 


अध्यात्मरामायण 
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“हनुमान्‌ ! तुम तुरत ही क्षीर-सागरपर जाओ। वहाँ 
द्रोणाचल नामक पर्वत है, जिसपर नाना प्रकारकी दिव्य 
ओषधियाँ उत्पन्न होती है । हे महामते । तुम झटपट जाकर 
उस पर्वतको ले आओ और इन महापराक्रमी बानरयूथोको 
जीवित करो । इससे तुम्हारी कीर्ति अविचल हो जायगी।” 
यह सुनकर पवनकुमार 'जो आज्ञा' ऐसा कहकर चल 
दिये ॥ ७१---७३ ॥ ओर तुरत ही उस पर्वतको लाकर 
(उसकी ओषधियोसे) समस्त वानरोको जीवित कर उसे 
फिर वही रख आये ॥ ७४ ॥ 


तब वानर-सेनाका फिर पूर्ववत्‌ भयानक राब्द सुनकर 
रावण अति विस्मित होकर कहने लगा॥ ७५॥ 
“देवताओका प्रकट किया हुआ यह राम मेरा महान्‌ वात्र 
आया है। इसे युद्धमे मारनेके लिये मेरे सेनापति, मन्त्री, 
बन्धु-बान्धव तथा ओर भी जो शूरवीर मेरा हित चाहते हो, 
वे सब मेरी आज्ञा मानकर तुरत जायें ॥ ७६-७७ ॥ जो 
डरपोक अपने प्राणोके भयसे युद्ध करने नही जायेंगे, 
अपनी आज्ञा न माननेवाले उन सबको में मार 
डालूँगा' ॥ ७८ ॥ रावणकी यह आज्ञा सुनकर अतिकाय, 
प्रहस्त, महानाद, महोदर, देवशरत्रु, निकुम्भ, देवान्तक और 
नरान्तक आदि रणकुशल वीर तथा ओर भी समस्त 
बलवान्‌ योद्धा भयभीत होकर वानरोके साथ युद्ध करनेके 
लिये चले॥ ७९-८०॥ ये तथा ओर भी बहुत-से 
सेकडो-सहस्नो शूर-वीर अपने-अपने बलके गर्वसे उन्मत्त 
हो वानरसेनामे घुसकर उसे दलित करने लगे ॥ ८१॥ वे 
भुशुण्डि, भिन्दिपाल, बाण, खड़, परशु तथा और भी नाना 
प्रकारके अस्त्र-शस्त्रेंसे वानर-यूथपतियोपर प्रहार करने 
लगे ॥ ८२ ॥ 


इधर, वानरवीर भी वृक्षो, पर्वतशिखरो, नखों, दाढों 
और मुट्ठियोसे समस्त राक्षस-यूथपोको निष्म्राण करने 
लगे॥ ८३ ॥ उन राक्षसोमेसे कोई श्रीरामके हाथसे, कोई 
सुग्नीवके द्वारा, कोई हनुमान और अड्गभदके द्वारा, कोई 
महात्मा लक्ष्मणजीके हाथसे और कोई अन्यान्य वानर- 
यूथपोके द्वारा मारे गये । इस प्रकार उन समस्त राक्षसोका 
अन्त हो गया ॥ ८४ ॥ राम-तेजके समावेशसे वानरगण 
अत्यन्त प्रबल हो रहे थे। राम-शक्तिसे शून्य होनेपर इनमें 
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सर्वेक्त सर्वमयो  विधाता इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती थी 2 ॥ ८५ ॥ भगवान्‌ राम 
मायामनुण्यत्वनिडम्बनेन | सर्वेश्वर, सर्वमय, सबके नियन्ता ओर सर्वदा चिदानन्दमय 
सदा चिदानन्दमथो>पि रामो है, तथापि मायासे मानव-चरित्रका अनुकरण करते हुए 
युद्धादेैलीला वितनोति मायाम्‌॥ ८६ ॥ | युद्धादि लीलाका विस्तार करते है ॥ ८६ ॥ 
बाण. शाम 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरखनादे युद्धकाण्डे पञ्चम सर्ग ॥ ५॥ 
नननन्औतततत- 
षष्ठ सर्ग 
लक्ष्मण-मूर्च्छा, राम-रावण-सग्राम, हनुमानजीका ओषधि लेने जाना 
ओर रावण-कालनेमि-सवाद 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! युद्धमे अतिकाय 
श्रुवा युद्धे बल नष्टभतिकाथमुख महत्‌। आदि राक्षसोकी महती सेनाको नष्ट हुई सुन रावण अति 


रावणो दु खसन्तप्त क्रोधेन महतावृत ॥ १ ॥ | दु ख़ातुर हो महान्‌ क्रोधसे भर गया॥ १॥ और वह 
महातेजस्वी राक्षस लड्डाकी रक्षाके लिये इन्द्रजित॒को 
नियुक्त कर स्वय रघुनाथजीसे लडनेके लिये चला ॥ २ ॥ 
महाबली राक्षसराज समस्त शस्त्राख्नसे सुसज्जित एक 


निधायेद्रजित लड्डारक्षणार्थ महाद्युति । 
स्वय जगाम युद्धाय रामेण सह राक्षस ॥ २ ॥ 


दिव्य स्वन्दनममारुह्ा सर्बरे।स्त्राअसयुतभ । दिव्य रथपर आरूढ हो श्रीरामचन्द्रजीकी ओर ही 
राममैवाभिदुद्गाव राक्षसेद्रों महाबल ॥ ३ ॥ दौडा ॥ ३॥ उसने अपने सर्पके समान उग्र बाणोसे 
वानरान्बहुशो हत्वा थ। पीराशीविषोपम । बहुत-से वानरोको मारकर सुग्रीव आदि यूथपतियोको भी 


पातयामास॒ सुआीनश्रमुखान्यूथनायकाने ॥ ४ ॥ | एथ्वीपर गिरा दिया ॥ ४ ॥ फिर महापराक्रमी विभीषणको 


गदापाणि विभीषणम्‌ । वहाँ गदा लिये खडा देख उसने उसकी ओर मयदानवकी 
लीक | कक जा ख विभीषणे के | दी हुई महान्‌ राक्ति छोडी॥ ५॥ उस दचक्तिको 
2७४0७७७ के * | विभीषणका नाश करनेके लिये बढती देख 'रामने इसे 


तामापतन्तीमालोक्थ विभीषण विघातिनीम्‌ । अभय दिया है, यह असुरकुमार वध किये जानेयोग्य नही 


दत्ताभयोडय रामेण वधाहों नायमासुर ॥ ६ ॥ | है' ऐसा कहते हुए महावीर्यवान्‌ लक्ष्मणजी अपना प्रचण्ड 
इत्युक्सवा लक्ष्मणो भीम जापमादाय वीर्यवान्‌ । धनुष लेकर विभीषणके आगे पर्वतके समान अचल 


विभीषणस्य पुरत स्थितोडकम्प इबाचलछ ॥ ७ ॥ | दोकर खडे हो गये ॥ ६-७॥ 

सा शक्तिलक््मणतनु विवेशामीयरशक्तित । उस रक्तिकी सामर्थ्य अमोध (कभी व्यर्थ न जाने- 
यावन्त्य शक्तयो लोके मायाया सम्भवन्ति हि॥ ८ ॥ | जैली) थी, अत वह लक्ष्मणजीके शरीरमे घुस गयी । 
ससारमे मायासे जितनी शक्तियोँ उत्पन्न होती है, महात्मा 
लक्ष्मणजी उन सबके आधार भगवान्‌ विष्णुके स्वरूपभूत 
शोषनागके अद्यावतार है। उनका उस मायाहऋक्तिसे क्‍या 
तथापि मानुष_ भावभापन्नस्तदनुन्रत । बिगड सकता था ?॥ ८-९॥ तथापि इस समय 
मूरच्छित पतितो भूमो तमादातु दशानन ॥ १० ॥ | मनुष्यभाव अगीकार करनेसे उसका अनुकरण करते हुए 


तासोमाधारभशूतस्यथ लक्ष्मणस्थ महात्मन । 
मायादकत्या भवेत्कि वा शेषादशस्य हरेस्तनो ॥ ९ ॥ 
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हस्तेस्तोलयितु चशक्तो न बभूनातितविस्मित । 
सर्वस्थ जगत सार विराज परमेश्वरम्‌॥ ११ ॥ 


कथ लोकाश्रय विष्णु तोलचेल्लयुराक्षस । 
ग्रहीतुकाम सोमित्रिं रावण वीक्ष्य मारुति ॥ १२ ॥ 
आजघानोरसि क्रुद्धो वदश्नरकल्पेन मुष्टिना । 
तेन मुष्टिप्रहरेण जानुभ्वामपतद्भेवि ॥ १३ ॥ 
आस्थेश्व नेन्श्रवणरुद्रभन्‌ू रुधिर बहु। 
विशूूर्णनाननथनो. रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ लक्ष्मणमादाय हनूमान्‌ रावणार्दितम्‌ । 
आनवद्रामसामीष्य बाहुभ्या परिगृह् तम्‌॥ १५॥ 
हनूमत सुहत््वेन भकत्या च परमेश्वर । 
लथुत्वमगमद्देजी..._ गुरूणा गुरुरप्यज ॥ १६॥ 
सा शक्तिरपि त त्यक्त्वा ज्ञात्वा नारायणाशजम्‌ । 
रावणस्य रथ आगाद्वानणो>पि हशनेस्तत ॥ १७॥ 


सज्ञामवाप्य जग्राह बाणासनमथो रुषा। 
राममेता भिदुद्रान दृष्ट्ा रामोषपि त क्रुधा ॥ १८ ॥ 


आरुह्य जगता नाथो हनूमनत महाबलम । 
रथस्थ रावण दृष्टा अभिदुद्राव राघव ॥ १९॥ 


ज्याशन्दमकरीत्तीज.. वसञ्ननिष्पेषनिष्ठुरम । 
रामो गम्भीरया वाचा राक्षसेन्द्रमुवाच ह॥ २० ॥ 


राक्षसाधम तिष्ठाद्य क्न गमिष्यसि मे पुर । 
कृत्वापराधमेव में सर्वत्र समदर्शिन ॥ २१॥ 


येन बाणेन निहता राक्षसास्ते जनालये । 
तेनेव त्वा हनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे ॥ २२ ॥ 


श्रीरामस्थ बच श्रुत्वा रावणो मारुतात्मजम्‌ । 
वहन्त राघव सद्ूये शरेस्तीक्ष्णरताडबत्‌ ॥ २३ ॥ 


हतस्यापि शरेस्तीक्षैबयिसूनो स्वतेजसा । 
व्यवर्धत पुनस्तेजो ननर्द च महाकपि ॥ २४॥ 


ततो दूृष्ठ्ठा हनूमनत सत्रण रघुसत्तम । 
क्रोधेमाहोरचामास॒ कालरुद्र इबापर ॥ २५॥। 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


वे मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पडे। लक्ष्मणजीको ले 
जानेके लिये रावण उन्हे अपने हाथोसे उठानेमे सफल न 
हुआ, अत उसे बडा ही विस्मय हुआ । भला, जो सम्पूर्ण 
जगत्‌का सार परमेश्वर विराट्‌ पुरुष है उस निखिल 
लोकाधार विष्णुको एक क्षुद्र राक्षस कैसे उठा सकता था। 

जब हनुमानजीने देखा कि रावण लक्ष्मणजीको ले 
जाना चाहता है तो उन्होने अति क्रुद्ध होकर उसकी छातीमें 
एक वज्र-सदूश घूँसा मारा । उस घूँसेके आघातसे रावण 
घुटनोके बल पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १०--१३ ॥ और 
अपने मुख, नेत्र ओर कानोसे बहुत-सा रुधिर वमन करता 
हुआ घूमती हुई आखोसे रथके पिछले भागमे बैठ 
गया ॥ १४ ॥ तदनन्तर हनुमानजी रावणद्वारा आहत 
लक्ष्मणजीको अपनी भुजाओपर उठाकर श्रीरामचन्द्रजीके 
पास ले आये ॥ १५॥ हनुमानजीके लिये, उनके सौहार्द 
ओर भक्तिभावके कारण वे अजन्मा ओर प्रकाश-स्वरूप 
परमेश्वर (लक्ष्मणजी) भारी-से-भारी होनेपर भी अत्यन्त 
लघु (हलके) हो गये ॥ १६ ॥ श्रीलक्ष्मणजीको साक्षात्‌ 
नारायणका अश जानकर वह शक्ति भी उन्हे छोडकंर फिर 
रावणके रथपर चली गयी । इधर, रावणको भी जब धरे 
धीरे कुछ चेत हुआ तो उसने अत्यन्त क्रोधसे अपना धनुष 
उठाया ओर रामचन्द्रजीकी ओर दौडा | उसे (अपनी ओर 
आता) देख जगत्पति भगवान्‌ राम अति क्रुद्ध होकर 
महाबली हनुमानजीके कन्धेपर चढे ओर रावणको रथमे 
बैठा देख उसकी ओर दोडे॥ १७--१५९ ॥ भगवान्‌ 
रामने अपने धनुषकी प्रत्यज्ञाका ऐसा कठोर शब्द किया 
जो मानो वज्ञको भी चूर्ण करनेवाला था ओर फिर अति 
गम्भीर वाणीसे राक्षसराज रावणसे ऐसा कहा--- ॥ २० ॥ 
'अरे राक्षसाधम |! जरा ठहर तो, मुझ सर्वत्र समदर्शीका 
ऐसा अपराध करके तू कहाँ जा सकता है ?2॥ २१॥ 
ओरे । तू तनिक मेरे सामने खडा रह, जिस बाणतसे मैंने 
जनस्थानमे (खर-दूषणादिसे युद्ध करते समय) तेरे 
राक्षोको मारा था आज उसीसे तुझे भी मार 
डार्लेंगा' ॥ २२ ॥ 

श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर रावणने उन्हे वहन 
करनेवाले हनुमानजीके बडे तीखे बाण मारे॥ २३॥ 
किन्तु उन तीक्ष्ण बाणोके लगनेपर भी पवनपुत्रका तेज 
अपने प्रभावसे बराबर बढता ही गया ओर वे मह्नन्‌ 
कपीश्वर बडे जोरसे गरजने लगे ॥ २४ ॥ जब रघुनाथजीने 


सर्ग ६ ] 


साश्व रथ ध्वज सूत शस्त्रोध धनुरञ्ञसा। 
छत्र पताका तरसा चिच्छेद शितसायकै ॥ २६॥ 


ततो महाहरेणाशु रावण रघुसत्तम । 
विव्याध वच्नरकल्पेन पाकारिरिव पर्वतम्‌ ॥ २७॥ 


रामबाणहतो वीरश्वचाल च मुमोह च। 
हस्ताजिपतितश्षापस्त समीक्ष्य रघृत्तम ॥ २८ ॥ 


अर्धचन्द्रेण चिच्छेद तत्किरीट रविप्रभम्‌ । 
अनुजानामि गच्छ त्वमिदानीं बाणपीडित ॥ २९ ॥ 


प्रविश्य लड्डामाश्वास्थ श्व परयसि बल मम । 
रामबाणेन सविद्धों हतदर्पोइथ रावण ॥ ३० ॥ 


महत्या लज्जया युक्तो लड्डा प्राविशदातुर । 
रामो5पि लक्ष्मण दूृष्ठा मूरच्छित पतित भुवि ॥ ३१॥ 


मानुषत्वमुपाश्ित्व. लोलयानुशुरीच ह। 
तत प्राह हनूमन्त वत्स जीवय लक्ष्मणम्‌ ॥ ३२ ॥ 


महोषधी समानीय पूर्ववद्दानरानपि । 
तथेति राघवेणोक्तो जगामाशु महाकपि ॥ ३३ ॥ 


हनूमान्यायुवेगैन क्षणात्तीत्वा महोदधिम्‌ । 
एतस्मिन्नन्त्ते चारा रावणाय न्यवेदयन ॥ ३४ ॥ 


रामेण प्रेषितों देव हनूमान्‌ क्षीरसागरम्‌ । 
गतो नेतु लक्ष्मणस्य जीवनार्थ महोषधी ॥ ३५ ॥ 


श्रुववा तच्चारवचन राजा चिन्तापरो>भवत्‌ | 
जगाम रात्रावेकाकी कालनेमिगृह क्षणात्‌ ॥ ३६ ॥। 


गृहागत समालोक्य रावण विस्मयान्वित । 
कीलनेमिरुताचेद.. आअलिभबनिद्धल । 
अर्ध्यादिक तत कृत्वा रावणस्थाग्रत स्थित ॥ ३७॥ 


कि ते करोमि राजेन्द्र किमाभमनकारणम्‌ । 
कालनेमिमुनानेद रावणो दु खपीडित ॥ ३८॥ 


ममापि कालवशत कष्टमेतदुपस्थितभ । 
मया राक्त्या हतो बीरी लक्ष्प०0 पतितो भुवि ॥ ३९॥ 


युद्धकाण्ड 
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हनुमानजीको क्षत-विक्षत देखा तो दूसरे कालरुद्रके समान 
बडा भयकर क्रोध धारण किया ॥ २५॥ ओर अपने 
तीक्ष्ण बाणोसे बडी फुर्तीक साथ सुगमतासे ही रावणके 
घोडेसहित रथ, ध्वजा, सारथी, शख्रसमूह, धनुष, छत्र 
ओर पताका आदि काट डाले ॥ २६ ॥ फिर इन्द्रने जैसे 
पर्वतोपर आक्रमण किया था बैसे ही उन्होने एक वच्रतुल्य 
महाबाणसे रावणको वेध डाला ॥ २७ ॥ भगवान्‌ रामका 
बाण लगनेसे वह वीर विचलित हो गया, उसे मूर्च्छा आ 
गयी ओर उसके हाथसे धनुष छूट गया । उसकी ऐसी दर्ञा 
देखकर रघुनाथजीने एक अर्धचन्द्राकार बाणसे उसका 
सूर्यसदृश प्रकाशमान मुकुट काट डाला और कहा-- 
“रावण । तुम मेरे बाणसे पीडित हो, अत मै तुम्हे आज्ञा 
देता हूँ, इस समय तुम जाओ ॥ २८-२९ ॥ आज लड्डामे 
जाकर विश्राम करो, फिर कल मेरा पराक्रम देखना ।' 

तब श्रीरामचन्द्रजीके बाणसे विद्ध होनेके कारण सारा 
दर्ष चूर्ण हो जानेपर रावणने लज्जित और व्याकुल हो 
लड्डामे प्रवेश किया । इधर रामचन्द्रजी भी लक्ष्मणजीको 
मूच्छित-अवस्थामे पृथिवीपर पडे देख मनुष्यभावका 
आश्रय ले लीलासे शोक करने लगे ओर हनुमान्‌जीसे 
बोले--“वत्स ! पहली तरह ही (द्रोणाचलसे) महौषधि 
लाकर लक्ष्मण और वानरोको जीवित करो / रघुनाथजीके 
इस अकार कहनेपर महाकपि हनुम।नूजी 'बहुत अच्छा' कह 
एक क्षणमे ही महासागरको पार कर वायुवेगसे चले । इसी 
समय रावणके गुप्तचरोने उससे कहा---- ॥ ३०---३४ ॥ 
“स्वामिन्‌ | रामने हनुमानको क्षीर-समुद्रपर भेजा है और 
वह लक्ष्मणको जीवित करनेके लिये महौषधि लेने गया 
है” ॥ ३५॥ उनके ये वचन सुनकर राक्षसराज अति 
चिन्तातुर हुआ और उसी क्षण रात्रिमे ही अकेला 
कालनेमिके घर गया ॥ ३६ ॥ 

रावणको घर आया देख कालनेमिको बडा आश्चर्य 
हुआ, वह उसे अर्ध्यादि दे उसके सामने खडा हो गया और 
अति भयभीत हो हाथ जोडकर बोला ॥ ३७॥ 'राज- 
राजेश्वर | आज किस निमित्तसे आना हुआ ? कहिये, मै 
आपकी क्‍या सेवा करूँ 2” बब रावणने अति दु खित 
होकर कालनेमिसे कहा ॥ ३८ ॥ “आज कालक्रमसे मुझे 
भी यह कष्ट उपस्थित हो गया। मेरी शक्तिसे आहत 


२४८ 


शा 


ते जीनबितुमानेतुमोषबीहईनुमानू गत । 
यथा तस्थ भरवेद्विप्नस्तथा कुरु महामते ॥ ४० ॥ 


मायया मुनिवेषेण मोहयस्व महाकपिम । 
कालात्ययो यथा भूयात्तथा कृत्वैहि मन्दिरे ॥ ४१ ॥ 


रावणस्य बच श्रुवा कालनेमिरुवाण तम्‌ । 
रावणेश बच्चो मेउ्य श्रृणु धारय तक्तत ॥ ४२॥ 


प्रिय ते करवाण्येव न प्राणान्‌ धारयाम्यहम । 
मारीचस्थ यथारण्ये पुराभून्मृगरूपिण ॥ ४३ ॥ 


तथेव मे न सन्देहों भविष्यति दशानन। 
हता पुत्राश्च पोत्राश्न बान्धवा राक्षसाश्ष ते ॥ ४४ ॥ 


चात॑यित्वासुरकु७छ जीवितेनापि कि तव ! 
राज्येन वा सीतया वा कि देहेन जडात्मना ॥ ४५ ॥ 


सीता प्रयच्छ रामाय राज्य देहि विभीषणे । 
वन याहि महाबाहो रम्य मुनिगणाश्रयम ॥ ४६ ॥ 


स्रात्वा प्रात शुभजले कृत्वा सन्ध्यादिका क्रिया । 
तत एकान्तमाश्रित्य. सुखासनपरिश्रह ॥ ४७॥ 


विसृज्य सर्वत सड्डढमितरान्विषयान्यहि । 
बहि प्रवृत्ताक्षणषण झने प्रत्यक्‌ प्रवाहय ॥ ४८ ॥ 


भ्रकृते भिन्नभात्मान विचारय सदानघ । 
चराचर जगत्कृत्स् देहबुद्धीऋबादिकम ॥ ४९ ॥ 


आन्रह्मस्तम्बपर्यन्त दृश्यते श्रूयत्ते च यत्‌। 
सैषा प्रकृतिरित्युक्ता सैव मायेति कीर्तिता ॥ ५० ॥ 


सर्गस्थितिविनाशाना जगद्दुक्षस्य कारणम्‌। 
लीहितश्वेतकृष्णीदिभ्रजा. सृजति सर्वदा ॥ ५१ ॥ 


कामक्रो था दिपुञाधा नहिसातृष्णादिकन्यका । 
मोहयन्त्यनिश देवमात्मान स्वेर्गुणर्विभुम्‌॥ ५२ ॥ 


केर्तृत्वभीक्तृत्व(ुसान्‌ स्वगुणानात्मनश्व २ | 
आरोप्य स्ववश कृत्वा तेन क्रीडति सर्वदा ॥ ५३ ॥ 


अध्याम्ररामाबण 


[ सर्ग ६ 


होकर वीर लक्ष्मण पृथिवीपर गिर पडा है॥ ३९ ॥ उसे 
जीवित करनेके लिये हनुमान्‌ ओषधि लेने गया है। हे 
महामते । तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसके लागेमें 
विप्न खडा हो जाय ॥ ४० ॥ तुम मायासे मुनि-वेष बनाकर 
हनुमानको मोहित करो जिससे (उस ओषथधिके प्रयोगका) 
समय निकल जाय । यह कार्य करके फिर अपने घर लौट 
आना ॥ ४१॥ 

रावणके वचन सुनकर कालनेमिने उससे कहा-- 
'महाराज रावण । मेरी बात सुनिये और उसे यथार्थ 
समझकर धारण कीजिये ॥ ४२ ॥ मै आपका प्रिय करूँगा 
ही, उसके लिये मैं अपने प्राणोकी परवा नही करता, 
(तथापि उससे क्या लाभ होगा ?) हे दशानन | इसमे 
सन्देह नही जो कुछ दण्डकारण्यमे मृगरूपधारी मारीचका 
हुआ था वही दशा मेरी भी होगी | देखिये, आपके पुत्र 
पौत्र और अनेको सगे-सम्बन्धी राक्षसलोग मोरे 
गये ॥ ४३-४४ ॥ इस प्रकार राक्षस-वशका नाश कराकर 
आपके जीवन, राज्य, सीता अथवा इस जड देहसे भी क्या 
लाभ है ?॥४५॥ हे महाबाहो । आप रामचन्द्रजीको 
सीता ओर विभीषणको राज्य देकर मुनिगणसेवित सुरम्ब 
तपोवनको जाइये ॥ ४६ ॥ वहाँ प्रात काल शुद्ध जहमें 
स्नानकर तथा सन्ध्योपासनादि नित्य-कर्मोसे निवृत्त हो 
एकान्त देशमे सुखमय आसनसे बैठिये ॥ ४७॥ और 
सब ओरसे निसड्भ हो बाह्य विषयोको छोड अपनी 
बाह्य] वृत्तिवाली इन्द्रियोको धीरे-धीरे अन्तर्मुख 
कीजिये ॥ ४८ ॥ है अनध | अपने आत्माको सदा 
प्रकृतिसे भिन्न विचारिये । देह, बुद्धि और इन्द्रियादिसे युक्त 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब 
(कीटविशेष) पर्यन्त जो कुछ दिखायी या सुनायी देता है 
वह सब प्रकृति है ओर वही माया भी कहलाती 
है ॥ ४९-५० ॥ वही सर्वदा ससाररूपी वृक्षकी उत्पत्ति 
स्थिति ओर विनाशकी कारणरूप श्वेत (सात्तिक), 
लोहित (राजस) और कृष्णवर्ण (तामस) प्रजा उतप्न 
करती है॥ ५१॥ तथा वही अपने गुणोसे अहर्निश 
सर्वव्यापक आत्मदेवको मोहितकर काम-क्रोधादि पुत्र 
ओर हिसा-तृष्णादि कन्याओको उत्पन्न करती है ॥ ५२॥ 
वह कतृत्व और भोक्तृत्व आदि अपने गुणोको अपने प्रभु 
आत्मामे आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे सद 


सर्ग ६ ] 


शुब्दी>पष्थात्मा यया युक्त परथतीन सदा बहि । 
विस्मृत्य च स्वमात्मान मायागुणविमीहित ॥ ५४ ॥ 


यदा सद्गुरुणा युक्तो बोध्यते बोधरूपिणा । 
निवृत्तदृष्टिशात्मान पश्यत्येव सदा स्फुटम ॥ ५५ ॥ 


जीवन्युक्त सदा देही मुच्यते प्राकृतेर्गुणे । 
त्वमप्येव सदात्मान विचार्य नियतेन्द्रिय ॥ ५६ ॥। 


प्रकृतैरन्‍थमात्भान ज्ञात्वा मुक्तो भविष्यसि। 
ध्यातु यद्यसमर्थोडंसि सगुण देवमाश्रय ॥ ५७ ॥ 


हत्यग्रकर्णिके स्वर्णपीठे मणिगणान्विते। 
मृदुइलक्ष्णतरे तत्र जानक्या सह सस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


बीरासन विशालाक्ष विद्युत्पुअनिभाग्बरम्‌ । 
किरीटहारकेयूरको स्तुभादिभिरन्तितम_॥ ५९ ॥ 


घ 


नूपुरे कटकेर्भान्त तथैव बनमालया। 
लक्ष्मणोन  धनु्ईन्द्रररेण परिसेवितम्‌ ॥ ६० ॥ 


एव ध्यात्वा सदात्मान राम सर्वहदि स्थितम । 
भक्‍त्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र सशाय ॥ ६१ ॥ 


श्रूणु वे चरित तस्य भक्तेर्नित्यभनन्‍्यधी । 
एव चेत्कृतपूर्वाणि पापानि च महान्त्यपि । 
क्षणादेव विनइयन्ति वथामेस्तूलराशथ ॥ ६२ ॥ 


राम परिपूर्णमेक 
विहाय बेर निजभत्तियुक्त । 
सदा भावितभावरूप- 
मनामरूप पुरुष पुराणम्‌॥ ६३ ॥ 


भजस्व 


हदा 








युद्धकाण्ड 


कल ओह लत 
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खेलती रहती है॥ ५३ ॥ जिससे युक्त होकर आत्मा 
मायिक गुणोसे मोहित होकर अपने स्वरूपको भूल जाता 
है, और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा बाह्य विषयोको 
देखने लगता है ॥ ५४ ॥ जिस समय सदुरुका साक्षात्कार 
होता है और वे उसे निर्मल ज्ञानदृष्टिसे जाग्रत्‌ करते है उस 
समय वह बाह्य विषयोसे अपनी दृष्टि हटाकर अपने- 
आपको ही स्पष्ट देखता है ॥ ५५ ॥ ओर फिर यह देहधारी 
जीव जीवन्मुक्त होकर प्राकृत गुणोसे छूट जाता है। 

है रावण ! आप सयतेन्द्रिय होकर इसी प्रकार अपने 
वास्तविक आत्मस्वरूपका चिन्तन कीजिये ॥ ५६ ॥ इससे 
आत्माको प्रकृतिसे भिन्न जानकर आप मुक्त हो जायेंगे । 
ओर यदि आप इस प्रकार ध्यान करनेमे असमर्थ हो तो 
सगुण-भगवान्‌का आश्रय लीजिये ॥ ५७ ॥ (उस सगुण 
ध्यानकी विधि इस प्रकार है) हृदयकमलकी कर्णिकाओमे 
मणिगणजटित अति मृदुल और स्वच्छ सुवर्ण-सिहासनपर 
जो जानकीजीसहित विराजमान है, जो वीरासनसे बैठे है, 
जिनके नेत्र अति विशाल ओर वस्त्र विद्युल्लताके समान 
तेजोमय हैं तथा जो किरीट, हार, केयूर और कौस्तुभमणि 
आदि आशभूषणोेसे सुशोभित है, नूपुर, कटक और 
वनमाला आदिसे जिनकी अपूर्व शोभा हो रही है तथा 
लक्ष्मणजी अपने हाथोमे दो धनुष (एक अपना और एक 
प्रभु रामका) लिये जिनकी सेवामे खडे है, उन सबके 
हृदयमे विराजमान अपने आत्मरूप भगवान्‌ रामका इस 
प्रकार सर्वदा अत्यन्त भक्तिपूर्वक ध्यान करनेसे आप मुक्त 
हो जायेंगे--इसमे सन्देह नहीं॥ ५८--६१ ॥ नित्य 
अनन्यबुद्धि होकर उनके भक्तोके मुखारविन्दसे उनके 
पवित्र चरित्र सुनिये । ऐसा करनेसे आपके पूर्वकृत महान्‌ 
पाप भी एक क्षणमे ही इस प्रकार भस्म हो जायेंगे जैसे 
अम्निसे रूईका ढेर भस्म हो जाता है॥६२॥ जो 
सर्वत्र परिपूर्ण है उन अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ बैर 
छोडकर आत्मप्रेमपूर्वक उन नाम-रूपरहित पुराणपुरुषकी 
हृदयमे सगुणभावसे भावना कर उनका सर्वदा भजन 
कीजिये' ॥ ६३ ॥ 








इति श्रीमदध्यात्मरामायणै उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे षष्ठ सर्म ॥ ६॥ 





्ञय्ं  5 
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त जीववितुमानेतुमीषधीहनुमान्‌ गत । 
यथा तस्य भवेद्विप्नस्तथा कुरु महामते ॥ ४० ॥ 


मायया मुनिवेषेण मोहयस्व महाकपिम्‌। 
कालात्ययो यथा भूयात्तथा कृत्वैहि मन्दिरे ॥ ४१ ॥ 


रावणस्य वच श्रुत्वा कालनेमिरुवेचि तम्‌ | 
रावणेश वबचो मेउद्य श्रूणु धारय तत््वत ॥ ४२॥ 


प्रिय ते करवाण्येव न प्राणान्‌ धारयाम्यहम्‌ । 
मारीचस्थ यथारण्ये पुराभूनभृगरूपिण ॥ ४३ ॥ 


तथेव मे न सनन्‍्देहों भविष्यति दशानन। 
हता पुत्राश्न पोन्राश्च बान्धवा राक्षसाश्च ते ॥ ४४ ॥ 


बातवचित्व|सुरकुल७ जीवितेनापि कि तब! 
राज्येन वा सीतया वा कि देहेन जडात्मना ॥ ४५ ॥ 


सीता प्रयच्छ रामाय राज्य देहि विभीषणे। 
वन याहि महाबाहो रम्य मुनिगणाश्रयम्‌ ॥ ४६ ॥ 


र्रात्वा प्रात शुभजले कृत्वा सन्‍्ध्यादिके। क्रिया । 
तत एकान्तमाश्रित्य सुखासनपरिअह ॥ ४७॥ 


विसृज्य सर्वत सड़्मितरान्विषयान्बहि । 
बहि प्रवृत्ताक्षषण झने प्रत्यक्‌ प्रवाहय ॥ ४८॥ 
भ्रकृते भिन्नमात्पान. विचारय सदानघ । 
चराचर जगत्कृत्म्न देहबुद्धीन्द्रयादिकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


आन्रह्मस्तभ्बपर्थन्त दृश्यते श्रूयत्ते च॒ यत्‌ । 
सेषा प्रकृतिरित्युक्ता सेव मायेति कीर्तिता ॥ ५० ॥ 


सर्गस्थितिविनारशाना जगद्क्षस्य कारणम्‌ । 
लेहितश्रेतकृष्णा दर्जा. सृजति सर्वदा ॥ ५१ ॥ 


कामक्रो धादिपुञआाध्यानहिसातृष्णादिकन्यका । 
मोहयन्त्यनिश देवमात्मान स्वेर्गुणेविंभुम्‌ ॥ ५२ ॥ 


क्तुत्व भीत्तृत्वमुरल नि स्वगुणान तभनीश्वरे । 
आरोप्य स्ववश कृत्वा तेन क्रीडति सर्वदा ॥ ५३ ॥ 


अध्यातमरामायण 


[ सर्ग ६ 


होकर वीर लक्ष्मण पृथिवीपर गिर पडा है ॥ ३९ ॥ उसे 
जीवित करनेके लिये हनुमान्‌ ओषधि लेने गया है। हे 
महामते ! तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसके लॉनेमे 
विघ्न खडा हो जाय ॥ ४० ॥ तुम मायासे मुनि-वेष बनाकर 
हनुमान्‌को मोहित करो जिससे (उस ओषधिके प्रयोगका) 
समय निकल जाय । यह कार्य करके फिर अपने घर लौट 
आना” ॥ ४१ ॥ 

रावणके वचन सुनकर कालनेमिने उससे कहा-- 
'महाराज रावण ! मेरी बात सुनिये और उसे यथार्थ 
समझकर धारण कीजिये ॥ ४२ ॥ मै आपका प्रिय करूँगा 
ही, उसके लिये मै अपने प्राणोकी परवा नहीं करता, 
(तथापि उससे क्‍या लाभ होगा 2) हे दशानन ! इसमे 
सन्देह नही जो कुछ दण्डकारण्यमे मृगरूपधारी मारीचका 
हुआ था वही दशा मेरी भी होगी | देखिये, आपके पुत्र, 
पोत्र ओर अनेको सगे-सम्बन्धी राक्षसलोग मोरे 
गये ॥ ४३-४४ ॥ इस प्रकार राक्षस-वशका नाश कराकर 
आपके जीवन, राज्य, सीता अथवा इस जड देहसे भी क्या 
लाभ है ?॥४५॥ हे महाबाहो ! आप रामचन्द्रजीको 
सीता ओर विभीषणको राज्य देकर मुनिगणसेवित सुरम्य 
तपोवनको जाइये ॥ ४६ ॥ वहाँ प्रात काल शुद्ध जल्में 
स्ननानकर तथा सन्ध्योपासनादि नित्य-कमेसि निवृत्त हो 
एकान्त देशमें सुखमय आसनसे बैठिये ॥ ४७॥ ओर 
सब ओरसे निसड्र हो बाह्य विषयोको छोड अपनी 
बाह्य वृत्तिवाली इन्द्रियोकों धीरे-धीरे अन्तर्मुख 
कीजिये ॥ ४८ ॥ है अनघ ! अपने आत्माको सदा 
प्रकृतिसे भिन्न विचारिये । देह, बुद्धि और इन्द्रियादिसे युक्त 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तम्ब 
(कीटविशेष) पर्यन्त जो कुछ दिखायी या सुनायी देता है 
वह सब प्रकृति है ओर वही माया भी कहलाती 
है ॥ ४९-५० ॥ वही सर्वदा ससाररूपी वृक्षकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर विनाशकी कारणरूप श्वेत (सात्तिक), 
लोहित (राजस) और कृष्णवर्ण (तामस) प्रजा उतप्न 
करती है॥ ५१॥ तथा वही अपने गुणोसे अहर्निश 
सर्वव्यापक आत्मदेवको मोहितकर काम-क्रोधादि पुत्र 
और हिंसा-तृष्णादि कन्याओको उत्पन्न करती है ॥ ५२॥ 
वह कतृत्व और भोक्तृत्व आदि अपने गुणोको अपने प्रभु 
आत्मामें आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे सद 


सर्ग ६ ] 


शुब्दो>प्यात्मा ययी युक्त परथतीन सदा बहि. । 
विस्मृत्य च स्वमात्मान मायागुणविभी हित ॥ पड ॥ 


यदा सद्गुरुणा युक्तो बोध्यते बोधरूपिणा । 
निवृत्तदृष्टिरात्मान पश्यत्येव सदा स्फुटम्‌ ॥ ५५ ॥ 


जीवन्पुक्त सदा देही मुच्यते प्राकृतेर्गुणे । 
त्वमप्येव सदात्मान विचार्य नियतेन्द्रिय ॥ ५६ ॥। 


प्रकृतेरन्‍थमात्मान ज्ञात्वा मुक्तो भविष्यसि। 
ध्यातु यद्यसमर्थोडसि सगुण देवमाश्रय ॥ ५७ ॥। 


हत्यझ्कर्णिके स्वर्णपीठे मणिगणान्विते । 
मृदुइलक्ष्णतरे तत्र जानक्या सह सस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 


वीरासन विशालाक्ष नविश्युत्पुअनिभाग्बरम्‌ । 
किरीटहारकेयूरकोस्तुभादिभिरन्तितम_॥ ५९ ॥ 


नूप्रे कटकेर्भान्त तथेव वनमालया। 
लक्ष्मणोन धरनुईन्हकरेण परिसेवितम्‌ ॥ ६० ॥ 


एव ध्यात्वा सदात्मान राम सर्वहृदि स्थितम्‌ । 
भकत्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र सशाय ॥ ६१॥ 


श्रूणु वे चरित तस्य भक्तेर्नित्यमनन्थधी । 
एवं चेत्कृतपूर्वाणि पापानि च महान्त्यपि । 
क्षणादेव विनइयन्ति ब्थामैस्तूलराशयथ ॥ ६२ ॥ 


राम परिपूर्णमेक 
विहाय बेर निजभक्तियुक्त । 
सदा भावितभावरूप- 
मनामरूप पुरुष पुराणम्‌॥ ६३ ॥ 


भजस्व 


हदा 








युद्धकाण्ड 
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खेलती रहती है॥ ५३॥ जिससे युक्त होकर आत्मा 
मायिक गुणोसे मोहित होकर अपने स्वरूपको भूल जाता 
है, और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा बाह्य विषयोको 
देखने लगता है ॥ ५४ ॥ जिस समय सदुरुका साक्षात्कार 
होता है और वे उसे निर्मल ज्ञानदृष्टिसे जागत्‌ करते है उस 
समय वह बाह्य विषयोसे अपनी दृष्टि हटाकर अपने- 
आपको ही स्पष्ट देखता है ॥ ५५ ॥ ओर फिर यह देहधारी 
जीव जीवन्मुक्त होकर प्राकृत गुणोसे छूट जाता है । 

है रावण | आप सयतेन्द्रिय होकर इसी प्रकार अपने 
वास्तविक आत्मस्वरूपका चिन्तन कीजिये ॥ ५६ ॥ इससे 
आत्माको प्रकृतिसे भिन्न जानकर आप मुक्त हो जायेंगे। 
ओर यदि आप इस प्रकार ध्यान करनेमे असमर्थ हो तो 
सगुण-भगवान्‌का आश्रय लीजिये ॥ ५७ ॥ (उस सगुण 
ध्यानकी विधि इस प्रकार है) हृदयकमलकी कर्णिकाओमे 
मणिगणजटित अति मृदुल और स्वच्छ सुवर्ण-सिहासनपर 
जो जानकीजीसहित विराजमान हे, जो वीरासनसे बैठे है, 
जिनके नेत्र अति विशाल और वस्त्र विद्युल्लताके समान 
तेजोमय है तथा जो किरीट, हार, केयूर और कोस्तुभमणि 
आदि आभूषणोसे सुशोभित है, नूपुर, कटक ओर 
वनमाला आदिसे जिनकी अपूर्व शोभा हो रही है तथा 
लक्ष्मणजी अपने हाथोमे दो धनुष (एक अपना ओर एक 
प्रभु रामका) लिये जिनकी सेवामे खडे है, उन सबके 
हृदयमे विराजमान अपने आत्मरूप भगवान्‌ रामका इस 
प्रकार सर्वदा अत्यन्त भक्तिपूर्वक ध्यान करनेसे आप मुक्त 
हो जायेंगे--इसमे सन्देह नहीं॥ ५८--६१ ॥ नित्य 
अनन्यबुद्धि होकर उनके भक्तोके मुखारविन्दसे उनके 
पवित्र चरित्र सुनिये । ऐसा करनेसे आपके पूर्वकृत महान्‌ 
पाप भी एक क्षणमे ही इस प्रकार भस्म हो जायेंगे जेसे 
अग्नरिसे रूईका ढेर भस्म हो जाता है॥६२॥ जो 
सर्वत्र परिपूर्ण है उन अद्वितीय भगवान्‌ रामके साथ बैर 
छोडकर आत्मप्रेमपूर्वक उन नाम-रूपरहित पुराणपुरुषकी 
हृदयमे सगुणभावसे भावना कर उनका सर्वदा भजन 
कीजिये' ॥ ६३ ॥ 








इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे षष्ठ सर्ग ॥ ६॥ 








कक जलन 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग 


सप्रम सर्ग 


कालनेमिका कपट, हनुमानजीद्वारा उसका वध, लक्ष्मणजीका सच्चेत होना 
ओर रावणका कुम्भकर्णको जगाना 


श्रीमहादेव उवाच 
कालनेमिवच श्रुत्वा रानणो3मृतसनिभम्‌ । 
जज्नाल कऋरोधेताश्राक्ष सर्पिरद्धिरिवापिमत्‌ ॥ 


निहन्मि त्वा दुरात्मान भच्छासनपराड मुखेम्‌ । 
परे किशलनिदगृहीत्वा त्व भाषसे रामकिंकर ॥ 


कालनेमिरुताचेद रावण देव किं क्रुधा । 
न रोचते मे वचन यदि गत्वा करोमि तत्‌ ॥ 


इत्युक्त्वा प्रययो शीघ्र कालनेमिर्महा सुर । 
नोदितो रावणेनेव हनूमटछलन्लकारणात्‌ ॥। 


स॒गत्वा हिमवत्पा्थ तपीननमकल्पथत्‌ | 
तत्र शिष्ये परिवृतों मुनिविषधर खल ॥ 


गच्छतो मार्गमासाद्य बायुसूनोर्महात्मन । 
ततो गत्वा दर्दर्शाथ हनूमानाश्रम शुभम्‌॥ 


चिन्तवामास मनसा श्रीमान्पवननन्दन । 
पुरा न दृष्टमेतन्मे मुनिमण्डलभुत्तमम्‌ ॥ 


मार्गों विश्नरितों वा में भ्रथो व। चित्तसभ्भव । 
वद्धाविश्योश्रभपद दृष्ठी मुनिमशेषत ॥ 


पीत्वा जल ततो यामि दणाचेलमनुत्तमम । 
इत्युक्त्वा प्रविवेशाथ सर्वतो योजनायतम्‌॥ 


आश्रम केदलोशालखर्जूरपनस्रादिशभि । 


समावृत 


वेरभावविनिर्मुक्त शुद्ध निर्मललक्षणम्‌। 


१ 


ड़ 


९ 


पक्कफलेनश्रशा खे श्र पादपे ॥ ९० ॥॥ 


तस्मिन्महाश्रमे रम्ये कालनेमि स राक्षस ॥ ११॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! जैसे अमिसे 
तपाया हुआ घृत जल डालनेसे छुनछुनाने लगता है वैसे ही 
कालनेमिके ये अमृततुल्य बचन सुनकर रावण जल उठा 
ओर क्रोधसे उसके नेत्र लाल हो गये ॥ १ ॥ वह कहने 
लगा--“अरे | मालूम होता है तू शत्रुसे कुछ लेकर ही 
इस प्रकार रामके दासकी भांति बाते बनाता है । याद रख, 
मेरी आज्ञाका उल्लड्डन करनेवाले तुझ दुष्टको मै अभी माः 
डालेंगा' ॥ २॥ तब कालनेमिने रावणसे कहा-- 
“देव । क्रोधकी क्या बात है 2 यदि आपको मेरा कथन 
अच्छा नही लगता तो मै अभी जाकर (आप जैसा कहते 
है) वही करता हूँ” ॥ ३ ॥ इतना कह महादैत्य कालनेमि 
रावणकी ही प्रेरणासे हनुमानूजीके कार्यमे विप्न कलेके 
लिये वहाँसे तुरत चल दिया ॥ ४ ॥ 

उसने हिमालयकी तराईमे पहुँचकर उधरसे जाते हुए 
वायुपुत्र महात्मा हनुमानके मार्गमे एक तपोवन बनाया और 
वहाँ वह दुष्ट स्वय मुनिवेष बनाकर शिष्यवर्गसे घिरकर 
बैठ गया | 


जिस समय हनुमानजी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वह सुन्दर 
आश्रम देखा ॥ ५-६ ॥ उसे देखकर श्रीमान्‌ पवननन्दन 
मन-ही-मन सोचने लगे, “मैंने पहले तो यह उत्तम 
मुनिमण्डल देखा नही था ॥ ७ ॥ क्या मैं मार्ग भूल गयाहूँ 
या मेरे चित्तमे कोई भ्रम हो गया है? अथवा 
चलो, इस आश्रममे चलकर सब मुनीश्वरोका दर्शन करूं 
और जल पीऊेँ, तदुपरान्त पर्वतश्रेष्ठ द्रोणाचलपर 
चूँगा।' ऐसा विचार वे उस आश्रममे गये, वह सब 
ओरसे एक योजन विस्तारबाल्ा था तथा उसमे सब ओर 
पके हुए फलोसे जिनकी शाखाएँ झुकी हुई हैं ऐसे 
कदली, शाल, खजूर और कटहल आदिके वक्ष लगे हुए 
थे ॥ ८--१० ॥ वह शुद्ध और निर्मल आश्रम वैरभावसे 
सर्वथा रहित था। उस अति सुरम्य महाश्रममे राक्षस 


विश 


सर्ग ७ ] 


इन्द्रयोग समास्थाय चकार शिवपूजनम्‌। 
हनूभानभिवाद्याह. गोरवेण महासुरम्‌ ॥ १२॥ 


भगवन्‌ रामदूतो5ह हनूमान्नाम नामत । 
रामकार्येण महता क्षीराब्धि गन्तुमुद्यत ॥ १३ ॥ 


तृषा मा बाधते ब्रह्मन्नुदक कुत्र विद्यते। 
यथेच्छ पातुमिच्छामि कथ्यता मे मुनीश्वर ॥ १४ ॥ 


तच्छुत्वा मारुतेर्वाक्य कालनेमिस्तमन्नवीत्‌ । 
कमण्डलुगत तोय मम त्व पातुमहसि ॥ १५॥ 


भुद्क्ष्व चेमानि पक्कानि फलानि तदनन्तरम्‌ । 
निवसस्व सुखेनात्र निद्रामेहि त्वरास्तु मा॥ १६ ॥ 


भूत भव्य भविष्य च जानामि तपसा स्वयम्‌ । 
उत्थितो लक्ष्मण सर्वे वानरा रामवीक्षिता ॥ १७॥ 


तच्छुत्ता हनुमानाह कमण्डलुजलेन मे । 
न शाम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शय मे जलम्‌ ॥ १८ ॥ 


तथेत्याज्ञापधाभास वदु मायान्रिकल्पितभ्‌ । 
वटो दर्शय विस्तीर्ण बायुसूनोर्जलाशथम ॥ १९॥ 


निमील्य चाक्षिणी तोच पीत्वासच्छ ममान्तिकभ्‌ । 
उपदेक्ष्यामि ते मन्त्र येन द्रक्ष्यसि चोषधी, ॥ २० ॥ 


तथेति दर्शित शीघ्र बटुना सलिलाशयम्‌। 
प्रविश्य हनुभोस्तीयमपिनन्मीलितेक्षण ॥ २१॥ 


ततश्चागत्वय मकरी महामाया महाकपिम्‌। 
अग्रसत्त महावेगान्भारुति घोररूपिणी ॥ २२ ॥ 


ततो दर्दर्श हनुमान्‌ ग्रसन्तीं मकरीं रुषा । 
दारयामास हस्ताभ्या बदन सा ममार ह॥ २३ ॥ 


ततो&न्तरिक्षे ददूही.. दिव्यरूपधराड्लेना । 
धान्यमालीति बिख्याता हनूमन्तभथाश्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
[ 74 ] अ७ रा० ९-- 
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कालनेमि इन्द्रजाल विद्याका आश्रय कर शिवजीका पूजन 
कर रहा था। हनुमानूजीने उस महादैत्यको बडे गोरवसे 
नमस्कार कर कहा-- ॥ ११-१२॥ “भगवन्‌। मै 
भगवान्‌ रामका दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान्‌ है और मै 
श्रीरामचन्द्रजीके एक महान्‌ कार्यसे क्षीरसागरको जा रहा 
हूँ ॥ १३ ॥ ब्रह्मन्‌ ! मुझे बहुत प्यास लगी हुई है, मै खूब 
जल पीना चाहता हूँ। हे मुनीश्चर | कृपया बतलाइये यहाँ 
जल कहाँ है 2” ॥ १४ ॥ 


हनुमानूजीके ये वचन सुनकर कालनेमिने कहा--- 
“तुम मेरे कमण्डछुका जल पी सकते हो ॥ १५ ॥ यहाँ ये 
फल मौजूद है, इन्हे खाओ ओर फिर सुखपूर्वक यहाँ 
विश्राम लेकर कुछ सो लो, ऐसी जल्दी मत करो ॥ १६ ॥ 
मै अपने तपोबलसे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान तीनो 
कालोकी बात जानता हूँ। इस समय रामचन्द्रजीके 
देखनेसे ही लक्ष्मणजी ओर समस्त वानरगण सचेत होकर 
उठ बेठे है”॥१५७॥ यह सुनकर हनुमानजीने 
कहा--“'मुझे बडे जोरकी प्यास लगी हुई है, इस 
कमण्डलुके जलसे वह शान्त नही हो सकती, अत मुझे 
जलाशय ही दिखला दीजिये” ॥ १८ ॥ तब “अच्छी बात 
है” ऐसा कहकर उसने एक माया-कल्पित ब्रह्मचारीको 
आज्ञा दी, “ब्रह्मचारिन्‌|! हनुमानजीको वह विस्तृत 
जलाशय दिखला दो” ॥ १९॥ (फिर हनुमानजीसे 
बोला--) “देखो, तुम आँखे मुँदकर जल पीना और फिर 
तुरत मेरे पास चले आना। मै तुम्हे एक मन्त्रका उपदेश 
करूँगा, जिससे तुम ओषधिको देख सकोगे” ॥ २० ॥ 


तब बटुने जो आज्ञा” कह तुरत ही जलाशय दिखला 
दिया। उसमे घुसकर हनुमानजी आँखे मूँदकर जल पीने 
लगे ॥ २१५॥ इतनेहीमे वहाँ एक महामायाविनी 
घोररूपिणी मकरी आकर बडी शीघ्रतासे महाकपि 
हनुमानजीको निगलने लगी॥ २२॥ हनुमानूजीने उस 
मकरीको अपनेको निगलते देख अति क्रुद्ध हो अपने 
हाथोसे उसका मुख फाड डाला, जिससे वह तत्काल मर 
॥ २३ ॥ 


इसी समय आंकाझमे एक दिव्यरूपधारिणी स्त्री 
दिखलायी दी, उसका नाम धान्यमाली था। वह 


२५२ 


त्वव्नसादादह शापाह्विमुक्तात्मि कपीश्वर । 
शप्ताह मुनिना पूर्वमप्सता कारणान्तरे॥ २५॥ 


आश्रमे यस्तु ते दृष्ट कालनेमिर्महासुर । 
रावणप्रहितो मार्गे विन्न कर्तु तवानध॥ २६॥ 


मुनिवेषधरो नासो सुनिर्विश्नविहिसक । 
जहि दुष्ट गच्छ शीखघ्र द्रीणोचलमनुत्तमेम्‌ ॥ २७॥ 


गच्छाम्यह ब्रह्मलोक त्वत्स्परशाब्द्तकल्मंषा । 
इत्युक्तवा सा ययो स्वर्ग हनूमानष्थथाश्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 


आगत त समालोक्य कालनेमिस्भाषत । 
कि विलम्बेन महता तव वानरसत्तम || २९॥ 


गृहाण मत्तो मन्त्रास्त्व देहि मे गुरुदक्षिणाम्‌ । 
इत्युक्तो हनुमान्मुष्टि दृढ़ बदध्वाह राक्षसम्‌ ॥ ३० ॥ 


गृहाण दक्षिणामेता मित्युक्त्वा निजघान तम्‌ । 
विसृज्य मुनिवेष स कालनेमिर्महास्तुर ॥ ३१॥ 


युयुधे वायुपुत्रेण नानामाथयाविधानत । 
भहामाथिकदूतो>सी हनूमान्मायिना रिपु ॥ ३२॥ 


जघान मुष्टिना शीर्ष्णि भम्ममूर्धा ममार स । 
तत क्षीरनिधि गत्वा दृष्ठा द्रोण महागिरिम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अदृष्ठ्ा चोषधीस्तत्र गिरिमुत्पाट्य सत्वर । 
गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिम्‌ ॥ ३४ ॥ 


उवाच हनुमान्‌ राममानीतो5य महागिरि । 
यद्युक्त कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते ॥ ३५॥ 


श्रुव्वा हनूमतो वाक्य राम सनन्‍्तुष्टमानस । 
गृहीत्वा चोषधी शीघ्र सुषेणेन महामति ॥ ३६॥ 


चिकित्सा कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने । 
तत सुप्तोत्थित इन बुद्बवा श्रोगात लक्ष्मण ॥ ३७॥ 


अध्यात्मरामाचण 
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हनुमानजीसे बोली--- ॥ २४ ॥ “हे कपीश्वर | आपकी 
कृपासे मै आज शापमुक्त हो गयी । पहले मै एक अप्पा 
थी | किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वरने शाप दिया था। 
(इसीसे मै मकरी हो गयी थी) ॥ २५॥ इस आश्रममे 
आपने जिस पुरुषको देखा है, वह कालनेमि नामक 
महादैत्य है। हे अनघ । इसे रावणने आपके मार्ममे विप्न 
डालनेके लिये भेजा है॥२६॥ यह मुनिवेष धारण 
करनेवाला वस्तुत कोई मुनि नही है, बल्कि ब्राह्मणोकी 
हिंसा करनेवाला है। इस दुष्टको शीघ्र ही मारकर आप 
पर्वतश्रेष्ठ द्रोणाचलको जाइये ॥ २७ ॥ मै आपके स्पर्गसे 
निष्पाप होकर अब ब्रह्मलोकको जाती हूँ ।'” ऐसा कह वह 
स्वर्गझ्ोकको चली गयी ओर हनुमानजी भी आश्रमको 
चले ॥ २८ ॥ 

हनुमानूजीको आये देख कालनेमिने कहा--“हे 
वानरश्रेष्ठ | अब बहुत विलम्ब करनेसे तुम्हे क्या लाभ 
है ?॥ २९॥ लो, मुझसे मन्त्र अहण करो और मुझे 
गुरुदक्षिणा दो ।” उसके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने 
अपनी मुट्ठी कसकर बॉधी ओर उस राक्षससे 
कहा--- ॥ ३० ॥ “लो दक्षिणा तो यह लो' ---ऐसा कह 
उसके एक मुक्का मारा। उसके लगते ही महादैत्य 
कालनेमि मुनिवेष त्याग कर नाना प्रकारकी मायाओसे 
पवनपुत्रके साथ लडने लगा। किन्तु हनुमानजी तो 
महामायावी (मायापति भगवान्‌ राम) के दूत ओर इन 
तुच्छ मायावी राक्षसोके उात्रु थे, (उनपर इन तुच्छ 
मायाओका क्या प्रभाव हो सकता था 2) ॥ ३१-३२॥ 
उन्होने उसके सिरमे एक मुक्का मारा जिससे मस्तक फट 
जानेके कारण वह तुरत मर गया । 

तदनन्तर वे क्षीर-समुद्रपर पहुँचे और महापर्वत 
द्रोणाचलको देखा । किन्तु उन्हे वह ओषधि न मिली। 
अत फोरन ही उस पर्वतको उखाड लिया और उसे 
वायुवेगसे रामचन्द्रजीके पास ले जाकर उनसे कहा-- है 
देवेश्वर | मै इस महापर्वतको ले आया हूँ। आप जो उचित 
समझे शीघ्र ही करे, इस कार्यमे विलम्ब करना ठीक नहीं 
है”'॥॥ ३३--३५॥ 

हनुमानूजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ राम अति 
प्रसन्न हुए और उन महामति प्रभुने तुरत ही उस पर्वतसे 
ओषधि लेकर सुषेणसे महात्मा लक्ष्मणकी चिकित्सा 
करायी । तब नीदसे उठे हुएके समान लक्ष्मणजीने सचेत 
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तिष्ठ तिष्ठ क्र गन्तासि हन्मीदानीं दशानन । 
इति ब्रुवन्तमालोक्य मूर्ध्यवच्चाय राघव ॥ ३८ । 


मारुति प्राह वस्साद्य त्वत्मसादान्महाकपे । 
निरामय प्रपद्यामि लक्ष्मण भ्रातर मम ॥ ३९॥ 


इत्युक्त्वा वानरे सार्थ सुग्रीवेण समन्वित । 
विभीषणमतेनेन युद्धाथ समवस्थित ॥ ४०॥ 


पाषाणे पादपैश्लेव पर्वताग्रेश्न वानरा । 
युद्धायाभिमुखा भूत्वा ययु सर्वे युयुत्तव ॥ ४१ ॥ 


रावणो विव्यथे रामबाणेर्विद्धो महासुर । 
मातड़् इब सिहेन गरुडेनेव पन्नग ॥ ४२॥ 


अभिभूती3भमद्राज। राघवेण महात्मना । 
सिहासने समाविश्य राक्षेसानिदभश्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 


मानुषेणेव में मृत्युमाह पूर्व पितामह । 
मानुषो हि न मा हन्तु शक्तोउस्ति भुवि कश्चन ॥ ४४ ॥ 


ततो नारायण साक्षान्मानुषो3भूज सदाय । 
रामो दाशरथिर्भूत्वा मा हन्तु समुपस्थित ॥ ४५॥ 


अनरण्येन यत्पूर्व शप्तोष्ठ राक्षसेश्वर । 
उत्पत्थते चर मद्शे परमात्मा सनातन ॥ ४६॥ 


तेन त्व पुत्रपोत्रेश्न बान्धवैश्ष समन्बित । 
हनिष्यसे न सन्देह इत्युक्वा मा दिव गत ॥ ४७॥ 


स एवं राम सजातो मदर्थे मा हनिष्यति । 
कुम्भकर्णस्तु मूढात्मा सदा निद्रावशा गत ॥ ४८ ॥ 


त विबोध्य भहासत्त्वमानवन्तु ममान्तिकम्‌ । 
इत्युक्तास्ते महाकायास्तूर्ण गत्वा तु यत्नत ॥ ४९ ॥ 


विबोध्य कुम्भश्रवण निन्‍यू रावणसन्निधिम्‌ । 
नमस्कृत्य स राजानभासनीपरिं सस्थित ॥ ५० ॥ 


तमाह रावणो राजा भ्रातर दीनया गिरा। 
कुम्भकर्ण निबोध त्व महत्कष्टमुपस्थितम ॥ ५१ ॥ 
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होकर कहा--- ॥ ३६-३७ ॥ “रे दुष्ट दशानन ! खडा 
रह, खडा रह, तू जायगा कहाँ ? मै तुझे अभी मारे डालता 
हूँ।” उन्हे इस प्रकार कहते देख रघुनाथजीने उनका सिर 
सूँघकर हनुमानजीसे कहा--'हे वत्स | हे महाकपे । 
आज तुम्हारी कृपासे ही मे अपने भाई लक्ष्मणको सकुशल 
देख रहा हूँ” ॥ ३८-३९ ॥ हनुमानजीसे इस प्रकार कह 
श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव ओर अन्यान्य वानरोके साथ 
विभीषणकी सम्मतिसे युद्धकी तैयारी करने लगे ॥ ४० ॥ 
तब युद्धके लिये अत्यन्त उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण 
वृक्ष और पर्वतशिखर आदि लेकर लडनेके लिये 
चले ॥ ४१ ॥ 

इधर, भगवान्‌ रामके बाणोसे विद्ध होकर महाराक्षस 
रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिहसे हाथी और 
गरुडसे सर्प हो जाता है। अत वह राक्षसराज महात्मा 
रामसे परास्त होकर लड्ढडापुरीमी गया और अपने 
राजसिहासनपर बैठकर राक्षसोसे इस प्रकार कहने 
लगा--- ॥ ४२-४३ ॥ “पूर्वकालमे पितामह ब्रह्माजीने 
मेरी मृत्यु मनुष्यके ही हाथसे बतलायी थी, किन्तु ससारमे 
ऐसा कोई मनुष्य नही है जो मुझे मार सके ॥ ४४ ॥ अत 
इसमे सन्देह नही साक्षात्‌ नारायणहीने मनुष्यका अवतार 
लिया है और वे दशरथकुमार राम होकर मुझे मारनेके 
लिये आये है ॥ ४५ ॥ पूर्वकालमे मुझे जो अनरण्यने शाप 
दिया था कि हे राक्षसराज ! मेरे वशमे सनातन पुरुष 
परमात्मा अवतार लेगे और उन्हीके हाथसे तुम नि सन्देह 
अपने पुत्र, पोत्र और बान्धवोके सहित मारे जाओगे' और 
ऐसा कहकर वह स्वर्गको चला गया था, सो उन्ही रामने 
मेरे लिये अवतार लिया है और ये मुझे अवश्य मारेगे | 
हमारा भाई कुम्भकर्ण तो बडा ही मूढ है, वह सदा ही 
निद्राके वशीभूत रहता है॥४६--४८ ॥ तुम उस 
महावीरको जगाकर मेरे पास ले आओ |” रावणके इस 
प्रकार कहनेपर थे महाकाय राक्षसगण तुरत ही गये और 
प्रयल्नपूर्वक कुम्भकर्णकी जगाकर रावणके पास ले आये | 
वहाँ पहुँचनेपर वह राजाको प्रणामकर आसनपर बैठ 
गया ॥ ४९-५० ॥ 

तब राजा रावणने अत्यन्त दीन-वाणीसे उस अपने 
भाईसे कहा--'कुम्भकर्ण | इस समय हमारे ऊपर बडा 


२५७२ 


त्वम्सादादह शापाहवमुक्ताश्नि कपीश्वर । 
जञप्ताह मुनिना पूर्वमप्साा कारणान्तरे ॥ २५॥ 


आश्रमे यस्तु ते दृष्ट कालनेमिर्महासुर । 
रावणप्रहितो मार्गे विन्न कर्तु तवानघ॥ २६॥ 


मुनिवेषधरो नासो सुनिर्विभ्रविहिसक । 
जहि दुष्ट गच्छ शीघ्र द्रोणानलमनुत्तमम ॥ २७॥ 


गच्छाम्यह ब्रह्मलोक त्वत्स्पशाब्ध्तकल्मषा । 
इत्युक्त्वा सा ययो स्वर्ग हनूमानप्थथाश्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 


आगत त समालोक्य कालनैमिरभाषत । 
कि विलम्बेन महता तव वानरसत्तम ॥ २९॥ 


गृहाण मत्तो मन्त्नास्त्व देहि मे गुरुदक्षिणाम्‌ । 
इत्युक्तो हनुमान्मुष्टि दृढ बदध्वाह राक्षसम्‌ ॥ ३० ॥ 


गृहाण दक्षिणामेतरामित्युक्त्व। निजघान तम्‌ । 
विसृज्य मुनिवेष स कालनेमिर्महासुर ॥ ३१ ॥ 


युयुधे बायुपुत्रेण नानामायौविधानत । 
महामाधिकदूती>सी हनूमान्मायिना रिपु ॥ ३२ ॥ 


जघान मुष्टिना शीर्ष्णि भग्ममूर्धा ममार स । 
तत क्षीरनिधि गत्वा दृष्टा द्रोण महागिरिम्‌॥ ३३ ॥ 


अदृष्ठा चोषधीस्तत्र गिरिमुत्पाट्य सत्वर । 
गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्य सन्निधिम्‌ ॥ ३४ ॥ 


उबाच हनुमान्‌ राममानीतो5य महागिरि । 
यद्युक्त कुरु देवेश विलम्बो नात्र युज्यते ॥ ३५॥ 


श्रुत्वा हनूमतो वाक्य राम सनन्‍्तुष्टमानस । 
गृहीत्वा चोषधी शीघ्र सुषेणेन महामति ॥ ३६॥ 


चिकित्सा कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने । 
तत सुप्तोत्थित इन बुद्ध्ना श्रोनान लक्ष्मण. ॥ ३७ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग 


हनुमानूजीसे बोली--- ॥ २४ ॥ 'हे कपीश्वर | आपकी 
कपासे मैं आज शापमुक्त हो गयी । पहले मै एक अप्सा 
थी | किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्चरने शाप दिया था। 
(इसीसे मै मकरी हो गयी थी) ॥ २५॥ इस आमश्रममे 
आपने जिस पुरुषको देखा है, वह कालनेमि नामक 
महादैत्य है। हे अनघ ! इसे रावणने आपके मार्ममे विप्न 
डालनेके लिये भेजा है॥ २६॥ यह मुनिवेष धारण 
करनेवाला वस्तुत कोई मुनि नही है, बल्कि ब्राह्मणोकी 
हिंसा करनेवाला है। इस दुष्टको शीघ्र ही मारकर आप 
पर्वतश्रेष्ठ द्रोणाचलको जाइये ॥ २७ ॥ मै आपके स्पर्शे 
निष्पाप होकर अब ब्रह्मलोकको जाती हूँ ।'” ऐसा कह वह 
स्वर्गछोकको चली गयी और हनुमानजी भी आश्रमको 
चले ॥ २८ ॥ 

हनुमानजीको आये देख कालनेमिने कहा--हे 
वानरश्रेष्ठ अब बहुत विलम्ब करनेसे तुम्हे क्या लाभ 
है 2 ॥ २९॥ लो, मुझसे मन्त्र ग्रहण करो ओर मुझे 
गुरुदक्षिणा दो ।”' उसके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने 
अपनी मुट्ठी कसकर बॉधी ओर उस राक्षससे 
कहा--- ॥ ३० ॥ “लो दक्षिणा तो यह लो''--ऐसा कह 
उसके एक मुक्का मारा। उसके लगते ही महादैल् 
कालनेमि मुनिवेष त्याग कर नाना प्रकारकी मायाओसे 
पवनपुत्रके साथ छडने लगा। किन्तु हनुमानजी तो 
महामायावी (मायापति भगवान्‌ राम) के दूत और इन 
तुच्छ मायावी राक्षसोके शत्रु थे, (उनपर इन तुच्छ 
मायाओका क्या प्रभाव हो सकता था 2) ॥ ३१-३२॥ 
उन्होने उसके सिरमे एक मुक्का मारा जिससे मस्तक फट 
जानेके कारण वह तुरत मर गया | 

तदनन्तर वे क्षीर-समुद्रपर पहुँचे और महापर्वत 
द्रोणाचलको देखा । किन्तु उन्हे वह ओषधि न मिली। 
अत फोरन ही उस पर्वतको उखाड लिया और उसे 
वायुवेगसे रामचन्द्रजीके पास ले जाकर उनसे कहा-- है 
देवेश्वर | मैं इस महापर्वतको ले आया हूँ। आप जो उचित 
समझे शीघ्र ही करे, इस कार्यमे विलम्ब करना ठीक नहीं 
है| ३३--३५॥ 

हनुमानूजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ राम अति 
प्रसन्न हुए और उन महामति प्रभुने तुरत ही उस पर्वतसे 
ओषधि लेक॑र सुषेणसे महात्मा लक्ष्मणकी चिकित्सा 
करायी । तब नीदसे उठे हुएके समान लक्ष्मणजीने सचेत 


सर्ग ७ ] 


तिष्ठ तिष्ठ क्र गन्तासि हन्मीदानीं दशानन । 
इति ब्रुवन्तमालोक्य मूर्ध्यव्चाय राघव ॥ ३८ । 


मारुति प्राह वत्साद्य त्वत्सादान्भहाकपे । 
निरामय प्रपद्यामि लक्ष्मण भ्रातर मम ॥ ३९॥ 


इत्युक्त्वा वानरे सार्थ सुग्रीवेण समन्बित । 
विभीषणमतेनेन युद्धाय. समवस्थित ॥ ४० ॥ 


पाषाणे पादपैश्लेव पर्वताग्रेश्न बानरा । 
युद्धायाभिमुखा भूत्वा ययु सर्वे युयुत्तव ॥ ४१ ॥ 


रावणो विव्यथे रामबाणेर्विद्धो महासुर । 
मातड़ इब सिहेन गरुडेनेव पन्नग ॥ ४२॥ 


अभिभूतो3गमद्राजा राघवेण महात्मना । 
सिहासने समाविश्य राक्षेसानिद्मत्रजीत्‌ ॥ ४३ ॥ 


मानुषेणेव मे मृत्युमाह पूर्व पितामह । 
मानुषो हि न मा हन्तु दक्तो5स्ति भुवि कश्षन ॥ ४४ ॥ 


ततो नारायण साक्षान्मानुषो3भूछ सहाय । 
रामो दाशरथिर्भूत्वा मा हन्तु समुपस्थित ॥ ४५॥ 


अनरण्येन यत्पूर्व शप्रोड्ह राक्षसेश्वर । 
उत्पत्यते चर मद्शे परमात्मा सनातन ॥ ४६॥ 


तेन त्व पुत्रपोत्रेश्व बान्धवेश्ष समन्वित । 
हनिष्यसे न सन्देह इत्युक्वा मा दिव गत ॥ ४७॥ 


स॒ एवं राम सजातो मदर्थे मा हनिष्यति। 
कुम्भकर्णस्तु मूढात्मा सदा निद्रावश गत ॥ ४८ ॥ 


त विबोध्य महासत्त्तमानयन्तु ममान्तिकम्‌ । 
इत्युक्तास्ते महाकायास्तूर्ण गत्वा तु यल्नत ॥ ४९॥ 


विबोध्य कुम्भश्रवण निन्‍यू रावणसन्निधिम्‌ । 
नमस्कृत्य स राजानभासनोरपरिं सस्थित ॥ ५० ॥। 


तमाह रावणो राजा भ्रातर दीनया गिरा। 
कुम्भकर्ण निबोध त्व महत्कष्टमुपस्थितभ्‌ ॥ ५१ ॥ 


युद्धकाण्ड 
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होकर कहा--- ॥ ३६-३७ ॥ “रे दुष्ट दशानन |! खडा 
रह, खडा रह, तू जायगा कहाँ ? मै तुझे अभी मारे डालता 
हूँ।” उन्हे इस प्रकार कहते देख रघुनाथजीने उनका सिर 
सूँघकर हनुमानूजीसे कहा--'“हे वत्स ! हे महाकपे । 
आज तुम्हारी कृपासे ही मे अपने भाई लक्ष्मणको सकुशल 
देख रहा हूँ” ॥ ३८-३९ ॥ हनुमानजीसे इस प्रकार कह 
श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव ओर अन्यान्य वानरोके साथ 
विभीषणकी सम्मतिसे युद्धकी तैयारी करने लगे ॥ ४० ॥ 
तब युद्धके लिये अत्यन्त उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण 
वृक्ष ओर पर्वतशिखर आदि लेकर लडनेके लिये 
चले ॥ ४१ ॥ 

इधर, भगवान्‌ रामके बाणोसे विद्ध होकर महाराक्षस 
रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिहसे हाथी और 
गरुडसे सर्प हो जाता है। अत वह राक्षसराज महात्मा 
रामसे परास्त होकर लड्ढडापुरीमी गया और अपने 
राजसिहासनपर बैठकर राक्षसोसे इस प्रकार कहने 
लगा--- ॥ ४२-४३ ॥ “'पूर्वकालमे पितामह ब्रह्माजीने 
मेरी मृत्यु मनुष्यके ही हाथसे बतलायी थी, किन्तु ससारमे 
ऐसा कोई मनुष्य नही है जो मुझे मार सके ॥ ४४ ॥ अत 
इसमे सन्देह नही साक्षात्‌ नारायणहीने मनुष्यका अवतार 
लिया है और वे दशरथकुमार राम होकर मुझे मारनेके 
लिये आये है ॥ ४५ ॥ पूर्वकालमे मुझे जो अनरण्यने ज्ञाप 
दिया था कि हे राक्षसराज । मेरे वशमे सनातन पुरुष 
परमात्मा अवतार लेगे और उन्हीके हाथसे तुम नि सन्देह 
अपने पुत्र, पोत्र ओर बान्धवोके सहित मारे जाओगे' और 
ऐसा कहकर वह स्वर्गको चला गया था, सो उन्ही रामने 
मेरे लिये अवतार लिया है ओर ये मुझे अवश्य मारेगे | 
हमारा भाई कुम्भकर्ण तो बडा ही मूढ है, वह सदा ही 
निद्राके वद्यीभूत रहता है॥४६--४८ ॥ तुम उस 
महावीरको जगाकर मेरे पास ले आओ |” रावणके इस 
प्रकार कहनेपर वे महाकाय राक्षसगण तुरत ही गये और 
प्रयत्पूर्वक कुम्भकर्णकी जगाकर रावणके पास ले आये | 
वहाँ पहुँचनेपर वह राजाको प्रणामकर आसनपर बैठ 
गया ॥ ४९-५० ॥ 

तब राजा रावणने अत्यन्त दीन-वाणीसे उस अपने 
भाईसे कहा--“कुम्भकर्ण | इस समय हमारे ऊपर बडा 
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त्वड्सादादह शापाह्निमुक्तास्मि कपीश्वर । 
जशप्ताह मुनिना पूर्वमप्सता कारणान्तरे॥ २५॥ 


आश्रमे यस्तु ते दृष्ट कालनेमिर्महासुर । 
रावणप्रहितो मार्गे विन्न कर्तु तवानघ॥ २६॥ 


मुनिवेषधरो नासो भुनिर्विश्रविष्िक्षक । 
जहि दुष्ट गच्छ शीघ्र द्रीणाजलमनुत्तभम्‌ ॥ २७॥। 


गच्छाम्यह ब्रह्मलोक त्वत्स्पर्शाद्धतेकल्मंषा । 
इत्युक्त्वा सा ययो स्वर्ग हनूमानष्यथाश्रभम्‌ ॥ २८ ॥ 


आगत त समालोक्य कालनेमिस्भाषत । 
कि विलम्बेन महता तव वानरसत्तम ।| २९॥ 


गृहाण मत्तो मन्त्रास्त्व देहि मे गुरुदक्षिणाम्‌ । 
इत्युक्तो हनुमान्मुष्टि दृढ बदध्वाह राक्षसम्‌ ॥ ३० ॥। 


गृहाण दक्षिणावैतामित्थुक्त्व। निजघान तम्‌ । 
विसृज्य मुनिवेष स कालनेमिर्महासुर ॥ ३१॥ 


युयुधे बायुपुत्रेण नानामायानिधानत । 
मह।भाविकदूतो>सी हनूमान्मायिना रिपु ॥ ३२॥ 


जघान मुष्टिना शीर्ष्णि भग्ममूर्धा ममार स । 
तत क्षीरनिधि गत्वा दृष्ठा द्रोण महागिरिम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अदृष्ठा चोषधीस्तत्र गिरिमुत्पाट्य सत्वर । 
गृहीत्वा वायुवेगेन गत्वा रामस्यथ सन्निधिम्‌ ॥ ३४ ॥ 


उवाच हनुमान्‌ राममानीतो5य महागिरि । 
यद्युक्त कुरु देवेश बिलम्बो नात्र युज्यते ॥ ३५॥ 


श्रुव्वा हनूमतो वाक्य राम सन्तुष्टमानस । 
गृहीत्वा चोषधी शीघ्र सुषेणेन महामति ॥ ३६॥ 


चिकित्सा कारयामास लक्ष्मणाय महात्मने । 
तत 0प्तोत्थित इबे बुद्ध्वा ओनाच लक्ष्मण ॥ ३७॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग 


हनुमानूजीसे बोली--- ॥ २४ ॥ 'हे कपीश्वर | आपकी 
कृपासे मै आज शापमुक्त हो गयी । पहले मै एक अप्सा 
थी | किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वरने शाप दिया था। 
(इसीसे मै मकरी हो गयी थी) ॥ २५॥ इस आमश्रममे 
आपने जिस पुरुषको देखा है, वह कालनेमि नामक 
महादैत्य है। हे अनघ | इसे रावणने आपके मार्ममे विप्न 
डालनेके लिये भेजा है॥ २६॥ यह मुनिवेष धारण 
करनेवाला वस्तुत कोई मुनि नही है, बल्कि ब्राह्मणोंकी 
हिंसा करनेवाला है। इस दुष्टको शीघ्र ही मारकर आप 
पर्वतश्रेष्ठ द्रोणाचलको जाइये ॥ २७ ॥ मै आपके स्पर्शसे 
निष्पाप होकर अब ब्रह्मलोकको जाती हूँ ।”” ऐसा कह वह 
स्वर्गलछोकको चली गयी ओर हनुमानजी भी आश्रमको 
चले ॥ २८ ॥ 

हनुमानजीको आये देख कालनेमिने कहा--हे 
वानरश्रेष्ठ अब बहुत विलम्ब करनेसे तुम्हे क्या लाभ 
है 2 ॥ २९॥ लो, मुझसे मन्त्र ग्रहण करो ओर मुझे 
गुरुदक्षिणा दो ।”” उसके इस प्रकार कहनेपर हनुमानूजीने 
अपनी मुट्ठी कसकर बॉँधी ओर उस ाक्षससे 
कहा-- ॥ ३० ॥ “लो दक्षिणा तो यह लो''---ऐसा कह 
उसके एक मुक्का मारा। उसके लगते ही महादैल् 
कालनेमि मुनिवेष त्याग कर नाना प्रकारकी मायाओसे 
पवनपुत्रके साथ लडने लगा। किन्तु हनुमानजी तो 
महामायावी (मायापति भगवान्‌ राम) के दूत ओर इन 
तुच्छ मायावी राक्षसोके शत्रु थे, (उनपर इन तुच्छ 
मायाओका क्या प्रभाव हो सकता था 2) ॥ ३१-३२॥ 
उन्होने उसके सिरमे एक मुक्का मारा जिससे मस्तक फट 
जानेके कारण वह तुरत मर गया । 

तदनन्तर वे क्षीर-समुद्रपर पहुँचे ओर महापर्वत 
द्रोणाचलको देखा । किन्तु उन्हे वह ओषधि न मिली। 
अत फौरन ही उस पर्वतको उखाड लिया और उसे 
वायुवेगसे रामचन्द्रजीके पास ले जाकर उनसे कहा-- है 
देवेश्वर । मै इस महापर्वतको ले आया हूँ। आप जो उचित 
समझे शीघ्र ही करे, इस कार्यमे विलम्ब करना ठीक नहीं 
है!॥| ३३--३५॥ 

हनुमानजीका यह वचन सुनकर भगवान्‌ राम अति 
प्रसन्न हुए और उन महामति प्रभुने तुरत ही उस पर्वतसे 
ओषधि लेकर सुषेणसे महात्मा लक्ष्मणकी चिकित्सा 
करायी । तब नीदसे उठे हुएके समान लक्ष्मणजीने सचेत 
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तिष्ठ तिष्ठ क्र गन्तासि हन्मीदानीं दशानन । 
इति ब्रुवन्तमालोक्य मूर्श्यवच्नाय राघव ॥ ३८ । 


मारुति प्राह वत्साद्य त्वश्स्रादान्महाकपे । 
निरामय प्रपद्यामि लक्ष्मण भ्रातर मम ॥ ३९॥। 


इत्युक्त्वा वानरै सार्थ सुग्रीवेण समन्वित । 
विभीषणमतेनेन युद्धाथ समवस्थित ॥ ४० ॥ 


पाषाणे पादपेश्चेव पर्वताग्रैश्च वानरा । 
युद्धायाभिमुखा भूत्वा ययु सर्वे युयुत्सतव ॥ ४१ ॥ 


रावणो विव्यथे रामबाणेर्विद्धो महासुर । 
मातड़् इबव सिहेन गरुडेनेव पन्नग ॥ ४२॥ 


अभिभूतो3भमद्राज। राघवेण महात्मना । 
सिहासने समाविद्य राक्षस्रनानिद्मब्रनीत्‌ ॥ ४३ ॥ 


मानुषेणेव मे मृत्युमाह पूर्व पितामह । 
मानुषो हि न मा हन्तु शक्तोउस्ति भुवि कश्षन ॥ ४४ ॥ 


ततो नारायण साक्षान्मानुषो> भूल सदाय । 
रामो दाशरथिर्भूत्वा मा हन्तु समुपस्थित ॥ ४५॥ 


अनरण्येन यत्पूर्व शप्रोष्ह राक्षसेश्वर । 
उत्पत्यथते चर मठ्शे परमात्मा सनातन ॥ ४६॥ 


तेन त्व पुत्रपोत्रेश्व बान्धवैश्व समन्बित । 
हनिष्यसे न सन्देह इत्युक्वा मा दिव गत ॥ ४७ ॥ 


स एवं राम सजातो मदर्थे मा हनिष्यति । 
कुम्भकर्णस्तु मूढात्मा सदा निद्रावशा गत ॥ ४८ ॥ 


त विबोध्य भहासत्त्वमानयन्तु ममान्तिकम्‌ । 
इत्युक्तास्ते महाकायास्तूर्ण गत्वा तु यत्नत ॥ ४९ ॥ 


विबोध्य कुम्भश्रवण निन्‍्यू रावणसन्निधिम्‌ । 
नमस्कृत्य स राजानमासखनोपरिं सस्थित ॥ ५० ॥ 


तमाह रावणो राजा भ्रातर दीनया गिरा। 
कुम्भकर्ण निबोध त्व महत्कष्टमुपस्थितम्‌ ॥ ५१ ॥ 


युद्धकाण्ड 
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होकर कहा--- ॥ ३६-३७ ॥ “रे दुष्ट दशानन ! खडा 
रह, खडा रह, तू जायगा कहाँ ? मै तुझे अभी मारे डालता 
हूँ।” उन्हे इस प्रकार कहते देख रघुनाथजीने उनका सिर 
सूँघकर हनुमानजीसे कहा--“हे वत्स | हे महाकपे । 
आज तुम्हारी कृपासे ही मे अपने भाई लक्ष्मणको सकुशल 
देख रहा हूँ” ॥ ३८-३९ ॥ हनुमानजीसे इस प्रकार कह 
श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव ओर अन्यान्य वानरोके साथ 
विभीषणकी सम्मतिसे युद्धकी तैयारी करने लगे ॥ ४० ॥ 
तब युद्धके लिये अत्यन्त उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण 
वृक्ष और पर्वतशिखर आदि लेकर लडनेके लिये 
चले ॥ ४१ ॥ 

इधर, भगवान्‌ रामके बाणोसे विद्ध होकर महाराक्षस 
रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिहसे हाथी और 
गरुडसे सर्प हो जाता है। अत वह राक्षसराज महात्मा 
रामसे परास्त होकर लड्ढापुरीमी गया और अपने 
राजसिहासनपर बेठकर राक्षसोसे इस प्रकार कहने 
लगा--- ॥ ४२-४३ ॥ “'पूर्वकालमे पितामह ब्रह्माजीने 
मेरी मृत्यु मनुष्यके ही हाथसे बतलायी थी, किन्तु ससारमे 
ऐसा कोई मनुष्य नही है जो मुझे मार सके ॥ ४४ ॥ अत 
इसमे सन्देह नही साक्षात्‌ नारायणहीने मनुष्यका अवतार 
लिया है और वे दद्वरथकुमार राम होकर मुझे मारनेके 
लिये आये है ॥ ४५ ॥ पूर्वकालमे मुझे जो अनरण्यने शाप 
दिया था कि हे राक्षसराज | मेरे वशमे सनातन पुरुष 
परमात्मा अवतार लेगे ओर उन्हीके हाथसे तुम नि सन्देह 
अपने पुत्र, पौत्र और बान्धवोके सहित मारे जाओगे' और 
ऐसा कहकर वह स्वर्गको चला गया था, सो उन्ही रामने , 
मेरे लिये अवतार लिया है ओर ये मुझे अवश्य मारेगे | 
हमारा भाई कुम्भकर्ण तो बडा ही मूढ है, वह सदा ही 
निद्राके वद्यीभूत रहता है॥४६--४८ ॥ तुम उस 
महावीरको जगाकर मेरे पास ले आओ |” रावणके इस 
प्रकार कहनेपर वे महाकाय राक्षसगण तुरत ही गये और 
प्रयत्रपूर्वक कुम्भकर्णको जगाकर रावणके पास ले आये | 
वहाँ पहुँचनेपर वह राजाकों प्रणामकर आसनपर बैठ 
गया ॥ ४९-५० ॥ 

तब राजा रावणने अत्यन्त दीन-वाणीसे उस अपने 
भाईसे कहा--“कुम्भकर्ण । इस समय हमारे ऊपर बडा 
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रामेण निहता शूरा पुत्रा पोत्राश्च बान्धवा । 
कि कर्तव्यमिदानीं मे मृत्युकाल उपस्थिते ॥ ५२ ॥ 


एष दाशरथी राम सुग्रीवसहितो बली। 
समुद्र सबलस्तीरत्वा मूल न परिकृन्तति ॥ ५३ ॥ 


ये राक्षसा मुख्यतमास्ते हता वानरेर्युधि । 
वानराणा क्षय युद्धे न पदयामि कदाचन ॥ ५४ ॥। 


नाशयस्व महाबाहो यदर्थ परिबोधित । 
भ्रातुरर्थे महासत्त्व कुरु कर्म सुदुष्करम्‌ ॥ ५५ ॥ 


श्रुववा तद्रावणेन्रस्थ वचन परिदेवितम। 
कुम्भकर्णो जहासोच्चेर्वंचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ ५६ ॥ 


पुरा मन्त्रविचारे ते गदित यन्मया नृप। 
तदद्य त्वामुपगत फल पापस्यथ कर्मण ॥ ५७ ॥। 


पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायण पर । 
सीता च योगमायेति बोधितो5पि न बुध्यसे ॥ ५८ ॥ 


एकदाह वने सानो विशालाया स्थितो निशि । 
दृष्टो मया मुनि साक्षान्नारदो दिव्यदर्शन ॥ ५९ ॥ 


तमब्रव महाभाग कुतो गन्तासि में वबद्‌। 
इत्युक्तो नारद प्राह देवाना मन्त्रणे स्थित ॥ ६० ॥ 


तत्रोत्पन्नमुदन्त ते वक्ष्यामि श्रृणु तत्त्तत । 
युवाभ्या पीडिता देवा सर्वे विष्णुमुपागता ॥ ६१ ॥ 


ऊचुस्ते देवदेवेश स्तुत्वा भक्त्या समाहिता । 
जहि रावणमक्षोभ्य देव अलोक्यकण्टकम ॥ ६२ ॥ 


मानुषेण मृतिस्तस्य कल्पिता ब्रह्मणा पुरा। 
अतस्त्व मानुषो भूत्वा जहि रावणकण्टकम्‌ ॥ ६३ ॥ 


तथेत्याह महाविष्णु सत्यसडूल्प ईश्वर । 
जातो रघुकुले देवो राम इत्यभिविश्रुत ॥ ६४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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सकट है, सो तुम सुनो ॥ ५१ ॥ रामने हमारे बडे-बडे वीर, 
पुत्र, पौत्र और बन्धु-बान्धवगण मार डाले है। भाई । इस 
समय मेरा मृत्युकाल आ गया है, अब मुझे क्या करना 
चाहिये ॥ ५२ ॥ यह महाबली दरशरथकुमार राम सुग्रीवके 
सहित दलबलके साथ समुद्र पारकर सब ओरसे हमारी 
जड काट रहा है ॥ ५३ ॥ हमारे जो मुख्य-मुख्य राक्षस थे 
वे सब युद्धमे वानरोके हाथसे मारे गये, किन्तु इस युद्धमे 
हमे वानरोका क्षय होता कभी दिखायी नही देता ॥ ५४॥ 
हे महाबाहो | तुम इनका नाश करो, मैने इसीलिये तुम्हे 
जगाया है। हे महावीर | अपने भाईके लिये इस दुष्कर 
कार्यको करो''॥ ५५॥ 


राजा रावणके ये दु खमय वचन सुनकर कुम्भकर्ण बडे 
जोरसे ठट्ठा मारकर हँसा और इस प्रकार कहने 
लगा--- ॥ ५६ ॥ राजन्‌! आपने जब पहले सम्मति 
की थी, उस समय मैने जो कुछ कहा था आपके पापका 
वह फल आज उपस्थित हो ही गया ॥ ५७॥ मैंने तो 
आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात्‌ परबह्म नारायण... 
है ओर सीताजी योगमाया है, किन्तु आप तो समझानेपर 
भी नही समझते ॥ ५८ ॥ एक दिन मै रात्रिके समय वनमे 
एक विद्ञाल शिलापर बैठा था । इसी समय मैने दिव्यमूर्ति 
साक्षात्‌ नारद मुनिको देखा॥ ५९ ॥ उन्हे देखकर मैंने 
कहा--''हे महाभाग | कहिये, इस समय आप कहा जा 
रहे है ।” मेरे इस प्रकार पूछनेपर नारदजीने कहा--' मैं 
अभीतक देवताओकी एक गुप्त गोष्ठीमे था ॥ ६० ॥ वहाँ 
जो कुछ हुआ वह मे तुम्हे ज्यो-का-त्यो सुनाता हूँ। तुम 
दोनो भाइयोसे अत्यन्त पीडित होकर समस्त देवगण 
विष्णुभगवान्‌के पास गये ॥ ६१ ॥ और उन देवदेवेश्वरकी 
अत्यन्त भक्ति और एकाग्रतासे स्तुति कर कहने लगे-- हि 
देव | इस रावणके आगे हमारी कुछ नहीं चलती | आप 
इस त्रिलोकीके काँटेका शीघ्र ही सहार कीजिये ॥ ६२ ॥ 
पूर्वकालमे ब्रह्माजीने उसकी मृत्यु मनुष्यके हाथसे निश्चित 
की है, अत आप मनुष्य होकर इस रावणरूप कण्टकको 
नष्ट कीजिये! ॥ ६३ ॥ तब सत्यसकल्प भगवान्‌ विष्णुने 
“बहुत अच्छा' कहा | अब बे रघुकुलमे अवतीर्ण होकर 
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स हनिष्यतिव सर्बनित्युक्त्वा भ्रथयी मुनि । राम-नामसे विख्यात हुए है॥ ६४॥ वे तुम सबको 
अतो जानीहि राम त्व पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ६५ ॥ | मारेगे ।” ऐसा कहकर नारद मुनि चले गये । 

“अत आप रामको सनातन परब्रह्म ही जानिये 
त्यज बेर भजर्वाद्य भायामानुषनिश्रहम । ॥ ६५ ॥ ओर बेर छोडकर उन मायामानवरूप भगवान्‌का 
भजतो भक्तिभावेन प्रसीदति रघूत्तम ॥ ६६ ॥ | भजन कीजिये। श्रीरघुनाथजी भक्तिभावसे भजन 

करनेवालेसे प्रसन्न हो जाते है ॥ ६६ ॥ भक्ति ही ज्ञानकी 
भक्तिर्जनित्री ज्ञानस्थ भक्तिमक्षत्रदायिनी । जननी ओर मोक्षको देनेवाली है । भक्तिहीन पुरुष जो कुछ 
भक्तिहीनेन यत्किश्वित्कृत सर्वमसत्समम्‌॥| ६७ ॥। | करता है वह सब न कियेके समान ही है ॥ ६७ ॥ भगवान्‌ 
विष्णुके अनेको अवतार हुए है और वे सभी अपने 
अवतारा सुबहवो नविष्णो्लीलानुकारिण । स्वरूपके अनुसार लीला करनेवाले थे। किन्तु यह 
तेषा सहस्नसदृशों रामो ज्ञानमय हिव ॥ ६८ ॥ | शिवस्वरूप ज्ञानमय रामावतार बैसे एक सहस्त्र अवतारोके 
समान है ॥ ६८ ॥ जो लोग रात-दिन मन ओर वचनसे 
राम भजन्ति निपुणा मनसा वचसानिशम्‌। भगवान्‌ रामका भली प्रकार भजन करते है वे बिना प्रयास 
अनायासेन ससार तीरत्वा यान्ति हरे पदम्‌॥ ६९ ॥ | ही ससारको पारकर श्रीहरिके परम धामको जाते 
हैं॥ ६९ ॥ जो शुद्धचित्त महानुभाव इस भूमण्डलमे 


























ये राममेव सतत भुवि शुद्धसत्त्वा निरन्तर रामका ही ध्यान करते और उन्हीके चरित्र पढते है 
ध्यायन्ति तस्थ चरितानि पठन्ति सन्त । वे ही सासारिक विषयरूप महान्‌ नागपाशसे छूटकर 
मुक्तास्त एबं भवभोगमहाहिपारे श्रीसीतापतिके अनन्त सुखमय चरणकमलोको प्राप्त होते 
सीतापते पदमनन्तसुख प्रयान्ति ॥ ७० ॥ | हैं" ॥ ७० ॥ 
च्औततततत- 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे सप्तम सर्ग ॥७॥ 
नल---्औततउततत 
अष्टम सर्ग 
कुम्भकर्ण-वध 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! कुम्भकर्णके ये 
कुम्भकर्णवच. श्रुत्वा भ्रुकुटीनिकटानन । वचन सुनकर रावणका मुख ओर भृकुटि (क्रोधसे) 
दद्ग्रीवो जैभांदेदमसिनादुत्पतशिव ॥ १ ॥ | विकराल हो गये। और उसने मानो आसनसे उछलते हुए 


इस प्रकार कहा--॥ १॥ 'मैं जानता हूँ तुम बडे 
त्वमानीतो न में ज्ञानबोधनाय सुबुद्धिमान्‌। बुद्धिमान्‌ हो, किन्तु इस समय मैने तुम्हे ज्ञानोपदेद्ा करनेके 
मया कृत समीकृत्य युध्यस्व यदि रोचते ॥ २ ॥ | लिये नही बुल्यया है। यदि तुम्हे अच्छा लगे तो मेरे 


नोचेह्च्छ सुषुप्यर्थ निद्रा त्वा बाधतेडधुना । कृत्यको ठीक मानकर युद्ध करो ॥ २॥ नही तो जाओ 


रावणस्य बच श्रुत्वा कुम्भमकर्णो महाबल ॥ ३॥। डायन करो, तुम्हे इस समय नीद सता रही होगी ।' 
रावणके ये वचन सुनकर महाबली कुम्भकर्ण, यह 


रुष्टोडबयमिति विज्ञाय तूर्ण युद्धाय निर्ययों । जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरत युद्धके लिये चल 
स लड्यित्वा प्राकार महेपर्ववलल्िभ ॥ ४ ॥ | पडा। वह महापर्वतके समान विशालकाय राक्षस नगरके 


२५६ 
निर्ययो नगरात्तूर्ण भीषयन्हरिसैनिकान । 
स॒ ननाद महानाद समुद्रभशिनादवबन ॥ ५ ॥। 


जानरान्कालेबामास बाह॒भ्या भक्षयन्‌ रुषा । 
कुम्भकर्ण तदा दृष्ठा सपक्षमित्र पर्वतम्‌॥ ६ ॥ 


दुह्वुवुर्वानरा सर्वे कालान्तेकमिनारखिला । 
भ्रमन्‍त हरिवाहिन्या मुद्रेण महाबलूम॥ ७ ॥ 


कालयन्त हरीन्वेगाद्धक्षयन्‍त समनन्‍्तत । 
चूर्णयन्त मुद्रेण. पाणिपादेरतरेकथ्ा ॥ ८ ॥ 


कुम्भकर्ण तदा दृष्ठा गदापाणिविंभीषण । 
ननाम चरण तस्थ भ्रातुर्ज्येप्टस्थ बुद्धामानू॥ ९ ॥ 


विभीषणो5ह भ्रातुर्मे दया कुरु महामते । 
रावणस्तु मया भ्रातर्बहरधा परिबोधित ॥ १०॥ 


सीता देहीति रामाय राम साक्षाजनार्दन । 
नशृणीतिच्न ॥। हन्तु खड़गमुद्यम्थे चीक्तनोन्‌ ॥ २९ || 


धिक्‌ त्वा गच्छेति भा हत्वा पदा पापिभिरावृत । 
चतुर्भिमन्त्रभि सार्थ राम शरणमागत ॥ १२॥ 


तच्छुत्वा कुम्भकेणों3पि ज्ञत्वा भ्रातरमागतम्‌ । 
समालिड्भय च वत्स त्व जीव रामपदाश्रयात्‌ ॥ १३ ॥ 


कुलसरक्षण।र्थाब राक्षसाना हिताय च। 
महाभाभवतरी+प्ति त्व पुरा मे नारदाच्छुतम्‌ ॥ १४ ॥ 


गच्छ तात ममेदानीं दृश्यते न च किझख्धन । 
मदीयो वा परो वापि मदेमत्तविलीक्षन ॥ १५७॥ 


इत्युक्तोडश्रुमुखो भ्रातुश्षरणोवभिवन्ध स । 
रामपाश्चभुपागत्व॒ चिन्तापर उपस्थित ॥ १६॥ 


कुम्भकर्णो>पि हस्तोभ्था पाद।भ्था पेषयन्हरीन्‌ । 
चचार वानरीं सेना कालयन्‌ गन्धहस्तिवत्‌ ॥| १७ ॥ 


दूष्ठा त राघव क्रुद्धो वायव्य शख्त्रमादरात्‌ | 
चिक्षेप कुम्भकर्णाय तेन चिच्छेद रक्षस ॥ १८॥ 


अध्यात्मरामायचण 
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परकोटेकी लॉबकर बाहर आया (क्योकि अत्यन्त 
दीर्घकाय होनेके कारण वह नगरके सकुचित द्वारोमे होकर 
नही निकल सकता था ।) ओर सम्पूर्ण वानर सैनिकोको 
भयभीत करते हुए उसने बडा घोर शब्द किया जिससे 
समुद्र भी गूंज उठा ॥ ३---५ ॥ फिर वह अत्यन्त क्रुद्ध हो 
अपनी भुजाओसे वानरोको निगल-निगलकर नष्ट करने 
लगा । तब तो जिस प्रकार समस्त प्राणी बमराजको देखकर 
भागते है उसी प्रकार सपक्ष पर्वतके समान विज्ञालकाय 
कुम्भकर्णको देखकर समस्त वानरगण भागने लगे। 

इसी समय, महाबली कुम्भकर्णको मुद्र धारण कर 
वानरसेनामे घूमते, ठोर-ठोर वानरोको मारते, उन्हे अत्यन्त 
वेगसे भक्षण करते ओर अपने मुद्र तथा लात और 
घूँसोसे नाना प्रकार कुचलते देख परम बुद्धिमान्‌ गदापाणि 
विभीषणने उस अपने ज्येष्ठ भ्राताके चरणोमे प्रणाम 
किया ॥ ६---९॥ ओर कहा--“हे महामते | मैं 
आपका भाई विभीषण हूँ, आप मुझपर दया करे । भाई । 
मैने रावणको बारम्बार समझाया कि राम साक्षात्‌ 
विष्णुभगवान्‌ है, तुम उन्हे सीताजीको सौंप दो, किन्तु 
उन्होने मेरी बात नही सुनी ओर मुझे मारनेके लिये तलवार 
खींचकर कहा कि 'तुझे धिक्कार है, तू यहॉसे टल जा ।' 
पापी मन्त्रियोसे घिरे हुए भाई रावणने ऐसा कहकर मेरे 
ल्यत मारी तब मै अपने चार मन्त्रियोके सहित भगवान्‌ 
रामकी शरणमे चला आया” ॥ १०---१२ ॥ 

ऐसा सुन कुम्भकर्णन भी अपने भाईको आया जान 
उन्हे हृदयमे लगाया ओर कहा--“वत्स ! भगवान्‌ 
रामके चरणका आश्रय पाकर अपने कुलकी रक्षा ओर 
राक्षसोके कल्याणके लिये तुम चिसकालतक जीवित रहो । 
पूर्वकालमे मैने नारदजीसे सुना था कि तुम बडे ही 
भगवद्धक्त हो ॥ १३-१४ ॥ भैया । अब तुम जाओ, मेरे 
नेत्र मदसे मतवाले हो रहे हैं, अत इस समय मुझे अपना- 
पराया कुछ नही सूझता' ॥ १५॥ भाई कुम्भकर्णके इस 
प्रकार कहनेपर विभीषणके नेत्रोमे जल भर आया और वे 
उसके चरणोमे प्रणाम कर चिन्ताग्रस्त हो भगवान्‌ रामके 
पास आकर खडे हो गये ॥ १६॥ इधर कुम्भकर्ण भी 
मदमत्त गजराजके समान अपने हाथ और पैरोसे वानरोको 
रौदता हुआ समस्त वानर-सेनामे घूमने लगा ॥ १७॥ 

कुम्भकर्णीी देखकर श्रीरघुनाथजीने क्रुद्ध हो 
वायव्यासत्र चढाया ओर उसे सावधानीसे उसकी ओर छोड 
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समुद्र दक्षहस्त तेन घोर ननाद स । 
स 'हस्त पतितो भूमावेनेकानर्दबन्कपीन ॥ १९॥ 


पर्यन्तमाश्रिता सबे वानरा भयवेषिता । 
राम्राक्षसथीर्युद्ध पह्यन्त पर्यवस्थिता ॥ २०॥ 


कुम्भकर्ण२७नहस्त शालमुद्यम्य वेगत । 
समरे राघव हन्तु दुद्राव तमथोऊच्छिनत्‌ ॥ २१ ॥ 


शालेन सहित वामहस्तमेन्द्रेण राघव । 
छित्रबाहुमथायान्त नर्दनत वीक्ष्य राघव ॥ २२ ॥ 


द्वावर्धचनद्रों निशितानादायास्थ पदद्दयम्‌ । 
चिच्छेद पतितो पादो लड्ढाद्वारि महास्वनो ॥ २३ ॥ 


निकृत्तेपाणिपादोी>पि कुम्मक॑णोंडअतिभीषण । 
नडल़ामुखनह्क्त्र व्यादाय रघुनन्दनम्‌॥ २४ ॥ 


अभिदुद्राव. निनद॑त्राहुक्षऋ्र्मल यथा । 
अपूर॑वच्छितायै श् सायकेस्तेद्रपूत्तम ॥ २५ ॥ 


शरपूरितवक्त्रोज्सी. चुक्रोरातिभवद्डु २ । 
अथ  सूर्वश्रतीकाशपैछे. शरमनुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 


वद्राशनिसम रामश्विक्षेपासुरमृत्थने । 
स| तत्पर्वतसड्डाश सफुर्कुण्डलद्टूकम ॥ २७ ॥ 


चकर्त रक्षोदधिपते झिरो वृत्रमिवाशनि । 
तच्छिर पतित लड्डाद्वारि कायो महोदधो ॥ २८ ॥ 


शिरो3स्य रोधयदद्वार कायो नक्राद्मचूर्णयत्‌ । 
तंतो देवा सऋषयो गन्धर्वा पन्नगा खगा ॥ २९॥ 


सिद्धा यक्षा गुहाकाश्व अध्सरो भिश्ष राघनम्‌ । 
ईंडिरे. कुसुमासारेव॑र्षन्तक्ष।भिनन्दिता। ॥ ३० ॥ 


आजगाम तदा राम द्रष्ट देवमुनीश्वर- । 
नारदो गगनात्तूर्ण स्वभासा भासयन्दिश ॥ ३१॥ 


राममिन्दीनरश्थाममुदाराड़ धनुर्धरम । 
ईषेतताश्नविशालाक्षमेद्धासत्रा्चित॒बाहुकम्‌ ॥ ३२ ॥ 


युद्धकाण्ड 
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दिया। उस अख्नसे उन्होने उस राक्षसका मुद्रसहित 
दाहिना हाथ काट डाला । इससे वह महाभयकर गर्जना 
करने लगा। उसका वह (कटा हुआ) हाथ अनेको 
वानरोको कुचलता हुआ पृथ्वीपर गिर पडा ॥ १८-१९ ॥ 
तब, इधर-उधर खडे हुए समस्त वानरगण भयसे कॉपते 
हुए भगवान्‌ राम ओर राक्षस कुम्भकर्णका युद्ध देखने 
लगे ॥ २० ॥ अपने दाये हाथके कट जानेपर कुम्भकर्ण 
युद्धमे रघुनाथजीको मारनेके लिये एक शाल-वुक्ष उठाकर 
बडे वेगसे दौडा। किन्तु रघुनाथजीने ऐन्द्र शखसे 
शालसहित उसका बायोँ हाथ भी काट डाला। दोनो 
भुजाओके कट जानेपर भी जब श्रीरामचन्द्रजीने उसे 
गर्ज-गर्जकर अपनी ओर आते देखा तो दो अत्यन्त तीक्ष्ण 
अर्द्धचन्द्राकार बाण चढाकर उसके दोनो चरण भी काट 
डाले । वे दोनो चरण बडा शब्द करते हुए लड्डाके द्वारपर 
गिरि॥ २१---२३ ॥ हाथ-पॉवोके कट जानेपर भी 
महाभयानक कुम्भकर्ण राहु जैसे चन्द्रमाकी ओर दौडता है 
वैसे ही घोडीके समान मुख फाडकर चिग्घाडता हुआ 
भगवान्‌ रामकी ओर दौडा। किन्तु रघुनाथजीने उसे 
अत्यन्त तीक्ष्ण बाणोसे भर दिया ॥ २४-२५॥ बाणोसे 
मुख भर जानेपर वह अति भयकर राक्षस चिल्लाने लगा । 
तब रघुनाथजीने सूर्यके समान देदीप्यमान अति उत्तम ऐन्द्र 
बाण चढाया ओर वह वजच्जके समान कठोर बाण उस 
राक्षसका वध करनेके लिये छोडा | इन्द्रके वज़ने जिस 
प्रकार वृत्रासुरका सिर काटा था, उसी प्रकार उस ब्ाणने 
उसका पर्वत-सदूश सिर, जिसमे कुण्डल ओर दाढे चमक 
रही थी, काट डाला। कुम्भकर्णका सिर लड्डाके द्वारपर 
और उसका धड समुद्रमे गिरा॥ २६--२८॥ उस 
मस्तकने लड्डाके द्वारको रोक लिया और धडने बहुत-से 
नाके आदि जलजन्तुओको कुचल डाला। इस प्रकार 
कुम्भकर्णके मारे जानेपर ऋषियोके सहित देवगण तथा 
अप्सराओके सहित गन्धर्व, नाग, पक्षी, सिद्ध, यक्ष और 
गुह्मक आदि अति प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीपर पुष्पावली 
बरसाते हुए उनकी स्तुति करने छगे ॥ २९-३० ॥ 

इसी समय अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण दिशाओको 
प्रकाशित करते हुए देवर्षि नारद भगवान्‌ रामका दर्शन 
करनेके लिये तुरत ही आकाइासे आये ॥ ३१॥ जो 
नीलकमलके समान इयामवर्ण, अति मनोहरमूर्ति और 
धनुष धारण किये हुए है, जिनके नेत्र अति विशाल और 
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दयाद्रदृछ॒या परयन्त आानेरा>छरपीडितान्‌ । 
दृष्ठा गढ़दया वाचा भक्त्या स्तोतु प्रचक्रमे ॥ ३३ ॥ 


नारद उवाच 
देवदेव जगन्नाथ परमात्मम्‌ सनातन । 
नारीयणाखिलायार निश्वस्राक्षित्नमीउस्तु ते ॥ ३४ ॥ 


विशुब्धर्ञानरूपो 3पि त्व लोकेरनतिवल्षथन्‌ | 
मायया मनुजाकार सुखदु खादिमानिव ॥ ३५॥। 


त्व मायया गुह्ामान सर्वेषा हदि सस्थित । 
स्वयज्योति स्वभावस्त्व व्यक्त एवामलात्मनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


उन्मीलयन्‌ सृजस्थेतन्नेत्रे राम जगत््रयम्‌। 
उपसहियते सर्व त्वया चक्षु्निमीलनात्‌ ॥ ३७॥ 


यस्मिन्सर्वमिद भाति यतश्रेतच्चराचरम । 
यस्मान्न किशखिल्लोके-स्पिस्तस्म ते ब्रह्मणे नम ॥ ३८ ॥ 


प्रकृति पुरुष काल न्यक्तान्यक्तरस्वरूपिणम्‌ | 
य जानन्ति मुनिश्रेष्ठास्तस्मे रामाय ते नम ॥ ३९ ॥ 


विकाररहित शुद्ध ज्ञानरूप श्रुतिर्जगो। 
त्वा सर्वजगदाकारभूर्ति चाप्याह सा श्रुति ॥ ४० ॥ 


विरोधो दृश्यते देव वैदिको वेदबादिनाम । 
निश्चय नाधिगच्छन्ति त्वत्मसाद विना बुधा ॥ ४१॥ 


मायया क्रीड़तो देव न विरोधो मनागपि। 
रश्मिजाल रवेर्यद्रददुश्यते जलवद्‌ भ्रमात्‌ ॥ ४२ ॥ 


॥आन्तिशानात्तथा राम त्वयि सर्व प्रकल्प्यते । 
मनसो5विषयो देव रूप ते निर्गुण परम्‌॥ ४३ ॥ 


कथ दृश्य भवेद्देव दृश्याभावे भजेत्कथम्‌। 
अतस्तवावतारेषु रूपाणि निपुणा भुवि॥ ४४ ॥ 


भजन्ति बुब्धिसम्पन्नास्तरन्त्वैज भवार्णवम्‌ | 
कामक्रोधादयस्ते+५ जबहव परिपन्थिन ॥ ४५॥। 


अध्यात्मरामायण 
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कुछ अरुणवर्ण है तथा भुजाएँ ऐन्द्राख्नसे सुशोभित हैं, जो 
अपनी दयामयी दृष्टिसे बाणोसे पीडित वानरोकी ओर देख 
रहे है, उन भगवान्‌ रामका दर्शन कर श्रीनारदजी भक्तिसे 
गद्दकण्ठ हो इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ ३२-३३ ॥ 
नारदजी बोले--हे देवाधिदेव | हे जगत्पते | हे 
परमात्मन्‌ | हे सनातन पुरुष । हे नारायण । हे सर्वाधार । 
हे विश्वसाक्षिन! आपको नमस्कार है॥३४॥ आप 
विशुद्ध विज्ञानस्वरूप हैं, तथापि लोकोकी वच्धना करनेके 
लिये आप अपनी मायासे मनुष्याकार धारणकर सुखी- 
दु खी-से दिख्यायी देते हैं ॥ ३५॥ आप अपनी मायासे 
आच्छादित होकर (अन्तर्यामीरूपसे) सबके अन्त - 
करणोमे स्थित हैं। आप स्वभावसे ही स्वयप्रकाश हैं और 
शुद्धचित्त व्यक्तियोको ही आपका साक्षात्कार होता 
है॥ ३६॥ हे राम । आप नेत्र खोलकर ही इस सम्पूर्ण 
त्रिलोकीकी रचना कर देते है ओर आपके नेत्र मूँदते ही इस 
सबका लय हो जाता है॥ ३७॥ जिसमे यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ भास रहा है, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है 
तथा जिसके अतिरिक्त सस्तार्मे और कुछ भी नही है, वह 
ब्रह्म आप ही है, आपको नमस्कार है॥ ३८ ॥ जिन्हे 
मुनिश्रेष्ठगण प्रकृति, पुरुष, काल ओर व्यक्तान्यक्तरेबनरूप 
जानते हैं उन्हीं श्रीरमरूप आपको नमस्कार है॥ ३९ ॥ 
श्रुतिने विकाररहित, शुद्ध ओर ज्ञानस्वरूप कहकर आपका 
वर्णन किया है ओर वही आपको सम्पूर्ण जगद्गुप भी 
बतलाती है ॥ ४० ॥ हे देव । इस प्रकार वेदवादियोको 
यह वैदिक (वेद-वचनोमे) विरोध दिखायी देता है, किन्तु 
आपकी कृपाके बिना तो विज्ञजन भी किसी निश्चयपर नहीं 
पहुँचते ॥ ४१ ॥ हे देव | आप मायासे ही लीला कर रहे 
हैं, अत इन वेदवाक्योमें कुछ भी विरोध नही है। जिस 
प्रकार सूर्यका किरणसमूह भ्रमसे जलके समान प्रतीत 
होता है, हे राम | उसी प्रकार यह सम्पूर्ण जगत्‌ अज्ञानसे 
ही आपमे कल्पित हुआ है, आपका वास्तविक निर्गुण रूप 
तो मनका अविषय हे ॥ ४२-४३ ॥ हे देव | वह किस 
प्रकार किसीको दिखायी दे सकता है ? और दिखायी न 
देनेसे कोई उसका भजन भी कैसे कर सकता है ? अत 
ससारमे बुद्धिमान और निपुणलोग आपके अवतार- 
स्वरूपोका ही चिन्तन करते हैं ओर वे ज्ञानसम्पन्न होकर 
ससार-सागरको पार कर ही लेते हैं। इस भक्तिमार्ममें 


नि 
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भीषयन्ति सदा चेतो मार्जारा मूषक यथा । 
त्वन्नाम स्मरता नित्य त्वद्रप्मपि मानसे ॥ ४६। 


त्वत्पूजानिरतानी ते कथामृतपरात्मनाम्‌ । 
त्वद्धक्तसड्रिना राम ससारो गोष्पदायते ॥ ४७ ॥ 


अतस्ते सगुण रूप ध्यात्वाह सर्वदा हृदि। 
मुक्तश्चरामि लोकेषु पूज्योडह सर्वदेवते ॥ ४८ ॥ 


राम त्वया महत्कार्य कृत देवहितेच्छया । 
कुम्मकर्णवधेनाध्य भूभारोड्य गत प्रभो ॥ ४९ ॥ 


श्वो हनिष्यति स्रौमित्रिरिद्धजेतारमाहने । 
हनिष्यसे5थ राम त्व परश्रो दशकन्धरम्‌॥ ५० ॥ 


पद्यामि सर्व देवेश सिद्धे सह नभोगत । 
अनुगृह्लीघ्र मा देव गमिष्यामि सुरालयम्‌ ॥ ५१॥ 


इत्युक्त्वा राममामन््रय नारदो भगवानृषि । 
ययो देवे पूज्यमानो तअ्रह्मलोकमकल्मषम्‌ ॥ ७२ | 


भ्रातर निहत श्रुत्वा कुष्भकर्ण महाबलम । 
रावण शोकसन्तप्तो रामेजाक्चिष्टकर्मणा ॥ ५३ ॥ 


मूच्छित पतितो भूमावुत्थाय विललाप ह। 
पितृव्य निहत श्रुत्वा पितर चातिविह्लम्‌ ॥ ५४ ॥ 


इन्द्रजित्याह शोकार्त त्यज शोक महामते । 
मयि जीवति राजेन्द्र मेघनादे महाबले।॥ ५५ ॥। 


दु खस्थावसर  कुत्र देवान्तक महामते । 
व्येतु ते दु खमखिल स्वस्थो भव महीपते ॥ ५६ ॥ 


सर्व समीकरिष्यामि हनिष्यामि च वे रिपून्‌ । 
गत्वा निकुम्मिला सद्यस्तर्पयित्वा हताशनम्‌ ॥| ५७ ॥ 


लब्ध्वा रथादिक तस्मादजेयो5ह भवाम्यरे । 
इत्युक्त्वा त्वरित गत्वा निर्दिष्ट हवनस्थलम्‌ ॥ ५८ ॥ 


रक्तमाल्याम्बरथरी रक्तश्गन्यानुलेपेन | 
निकुम्मिलास्थले मोनी हवनायोपचक्रमे ॥ ५९ ॥ 


काम, क्रोध आदि बहुत-से विद्न भी होते हैं ॥ ४४-४५ ॥ 
वे बिल्ली जिस प्रकार चूहेको डराती है उसी प्रकार चित्तको 
सर्वदा भयभीत करते रहते है, हे राम | जो लोग निरन्तर 
आपका नाम-स्मरण करते है, आपके रूपका हृदयमे 
ध्यान करते हैं, आपकी पूजामे तत्पर रहते है, आपके 
कथामृतका पान करते रहते हैं तथा आपके भक्तोका सड् 
करते हैं उनके लिये यह ससार (जो कि समुद्रके समान 
दुस्तर है) गोखुरके समान तुच्छ हो जाता है ॥ ४६-४७ ॥ 
अत मैं हृदयमे सर्वदा आपके सगुण रूपका ध्यान करता 
हुआ जीवन्मुक्त होकर लोकान्तरोमे विचरता हूँ और समस्त 
देवताओसे पूजित होता हूँ॥४८ ॥ हे राम । आपने 
देवहितकी कामनासे यह बहुत बडा काम किया है, हे 
प्रभो | इस कुम्भकर्णके वधसे आज पृथिवीका (बहुत- 
कुछ) भार उतर गया ॥ ४९ ॥ कल लक्ष्मणजी युद्धमे 
इन्द्रजित्‌को मारेगे ओर परसो आप रावणका वध 
करेगे ॥ ५० ॥ हे देवेश्वर | मै सिद्धोंके साथ आकाशमे 
स्थित होकर यह सब चरित्र देखूँगा | हे देव । आप मुझपर 
दयादृष्टि रखे, अब मैं स्वर्गलोकको जाता हूँ ॥ ५१ ॥ ऐसा 
कह मुनिवर भगवान्‌ नारदजी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पा 
देवताओसे पूजित हो पापहीन ब्रह्मलोकको चले 
गये ॥ ५२ ॥ 

बिना प्रयास ही अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ रामद्वारा 
महाबली भाई कुम्भकर्णको मारा गया सुन रावण अत्यन्त 
शोकाकुल हुआ ओर मूर्च्छित होकर पृथिवीपर गिर पडा 
तथा (मूर्च्छा निवत्त होनेपर) उठकर विलाप करने लगा । 
तब इन्द्रजितने अपने चचाको माय गया ओर पिताको अति 
विहल सुन अपने शोकाकुर पितासे कहा--“हे 
महामते | शोक दूर कीजिये। हे राजेन्द्र | मुझ महाबली 
मेघनादके जीते हुए आपके दु खका कारण ही कहाँ है ? हे 
देबताओके कालस्वरूप महाबुद्धिमान्‌ पृथिवीपते | अपना 
समस्त दु ख छोडकर आप शान्त होइये | ५३--५६ ॥ मैं. ., 
अभी सब कुछ ठीक किये देता हूँ, इन शत्रुओको मै 
अवश्य मार डार्लूंगा। इस समय मै निकुम्भिला गुफामे 
जाता हूँ, वहाँ अम्निको तृप्तकर रथ आदि प्राप्त करूँगा, 
इससे में शत्रुओके लिये अजेय हो जाऊँगा |” ऐसा कह 
वह निर्दिष्ट यज्ञशालामे गया ॥ ५७-५८ ॥ उस निकुम्भमिला 
(नामकी देवी) के स्थानमे उसने रक्तवर्ण वस्त्र, रक्त 
पुष्पोकी माला और रक्त चन्दनका लेप धारण कर हवन 
करना आरम्भ किया ॥ ५९ ॥ 
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विभीषणो5थ तच्छुत्वा मेघनादस्य चेष्टितम्‌ । 
प्राह रामाय सकल होमारम्भ दुरात्मन ॥ ६० ॥ 


समाप्यते चेद़्ोमोडय मेघनादस्य दुर्मते । 
तदाजेयो भवेद्राम मेघनाद सुरासुरे ॥ ६१ ॥ 


अत झीधघ्र लक्ष्मणेन घातयिष्यामि रावणिम्‌ | 
आज्ञापय मया सार्थ लक्ष्मण बलिना वरम्‌। 
हनिष्यति न सनन्‍्देहों मेघनाद तवानुज ॥ ६२ ॥ 


श्रीयमचन्र उवाच 
अहमेबागभिष्थ।भि हन्तुमिन्द्रजित रिपुम्‌। 
आम्रेयेन. महास्रेण सर्वराक्षलनणातिन। ॥ ६३ ॥ 


विभीषणो5पि त प्राह नासानन्यर्निहन्यते । 
यस्तु द्वादश वर्षाणि निद्वाहारनिनर्जित ॥ ६४ ॥ 


तेनेव मृत्युर्निर्दिष्टो ब्रह्मणास्थ दुरात्मन । 
लक्ष्मणस्तु अथीध्याया निर्भम्वायात्त्या सह ॥ ६५ ॥। 


तदादि निद्राहारादीन्न जानाति रघूत्तम । 
सेवार्थ तब राजेन्द्र ज्ञात सर्वमिद मया।॥ ६६॥। 


तदाज्ञापय देवेश लक्ष्मण त्वरया मया। 
हनिष्यति न सन्देह शेष साक्षाद्धयाधर ॥ ६७॥। 


साक्षाजगतामधीरी 
नारायणो लक्ष्मण एव इहोष । 


त्वमेव 














अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


जब विभीषणको मेघनादके इस कार्यका पता लगा 
तब उन्होने उस दुरात्माके होमारम्भका सारा समाचार 
श्रीरामचन्द्रजीको सुनाया ॥ ६० ॥ (ओर कहा--) “हे 
राम ! यदि दुरात्मा मेघनादका यह होम निर्विच्न समाप्त हो 
गया तो वह देवता या असुर किसीसे भी नही जीता जा 
सकेगा ॥ ६१ ॥ अत मे जञ्ीघ्र ही लक्ष्मणजीके द्वारा उस 
रावण-कुमारका वध कराये देता हूँ। आप बलवानोमे श्रेष्ठ 
श्रीलक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी आज्ञा दीजिये। इसमे 
सन्देह नही, आपके छोटे भाई लक्ष्मणजी मेघनादको 
अवदय मार डालेगे' ॥ ६२ ॥ 


श्रीरामचन्द्रजी बोले---समस्त राक्षसोको मारनेवाले 
महान्‌ आम्रेय-अखसे अपने शत्रु इन्द्रजितको मारनेके 
लिये मैं स्वय ही आऊँगा ॥ ६३ ॥ 


तब विभीषणने कहा--“यह राक्षस किसी ओरसे नहीं 
मारा जा सकता। जिसने बारह वर्षतक निद्रा ओर 
आहारको छोड दिया हो, ब्रह्माजीने इस दुरात्माकी मृत्यु 
उसीके हाथ निश्चित की है । हे रघुनाथजी ! ये लक्ष्मणजी 
जबसे अयोध्यासे निकलकर आपके साथ आये हैं, 
तभीसे, आपकी सेवामे लगे रहनेके कारण, ये निद्रा ओर 
आहारादि तो जानते ही नही हे राजेन्द्र ! में ये सब बाते 
जानता हूँ॥ ६४---६६ ॥ अत हे देवेश्वर | आप शीतघ्र 
ही लक्ष्मणजीको मेरे साथ जानेकी आज्ञा दीजिये। यें 
साक्षात्‌ धराधारी शेषनाग है, इसमे सन्देह नहीं, उस 
राक्षसको ये अवश्य मार डालेगे ॥ ६७ ॥ आप ही साक्षात्‌ 
जगत्पति नारायण है ओर लक्ष्मणजी ही शेषनाग है। आप 








युवा धराभारनिवारणार्थ दोनो इस ससाररूपी नाटकके सूत्रधार है और पृथिवीका 
जातो जगन्नाटकसूमबारी ॥ ६८ ॥ | भार उतारनेके लिये ही आपने जन्म लिया है” ॥ ६८ ॥ 
च्च््औततततततत 
इति श्रीमदध्यातमरामायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डेडष्टम सर्ग* ॥ ८ ॥ 
न जलल कल अल कल 
नवम सर्ग 
मेघनाद-वध 


श्रीमहादेव उवाच 
विभीषणवच श्रुत्वा रामो नाक्यमथान्नवोत्‌ । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | विभीषणके ये 
वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने कहा--““विभीषण । उस 


जानामि तस्य रोद्रस्थ माया कृत्स्ना विभीषण ॥ १॥ | महाभयडडर दैत्यकी मैं सारी माया जानता हूँ॥ १॥ 


सर्ग ९ ] 


स हि ब्रह्मार्नरविच्छूरो मायावी च महाबल । 
जानामि लक्ष्मणस्यापि स्वरूप मम सेवनम्‌ ॥ २ ॥ 


ज्ञात्ववासमह तूष्णी भनिष्यत्कार्थगीरनात्‌ । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मण प्राह रामो ज्ञानवता वर ॥ ३ ॥ 


गच्छ लक्ष्मण सेन्येन महता जहि रावणिम्‌ । 
हनूमत्परमुखे सर्वैर्यूथपे सह लक्ष्मण ॥ ४ ॥ 


जाम्बबानृक्षरजी३+५ सह सैन्येन सवृत । 
विभीषणश्रच सचिवे सह त्वामभियास्यति ॥ ५ ॥ 


अभिज्ञस्तस्य देशस्य जानाति विवराणिस । 
रामस्य वचन श्रुत्वा लक्ष्म्ण सविभीषण ॥ ६ ॥ 


जग्राह कार्मुक श्रेष्ठमन्यद्धीमपरीक्रम । 
रामपादाम्बुज स्पृष्टा हष्ट सोमित्रिरत्रवीत्‌॥ ७ ॥ 


अद्य मत्कार्भुकान्मुत्त। रो निर्भिद्य रावणिम्‌ । 
गमिष्यन्ति हि पाताल स्रातु भोगवतीजले ॥ ८ ॥ 


एनमुक्त्वा स सीमित्रि परिक्रम्व अपभ्य तमे । 
इऋजिशिधनाकान्ली ययो त्वरितविक्रम ॥ ९ ॥ 


बानरेहुलाहरेहनूमानपृछठतीउन्नर क्‍्त्‌ | 
विभीषणश्न सहितो मन्त्रिभिस्त्वरित ययो ॥ १० ॥ 


जाम्जेबत्यभुखा ऋहक्षा सीमित्रित्तरयान्न4ु । 
गत्वा निकुम्भिलादेश लक्ष्मणो वानरे सह ॥ १९ ॥ 


अपरेयइल्सड्डत दूराष्राक्षेससडू ०म । 
धनुरायम्य सौमित्रिरचत्तो3भूद्धूरिविक्रम ॥ १२ ॥ 


अड्डदेन च वीरेण जाम्बवान्‌ राक्षसाधिप । 
तदा विभीषण प्राहसौमिञ्रि पश्थ रीक्षसान ॥ १३ ॥ 


थदेतद्राक्षत्रानीक मेघदयाम विलोक्यते । 
अस्थानीकस्य महतो भेदने यत्रवान्‌ भव ॥ १४ ॥ 


राक्षसेडलुतो>प्थस्मिन भिन्ने दृश्यो भविष्यति । 
अभिद्रवाशु यावहे नेतत्कर्म समाप्यते ॥ १५ ॥ 


युद्धकाण्ड 


२६१ 


वह ब्रह्मासत्र-विद्याका जाननेवला, बडा शूरवीर, 
मायावी और महाबली है। तथा लक्ष्मण मेरी जैसी सेवा 
करते है मै उसका स्वरूप भी जानता हूँ (अर्थात्‌ मुझे यह 
पता है कि मेरी सेवाके कारण उन्होने निद्रा ओर आहार 
आदिको छोड रखा है) ॥२॥ किन्तु इस आगामी 
कार्यकी कठिनताका विचार करते ही मैने यह सब 
जान-बूझकर भी अभीतक कुछ नही कहा ।'' 

विभीषणसे इस प्रकार कह ज्ञानियोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 
रामचन्द्र लक्ष्मणजीसे बोले ॥ ३ ॥ “भैया लक्ष्मण । तुम 
ओर हनुमान्‌ आदि समस्त यूथपति, बहुत बडी सेनाके 
साथ जाओ ओर रावणके पुत्र मेघनादको मारो ॥ ४ ॥ 
अपनी सेनाके सहित ऋक्षराज जाम्बवान्‌ ओर मन्त्रियोके 
सहित विभीषण तुम्हारे साथ जायेंगे ॥ ५॥ ये विभीषण 
उससे परिचित है ओर उसके छिपनेकी समस्त कन्दराओ- 
को जानते है, (अत इनसे तुम्हे उसका पता लगानेमे बहुत 
सहायता मिलेगी) ।” रामचन्द्रजेके वचन सुनकर 
महापराक्रमी लक्ष्मणजीने विभीषणको साथ ले अपना 
एक दूसरा उत्तम धनुष उठाया और अति प्रसन्नतापूर्वक 
भगवान्‌ रामके चरणकमलका स्पर्श कर कहा ॥ ६-७ ॥ 
“प्रभो । आज मेरे धनुषसे छूटे हुए बाण रावण-पुत्र 
इन्द्रजितके शरीरको भेदकर भोगवती (पाताल-गड्ढा) के 
जलमे स्रान करनेके लिये पाताल-लोकको चले 
जायेंगे” ॥ ८ ॥ 

रघुनाथजीसे इस प्रकार कह सुमित्रानन्दन लक्ष्मणजीने 
उनकी परिक्रमा की और इन्द्रजित॒को मारनेके लिये बडी 
तेजीसे चले ॥ ९॥ उनके पीछे हजारो वानरोके साथ 
हनुमानजी ओर मन्त्रियोके सहित विभीषणने भी बडी 
शीघ्रतासे कूच किया ॥ १० ॥ तथा जाम्बवान्‌ आदि 
रीछ भी तुरत ही श्रीक॒क्ष्मणजीके साथ चले । जिस समय 
वानरोके सहित लक्ष्मणजी निकुम्भिलाके स्थानपर पहुँचे, 
उन्होने दूरसे ही वहा राक्षस्रोकी बडी भारी सेना एकत्रित 
देखी | तब महापराक्रमी लक्ष्मणजी धनुष चढाकर सानधान 
हो गये॥ ११-१२॥ उनके साथ ही वीरवर अड्डदके 
सहित जाम्बवान्‌ भी सावधान हो गये। तब राक्षसराज 
विभीषणजीने लक्ष्मणजीसे कहा--“लक्ष्मणजी । इन 
राक्षसोको देखिये। सामने जो मेघके समान दयामवर्ण 
राक्षस-सेना दिखायी दे रही है, इस प्रबल अनीकको नष्ट 
करनेका यत्र कीजिये ॥ १३-१४ ॥ इसके नष्ट हो जानेपर 
राक्षसराज रावणाका पुत्र इन्द्रजित्‌ भी दिखायी देने लगेगा । 


२६२ 


जहि वीर दुरात्मान हिलापरमधार्मिकम्‌ । 
विभीषणवच श्रुत्वा लक्ष्मण शुभलक्षण ॥ १६॥। 


ववर्ष शरवर्षाणि राक्षसेद्रसुत प्रति। 
पाषाणै पर्वताग्रेश्न वृक्षेश्ष हरियूथया ॥ १७॥ 


निर्जघु सर्वतो देत्यास्तेषपि वानरयूथपान्‌। 
परश्चथे शितेबणिरसिभिर्यशितोमरे ॥ १८ ॥ 


निर्जशुर्वानरनीक तदा शब्दों महानभूत्‌। 
स॒सम्प्रहारस्तुमुल सजज्ञे हरिरक्षसाम्‌॥ १९॥ 


इन्द्रजित्स्बल सर्वमर्धमान विलोक्य स । 
निकुम्मिलाच हीभचजत्वक्त्वा शीक्र बिनिर्शत ॥ २०॥ 


रथमारुह् सधनु क्रोधेन महतागमत्‌। 
समाहयन्‌ स सोमित्रिं युद्धाय रणमूर्धनि ॥ २१ ॥ 


सोमित्रे मेघनादो5ह मया जीवबन्न मोक्ष्यसे । 
तत्र दृष्ठा पितृव्य स प्राह निष्ठरभाषणम्‌॥ २२ ॥ 


इहैबव जात सवृद्ध साक्षाद भ्राता पितुर्मम । 
यस्त्व स्वजनमुत्सूज्य परभ्रत्वत्वभागत ॥ २३ ॥॥ 


कथ दुह्मासि पुत्राय पापीयानसि दुर्मति । 
इत्युक्त्वा लक्ष्मण दृष्ठा हनूमत्पृष्ठत स्थितम्‌॥ २४ ॥ 


उद्यदायुधनिशत्रिशे रथे महति सस्थित । 
महाश्रमाणमुध्म्थ घोर विस्फारयन्धनु ॥ २५॥ 


अद्य वो मामका बाणा आ्राणान्पास्थन्ति बानरा । 
तत चर दाहइरथि सन्यधायामित्रकर्णषण ॥ २६॥ 


ससर्ज राक्षसेन्राय क्रुद्ध सर्प इब श्वसन । 


इन्जिद्नक्तनथनी... लक्ष्मण. समुदेक्षत ॥ २७ ॥ 
रशेक्राशनिसमस्परेलिक्ष्मणेनाहुतव. रे । 
मुहूर्तमभवन्मूह. पुन प्रत्याहतेन्रिय ॥ २८ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


इस कर्मके समाप्त होनेसे पहले ही तुरत धावा कर 
दीजिये ॥ १५॥ हे वीर। इस हिसापरायण दुग़त्मा 
पापीको आप शञीघ्र ही मार डालिये ।” 

विभीषणके वचन सुनकर शुभलक्षण लक्ष्मणने राक्षस- 
राजकुमार मेघनादकी ओर बाण बरसाने आरम्भ किये तथा 
वानर-यूथपति भी सब ओरसे पत्थर, पर्वत-शिखर और 
वक्षादिसे दैत्योपर प्रहार करने लगे | इसी प्रकार राक्षसोने 
भी वानरयूथपतियो और वानर-सेनापर परशु, तीक्ष्ण 
बाण, खड़, यष्टि ओर तोमरादि शख्रोसे आक्रमण किया | 
तब वहाँ बडा भारी कोलाहल हुआ और राक्षस तथा 
वानरोमे बडा घमासान युद्ध छिड॒ गया ॥ १६--१९ ॥ 

अपनी सेनाको इस प्रकार दलित होते देख इन्द्रजित्‌ 
निकुम्मिला ओर होमको छोडकर बाहर आया ॥ २०॥ 
ओर तुरत ही रथपर चढ अत्यन्त क्रोधसे हाथमे धनुष ले 
रणभूमिमे सामने आया तथा लक्ष्मणजीको युद्धके लिये 
ललकारते हुए बोला--- ॥ २१ ॥ “लक्ष्मण । मैं मेघनाद 
हूँ, अब तुम मुझसे जीवित नही बच सकते |” फिर वहॉँ 
अपने चचा विभीषणको देखकर वह कठोर रब्दोमे कहने 
लगा ॥ २२ ॥ “तुम इस लड्डापुरीमे ही उत्पन्न हुए हो और 
इसीमे रहकर इतने बडे हुए हो तथा मेरे पिताके सगे भाई 
हो, किंतु अब तुमने अपने स्वजनोको छोडकर शरत्रुओका 
दासत्व स्वीकार किया है । ॥ २३»॥ मै तुम्हारे पुत्रके समान 
हूँ, न जाने तुम कैसे मुझसे द्रोह कर रहे हो 2? अवश्य ही 
तुम बडे पापी ओर दुरात्मा हो।'” ऐसा कह उसने 
हनुमानजीकी पीठपर बैठे हुए लक्ष्मणजीकी ओर 
देखा ॥ २४ ॥ तथा जिसमे नाना प्रकारके तीक्ष्ण शस्त्र 
उपस्थित थे उस महान्‌ रथमे बैठे हुए उस दैत्यने एक बडा 
लम्बा धनुष उठाकर उसकी भयडूूर टकार को ॥ २५॥ 
ओर बोला “ओरे वानरो ! आज मेरे बाण तुम्हारे प्राणोको 
पियेगे।” तब क्रोधसे सर्पके समान फुफकारते हुए, 
ज़त्रुका दमन करनेवाले, दशरथकुमार लक्ष्मणजीने भी 
अपने धनुषपर एक बाण चढाकर उसे मेघनादपर छोडा । 
इधर इन्द्रजितने भी क्रोधसे लाल-लाल नेत्र कर 
लक्ष्मणणजीकी ओर देखा ॥ २६-२७ ॥ 

श्रीलक्ष्मणजीके छोडे हुए इन्द्रवज़्के समान महाकठोर 
बाणोके लगनेसे वह एक मुहूर्तेके लिये अचेत 
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दर्द्शावस्थित वीर बीरो दशारथात्मजम । 
सो5भिचक्राम सोमित्रि क्रोधसरक्तलोचन ॥ २९॥ 


शरान्धनुषि सन्धाय लक्ष्मण चेदमब्रवीत्‌। 
यदि ते प्रथमे युद्धे न दृष्टो मे पराक्रम ॥ ३० ॥ 
अद्य त्वा दर्शयिष्यामि तिष्ठेदानीं व्यवस्थित । 
इत्युक्त्वा सप्तिभिबणिरप्रिनविव्याध लक्ष्मणम्‌ ॥ ३१ ॥ 
दशभिश्च हनूमन्त तीक्ष्णधारे शरोत्तमै । 
तत शरशतेनेव सम्प्रयुक्तेन वीर्यवान्‌॥ ३२ ॥ 
क्रोीथद्विगुणसरब्धी निर्बिभिद विभीषणम्‌ । 
लक्ष्मणो5पि तथा शत्रु शरनबैंरनाकिरत्‌ ॥ ३३ ॥ 


तस्यथ बाणे सुसविद्ध कवच काझ्ञनप्रभम । 
व्यशीर्यत रथोपस्थे तिलश पतित भुवि ॥ ३४ ॥ 


तत शरसहस्रेण सडक़ुद्धों रावणात्मज । 
बिभेद समरे वीर लक्ष्मण भीमविक्रमम्‌ ॥ ३५ ॥ 


व्यथशीर्षतापतद्वन्‍ग्थ कवच लक्ष्मणस्थ च। 
कृतञ्रतिकृतान्योन्‍य बभूवतुरभिहुतो ॥ ३६॥ 
अभीक्ष्ण नि श्वसन्तो तो युध्येता तुमुल पुन । 
शरसकृतसर्थाड्री सर्वती रुधिरोक्षितो ॥ ३७ ॥ 


सुदीर्घकाल तो वीरावन्योन्य निशिते शरै । 
अयुध्येता महासत्त्वो जयाजथनिवर्जिती ॥ ३८ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मण पशञ्चमभि हरे । 
रावणे सारथि साश्व रथ च समचूर्णयत्‌ ॥ ३९ ॥ 


चिच्छेद कार्मुक तस्य दर्शवन्हस्तलोषबम्‌ । 
सोउन्यत्तु कार्मुक भद्र सज्य चक्रे त्वरान्वित ॥ ४० ॥ 


तच्चापमपि चिच्छेद लक्ष्मणस्त्रभिराशुगी । 
तमेव छिन्नधन्वान विव्याधानेकसाथके ॥ ४१॥ 


पुनरन्यत्लमादा4 कार्मुक भीमविक्रम । 
इन्द्रजिल्लक्ष्मण बाणे शितेरादित्वखनिभे ॥ ४२ ॥ 


बिभेद वानरान्सर्वन्जोणैरापूरथन्द्श । 
तत ऐन्द्र समादाय लक्ष्मणो रावणि प्रति ॥ ४३ ॥ 


युद्धकाण्ड 
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हो गया। फिर चेत होनेपर उसने अपने सामने 
दशरथनन्दन वीरवर लक्ष्मणजीको खडे देखा। उन्हे 
देखकर वह राक्षस क्रोधसे नेत्र छाल कर उनकी ओर 
दौडा ॥ २८-२९ ॥ तथा अपने धनुषपर बाण चढाकर 
उनसे यो कहने लगा, “यदि तूने पहले युद्धमे मेरा पराक्रम 
न देखा हो तो मे तुझे अभी दिखाये देता हूँ, तू जरा 
स्थिरतापूर्वक खडा रह ।”” ऐसा कह उस महावीर्यवानने 
सात बाणोसे लक्ष्मणजीको, बडी पेनी धारवाले दस 
बाणोसे हनुमानजीको ओर क्रोधसे दूने उत्साहके साथ 
भली प्रकार छोडे हुए सो बाणोसे विभीषणको वेध डाला । 
इधर लक्ष्मणजी भी शत्रुपर बाणोकी वर्षा-सी करने 
लगे ॥ ३०---३३ ॥ उनके बाणोसे छिलन्न-भिन्न होकर 
मेघनादका सुवर्णकी-सी आभावाला कवच तिल-तिल 
होकर रथके पिछले भागमे गिर पडा और फिर वहॉँसे 
पृथ्वीपर जा गिरा ॥ ३४॥ तब रावणकुमार मेघनादने 
सग्राममे अत्यन्त क्रोधित हो महापराक्रमी लक्ष्मणजीको 
हजारो बाणोसे बीध डाला ॥ ३५॥ इससे लक्ष्मणजीका 
दिव्य कवच भी छिलन्न-भिन्न होकर गिर पडा । इस प्रकार वे 
दोनो ही एक-दूसरेकी क्रियाका प्रतिकार करते हुए 
आपसमे लडने लगे ॥ ३६ ॥ वे दोनो ही बारम्बार दीर्घ 
नि श्वास छोडते हुए बडा घोर युद्ध करने लगे। उनके 
शरीरोके अड्भ-प्रत्यड़ सब ओरसे बाणोसे छिन्न-भिन्न 
होकर लोहू-लुहान हो गये ॥ ३७ ॥ वे दोनो महापराक्रमी 
वीर बडी देरतक एक-दूसरेपर तीखे-तीखे बाण छोडकर 
लडते रहे । उनमेसे किसीकी भी जय अथवा पराजय न 
हुई ॥ ३८ ॥ 

इतनेमे ही वीरवर लक्ष्मणने पॉच बाण छोडकर 
मेघनादके सारथि ओर घोडोके सहित रथको चूर्ण कर 
डाला ॥ ३९ ॥ और अपने हाथकी सफाई दिखलाते हुए 
उसका धनुष भी काट डाला । तब मेघनादने तुरत ही दूसरा 
उत्तम धनुष चढाया ॥ ४० ॥ लक्ष्मणजीने तीन बाणोसे 
उसे भी काट डाला और धनुषहीन हुए उस राक्षसको भी 
अनेक बाणोसे बीध दिया ॥४१॥ फिर भीमविक्रम 
इन्द्रजितने एक और धनुष लेकर सूर्यके समान चमकीले 
और पैने बाणोसे सम्पूर्ण दिशाओको व्याप्त करते हुए 
लक्ष्मणजी तथा समस्त वानरोको वेध डाला। तजब 
लक्ष्मणजीने ऐजन्द्र बाण निकालकर उसे मेघनादकी ओर 
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सन्धायाकृष्य कर्णान्त कार्मुक दृढनिष्ठरम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो वीर स्मरन्‌ रामपदाम्बुजम्‌ ॥ ४४ ॥ 


धर्मात्मा सत्यसन्धश्व रामो दाशरथिर्यदि। 
जिलोक्यामश्रतिनन्द्धस्तदेन जहि रावणिम्‌ ॥ ४५ ॥ 


इत्युक्त्वा बाणभाकेर्ण ह्लकृष्प तमजिहागम्‌ । 
लक्ष्मण समरे वीर ससर्जेन्द्रजित प्रति ॥ ४६ ॥ 


सदर सशिरखाण श्रीमज्ज्वलितकुण्डलम्‌ । 
प्रमथ्येद्रजित का्यात्पातयामास भूतले ॥ ४७ ॥ 


तत प्रमुदिता देवा कीर्तयन्तो रघूत्तमम । 
बवर्ष॒पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च॒ मुहर्मुह ॥ ४८ ॥ 


जहर्ष शक्रो भगवान्सह देबेरमहर्षिभि । 
आकाझहो5पि च देवाना शुश्रुवे दुन्दुभिस्सन॥ ४९ ॥ 


विमल गगन चासीत्स्थिराभूह्विश्वधारिणी । 
निहत रावणि दृष्ठ्ठा जब्जेल्पलमन्नित ॥ ५० ॥ 


गतश्रम स॒सोमित्रि शड्डमापूरयद्रणे । 
सिहनाद तत कृत्वा ज्याशब्दमकरीध्विभु ॥ ५१॥ 


तेन नादेन सहष्ठा वानराश्च गतश्रमा । 
वानरेन्द्रेश्च सहित. स्तुवन्धिईष्टमानसे ॥ ५२ ॥ 


लक्ष्मण परितुष्ठात्मा ददशभ्यित्य राघवम्‌ । 
हनूमद्राक्षत्राभ्था च सहितो विनयान्वित ॥ ५३ ॥ 


वबन्दे भ्रातर राम ज्येष्ठ नारायण विभुम्‌। 
व्वत्सादाप्रयुश्रेछे हतो._ रावणिराहवे ॥ ५४ ॥ 


शुत्वा तेल्‍्लक्ष्मणाद्धकत्था तेमालिडू 4 रघूत्तम .। 
मूर्धश्यवच्राय. मुदित सरनेहमिदमत्रवीत्‌ ॥ ५५ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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लक्ष्य बॉधकर धनुषपर चढाया और उस कठोर धनुषको 
कर्णपर्यन्त खीचकर वीरवर लक्ष्मणजी हृदयमे भगवान्‌ 
रामके चरणकमलोका स्मरण करते हुए बोले-- 
|| ४२--डेंड ॥ यदि दशरथनन्दन भगवान्‌ राम परम 
धार्मिक, सत्यकी मर्यादा रखनेवाले और त्रिलोकीमे 
प्रतिद्वन्द्दी (मुकाबिला करनेवाले) से रहित है तो हे बाण | 
तू इस मेघनादको मार डाल” ॥४५॥ वबीरबर 
लक्ष्मणजीने रणभूमिमे ऐसा कह उस सीधे जानेवाले 
बाणको कानतक खीचकर इन्द्रजितकी ओर छोड 
दिया ॥ ४६ ॥ उस बाणने शीर्षत्राणके सहित इन्द्रजितके 
कान्तिमान्‌ मस्तकको, जिसमे अति उज्ज्वल कुण्डल 
झिलमिला रहे थे, काटकर धडसे पृथ्वीपर गिरा 
दिया ॥ ४७ ॥ 


इस प्रकार मेघनादके मारे जानेपर देवगण प्रसन्न होकर 
रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणजीका गुण गाने और उनकी बारम्बार 
प्रशसा कर पुष्प बरसाने लगे॥४८ ॥ देवता और 
महर्षियोके सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हर्षित हुए। उस 
समय आकाझशमण्डलमे भी देवताओके नगाडोका शब्द 
सुनायी देने गा ॥ ४९ ॥ रावणके पुत्र मेघनादको मारा 
गया देख सर्वत्र जय-जयकार रब्द भर गया। आकाइझ 
निर्मल हो गया और जगद्धात्री धरणी स्थिर हो 
गयी ॥ ५० ॥ जब लक्ष्मणजीकी थकान उतर गयी तो 
उन्होने शट्ठ बजाकर रणभूमिको गुझ्ायमान कर दिया ओर 
फिर भयड्डर सिहनाद कर अपने धनुषकी ट्ड्डार 
की ॥ ५१५॥ उस सिहनादसे समस्त वानरगण अति 
आनन्दित और श्रमहीन हो गये। फिर प्रसन्नचित्त 
वानर-वीरोसे प्रशसित होते हुए श्रीलक्ष्मणजीने उन सबके 
साथ प्रसन्न-मनसे श्रीरघुनाथजीके पास आ उनका दर्शन 
किया | श्रीलक्ष्मणजीने हनुमान्‌ और विभीषणके सहित 
अति विनयपूर्वक अपने ज्येष्ठ श्राता साक्षात्‌ 
नारायणस्वरूप भगवान्‌ रामको प्रणाम कर कहा-- हे 
रघुश्रेष्ठ। आपकी कृपासे इन्द्रजित्‌ युद्धमे मारा 
गया ॥ ५२--७०४ ॥ 


लक्ष्मणजीके ये भक्तिमय वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी- 
ने अति प्रसन्न होकर उनका आलिड्न किया और फिर 
प्रेमपूर्वूक सिर सुँघकर कहा--- ॥ ५५०॥ 
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साधु लक्ष्मण तुष्टोउस्मि कर्म ते दुष्कर कृतम । 
मेघनादस्थ निधने जित सर्वमरिन्दम ॥ ५६ ४ 


अहोराजेखिभिनीर._ कथश्चिद्विनिपातित । 
नि सपत्न कृती>समथद्य नियस्यिति हि सनण ॥ ५७ ॥ 


पुत्रशोकान्मया योद्धु त हनिष्यामि रावणम्‌ ॥ ५८ ॥ 


मेघनाद हत श्रुत्वा लक्ष्मणेन महाबलम्‌ । 
रावण पतितो भूमो मूच्छित पुनरुत्थित । 
लनिललापातिदीनात्मा पुत्रशोकिन रावण ॥ ५९॥ 


पुत्रस्थ गुणकर्माणि स्च्म रन्पर्यदेनगबत्‌ | 
अद्य देवगणा सर्वे लोकपाला महर्षय ॥ ६० ॥ 


हतमिन्धजित ज्ञात्वा सुख स्वष्स्यन्ति निर्भया । 
इत्यादि बहुश पुत्रछठालसो बिललाप ह॥ ६१॥ 


तत परमसक्रुद्धो रावणो राक्षसाधिप । 
उबवाच.. राक्षसरान्लवलिनाशबिषुराहवे ॥ ६२ ॥ 


स पुत्रवधसन्तप्त शूर क्रोधवश गत । 
सवीक्ष्य रावणो बुद्धया हन्तु सीता प्रदुद्वुवे ॥ ६३ ॥ 


खजज पाणिमथायोन्त क्रुद्ध दृष्ठा दशाननम्‌। 
राक्षसीमध्यगा सीता भवशीकाकुलाभनत्‌ ॥ ध४ड ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे तस्थ सचिवो बुद्धिमान शुच्ि । 
सुपाश्चों नाम मेधावी रावण वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 


ननु नाम दहाग्रीव साक्षाह्रवणानुज । 
नेदनविद्यान्नतस्नोत स्वकर्मपरिनिष्ठित ॥ ६६ ॥ 


अनेकगुणसभ्पन्न कथ स्त्रीवधमिच्छसि । 
अस्माभि सहितो युब्धे हैत्वा राम च लक्ष्मणम्‌ । 
प्राप्यसे जानकीं शीघ्रमित्युक्त स न्यवर्तत ॥ ६७ ॥ 


ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदित 
वच सुधर्म्य॑प्रतिगृह्दा रावण । 
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लष्मण | तुम धन्य हो । मै तुम्हारे इस कार्यसे बहुत 
सन्तुष्ट हूँ, आज तुमने बडा ही कठिन कार्य किया है। हे 
जत्रुदमन | इस मेघनादके मारे जानेसे हमने मानो सभी 
कुछ जीत लिया ॥ ५६॥ तुमने तीन दिन ओर तीन 
रात्रितक निरन्तर सग्राम कर किसी प्रकार उस महान्‌ 
योद्धाको मार डाला । इससे आज तुमने मुझे शन्रुहीन कर 
दिया। अब पुत्र-शोकसे व्याकुल हुआ रावण मुझसे 
लडने आयगा, सो उसे मै मार डालँँगा' ॥ ५७-५८ ॥ 

महाबली मेघनादको लक्ष्मणजीद्वारा मारा गया सुन 
रावण मूच्छित होकर पृथ्वीपर गिर पडा ओर फिर मूर्च्छासे 
उठनेपर पुत्र-शोकसे अत्यन्त दीन होकर विलाप करने 
लगा ॥ ५९ ॥ पुत्रके गुण और कर्मोका स्मरण कर वह 
अत्यन्त शोक करने लगा । 'आज समस्त देवता, लोकपाल 
ओर महर्षिगण इन्द्रजित्‌को मारा गया सुनकर निर्भयता- 
पूर्वक सुखसे सोयेगे' इस प्रकार पुत्रकी आसक्तिवश वह _ 
भाति-भॉतिसे विलाप करने लगा ॥ ६०-६१ ॥ तदनन्तर 
राक्षसराज रावण अत्यन्त क्रुद्ध हो अपने शत्रुओको युद्धमे 
नष्ट करानेकी कामनासे समस्त राक्षसोसे बातचीत करने 
लगा ॥ ६२ ॥ 

फिर, शूरवीर रावण पुत्र-शोकसे व्याकुछ हो अपनी 
बुद्धिसे कुछ सोचकर क्रोधपूर्वक सीताजीको मारनेके लिये 
दोडा (अर्थात्‌ शोक और क्रोधके कारण वह ऐसे निन्द्य 
कर्मको ही अपना कर्तव्य मान बैठा) ॥ ६३ ॥ रावणको 
हाथमे खड़ लिये क्रोधपूर्वक अपनी ओर आता देख 
राक्षसियोके बीचमे बैठी हुई सीताजी भयभीत हो 
गयी ॥ ६४ ॥ इसी समय रावणके सुपार्थ नामक मन्त्रीने, 
जो परम बुद्धिमान, शुद्धहृदय ओर विचारवान्‌ था, उससे 
कहा--- ॥ ६५॥ 'अहो दशानन ! यह क्या 2? आप तो 
साक्षात्‌ विश्रवानन्दन कुबेरजीके छोटे भाई है, वेदविद्यामे 
निपुण ओर यज्ञान्तमे स्नान करनेवाले एवं स्वधर्मपरायण 
हैं॥ ६६ ॥ इस प्रकार अनेक गुणसम्पन्न होकर भी आप 
स्त्री-वध करना कैसे चाहते है ? हम सबको साथ लेकर 
आप राम और लक्ष्मणको युद्धमे मारकर बहुत शीघ्र 
जानकीको प्राप्त कर लेगे।” सुपार्थके इस प्रकार 
समझानेपर रावण छोट आया ॥ ६७ ॥ 

तदनन्तर दुरात्मा रावण अपने बन्धुके कहे हुए 
धर्मानुकूल वाक्योको ग्रहणकर शोकसे मूढबुद्धि हो तुरत 


श्धद 


गृह जगामाशु शुत्रा विमूढधी 
पुन॒ सभा च॒ प्रययो सुहृदवृत ॥ ६८॥ 








अध्यात्मरामायण 
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अपने घर गया और फिर दूसरे दिन अपने बन्धु-बान्धवोके 
साथ सभामे आया ॥ ६८ ॥ 


नन्स्न्न्न्न्ज सतत 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे नवम सर्ग ॥९॥ 








स्न्लनन्औनसन- 


दशम सर्ग 


रावणका यज्ञ-विध्वस तथा उसका मन्दोदरीको समझाना 


श्रीमहादेव उवाच 
स विचार्य सभामध्ये राक्षसे सह मन्त्रभि । 
निर्ययो ये5वशिष्टास्तै राक्षस सह राघवम्‌॥ १ ॥ 


शलभ शलभेययुक्त अज्वेलन्तमिवानलम्‌ । 
ततो रामेण निहता सर्वे ते राक्षसा युधि ॥ २ ॥ 


स्वय रामेण निहतस्तीक्ष्णनाणेन वक्षसि । 
व्यथितस्त्वरित लड्डा प्रविवेश दशानन ॥ ३ ॥ 


दृष्ठा रामस्य बहुश॒पोरुष चाप्यमानुषम्‌। 
रावणो मास्तेश्वेव शीघ्र शुक्रान्तिक ययो ॥ ४ ॥ 


नमस्कृत्य दशग्रीव शुक्र प्राज्ललिरब्रवीत्‌ । 
भगवन्‌ राघवेणेव लड्ढा राक्षसयूथपे ॥ ५ ॥ 


विनाशिता महादेत्या निहता पुत्रबान्धवा । 
कथ मे दु खसनन्‍्दोहस्त्वयि तिष्ठति सदगुरो ॥ ६ ॥ 


इति विज्ञापितो देत्यगुरु प्राह दशाननम्‌ | 
होम कुरु प्रयल्लेन रहसि त्व दशानन॥ ७ ॥ 


यदि विप्नो न चेद्धोमे तहिं होमानलोत्थित ॥ ८ ॥ 


महान्‌ रथश्व वाहाश्व नापतृणीरस्राथका । 
सम्भविष्यन्ति तर्चुक्तस्त्वमजेथो भविष्यसि ॥ ९ ॥ 


गृहाण मन्न्नान्महत्तान्‌ गच्छ होम कुरु हृतम । 
इत्युक्तस्त्वरित गत्वा रावणो राक्षसाधिप ॥ १०॥ 


गुहा पातालसदूशी मन्दिरे स्व्रे चकार ह। 
लेड्ढे।हरकपाटादि बद्ध्वा सर्वत्र यत्नत ॥ ११॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति । फिर रावण 
सभामे अपने राक्षस-मन्त्रियोके साथ विचार कर पतड़ 
जिस प्रकार अन्यान्य पतड़ोके साथ प्रज्वलित अग्रिपर 
गिरता है, उसी प्रकार बचे-खुचे राक्षसोको लेकर 
रघुनाथजीके पास चला, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीने उन समस्त 
राक्षसोको युद्धमे मार डाला ॥ १-२ ॥ और स्वय रावण 
भी हृदयमे भगवान्‌ रामका तीक्ष्ण बाण लगनेसे व्याकुल 
हो तुरत लड्डामे लोट आया ॥ ३ ॥ 


भगवान्‌ राम और हनुमानूजीके बहुत-से अतिमानुष 
पोरुष देखकर रावण अति शीघ्रतासे शुक्राचार्यजीके पास 
गया ॥ ४ ॥ और उन्हे नमस्कार कर वह हाथ जोडकर 
कहने लगा-- भगवन्‌ | रामने समस्त राक्षस-यूथपोके 
सहित लड्डापुरी नष्ट कर दी ओर जितने बडे-बडे दैत्य ओर 
मेरे बन्धु-बान्धव थे वे सभी मार डाले। आपन-जेसे 
सदगुरुक रहते हमे यह महान्‌ दुख क्यो देखना 
पडा 27” ॥ ५-६ ॥ रावणके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर 
दैत्यगुरु शुक्राचार्यजीने उससे कहा--''हे दशानन ! तुम 
जैसे हो सके वैसे किसी एकान्त देशमे हवन करो ॥ ७॥ 
यदि तुम्हारे हवनमे कोई विन्न न हुआ तो उस होमाभ्िसे 
एक बहुत बडा रथ, घोडे, धनुष, तरकश ओर बाण उत्पन्न 
होगे। उन्हे पाकर तुम अजेय हो जाओगे ॥ ८-९ ॥ मेरे 
दिये हुए मन्त्रोको ग्रहण करो ओर इनसे तुरत जाकर 
हवन करो ।” 

शुक्राचार्यजीके इस प्रकार कहनेपर राक्षसराज रावणने 
तुरत ही जाकर अपने महलमे एक पातालके समान गम्भीर 
गुहा तैयार करायी और बडी सावधानीसे लड्डाके सब 
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होमद्र॒व्याणि सम्पाद्य थोन्युक्तान्बाभिचारिके । 
गुहा प्रविश्य चेकान्ते मोनी होम प्रचक्रमे ॥ १२ ॥ 


उत्थित धूममालोक्य महान्त राबणानुज । 
रामाय दर्शयामास होमधूम भयाकुछ ॥ १३॥ 


पश्य राम दशग्रीवो होम कर्तु समारभत्‌ । 
यदि होम समाप्त स्यास्छाजेसोे भविष्यति | १४॥ 


अतो विघ्लाय होमस्य प्रेषयाशु हरीश्वरान्‌ । 
तथेति राम सुग्रीवसम्मतेनाड़द कपिम्‌ ॥ १५॥। 


हनूमदअमुरताननोरानादिदेश महाबलान । 
प्राकार लड्डयित्वा ते गत्वा रावणमन्दिरम्‌ ॥ १६॥। 


दशकोट्य प्रवड्डाना गत्वा मन्दिररक्षकान्‌। 
चूर्णयामीसुरश्चश्च गजाश्न न्यहनन्‌ क्षणात्‌ ॥| १७॥ 


ततश्च सरमा नाम प्रभाते हस्तसज्ञया। 
विभीषणस्य भार्या सा होमेस्थानमसूजयत्‌ ॥ १८ ॥। 


गुहोपिधनपाषाणमड्ूद पादघइ्टने । 
चूर्णयित्वा महासत्त्व प्रविवेश महागुहाम्‌॥ १९ ॥ 


दृष्ठा दशानन तत्र मीलिताक्ष दृढासनम्‌। 
ततो<ड्डभदाज्ञज्ञा सर्वे वानरा बिविशुर्द्म्‌ ॥ २० ॥ 


तत्र कोलाहल चक्रुस्ताडयन्तश्व सेक्कान। 
सम्भाराश्चिक्षिपुस्तस्थ होमकुण्डे समन्‍्तत ॥ २१॥ 


खुबमाच्छिद्य हस्ताच्चव रावणस्य बलादूषा । 
तेनेव सझ्भघानाशु हनूमान प्लुबगाग्रणी ॥ २२॥ 


प्नन्ति वन्तेश्व काष्टेश्व बानरास्तमितस्तत । 
न जहो रावणो ध्यान हतो5पि विजिगीषया ॥ २३ ॥ 


प्रविश्यान्त पुरे वेइमन्यड्रदो वेगवत्तर । 
समानयवत्केशबन्धे धृत्वा मन्दोदरीं शुभा3भ ॥ २४ ॥। 
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द्वाराकं फाटक आदि बद करा दिये॥ १०-११॥ तथा 
शासत्रेमे अभिचार कर्मोकी जो-जो हवन-सामग्रियां 
बतायी गयी हैं वे सब एकत्रित की ओर गुहामे घुसकर 
एकान्तमे मौनान>म्बनेपूर्वक होम करने लगा ॥ १२॥ 
तब रावणके छोटे भाई विभीषणने बडा भारी धुओं 
उठते देख अति भयभीत हो उसे श्रीरामचन्द्रजीको 
दिखाया ॥ १३॥ (ओर कहा--) “हे राम ! देखिये, 
दशशीशने हवन करना आरम्भ किया है, यदि यह हवन 
(निर्विन्न) समाप्त हो गया तो वह अजेय हो 
जायगा ॥ १४ ॥ अत इसमे विघ्न डालनेके लिये शीघ्र ही 
वानर-सेनापतियोको भेजिये ।”” तब रघुनाथजीने 'अच्छा' 
कहकर सुग्रीवकी सम्मतिसे कपिवर अड्भद और हनुमान्‌ 
आदि महाबलवान्‌ वानर-वीरोको आज्ञा दी। वे सब 
नगरके परकोटेको लॉबकर रावणके महलपर पहुँचे 
॥ १५-१६॥ इन दस करोड वानरोने वहाँ पहुँचकर 
महलके द्वारपालोको चूर्ण कर डाला और एक क्षणमे ही 
बहुत-से घोडो तथा हाथियोका सहार कर दिया ॥ १७॥ 
(इस प्रकार लड्डामे रातभर बडा भारी कोलाहल मचा 
रहा |) प्रात काल होते ही विभीषणकी भार्या सरमाने 
हाथके सकेतसे होमस्थान बतला दिया ॥ १८ ॥ गुहाको 
ढेंकनके लिये उसके मुखपर रखे हुए पत्थरको 
महापराक्रमी अड्भव पैरकी ठोकरसे चूर-चूरकर उस 
महाकन्दरामे घुस गये ॥ १९ ॥ वहाँ उन्होने रावणको नेत्र 
मूँदे, दृढ़ आसन लगाये बैठे देखा | तदनन्तर अड्भदजीकी 
आज्ञासे समस्त वानरगण तुरत उस गुहामे घुस 
गये ॥ २० ॥ गुहामे घुसकर वे सेवकोको पीटने और बडा 
भारी कोलाहल करने लगे तथा जहॉ-तहाँ रखी हुई यज्ञ- 
सामग्रीको उन्होने हवनकुण्डमे डाल दिया॥२१॥ 
वानराग्रणी हनुमानजीने अति रोषपूर्वक बलात्‌ रावणके 
हाथसे ख्रुवा छीनकर उसीसे उसपर आघात किया 
॥ २२ ॥ वानरगण रावणपर इधर-उधरसे दातो ओर 
लकडियोसे प्रहार कर रहे थे, किन्तु उसने विजयकी 
कामनासे इस प्रकार आहत होनेपर भी अपना ध्यान नही 
छोडा ॥ २३ ॥ 
अब अत्यन्त वेगवान्‌ अद्भदजी अन्त पुरमे जाकर 
तुरत ही शुभलक्षणा मन्दोदरीको चोटी पकडकर ले 


/ २5८ 


रावणस्येव पुरतो. बिलपन्तीमनाथवत्‌ । 
बविददाराज़दस्तस्था कञ्जुक रलभूषितम्‌ ॥ २५ ॥ 


मुक्ता बिमुक्ता पतिता समनन्‍्तापरलसख्ये । 
श्रोणिसूत्र निपतित त्रुटित रल्लचित्रितम्‌॥ २६॥। 


कटिश्रदेशाइिलनस्ता नीवी तस्येव पदयत । 
भूषणानि च सर्वाणि पतितानि समनन्‍्तत ॥ २७॥ 


देवगन्धर्वकन्याक्ष नीता हष्टे प्रवड्रमे । 
मन्दोदरी रुरोदाथ रावणस्याग्रतो भुह्म्‌॥ २८॥ 


क्रोशन्ती करुण दीना जगाद दशकन्धरम । 
निर्लजओोडइसि परेरेव केशपाशे विकृष्यते ॥ २९ ॥ 


भार्या तवेव पुरत कि जुहोषि न लजसे । 
हन्यते पशयतो यस्य भार्या पापेश्च श॒नत्रुभि ॥ ३० ॥ 


मर्तव्य तेन तत्रेव जीवितान्मरण वरम्‌। 
हा मेघनाद ते माता कछ्लिश्यते बत वानरे ॥ ३१॥ 


त्वयि जीवति मे दु खमीदृश्श च कथ भवेत्‌ । 
भारया लजञा न सन्‍त्यक्ता भत्री मे जीनिताशयथा ॥ ३२ ॥ 


श्रुव्वा तद्देवित राजा मन्दोदर्या दशानन । 
उत्तस्थो खड़मादाय त्यज देवीमिति ब्रुवन्‌ ॥ ३३ ॥ 


जयानाड्रेदमन्धश्र कटिदेशे दशानन । 
तदोत्सृूज्य ययु सर्वे विध्वस्य हवन महत्‌ ॥ ३४ ॥ 


रामपाश्चमुपागम्य तस्थु सर्वे प्रहर्षिता ॥ ३५॥ 


रावणस्तु ततो भार्याम॒ुवाच परिसान्त्वयन्‌ | 
देवाधीनमिद भद्ने जीवता कि न दृश्यते। 
त्यज शोक विशालाक्षि ज्ञानमालम्ब्य निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥। 


अज्ञानप्रभव शोक शोको ज्ञानविनाशकृत्‌ । 
अशानप्रभनाहन्थी शरीरादिषवुनात्मसु ॥ ३७ ॥ 


तनन्‍्यूल पुनदारादिसम्बन्य ससृतिस्तत । 
हेष॑शीक भवषक्रो धलो भमो हस्पहा।दय ॥ ३८ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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आये ॥ २४ ॥ ओर रावणके सामने ही उन्होने अनाथके 
समान विलाप करती हुई मन्दोदरीकी रत्नजटित कञ्जुकी 
(चोली) फाड डाली ॥ २५॥ उसके मोती टूट-टूटकर 
रलसमूहके सहित सब ओर बिखर गये, (इसी प्रकार) 
मन्दोदरीकी रत्रजटित करधनी भी टूटकर पृथ्वीपर गिर 
पडी ॥ २६॥ रावणके देखते-देखते ही उसके 
अधोवखस्रका बन्धन ढीला पडकर कटि-प्रदेशसे खिसक 
गया और समस्त आभूषण जहॉ-तहाँ गिर गये ॥ २७ ॥ 
ऐसे ही अन्यान्य वानरगण भी कुतूहलवश देव और गन्धर्व 
आदिकी कन्याओको (जो रावणकी पत्नियाँ थी) पकड 
लाये । तब मन्दोदरी रावणके सामने अत्यन्त विलाप करने 
लगी ॥ २८ ॥ ओर करुणावश अति दीन होकर रावणसे 
कहने लगी, ““अहो । तुम बडे निर्लज्ज हो । तुम्हारे सामने 
ही शत्रुगण तुम्हारी भार्याको चोटी पकडकर खीच रहे है, 
और फिर भी तुम हवन कर रहे हो । क्या तुम्हे लज्जा नही 
आती ? जिसकी भार्याको उसीके सामने पापी शात्रुगण 
मारते हो उसे तो वही मर जाना चाहिये । उसके जीनेसे तो 
मरना ही अच्छा है । हा मेघनाद । आज तेरी माता वानरोके 
हाथोमे पडकर छेद पा रही है ? ॥ २९-३१ ॥ बेटा | 
तेरे जीते रहनेपर मुझे यह दु ख क्यो देखना पडता ? मेरे 
पतिने तो अपना जीवन बचानेके लिये अपनी सत्री ओर 
लज्जासे भी मुँह मोड लिया है ।” ॥ ३२ ॥ 

मन्दोदरीका यह विलाप सुनकर राक्षसराज रावण 
हाथमे खड्ढ लेकर “अरे, देवीको छोडो' यो कहता हुआ | 
उठा ॥ ३३ ॥ रावणने उठते ही अड्भदजीकी कमरमे प्रहार | 
किया । तब समस्त वानरगण उसका महायज्ञ विध्वस कर 
वहॉसे चल दिये ॥ ३४ ॥ ओर सब-के-सब अति प्रसन्न ' 
हो रघुनाथजीके पास आ उपस्थित हुए ॥ ३५॥ 

तब रावण अपनी भार्या मन्दोदरीको डॉढस बँधाते हुए 
बोला--'हे कल्याणि | ये सुख-दु खादि दैवके अधीन 
है--जीता हुआ प्राणी क्या नही देखता ? अत हे 
विशालनयनि | इस निश्चित ज्ञानका आश्रयकर तुम शोक! 
छोड दो ॥ ३६ ॥ शोक अज्ञानसे होता है और वह ज्ञानको, 
नष्ट कर देता है । शरीरादि अनात्म-पदार्थेमि अह-बुद्धि भी 
अज्ञानसे ही होती है॥३७॥ इस मिथ्या अहकारके 
कारण ही पुत्र, स्री आदिका सम्बन्ध होता है और इन 
सम्बन्धोमे आस्था होनेसे ही, जन्म-मरणरूप ससार तथा 
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अज्ञानप्रभवा होते जन्ममृत्युजरादये । 
आत्मा तु केवल शुद्धो व्यतिरिक्तो हलेपक ॥ ३९ ॥ 


आनन्दरूपो ज्ञानात्मा सर्वभावन्रिवर्जित । 
न सयोगो वियोगो वा विद्यते केनचित्सत ॥ ४० ॥ 


एव ज्ञात्वा स्वमात्मान त्यज शोकमनिन्दिते । 
इदानीमेव गच्छामि हत्वा राम सलक्ष्मणम्‌ ॥| ४१ ॥ 


आगमभिष्यामि नोचन्मा दारविष्थति स्रीयके ! 
श्रीरामो वच्रकल्पेश्व ततो गच्छामि तत्यदम्‌ ॥ ४२ ॥ 


तदा त्वया मे कर्तव्या क्रिया मच्छासनात्र्पिये । 
सीता हेत्वा भया साथे त्वश्रवेधश्यसि पानकम ॥ ४३ ॥ 


एव श्रुत्वा वचस्तस्थ रावणस्यातिदु खिता । 
उबाच नाथ मे वाक्य श्रृूणु सत्य तथा कुरु ॥ ४४ ॥ 


शकक्‍्यो न राघवो जेतु त्वया चान्ये कदाचन । 
रामो देववर साक्षात्रधानपुरुषेश्ष २ । ४५ ॥।। 


मस्यो भूत्वा पुरा कल्पे मनु वेवस्वत प्रभु । 
ररक्ष सकलापदभ्यो राघवो भक्तवत्सल ॥ ४६॥ 


राम कूर्मोडभवत्पूर्व लक्षयोजननविस्तृत । 
समुद्रमथने पृष्ठे दधार कनकाचलम्‌॥ ४७ ॥ 


हिरण्याक्षी>तिदुवृत्ती हतोडनेन महात्मना । 
क्रोडरूपेण वपुषा क्षोणीमुद्धरता क्षचित्‌ ॥ ४८ ॥ 


त्रिलोककण्टक देत्य हिरण्यकशिपु पुरा। 
हतवान्नाससिहेन वषुषधा रघुनन्दन ॥ ४९॥ 


4ि#मैस्तरिभिरेजासी बलि बद्ध्वा जगत््रयम्‌ । 
आक्रम्यादात्सुरेचदाथ भृत्याय रघुसत्तम ॥ ५० ॥ 


राक्षसा क्षत्रियाकारा जाता भूमेर्भरावहा । 
तान्हत्वा बहुशो रामो भुव जित्वा ह्ादान्मुने ॥ ५१॥ 


स॒ एवं साम्प्रत जातो रघुवरे परात्पर । 
भवदर्थे. रघुश्रेष्टठो.- मानुषत्वमुपागत ॥ ७५२ ॥। 


युद्धकाण्ड 
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हर्ष, शोक, भय, क्रोध, लोभ, मोह ओर स्पृहा आदि होते 
हैं ॥ ३८ ॥ ये जन्म, मृत्यु ओर जरा आदि अवस्थाएँ 
अज्ञानजन्य ही है । आत्मा तो एकमात्र, शुद्ध, सबसे पृथक्‌ 
और असग है ॥ ३९ ॥ वह आनन्दस्वरूप, ज्ञानमय ओर 
समस्त भावोसे रहित है । उस सत्यस्वरूपका कभी किसीसे 
सयोग-वियोग नही होता ॥ ४० ॥ हे अनिन्दिते | अपने 
आत्माका ऐसा स्वरूप जानकर तुम शोक छोड दो, मै अभी 
जाता हूँ, और या तो लक्ष्मणसहित रामको मारकर ही 
आऊंँगा या श्रीराम ही अपने वज्रसद्श बाणोसे मुझे 
छिन्न-भिन्न कर देगे। तब मैं उनके पदको प्राप्त 
होऊँगा ॥ ४१-४२ ॥ हे प्रिये । मेरी आज्ञासे तब तुम मेरे 
लिये एक काम करना, तुम सीताको मारकर मेरे [शवके] 
साथ अग्रिमे प्रवेश कर जाना ॥ ४३ ॥ 

रावणके ये वचन सुनकर मन्दोदरीने अति दु खित 
होकर कहा---''प्रभो ! मै आपसे ठीक-ठीक बात कहती 
हूँ, आप उसे सुनकर वैसा ही कीजिये || ४४ ॥ राम तुमसे 
अथवा ओर भी किसीसे कभी नही जीते जा सकते । 
देवाधिदेव भगवान्‌ राम साक्षात्‌ प्रकृति ओर पुरुषके 
नियामक है ॥ ४५ ॥ भक्तवत्सल रघुनाथजीने ही कल्पके 
आरम्भमे मत्यरूप होकर वेैवस्वतमनुकी समस्त 
आपत्तियोसे रक्षा की थी॥४६॥ भगवान्‌ राम ही 
पूर्वकालमे एक लक्ष्य योजन विस्तारवाले कच्छप हुए थे 
ओर समुद्र-मन्थनके समय इन्हींने अपनी पीठपर सुमेरु 
पर्वतको धारण किया था ॥ ४७ ॥ किसी समय वराहरूप 
धारण कर पृथ्वीका उद्धार करते समय इन्ही महात्माने 
महादुराचारी हिरण्याक्ष दैत्यको मारा था॥ ४८ ॥ इन 
रघुनन्दनने ही नृसिह-शरीरसे त्रिलोकीके कण्टकरूप 
हिरण्यकशिपु दैत्यको मारा था॥४९॥ ओर इन्ही 
रघुश्रेष्न (वामन-अवतारमे) बलिको बॉधकर सम्पूर्ण 
त्रिलोकीको तीन ही पगोसे मापकर अपने सेवक इन्द्रको द॑ 
दिया था॥ ५० ॥ जिस समय राक्षसगण क्षत्रियरूपसे 
उत्पन्न होकर पृथ्वीके भाररूप हुए तब इन्हीने 
परशुरामरूपसे उन्हे कई बार सग्राममे मारा और पृथ्बीको 
जीतकर उसे कश्यपमुनिको दे दिया ॥ ५१ ॥ इस समय वे 
ही ण्रात्पर प्रभु रघुवशमे रामरूपसे अवतीर्ण होकर 
आपके लिये मनुष्यरूप हुए है ॥ ५२ ॥ 
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तस्य भार्या किमर्थ वा हता सीता वनाइलात । 
मम पुत्रविनाशार्थ स्वस्थापि निधनाय च ॥ ५३ ॥ 


इत पर वा वेदेहीं प्रेषयस्व रघूत्तमे । 
विभीषणाय राज्य तु दत्त्वा गच्छामहे वनम्‌॥ ५४ ॥ 


मन्दोदरीवच श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
कथ भद्दे रणे पुत्रान्‌ भ्रातृन्‌ राक्षममण्डलम्‌ ॥ ५५ ॥ 


घातयित्वा राघवेण जीवामि वनगोचर । 
रामेण सह योत्स्यामि रामबाणे सुशीघ्रगे ॥ ५६ ॥ 


विदार्यमाणो यास्थामि तद्विष्णो परम पदम । 
जानामि राधव विष्णु लक्ष्मी जानामि जानकीम्‌ । 
ज्ञाव्वव जानकी सीता मयानीता वनाइलात्‌ ॥ ५७ ॥ 


रामेण निधन प्राप्य यास्थामीति पर पदम। 
विमुच्य त्वा तु ससारा इमिष्थामि सह प्रिये ॥ ५८ ॥ 


परानन्दमयी शुद्धा सेव्यते या मुमुक्षुभि । 
ता गति तु गमिष्यामि हतो रामेण सयुगे ॥ ५९ ॥ 


प्रक्षाल्य कल्मषाणीह मुक्ति यास्यामि दुर्लभाम्‌ ॥ ६० ॥ 


कैशादिपक्कतरड्रथुत.. भ्रमाढ्य 
दारित्मजाप्तिधननन्धुझंपषा भियुक्तर्म। 
ओऔवनिलाभनिजरोषमनड्भू जाल 
सस्तारसागरमतीत्य हरि ब्रजामि ॥ ६१ ॥ 








अध्यात्मरामाचण 


[ सर्ग १९ 


आपने उनकी स्त्री सीताको मेरे पुत्रके नाशके लिये 
ओर अपनी भी मोत बुलानेके लिये भला, बलात्‌ 
तपोवनसे क्यो चुरा लिया 2॥ ५३॥ आप अब भी 
जानकीको रघुनाथजीके पास भेज दीजिये, फिर 
विभीषणको राज्य देकर हम वनको चलेगे” ॥ ५४ ॥ 

मन्दोदरीके वचन सुनकर रावण बोला--'“'अयि 
भद्रे । युद्धमे रघुनाथजीसे अपने पुत्र, भ्राता और 
राक्षस-समूहका नाश कराकर भला मै बनवासी होकर 
कैसे जीवन काट सकता हूँ 2? अब तो मै भी रामके साथ 
युद्ध करूँगा और उनके शीघ्रगामी बाणोसे विद्ध होकर उन 
विष्णुभगवानके परमधामको जाऊँगा । मै रामको साक्षात्‌ 
विष्णु और जानकीको भगवती लक्ष्मी जानता हूँ। और 
यह जानकर ही कि “रामके हाथसे मरकर उनका परम- 
पद प्राप्त करूँगा' मै जनकनन्दिनी सीताको बलात्‌ 
तपोवनसे ले आया था। हे प्रिये। अब मे तुम्हे 
छोडकर अपने अन्यान्य राक्षस-वीरोके साथ ससारसे 
कूच करूँगा॥ ५०--०५८ ॥ ओर मुमुक्षुगण जिस 
परमानन्दमयी विशुद्ध गतिका सेवन करते है, सग्राममे 
भगवान्‌ रामके हाथसे मरकर मै उसी गतिको प्राप्त 
करूँगा ॥ ५९ ॥ इस प्रकार अपने समस्त पाप-पुझका 
प्रक्षालन कर मै दुर्लभ मोक्ष-पद प्राप्त करूँगा ॥ ६० ॥ 
जिसमे (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश्ञ 
नामक) पॉँच छेद ही तरगे है, भ्रम ही भैवरे है, स्त्री, पुत्र, 
स्वजन, विभव ओर बन्धु आदि मत्स्य है, अपना क्रोध ही 
बडवानल है तथा जिसके भीतर कामरूपी जाल फैला 
हुआ है, उस ससार-सागरको पार कर अब मै श्रीहरिके 
निकट जाऊँगा' ॥ ६१ ॥ 


का. 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे दशम सर्ग ॥ १०॥ 











औतततततत+ 


एकादश सर्ग 


राम-रावण-सग्राम ओर रावणका वध 


श्रीमहादेव उवाच 
उत्युक्व्वा वचन प्रेग्णा राज्ञीं मन्दोदरीं तदा । 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति। महारानी 
मन्दोदरीको प्रेमपूर्वक इस प्रकार समझा-बुझाकर यगृवण 


श़वण प्रययो योद्धु रामेण सह सयुगे ॥ १॥ | श्रीरामचन्द्रजीके साथ युद्ध कर्नेके लिये रणभूमिको 


सर्ग ११ ] 


दृढ स्थन्दनमास्थाय वृतो घोरैर्निशाचरे । 
चक्रे षोडशभिर्युक्त सवरूथ सकूबरम्‌॥ २॥ 


खरैर्युक्त भयावहम्‌ । 


सनपिस्करसयुतमभ्‌ ॥ ३ ॥ 


पिशाचबदनर्थों २ 


सबस्रिशख्रलहित 


निश्चक्रामाथ सहसा रावणो भीषणाकृति । 
आयान्त रावण दृष्ठा भीषण रणकर्कशम्‌॥ ४ ॥ 


सन्त्रस्ताभूत्ता सेना वानरी रामपालिता ॥ ५॥ 


हनूमानथ चोत्मुत्य॒ रावण योद्धुमाययो । 
आगत्य हनुमान्‌ रक्षोवक्षस्थतुलनिक्रम ॥ ६॥ 


मुप्टिबन्ध दूृढ बद॒ध्वा ताडयामास बेगत । 
तेन मुष्ठिप्रहरेण जानुभ्यामपतद्र्थे ॥ ७॥। 


मूच्छितो5थ मुहूर्तेन रावण पुनरुत्थित । 
उबाच च हनूमन्त शूरोइसि मम सम्मत ॥ ८॥ 


हनूमानाह त धिड्मा यस्त्व जीवसि रावण । 
त्व तावन्मुष्टिना वक्षो मम ताडय रावण ॥ ९॥ 


पश्चान्मया हत प्राणान्मोक्ष्यसे नात्र सशाय । 
तथेति मुप्टिना वक्षो रावणेनापि ताडित ॥ १०॥। 


विघूर्णाननयन किश्वित्करमलमाययी । 
सज्ञामवाप्य कपिराड्‌ रावण हन्तुमुद्यत ॥ ११॥ 


ततोअन्यत्र गतो भीत्या रावणो राक्षसधिप । 
हनूमानड्रदश्षेव नलो नीलस्तथेव च॥ १२॥ 


चत्वार समवेत्याग्रे दृष्ठा राक्षसपुड्वान्‌। 
अभ्निवर्ण तथा सर्परोमाण खड़रोमकम्‌॥ १३ ॥ 


तथा वृश्चिकरोमाण निर्जघु क्रमशो5सुरान । 
चत्वारश्चतुरो हत्वा राक्षसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
सिहनाद पृथक्‌ कृत्वा रामपार्श्वेभुपागता । १४ ॥। 


युद्धकाण्ड 


२७९ 


चला ॥ १ ॥ वह महाभयकर राक्षसोसे घिरकर एक सुदृढ 
रथपर सवार हुआ । उस रथमे सोलह पहिये तथा वरूथ 
ओर कूबर' लगे हुए थे ॥ २॥ वह पिशाचके समान 
मुखवाले गधोके जुते रहनेसे अति भयानक जान पडता था 
तथा सब प्रकारके अख्रन-शखस्रोसे सुसज्जित एव समस्त 
युद्ध-सामग्रीसे सम्पन्न था ॥ ३ ॥ इस प्रकार महाभयकर 
राक्षसराज रावण लड्ढापुरीसे निकला । 


युद्धमे अत्यन्त निष्ठर भीषणाकार रावणको आता देख 
भगवान्‌ -रामसे सुरक्षित वानर-सेना भयभीत हो 
गयी ॥ ४-५ ॥ तब हनुमानजी रावणसे युद्ध करनेके लिये 
उछलकर सामने आये | वहाँ आते ही अतुलित पराक्रमी 
पवनकुमारने कसकर मुट्ठी बॉँधी ओर बडे वेगसे उस 
राक्षसकी छातीमे प्रहार किया | उस घूँसेके लगते ही वह 
रथमे घुटनोके बल गिर गया ॥ ६-७ ॥ एक मुहूर्त मूच्छित 
रहनेके अनन्तर रावणको फिर चेत हुआ। तब उसने 
हनुमानजीसे कहा--“'मै मानता हूँ, तू वास्तवमे बडा 
शुरवीर है” ॥ ८ ॥ 


हनुमानूजीनी कहा--'“ओरे रावण ! मुझे धिक्कार है 
कि (मेरा घूंसा खाकर भी) तू जीता रह गया | अच्छा, 
अब तू मेरी छातीमे घूंसा मार ॥ ९॥ फिर मेरा घूँसा 
लगनेपर तू प्राण छोड देगा, इसमे सन्देह नही ।'' तब 
रावणने 'अच्छा' ऐसा कहकर उनकी छातीमे घूँसा 
मारा ॥ १० ॥ उसके लगनेसे उनके नेत्र घूमने लगे और वे 
कुछ तिलमिला उठे । फिर चेत होनेपर कपिराज हनुमानजी 
रावणको मारनेके लिये तैयार हुए ॥ ११ ॥ तब राक्षसराज 
रावण भयभीत होकर कही अन्यत्र चला गया। हनुमान, 
अड्भरद, नल ओर नील इन--चारोने एकत्र होकर अपने 
सामने अग्निवर्ण, सर्परोमा, खड़रोमा और वृश्चिकरोमा 
नामक चार राक्षसोको खडे देखा । तब उन चारोने क्रमश 
इन चारो महापराक्रमी राक्षसोको मार डाला और फिर 
पृथक्‌-पृथक्‌ गरजते हुए श्रीरघुनाथजीके पास आ खडे 
हुए॥ १२--१४ ॥ 


१--रथकी रक्षाके लिये बना हुआ लोहे आदिका आवरण | २--रथका वह भाग जिसपर जूआ बाधा जाता है । 


कलम. 


२७ 


तत क्रुद्धो दशग्रीव सन्दरय दहानच्छदम्‌॥ १५॥ 


विवृत्य नयने क्रूरों राममेवान्नधानत । 
दशग्रीवो रथस्थस्तु राम बज्रोपमे हरे ॥ १६॥ 


आजधघान भहाधोरे्धवाराभिरिंबगय तोयद । 
रामस्य पुरत सर्नन्नानरानपि विव्यथे ॥ १७॥ 


तत पावकसड्डाशे हरै काश्जनभूषणै । 
अभ्यवर्षद्रणे रामो दश्ग्रीव समाहित ॥ १८॥ 


रथस्थ रावण दृष्ठा भूमिष्ठ रघुनन्दनम्‌। 
आहय मातलि शक्रो वचन चेदमत्रवीत्‌॥ १९ ॥ 


रथेन मम भूमिष्ठ शीघ्र याहि रघूत्तमम्‌। 
त्वरित भूतल गत्वा कुरु कार्य ममानघ ॥ २० ॥ 


एवमुक्तोडथ त नत्वा मातलिदनसारथि । 


ततो हयेश्व सयोज्य हरिते स्थन्दनोत्तमम्‌॥ २१ ॥ 


स्वर्गज्यार्थ रामस्थ हपचक्राम मातलि । 
भ्राअलिदेवराजेन. प्रेषितोडस्मि रघूत्तम ॥ २२ ॥ 


रथो5य देवराजस्थ विजयाय तब प्रभो। 
प्रेषितक्ष महाराज धनुरेनद्र चर भूषितम्‌॥ २३ ॥ 


अभेद्य कवच खड़ूँ दिव्यतृणीयुग तथा । 
आरुह्मय च रथ राम रावण जहि राक्षसम ॥ २४ ॥ 


मया सारथिना देव वृत्र देवपतिर्यथा। 
इत्युक्तस्त परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम ॥ २५॥ 


आरुरीह रथ रामी लीकोल्लक्ष्थ्या निथोजवन्‌ । 
तती>भनन्‍्महायु्द्ध भैरव रोमहर्षणम्‌ ॥ २६ || 


महात्मनो राधवस्थ रावणस्थ च धीमत । 
आम्रेयेन व आम्मेय देव देवेन राघव ॥ २७ ॥ 


अस्त्र राक्षसराजस्थ जघान परमास्त्रवित्‌। 
ततस्तु ससुजे घोर राक्षस चास्त्रमस्त्रवित्‌। 
दपए जि रवण ॥ २८॥ 


क्रोदेशण ॥ जातक - 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ११ 


तदनन्तर अत्यन्त क्रूर दशग्रीव (रावण) क्रुद्ध होकर 
दातोसे ओठ चबाता हुआ आँखे फाडकर श्रीरामचन्द्रजीकी 
ओर ही दौडा। रावण रथमे चढा हुआ था (और 
श्रीरघुनाथजी रथहीन थे, तो भी) वह, मेघ जिस प्रकार 
जलकी धाराएँ बरसाता है वैसे ही महाभयकर वज्र-सदश 
बाणोसे श्रीरामचन्द्रजीपर प्रहार करने लगा और भगवान्‌ 
रामके सामने ही उसने समस्त वानरोको भी व्यथित कर 
दिया ॥ १५--१७ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी भी सावधान 
होकर रणभूमिमे रावणपर अग्निके समान तेजस्वी सुवर्ण- 
भूषित बाणोकी वर्षा करने लगे। इन्द्रने जब देखा कि 
रावण रथपर चढा हुआ है ओर श्रीरघुनाथजी पृथिवीपर ही 
खडे है तो उसने अपने सारथि मातलिको बुलाकर 
कहा-- ॥ १८-१९॥ “हे अनघ ! देखो रघुनाथजी 
पथिवीपर खडे है, तुम तुरत मेरा रथ लेकर भूलेंकमे उनके 
पास जाओ और मेरा कार्य करो” ॥ २० ॥ 


इन्द्रकी यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातलिने उन्हे 
नमस्कार किया और उनके उत्तम रथमे हरे रगके घोड़े 
जोतकर भगवान्‌ रामकी विजयके लिये स्वर्गसे चलकर 
उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोडकर 
बोला-- हे रघुश्रेष्ठ / मुझे देवराज इन्द्रने भेजा 
है ॥ २१-२२ ॥ हे प्रभो | यह रथ इन्द्रका ही है, इसे 
उन्होने आपकी विजयके लिये भेजा है। हे महाराज | 
इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐ-न्द्र धनुष, अभेद्य 
कवच, खड्॑ ओर दो दिव्य तृणीर भी भेजे है। हे राम ! 
मुझ सारथिके साथ, इन्द्रने जिस प्रकार वत्रासुरका वध 
किया था उसी प्रकार हे देव । आप इस ग्थपर आरूढ 
होकर राक्षस रावणका वध कीजिये ।”' 


मातलिके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस रथकी 
परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया॥ २३--२५॥ और 
सम्पूर्ण लोकोको श्रीसम्पन्न करते हुए उसपर आरूढ हुए। 
फिर महात्मा राम और बुद्धिमान्‌ रावणका महाभयानक और 
रोमाञ्जकारी घोर युद्ध होने लगा । अख्र-विद्यामे परम कुशल 
श्रीरमचन्द्रजीने रावणके आग्रेयात्रको आग्रेयाखसे और 
देवाख्लको दैवाख्रसे काट डालछा। तब अखविद्याविशारद 
रावणने अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर महाभयकर 
राक्षसाख्र छोडा ॥ २६--२८ ॥ 


जज 


_ युद्धकाण्ड 


सर्ग ११ ] 


रावणस्य धरनुर्मक्ता सर्पा भूत्वा महाविषा । 
शरा काशञ्ञनपुद्धाभा राघव परितोउपतन्‌ ॥ २९ ॥ 


ते हारे सर्पवदनेर्वमद्धिनल मुख । 
दिशश्व विदिशश्चेव व्याप्तास्तत्र तदाभवन्‌॥ ३० ॥ 


राम सर्पास्ततो दृष्टा समन्तात्परिपूरितान । 
सोपर्णमर्र तदघोर पुर प्रावर्तयद्रणे ॥ ३१ ॥ 


रामेण मुक्तास्ते बाणा भूत्वा गरुडरूपिण । 
चिच्छिदु सर्पबाणास्तान्समन्तात्खर्पशतन्रन ॥ ३२ ॥ 


अस्ने प्रतिहते युद्धे रामेण दशकन्धर । 
अभ्यवर्षत्ततो राम घोराभि शरवृष्टिभि ॥ ३३॥ 
तत पुन हशारानीके राममक्िष्टकारिणम । 
अर्दयित्वा तु घोरेण मातलि प्रत्यविध्यत ॥ ३४ ॥ 


पातयित्वा रथोपस्थे रथकेतु च काझ्जननम । 
ऐच्द्रानश्वानभ्यहेनद्राजण... क्रोधमूर्््छित ॥ ३५ ॥ 


निषेदुर्दनभन्धनश्चिरण। पितरस्तथा । 
आत्तकार हरि दृष्ठा व्यथिताश्व महर्षय ॥ ३६॥ 


व्यथिता वानरेन्द्राश्न बभूवु सविभीषणा । 
दशास्यो विद्वतिभुज प्रगृहीतशरासन ॥ ३७॥ 


ददूशे रावणस्तत्र मेनाक इब पर्वत । 
रामस्तु भ्रुकुटि बद्ध्वा क्रोधसरक्तलोचन ॥ ३८ ॥ 


कोप चकार सदृश निर्दहन्निव राक्षसम्‌ । 
धनुरादाय देव नुराकारमदू्‌मुतेभ्‌ ।। ३९ ॥। 
गृहीत्वा पाणिना बाण कालानलसमश्रभम्‌ । 
निर्दहन्निव चक्षुर्या ददूशे रिपुमन्तिके ॥ ४० ॥ 


पराक्रम दर्शयितु _तेजसा प्रज्वलन्निव । 
प्रचक्रमे कालरूपी सर्वलोकस्य पहयत ॥ ४१ ॥ 


विकृष्य चाप रामस्तु रावण प्रतिविध्य च । 
हर्षवन्‍नानरानीक कालान्तक इवाबभो ॥ ४२ ॥ 


क्रुद्ध रामस्य बदन दृष्ठा शत्रु प्रधावत । 
तत्रसु सर्वभूतानि चचाल च वसुन्धरा ॥ ४३ ॥ 


मलिक दल. 

रावणके धनुषसे छूटे हुए बाण, जो सुवर्णमय पखसे 
भासमान हो रहे थे, महाविषधर सर्प होकर श्रीरघुनाथजीके 
चारो ओर गिरने लगे ॥ २९ ॥ जिनके मुखसे अग्निकी 
लपटे निकल रही थी, रावणके उन सर्पमुख बाणोसे उस 
समय सम्पूर्ण दिशा-विदिशञाएँ व्याप्त हो गयी ॥ ३० ॥ 
रामने जब रणभूमिमे सब ओर सर्पेको व्याप्त देखा तो 
महाभयकर गारुडासत्र छोडा ॥ ३१॥ श्रीरामचन्द्रजीके 
छोडे हुए वे बाण सर्पेकि शत्रु गरुड होकर जहॉ-तहाँ 
सर्परूप बाणोको काटने लगे ॥ ३२ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
रामद्वारा अपने शख्त्रको नष्ट हुआ देख रावणने उनके ऊपर 
भयकर बाण-वर्षा की ॥ ३३ ॥ और फिर लीला-विहारी 
भगवान्‌ रामको अति तीत्र बाणावलीसे पीडित कर 
मातलिको वेध डाला ॥ ३४ ॥ (इतना ही नही) क्रोधसे 
उन्मत्त हुए रावणने रथकी सुवर्णमयी ध्वजा काटकर उसके 
पृष्ठभागपर गिरा दी ओर इन्द्रके घोडोको भी हताहत कर 
दिया ॥ ३५॥ 


भगवानको इस आपत्तिमे देखकर देवता, गणन्धर्व, 
चारण ओर पितर आदि विषादग्रस्त हो गये तथा महर्षिगण 
मन-ही-मन दु ख मानने लगे ॥ ३६ ॥ विभीषणके सहित 
समस्त वानर-यूथपतिगण अति चिन्तित हुए। उस समय 
हाथमे धनुष-बाण लिये दस मुख ओर बीस भुजाओवाला 
रावण मैनाक पर्वतके समान दीख पडता था। भगवान्‌ 
रामके नेत्र क्राधसे लाल हो गये, उनकी त्योरी चढ गयी 
और उस राक्षसको मानो जला डालेगे ऐसा क्रोध करते हुए 
उन्होने इन्द्र-धनुषके समान एक विचित्र धनुष उठाया तथा 
हाथमे एक कालाग्रिके समान तेजोमय बाण लेकर अपने 
नेत्रोसे समीपवर्ती शत्रुकी ओर इस प्रकार निहारा मानो 
भस्म कर देगे॥ ३७---४० ॥ कालरूपी भगवान्‌ रामने 
अपने तेजसे प्रज्वलित-से हो सम्पूर्ण लोकोके सामने 
अपना पराक्रम दिखाना आरम्भ किया ॥ ४१॥ उन्होने 
अपना धनुष खीचकर रावणको बीध डाला। ओर वे 
सम्पूर्ण वानर-सेनाको आनन्दित करते हुए लोकान्तकारी 
कालके समान सुशोभित होने लगे ॥ ४२ ॥ 


जत्रुपर धावा करते हुए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त मुख 
देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये और पृथिवी 


र७र 
तत क्ुद्धो दशग्रीव सन्दह॒य दहानच्छदम्‌ ॥ १५॥ 


विवृत्य नयने क़ूरो राममेवरान्नधोनत । 
दशग्रीवो रथस्थस्तु राम वज्जोपमे शरे ॥ १६॥ 


आजघान  भहाषोरे्धाराभिरिब तोयद । 
रामस्थ पुरत सर्नान्जानशनपि विव्यथे॥ १७॥ 


तत पावकसड्डादी शरै काशञ्जनभूषणे । 
अभ्यवर्षद्रणे रामो दशग्रीव समाहित ॥ १८॥ 


रथस्थ रावण दृष्ठी भूमिष्ठ रघुनन्दनम्‌। 
आहय मातलि शक्रो वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 


रथेन मम भूमिष्ठ शीघ्र याहि रघूत्तमम्‌ । 
त्वरित भूतल गत्वा कुरु कार्य ममानघ ॥ २० ॥ 


एवमुक्तो5थ त नत्वा भातलिदेनसारथि । 
ततो हयेश्व सयोज्य हरिते स्यन्दनोत्तमम ॥ २१ ॥ 


स्वगज्जयार्थ रामस्थ ह्युपचक्राम मातलि । 
भ्राझ्लिदेनराजैन. प्रेषितोडस्मि रघूत्तम ॥ २२ ॥ 


रथो5य देवराजस्थ विजयाय तब प्रभो। 
प्रेषितक्ष महाराज धनुरेन्र चर भूषितम्‌॥ २३॥ 


अभेद्य कवच खड़ू दिव्यतृणीयुग तथा । 
आरुह्म च रथ राम रावण जहि राक्षसम्‌ ॥ २४ ॥। 


मया सारथिना देव वृत्र देवपतिर्यथा। 
इत्युक्तस्त परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ 


आरुरोह रथ रामी लोकॉल्लक्ष्म्या नियोजयन्‌ । 
तंती3भननन्‍्भहा।|युद्ध भेरव रोमहर्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 


महात्मनो राघवस्य रावणस्थ च धीमत । 
आम्मरेयेन तर आग्रेय देव देवेन राघव ॥ २७॥ 


अस्त्र राक्षसराजस्य जघान परमास्रवित्‌। 
ततस्तु ससृजे घोर राक्षस चास्त्रमसत्रवित्‌ । 
क्रोधिंशण प्राशद्विए। “ खथोजी गवण ॥ २८॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ११ 


तदनन्तर अल्यन्त क्रूर दशग्रीज (रावण) क्रुद्धहोक 
दॉतोसे ओठ चबाता हुआ आँखे फाडकर श्रीरामचन्रजीकी 
ओर ही दौडा। रावण रथमे चढा हुआ था (औ 
श्रीरघुनाथजी रथहीन थे, तो भी) वह, मेघ जिस प्रका 
जलकी धाराएँ बरसाता है वैसे ही महाभयकर वच्न-सद 
बाणोसे श्रीगमचन्द्रजीपर प्रहार करने लगा और भगवान्‌ 
रामके सामने ही उसने समस्त वानरोको भी व्यथित का 
दिया ॥ १५---१७ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी भी सावधान 
होकर रणभूमिमे रावणपर अम्निके समान तेजस्वी सुवर्ण 
भूषित बाणोकी वर्षा करने लगे। इन्द्रने जब देखा कि 
रावण रथपर चढा हुआ है ओर श्रीरघुनाथजी पृथिवीपर है 
खडे है तो उसने अपने सारथि मातलिको बुलाका 
कहा-- ॥ १८-१९ ॥ “हे अनघ | देखो रघुनाथजी 
पृथिवीपर खडे है तुम तुरत मेरा रथ लेकर भूलेंकमे उनके 
पास जाओ ओर मेरा कार्य करो” ॥ २० ॥ 


इन्द्रकी यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातलिने उन्हें 
नमस्कार किया और उनके उत्तम रथमे हरे रगके घोड़े 
जोतकर भगवान्‌ रामकी विजयके लिये स्वर्गसे चलका 
उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोडकर 
बोला--' हे रघुश्रेष्ठ। मुझे देवराज इन्द्रने भेजा 
है॥ २१-२२ ॥ हे प्रभो | यह रथ इन्द्रका ही है, इस 
उन्होने आपकी विजयके लिये भेजा है। हे महाराज | 
इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐ-न्द्र धनुष, अभेद्र 
कवच, खड़ठ ओर दो दिव्य तूृणीर भी भेजे है। हे राम ! 
मुझ सारथिके साथ, इन्द्रने जिस प्रकार वृत्रासुरका वध 
किया था उसी प्रकार हे देव! आप इस गर्थपर आरूद 
होकर राक्षस रावणका वध कीजिये ।' 


मातलिके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस रथकी 
परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया॥ २३--२५॥ और 
सम्पूर्ण लोकोको श्रीसम्पन्न करते हुए उसपर आरूढ हुए। 
फिर महात्मा राम और बुद्धिमान्‌ रावणका महाभयानक ओर 
रोमाञ्जकारी घोर युद्ध होने लगा । अख्न-विद्यामे परम कुशल 
श्रीरामचन्द्रजीनी रावणके आम्रेणख्रको आम्रेयाखसे ओः 
दैवाखत्रको दैवास्स्‍रसे काट डाछा। तब अख्विद्याविशरद 
रावणने अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर महाभयकः 
राक्षसासत्र छोडा ॥ २६--२८ ॥ 


च्छ 


युद्धकाण्ड 


सर्ग ११ ] 


रावणस्य धनुर्मुक्ता सर्पा भूत्वा महाविषा । 


२७३ 


रावणके धनुषसे छूटे हुए बाण, जो सुवर्णमय पखसे 


शरा काअझ्नपुद्धाभा राघव परितोउपतन्‌॥ २९ ॥ | भासमान हो रहे थे, महाविषधर सर्प होकर श्रीरघुनाथजीके 


ते हारे सर्पवदनेर्वभमद्धिरनल मुखे । 
दिशश्व विदिशश्चेव व्याप्तास्तत्र तदाभवन्‌॥ ३० ॥ 


राम सर्पास्ततो दृष्टा समन्तात्परिपूरितान्‌। 
सोपर्णमस्र तदघोर पुर प्रावर्तयद्रणे ॥ ३१ ॥ 


रामेण मुक्तास्ते बाणा भूत्वा गरुडरूपिण । 
चिच्छिदु सर्पबराणास्तान्समन्तात्खर्पशानन ॥ ३२ ॥ 


अख्रे प्रतिहते युद्धे रामेण दशकन्धर । 
अभ्यवर्षत्ततो राम घोराभि शरवृष्टिभि ॥ ३३ ॥ 


तत पुन शरानीके शाममछ्चिष्टकारिणम्‌ । 
अर्दयित्वा तु घोरेण मातलि प्रत्यविध्यत ॥ ३४ ॥ 


पातयित्वा रथोपस्थे रथकेतु च काझ्जननम्‌ । 
ऐच्धानश्वानभ्यहनद्राजण.... क्रोधमूच्छित ॥ ३५ ॥। 


निषेदुर्दनभन्धर्णा शरण पितरस्तथा । 
आर्त्ताकार हरि दृष्टा व्यथिताश्व महर्षय ॥ ३६॥ 


व्यथिता वानरेन्द्राश्न बभूवु सविभीषणा । 
दशास्यो विशतिभुज प्रगृहीतशरासन ॥ ३७॥ 


ददृशे रावणस्तत्र मैनाक इब पर्वत । 
रामस्तु भ्रुकुटि बद्ध्वा क्रोधसरत्तलोचन ॥ ३८॥ 


कोप चकार सदूश निर्दहन्निव राक्षसम्‌। 
धनुरादाय देवेद्धनुराकारमदभुतभ्‌ ॥ ३९ ॥ 
गृहीत्वा पाणिना बाण कालानलसमश्रभम्‌ । 
निर्दहन्निव॒ चक्षुर्भ्या ददृूशो रिपुमन्तिके ॥ ४० ॥ 


पराक्रम दर्शयितु तेजसा प्रज्वलबन्निव । 
प्रचक्रमे कालरूपी सर्वलोकस्य पहयत ॥ ४१ ॥ 


विकृष्य चाप रामस्तु रावण प्रतिविध्य च । 
हर्षबन्‍नानरानीक कालान्तक इवाबभो ॥ ४२ ॥ 


क्ुद्ध रामस्थ बदन दृष्ठ्ठा शत्रु प्रधावत । 
तत्रसु सर्वभूतानि चचाल च वसुन्धरा ॥ ४३ ॥ 


चारो ओर गिरने लगे ॥ २९ ॥ जिनके मुखसे अम्नमिकी 
लपटे निकल रही थी, रावणके उन सर्पमुख बाणोसे उस 
समय सम्पूर्ण दिज्ञा-विदिज्ञाएँ व्याप्त हो गयी ॥ ३० ॥ 
रामने जब रणभूमिमे सब ओर सर्पेको व्याप्त देखा तो 
महाभयकर गारुडासत्र छोडा ॥ ३१॥ श्रीरामचन्द्रजीके 
छोडे हुए वे बाण सपेकि रात्रु गरुड होकर जहॉ-तहाँ 
सर्परूप बाणोको काटने लगे ॥ ३२ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
रामद्वारा अपने शख्त्रको नष्ट हुआ देख रावणने उनके ऊपर 
भयकर बाण-वर्षा की ॥ ३३ ॥ और फिर लीला-विहारी 
भगवान्‌ रामको अति तीत्र बाणावलीसे पीडित कर 
मातलिको वेध डाला ॥ ३४ ॥ (इतना ही नही) क्रोधसे 
उन्मत्त हुए रावणने रथकी सुवर्णमयी ध्वजा काटकर उसके 
पृष्ठभागपर गिरा दी और इन्द्रके घोडोको भी हताहत कर 
दिया ॥ ३५॥ 


भगवान्‌को इस आपत्तिमे देखकर देवता, गन्धर्व, 
चारण ओर पितर आदि विषादग्रस्त हो गये तथा महर्षिगण 
मन-ही-मन दु ख मानने लगे ॥ ३६ ॥ विभीषणके सहित 
समस्त वानर-यूथपतिगण अति चिन्तित हुए। उस समय 
हाथमे धनुष-बाण लिये दस मुख और बीस भुजाओवाला 
रावण मैनाक पर्वतके समान दीख पडता था। भगवान्‌ 
रामके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये, उनकी त्योरी चढ गयी 
ओर उस राक्षसको मानो जला डालेगे ऐसा क्रोध करते हुए 
उन्होने इन्द्र-धनुषके समान एक विचित्र धनुष उठाया तथा 
हाथमे एक कालाग्नमिके समान तेजोमय बाण लेकर अपने 
नेत्रोसे समीपवर्ती शत्रुकी ओर इस प्रकार निहारा मानो 
भस्म कर देगे॥ ३७---४० ॥ कालरूपी भगवान्‌ रामने 
अपने तेजसे प्रज्वलित-से हो सम्पूर्ण लोकोके सामने 
अपना पराक्रम दिखाना आरम्भ किया ॥ ४१॥ उन्होने 
अपना धनुष खीचकर रावणको बीध डाला। और वे 
सम्पूर्ण वानर-सेनाको आनन्दित करते हुए लोकान्तकारी 
कालके समान सुशोभित होने लगे ॥ ४२ ॥ 


जत्रुपर धावा करते हुए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त मुख 
देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये और पृथिवी 


कक 


र्र 


तत क्रुद्धो दशग्रीव सन्दरय दहानच्छदम्‌ ॥ १५॥ 


विवृत्य नयने क्ररो रभमेवाननधानत । 
दशग्रीवो रथस्थस्तु राम बच्रोपमे शरे ॥ १६॥ 


आजघान भहाणीरे्धाराभिरिन तोयद । 
रामस्य पुरत संत्रान्नानरानषि विव्यथे ॥ १७॥ 


तत पावकसड्डारैी शरै काञ्जनभूषणे । 
अभ्यवर्षद्रणे रामो दहग्नीव समाहित ॥ १८॥ 


रथस्थ रावण दूृष्ठी भूमिष्ठ रघुनन्दनम्‌। 
आहय मातलि शक्रो वचन चेदमत्रवीत्‌॥ १९ ॥ 


रथेन मम भूमिष्ठ शीघ्र याहि रघूत्तमम्‌। 
त्वरित भूतल गत्वा कुरु कार्य ममानघ ॥ २० ॥ 


एवमुक्तोडथ त नत्वा भातलिदेबसारधि । 
ततो हयैश्च सयोज्य हरिते स्थन्दनोत्तमम्‌॥ २१ ॥ 


स्वर्गज्यार्थ रामस्य ह्युपचक्राम मातलि । 
आड्रेलिदनराजेन. प्रेषितोउस्मि रघूत्तम ॥ २२॥ 


रथो5य देवराजस्थ विजयाय तब प्रभो। 
प्रेषितक्ष महाराज धनुरेनद्र च भूषितम्‌॥ २३ ॥ 


अभेद्य कवच खड़ूँ दिव्यतृूणीयुग तथा। 
आरुह्य च रथ राम रावण जहि राक्षसम्‌ ॥ २४ ॥ 


मया सारथिना देव वृत्र देवपतिर्यथा। 
इत्युक्तस्त परिक्रम्य नमस्कृत्य रथोत्तमम्‌ ॥ २५॥ 


आरुरीह रथ २भो लोकॉल्लब्ष्भ्थ। नियोज॑चन्‌ । 
ततो3भवन्‍्महा।थुद्ध भैरव रोमहर्षणम्‌ ॥ २६ ॥ 


महात्मनो राधवस्यथ रावणस्थ च धीमत । 
आम्रेयेन च आग्रेय देव देवेन राघव ॥ २७॥ 


अस्त्र राक्षतसराजस्थ जघान परमास्त्रवित्‌ 
ततस्तु ससृजे घोर राक्षस चास्त्रमसत्रवित्‌। 


५ कक... अल... एमुल्नकन्‍-न 
क्रोशिंग “एण्ड “पम्योध्णी शवण ॥ २८॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सा १ 


तदनन्तर अत्यन्त क्रूर दशग्रीव (रावण) क्रुद्ध हक 
दातोसे ओठ चबाता हुआ आँखे फाडकर श्रीरामचन्द्रजीक 
ओर ही दौडा। रावण रथमे चढा हुआ था (औः 
श्रीरघुनाथजी रथहीन थे, तो भी) वह, मेघ जिस प्रका 
जलकी धाराएँ बरसाता है वेसे ही महाभयकर वच्र-सदगञ 
बाणोसे श्रीगमचन्द्रजीपर प्रहार करने लगा और भगवान्‌ 
रामके सामने ही उसने समस्त वानरोको भी व्यथित कर 
दिया ॥ १५---१७ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजी भी सावधान 
होकर रणभूमिमे रावणपर अग्निके समान तेजस्वी सुवर्ण 
भूषित बाणोकी वर्षा करने लगे। इन्द्रने जब देखा कि 
रावण रथपर चढा हुआ है और श्रीरघुनाथजी पृथिवीपर है 
खडे है तो उसने अपने सारथि मातलिको बुलाकर 
कहा-- ॥ १८-१९॥ “हे अनघध ! देखो रघुनाथजा 
पृथिवीपर खडे है तुम तुरत मेरा रथ लेकर भूलेंकमे उनके 
पास जाओ ओर मेरा कार्य करो'' ॥ २० ॥ 


इन्द्रकी यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातलिने उन्हे 
गमस्कार किया ओर उनके उत्तम रथमे हरे रगके घोड़े 
जोतकर भगवान्‌ रामकी विजयके लिये स्वर्गसे चलक 
उनके पास उपस्थित हुआ तथा उनसे हाथ जोडक 
बोला-- हे रघुश्रेष्ठ। मुझे देवराज इद्धने भेजा 
है॥ २१-२२ ॥ हे प्रभो | यह रथ इन्द्रका ही है, इसे 
उन्होने आपकी विजयके लिये भेजा है। हे महाराज | 
इसके साथ ही यह अति शोभायमान ऐपजन्द्र धनुष, अभेद् 
कवच, खड्ज ओर दो दिव्य तृणीर भी भेजे है। हे राम | 
मुझ सारथिके साथ, इन्द्रने जिस प्रकार वृत्रासुरका वध 
किया था उसी प्रकार हे देव । आप इस स्थपर आरूढ 
होकर राक्षस रावणका वध कीजिये ।” 


मातलिके इस प्रकार कहनेपर श्रीरामचन्द्रजीने उस रथवी 
परिक्रमा कर उसे नमस्कार किया॥ २३--२५॥ और 
सम्पूर्ण लोकोको श्रीसम्पन्न करते हुए उसपर आरूढ हुए। 
फिर महात्मा राम और बुद्धिमान्‌ रावणका महाभयानक ओः 
रोमाझ्जकारी घोर युद्ध होने लगा । अख्न-विद्यामे परम कुशह 
श्रीरामचन्द्रजीनी रावणके आम्रेयाख्रको आग्रेयाखसे और 
दैवाख्रको दैवासत्रसे काट डाला । तब अखविद्याविशद् 
रावणने अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो श्रीरामचन्द्रजीपर महाभयक्रः 
राक्षसात्र छोडा ॥ २६--२८ ॥ 


सर्ग ११ ] 


रावणस्य धनुर्मुक्ता सर्पा भूत्वा महाविषा । 
शरा काशझ्जनपुद्डाभा राघव परितोउपतन्‌॥ २९ ॥ 


ते हरे सर्पबदनेर्वमद्धिनल मुख । 
दिशश्व विदिशश्चैव व्याप्तास्तत्र तदाभवन्‌ ॥ ३० ॥ 
राम सर्पास्ततो दृष्ठ्ठा समन्तात्परिपूरितान्‌ । 
सोपर्णमस्र॒तदघोर पुर प्रावर्तयद्रणे ॥ ३१ ॥ 
रामेण मुक्तास्ते बाणा भूत्वा गरुढदरूपिण । 
चिच्छिदु सर्पबाणास्तान्समन्तात्सर्परात्रणन॥ ३२ ॥ 


अस्त्रे प्रतिहते युद्धे रामेण दशकन्धर । 
अभ्यवर्षत्ततो राम घोराभि शरवृष्टिभि ॥ ३३॥ 


तत पुन शरानीके राममछ्चिष्टकारिणम्‌ । 
अर्दयित्वा तु घोरेण मातलि प्रत्यविध्यत ॥ ३४ ॥ 


पातयित्वा रथोपस्थे रथकेतु च काशझ्चनम्‌ । 
ऐच्धानश्वानभ्यहनद्राजण.... क्रोधमू्््छित ॥ ३५॥ 
निषेदुर्दबभन्येर्वा श्चारणा पितरस्तथा । 


आर्ताकार हरि दूृष्ठा व्यथिताश्व महर्षय ॥ ३६॥ 


व्यथिता वानरेन्द्राश्न बभूवु सविभीषणा । 
दशास्थो विशतिभुज प्रगृहीतशरासन ॥ ३७ ॥ 


ददृशे रावणस्तत्र मेनाक इब पर्वत । 
रामस्तु भ्रुकुटि बदध्वा ऋ्रोधसरक्तलोचन ॥ ३८॥ 


कोप चकार सदूश निर्दहन्निव राक्षसम्‌। 
धनुरादाय देवेद्धनुसाकारमद्भुतभ्‌ ॥ ३९ ॥ 
गृहीत्वा पाणिना बाण कालानलसभभ्रभम्‌ । 
निर्दहन्निव चक्षुर््या ददृशे रिपुमन्तिके ॥ ४० ॥ 


पराक्रम दर्शायितु तेजसा प्रज्वलन्निव । 
प्रचक्रमे कालरूपी सर्वलोकस्य पहयत ॥ ४१ ॥ 


विकृष्य चाप रामस्तु रावण प्रतिविध्य च । 
हर्षघन्‍नानशनीक कालान्तक इवाबभो ॥ ४२ ॥ 


क्रुद्ध रामस्य बदन दृष्टा शत्रु प्रधावत । 
तत्रसु सर्वभूतानि चचाल च वसुन्धरा ॥ ४३ ॥ 


५ 


_ युद्धकाण्ड 


की ज किक 2 

रावणके धनुषसे छूटे हुए बाण, जो सुवर्णमय पखसे 
भासमान हो रहे थे, महाविषधर सर्प होकर श्रीरघुनाथजीके 
चारो ओर गिरने लगे॥ २९ ॥ जिनके मुखसे अग्रिकी 
लपटे निकल रही थी, रावणके उन सर्पमुख बाणोसे उस 
समय सम्पूर्ण दिज्ञा-विदिज्ञाएँ व्याप्त हो गयी ॥ ३० ॥ 
रामने जब रणभूमिमे सब ओर सर्पेको व्याप्त देखा तो 
महाभयकर गासरुडासत्र छोडा॥ ३१॥ श्रीरामचन्द्रजीके 
छोडे हुए वे बाण सपेकि शत्रु गरुड होकर जहॉ-तहाँ 
सर्परूप बाणोको काटने लगे ॥ ३२ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ 
रामद्वारा अपने शस्त्रको नष्ट हुआ देख रावणने उनके ऊपर 
भयकर बाण-वर्षा की ॥ ३३ ॥ और फिर लीला-विहारी 
भगवान्‌ रामको अति तीब्र बाणावलीसे पीडित कर 
मातलिको वेध डाला ॥ ३४ ॥ (इतना ही नही) क्रोधसे 
उन्मत्त हुए रावणने रथकी सुवर्णमयी ध्वजा काटकर उसके 
पृष्ठभागपर गिरा दी ओर इन्द्रके घोडोको भी हताहत कर 
दिया ॥ ३५०॥ 


भगवानको इस आपत्तिमे देखकर देवता, गन्धर्व, 
चारण ओर पितर आदि विषादग्रस्त हो गये तथा महर्षिगण 
मन-ही-मन दु ख मानने लगे ॥ ३६ ॥ विभीषणके सहित 
समस्त वानर-यूथपतिगण अति चिन्तित हुए। उस समय 
हाथमे धनुष-बाण लिये दस मुख और बीस भुजाओवाला 
रावण मैनाक पर्वतके समान दीख पडता था। भगवान्‌ 
रामके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये, उनकी त्योरी चढ गयी 
ओर उस राक्षसको मानो जला डालेगे ऐसा क्रोध करते हुए 
उन्होने इन्द्र-धनुषके समान एक विचित्र धनुष उठाया तथा 
हाथमे एक कालाग्निके समान तेजोमय बाण लेकर अपने 
नेत्रोसे समीपवर्ती शत्रुकी ओर इस प्रकार निहारा मानो 
भस्म कर देगे॥ ३७---४० ॥ कालरूपी भगवान्‌ रामने 
अपने तेजसे प्रज्वलित-से हो सम्पूर्ण लोकोके सामने 
अपना पराक्रम दिखाना आरम्भ किया ॥ ४१॥ उन्होने 
अपना धनुष खीचकर रावणको बीध डाला। और वे 
सम्पूर्ण वानर-सेनाको आनन्दित करते हुए लोकान्तकारी 
कालके समान सुशोभित होने लगे ॥ ४२ ॥ 


झत्रुपर धावा करते हुए भगवान्‌ रामका क्रोधयुक्त मुख 
देखकर समस्त प्राणी भयभीत हो गये और पृथिवी 


.. २७४ 


राम दूष्ठा महारौद्वमुत्पाताक्ष सुदारुणान्‌। 
त्रस्तानि सर्वभूतानि रावण चाविद्वद्धयम्‌ ॥ ४४ ॥ 


विमानस्था सुरगणा सिन्धभन्यर्वकिन्नर। । 
ददूशु सुमहायुद्ध लोकसबत॑कोपमम्‌ | 
ऐन्द्रमत्न समादाय रावणस्य शिरोउच्छिनत्‌ ॥ ४५॥। 


मूर्धानो रावणस्थाथ बहवो रुधिरोक्षिता । 
गगनात्रपतन्ति सम तालादिव फलानि हि।॥ ४६ ॥ 


नदिननच वे रात्रि सन्ध्या न दिशो5पि वा । 
प्रकाशन्ते न तद्गप दृश्यते तत्र सड्रे॥ ४७॥ 


ततो रामो बभूवाथ निस्मयाविष्टमोनस । 
शतमेकोत्तर छिन्न शिरसा चेकवर्चसाम्‌ ॥ ४८ ॥ 


न चेव रावण शान्तो दृश्यते जीवितक्षयात्‌ । 
तत सर्वास्रविद्धीर कोसेल्यानन्दनर्धन ॥ ४९॥ 


अख्रेश्व बहुभियुक्तश्िन्तथामास राघव । 
येयेंबणिहता देत्या महासत््वपराक्रमा ॥ ५० ॥ 


त एते निष्फल याता रावणस्य निपातने । 
इति चिन्ताकुले रामे समीपस्थो विभीषण ॥ ५१ ॥ 


उबाच राघव वाक्य ब्रह्मदत्ततरो हासो। 
विच्छिन्ना बाहवो5प्यस्य विच्छिन्नानि शिरासि च ॥ ५२ ॥ 


उत्पत्स्थन्ति पुन शीघ्रमित्याह भगवानज । 
नाभिदेशेडमृत तस्य कुण्डलाकारसस्थितंम्‌ ॥ ५३ ॥ 


तच्छोषेयानलारञ्र० तस्य मृत्युस्ततो भवेत्‌। 
विभीषणवच श्रुत्वा राम शीघ्रपराक्रम ॥॥ ५४ ॥ 


पावकास्रेण सयोज्य नाभि विव्याध रक्षस । 
अनन्तर च चिच्छेद शिरासि च महाबल ॥ ५५॥। 


बाहूनपि च सरब्धो रावणस्यथ रघूत्तम । 
ततो घोरा महाशक्तिभादाय दहकन्धर ॥ ५६॥ 


विभीषणनधार्थाय चिक्षेप क्रोधविद्ल । 
चिच्छेद राघवों बाणेस्ता शितैहेमभूषिते ॥| ५७ ॥ 


- -> अध्यात्मरामायण 
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डगमगाने लगी ॥ ४३ ॥ रामको अति रीौद्ररूप और इन 
दारुण उत्पातोको देखकर समस्त जीवोमे त्रास छा गया 
ओर रावणके अन्त करणमे भी आतक समा गया ॥ ४४ || 
उस समय देवता, सिद्ध, गन्धर्व ओर किन्नरगण विमानोपर 
चढे हुए ससारके महाप्रलूयके समान इस घोर युद्धक्ो देख 
रहे थे। इसी बीचमे श्रीरामचन्द्रजीने ऐन्द्राल्न छोडकर 
रावणके सिर काट डाले ॥ ४५॥ तब रावणके बहुत-से 
सिर रुधिरसे लथपथ हो आकाझदा-मण्डलसे इस प्रकार 
गिरने लगे जेसे ताल-वक्षसे उसके फल गिरते है ॥ ४६ ॥ 
उस समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा दिदाएँ आदि कुछ भी 
स्पष्ट नही जान पडती थी तथा उस सग्माम-भूमिमे रावणका 
रूप भी दिखायी नही देता था (केवल कटे हुए सिर ही 
दीख पडते थे) ॥ ४७ ॥ 

तब तो श्रीरामचन्द्रजीको बडा ही विस्मय हुआ। (वे 
सोचने लगे) 'मैने समान-तेज-सम्पन्न एक सौ एक सिर 
काटे है ॥ ४८ ॥ किन्तु फिर भी रावण प्राणनाझसे ञान्त 
हुआ दिखायी नही देता।' तब अनेक अखोसे युक्त 
सर्वाख्नविशारद धीरवीर कोसल्यानन्दन रघुनाथजीने 
विचारा---“'मैने जिन-जिन बाणोसे बडे-बडे तेजस्वी ओर 
पराक्रमी दैत्योको मारा था, इस रावणका वध करनेमे वे. 
सभी निष्फल हो गये ।” 

भगवान्‌ रामको इस प्रकार चिन्ताग्रस्त देख उनके पास 
खडे हुए विभीषणने कहा--“भगवन्‌ ! ब्रह्माजीने इसे 
एक वर दिया था । उन्होने कहा था कि 'इसकी भुजाएँ ओर 
सिर बारम्बार काट दिये जानेपर भी फिर तुरत नये उत्पन्न हो 
जायेंगे।! इसके नाभिदेशमे कुण्डलाकारसे अमृत रखा 
हुआ है ॥४९--५३ ॥ उसे आप आम्रेयाखसे सुखा 
डालिये, तभी इसकी मृत्यु हो जायगी।” विभीषणके 
वचन सुनकर शीघ्रपराक्रमी भगवान्‌ रामने अपने धनुषपर 
आग्नेयासत्र चढाकर उस राक्षसकी नाभिमे मारा ओर फिर 
महाबली रघुनाथजीने क्रोधित होकर उसके सिर ओर 
भुजाएँ काट डाली | 

इसपर रावणने अत्यन्त क्रोधातुर हो विभीषणको 
मारनेके लिये एक महाभयानक शक्ति छोडी। किन्तु 
रघुनाथजीने उसे तुरत ही सुवर्णमण्डित तीक्ष्ण बाणोसे 
काट डालछा ॥ ५४--- ५७ ॥ 


सर्ग ११ ] 


दशश्रीवशिरश्छेदात्तदा तेजो विनिर्गतम्‌ । 
म्लानरूपो बभूवाथ छिल्ने शीर्षैर्भयड्रे ॥ ५८ ॥ 


एकेन मुख्यशिरसा बाहुभ्या रावणो बभो । 
रावणस्तु पुन क्रुद्धों नानाशसत्राख्रवृष्टिभि ॥ ५५९ ॥ 
बवर्ष राम त रामस्तथा बाणेर्ववर्ष च। 
ततो युद्धमभूदघोर तुमुल लोमहर्षणम्‌ ॥ ६० ॥ 
अथ सस्मारयामास मातली राघव तदा। 
विसजास्त्र वधायास्य ब्राह्म शीघ्र रघृत्तम ॥ ६१ ॥ 


विनाशकाल प्रथितो य सुरे सोउ्द्य वर्तते । 
उत्तमाड़ न चेतस्थ छेत्तव्य राघव त्वया॥ ६२ ॥ 


नेव शीर्षिण प्रभो वध्यो वध्य एव हि मर्मणि । 
तत सस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातले ॥ ६३ ॥ 


जग्राह स शर दीप्न नि श्रसन्तभिनीरगभ । 
यस्य पाश्वें तु पवन फले भास्करपावको ॥ ६४ ॥ 


शरीरमाकाशभय गोरवे. मेरुमन्दरो । 
पर्वस्वपि च विन्यस्ता लोकपाला महोजस ॥ ६५ ॥। 


जाज्वल्यमान वपुषा भात भास्करवर्चसा । 
तमुग्रमत्र लोकाना भयनाशनमब्खुतम्‌ ॥ ६६ ॥ 


अभिमन्त्य ततो रामस्त महेषु महाभुज । 
बेदप्रोक्तेन विधिना सन्दधे कार्मुके बली ॥ ६७ ॥ 


तस्मिन्सन्धीयमाने तु राघवेण दरारोत्तमे । 
सर्वभूतानि वित्रेसुश्षचाल चर वसुन्धरा ॥ ६८ ॥ 


सरेानणाय सद क्ेब्डी भुरभानेम्थ कार्मुकम्‌ । 
चिक्षेप परमायत्तस्तमसत्र.. मर्मघातिनम्‌ ॥ ६९ ॥ 


स॒वच्र इब दुर्द्धघों न्रपाणिनविसर्जित । 
कृतान्त इब घोरास्यो न्‍्यपतद्नणीरसि ॥ ७० ॥ 


स निमग्नो महाघोर शरीरान्तकर पर । 
बिभेद हृदय तूर्ण रावणस्थ महात्मन ॥ ७१॥ 


रानणस्थाहरत्थाणान्निवेश धरणीतले । 
स॒ शहारो रावण हत्वा रामतृणीरमाविशत्‌ ॥ ७२ ॥ 


युद्धकाण्ड 
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रावणके सिर काटे जानेसे उसका तेज निकल गया 
और वह उन भयडडर सिरोके कट जानेसे विरूप दिखायी 
देने लगा ॥ ५८ ॥ अब, रावणके एक मुख्य सिर और दो 
भुजाएँ रह गयी थी। किन्तु फिर भी वह अत्यन्त क्रुद्ध 
होकर भगवान्‌ रामपर नाना प्रकारके अखत्र-शस्त्र बरसाने 
लगा | इसी प्रकार रामने भी उसपर भयकर बाणवर्षा की | 
फिर तो वहाँ अत्यन्त रोमाञ्चकारी घमासान युद्ध छिड 
गया ॥ ५९-६० ॥ 

तब मातलिने श्रीरामचन्द्रजीको स्मरण दिलाया कि ' हे 
रघुश्रेष्ठ | इसका वध करनेके लिये आप शीजघ्र ही ब्रह्मास्त्र 
छोडिये ॥ ६१ ॥ देवताओने इसके नाशका जो समय 
निश्चित किया है वह इस समय वर्तमान है। हे रघुनन्दन । 
आप इसका मस्तक न काटियेगा ॥ ६२ ॥ (क्योकि) हे 
प्रभो। यह सिर काटनेसे नही मर सकता, बल्कि 
(हृदयरूप) मर्मस्थानके विद्ध होनेपर ही इसका अन्त हो 
सकता है |” मातलिके इन वाक्योसे स्मरण दिलाये जानेपर 
भगवान्‌ रामने फुफकारते हुए सर्पके समान एक परम 
तेजस्वी बाण निकाला। उसके पार्श्रभमागमे पवनकी, 
नोकपर सूर्य और अग्निकी, गुरुता (भारीपन) मे सुमेरु 
ओर मन्दराचलकी तथा गॉठोमे महातेजस्वी लोकपालोकी 
स्थापना की गयी थी, एवं उसका स्वरूप आकाशमय 
था ॥ ६३---६५॥ उसका आकार अल्वन्त देदीप्यमान 
होनेके कारण वह सूर्यके समान प्रकाशमान था | महाबाहु 
भगवान्‌ रामने सम्पूर्ण लोकोका भय दूर करनेवाले उस 
अत्यन्त उग्र और अद्भुत अख्त्रको धरनुर्वेदोक्त विधिसे 
अभिमन्त्रित कर अपने धनुषपर चढाया ॥ ६६-६७ ॥ 
भगवान्‌ रामद्वारा उस उत्तम बाणके चढाये जानेपर समस्त 
प्राणी भयभीत हो गये ओर पृथ्वी कॉपने लगी ॥ ६८ ॥ 
इसी समय उन्होने अत्यन्त क्रुद्ध हो धनुषको भली प्रकार 
खींच बडी सावधानीसे वह मर्मघातक बाण रावणपर छोड 
दिया ॥ ६९ ॥ वह कालके समान अति भयकर मुखवाला 
और वज्रपाणि इन्द्रद्वारा छोडे हुए वज्रके समान अति 
असह्य बाण रावणके वक्ष स्थलमे लगा॥ ७० ॥ वह 
शरीरान्तकारी महाभयकर बाण उस महाकाय रावणके 
शरीरमे घुस गया ओर उसने तुरत ही उसका हृदय फांड 
डाला ॥ ७१॥ उसने रावणके प्राणोका अन्त कर दिया 
और फिर पृथ्वीमे घुस गया। इस प्रकार रावणका वध 
करनेके उपरान्त वह बाण फिर भगवान्‌ रामके तरकशमे 
चला आया ॥ ७२॥ 
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तस्य हस्तात्पपाताशु सशर कार्मुक महत्‌। 
गतासुश्रपिवेगेन राक्षसेद्रोउपतब्भुनि ॥ ७३ ॥ 


त दृष्ठा पतित भूमो हतशेषाश्व राक्षसा । 
हतनाथा भयजत्रस्ता दुद्गुव सर्वतोदिशम्‌ ॥ ७४ ॥ 


दहशग्रीवस्य निधन विजय राघवस्य च। 
ततो विनेदु सहष्टा वानरा जितकाशिन ॥ ७७ ॥ 


वदन्तो रामविजय रावणस्थ च तद्गधम । 
अथान्तरिक्षे. व्यनदत्सीम्व्रिदशदुन्दुभि ॥ ७६ ॥ 


पपात पुष्पवृष्टिश्ष॒ सभन्‍ताद्रोधनीपरि । 
तुष्टवुर्ममुय सिद्धाश्चारणाश्न दिवोकस ॥ ७७ ॥ 


अथान्तरिक्षे ननृतु सर्वतो5प्सरसो मुदा। 
रावणस्य च देहोत्थ ज्यों तिरादित्थवत्स्फुरत्‌ ॥ ७८ ॥ 


प्रविवेश रघुश्रेष्ठ देवाना पश्यता सताम्‌। 
देवा ऊचुरहो भाग्य रावणस्थ महात्मन ॥ ७९॥ 


वय तु सात्त्विका देवा विष्णो कारुण्यभाजना । 
भयदु खादिभिव्याप्ता ससारे परिवर्तिन ॥ ८० ॥ 


अय तु राक्षस क्रूरो ब्रह्महमतीव तामस । 
परदाररतो विष्णुद्बदवी तापसहिंसक ॥ <८१॥ 


पह्यत्सु सर्वभूतेषु राममेव प्रविष्टवान्‌ । 
एव ब्रुव॒त्सु देवेषु नारद प्राह सुस्मित ॥ ८२॥ 


श्रृणुतात्र सुरा यूय धर्मतत्त्वनिचक्षणा । 
रावणो राघवद्देषादनिश हृदि भावयन्‌॥ ८३ ॥ 


भृत्ये सह सदा रामचरित ट्वेषसयुत । 
श्रुत्वा रामात्यसनिधन भयात्सर्वत्र राघवम्‌ ॥ ८४ ॥ 


पह्यन्ननुदिन स्वप्रे राममेवानुपेश्थति । 
क्रोधोडपि रावणस्याशु भुरुतो धाधिको 3 भवेत्‌ ॥ ८५ ॥ 


रामेण निहतश्चान्ते निर्धतीरीषकल्मप । 
रामसायुज्यमेज।५. रावणो मुक्तबन्धन ॥ ८६॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १९ 


बाणके लगते ही रावणका बडा भारी धनुष बाणसहित 
तुरत उसके हाथसे गिर गया ओर वह राक्षसराज प्राणरहित 
हो चक्कर खाकर पृथ्वीपर गिर पडा ॥ ७३ ॥ उसे पृथ्वीपर 
गिरा देख मरनेसे बचे हुए राक्षसगण अनाथ हो जानेसे 
भयभीत होकर चारो ओर भाग गये ॥ ७४ ॥ 

तब, विजय-विभूषित वानरगण अति प्रसन्न होकर 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय ओर रावणकी उस पराजयका 
बखान करते हुए भगवान्‌ रामकी जय ओर रावणका 
क्षय' का घोष करने लगे | तथा आकादा-मण्डलमे दिव्य 
दुन्दुभियोका गम्भीर नाद होने लगा ॥ ७५-७६ ॥ भगवान्‌ 
रामपर सब ओरसे फूलोकी वर्षा होने लगी तथा मुनि, 
सिद्ध, चारण ओर देवगण उनकी स्तुति करने लगे ॥ ७७॥ 
फिर आकाशमे सब ओर अप्सराएँ प्रसन्नतापूर्वक नाचने 
लगी। (इसी समय) रावणके देहसे एक सूर्यके समान 
प्रकाशमान ज्योति निकली ओर वह सब देवताओके 
देखते-देखते श्रीरघुनाथजीमे प्रवेश कर गयी । यह देखकर 
देवगण कहने लगे--''अहो ! महात्मा रावणका बडा 
भाग्य है ॥| ७८-७९ ॥ हम देवगण सत्त्वगुणप्रधान है ओर 
श्रीनिष्णुभभनान्‌क कृपापात्र है, फिर भी हम भय ओर 
दु खादिसे व्याप्त होकर ससारमे भटका करते है ॥ ८० ॥ 
ओर यह रावण मह॒ाक्रूर राक्षस ह, (यही नहीं) यह 
ब्रह्मघाती, अत्यन्त तमोगुणी, परस्त्रीपपायण, भगवद्‌- 
विरोधी और तपस्वियोका पीडित करनेवाला भी 
है ॥ ८१॥ किन्तु देखो, यह सबके देखते-देखते भगवान्‌ 
राममे ही लीन हो गया ।” 

देवगणके इस प्रकार कहनंपर नारदजीने मुसकराते हुए 
कहा-- ॥ ८२ ॥ “हे देवगण ! तुमलोग धर्मके तत्त्तको 
भली प्रकार जाननेवाले हो, अत (इस विषयमे मेरा मत) 
सुनो | रघुनाथजीसे द्वेष रहनेके कारण रावण अहर्निश 
अपने सेवकोसहित द्रेषपूर्वक हृदयमे सदा 
श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रकी ही भावना रखता था, तथा 
रामके हाथसे अपना वध सुनकर सर्वत्र रामहीको देखता 
हुआ स्वप्रमे भी उन्‍्हीको देखता था । इस प्रकार रावणका 
क्रोध भी उसके लिये गुरुके उपदेशसे कही अधिक 
उपयोगी हुआ ॥ ८३--८५॥ अन्तमे स्वय भगवान्‌ 
रामके हाथसे मारे जानेके कारण उसके समस्त पाप धुल 
गये थे। अत बन्धनहीन हो जानेसे उसने राममे सायुज्य 


सर्ग १२ ] 


पापिष्ठो वा दुरात्मा परधनपर- 
दारेषु सक्तो यदि स्था- 
न्रित्य स्नेहाद्धयाद्या रघुकुलतिलक 
भावयन्सम्परेत ै 
भूत्वा शुद्धान्तरड़ो भवशतजनिता- 
नेकदोषैविंमुक्त 
सद्यो रामस्थ विष्णो सुरवरविनुत 
याति बेकुण्ठमाद्यम्‌॥ ८७ ॥ 


हत्वा युद्धे दशास्य त्रिभुवनविषम 


युद्धकाण्ड 
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मोक्ष प्राप्त किया । ॥ ८६ ॥ यद्यपि कोई पुरुष (पहलेका) 
महापापी, दुराचारी तथा परधन ओर परस्त्रीमे आसक्त भी 
हो तथापि यदि नित्यप्रति प्रेमसे अथवा भयसे रघुकुल- 
तिलक भगवान्‌ रामका चिन्तन करता हुआ प्राणत्याग 
करता है तो वह शुद्ध-चित्त होकर सैकडो जन्मके उपार्जित 
नाना दु खोसे छूटकर शीघ्र ही विष्णुस्वरूप भगवान्‌ रामके 
देवेन्रवन्दित आदिस्थान वैकुण्ठलीकको चला जाता 
है ॥ ८७ ॥ जो त्रिलोकीके कण्टकस्वरूप रावणको युद्धमे 


वामहस्तेन चाप मारकर अपने बाये हाथसे धनुषको पृथिवीपर टेके हुए 
भूमो विष्टभ्य तिष्ठश्षितरक खडे है तथा दूसरे हाथमे एक बाण लेकर उसे घुमा रहे है, 
अाभयन्नापाम॑कभ्‌ | नेक आपस 
ऑसतोपान्नेत: शरल्तिप जिनके जब 9008 कुछ लाल हो रहे है, बाणोसे 
बंधक पका छिन्न-भिन्न हुआ शरीर करोडा सूर्येके समान प्रकाशित हो 
नोसश्रीबन्युराड़ स्निदर।पतिनुत रहा है ओर उन्नत देह वीरश्रीसे सुशोभित है, वे देवराज 
पातु मा वीरराम ॥ ८८ ॥ | इन्द्रद्वारा वन्दित वीरवर राम मेरी रक्षा करे ॥ ८८ ॥ 
शा. (न 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वस्सनादे युद्धकाण्डे एकादश सर्ग ॥ ११॥ 
स्स्स्ल्जै सतत 
द्वादश सर्ग 


विभीषणका राज्याभिषेक ओर सीताजीकी अग्रि-परीक्षा 


श्रीमहादेव उवाच 
रामो विंभीषण दृष्टरा हनूमनत तथाडुदम्‌। 
लक्ष्मण क्रपिराज च जाम्बवन्त तथा परान्‌ ॥ १॥ 


परितुष्ठेन. मनसा सबनिनानत्रवीह्वण । 
भवता बाहुवीयेंण निहतो रावणो मया॥ २॥ 


कीर्ति स्थास्यति व पुण्या यानच्च'दिनाकरी । 
कीर्तयिष्यन्ति भवता कथा जेलोक्यपान॑नीम्‌ ॥ ३ ॥ 


मयोपेता कलिहरा यास्यन्ति परमा गतिम्‌। 
एतस्मिन्नन्तरे दूष्ठा रावण पतित भुवि॥ ४॥ 


मन्दोदरीमुखा सर्वा ख्रियो रावणपालिता । 
पतिता रावणस्याग्रे शोचन्त्यपर्यदेववन्‌ ॥ ५॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! श्रीरामचन्द्रजीने 
विभीषण, हनुमान, अगद, लक्ष्मण वानरराज सुग्रीव, 
जाम्बवान्‌ तथा अन्यान्य वीरोकी ओर देख सभी लोगोसे 
प्रसन्न-चित्तसे कहा--'आपलोगोके बाहुबलसे आज 
मैने रावणको मार दिया ॥ १-२॥ आप सब लोगोकी 
पवित्र कीर्ति जबतक सूर्य ओर चन्द्र रहेगे तबतक स्थिर 
रहेगी और जो लोग मेरेसहित आप सबकी कलि- 
कल्मष-नाशिनी त्रिलोकपावनी पवित्र कथाका कीर्तन 
करेगे वे परमपदको प्राप्त होगे |”! 

इसी समय रावणको पृथिवीपर गिरा देख उससे 
सुरक्षित मन्दोदरी आदि समस्त स्त्रियों उसके पास (आकर 
गिर गयी तथा शोकसे विलाप करने लगी ॥ ३--- ५ ॥ 
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विभीषण शुशोचार्त शोकेन महतावृत । 
पतितो रावणस्याग्रे बहुधा पर्यदेवयत्‌ ॥ ६॥ 


रामस्तु लक्ष्मण प्राह बोधयस्व विभीषणम्‌ | 
करोतु भ्रातृसस्कार कि विलम्बेन मानद ॥ ७॥ 


र्त्रियो मन्दोदरीमुख्या पतिता विलपन्ति च । 
निवारयतु ता सर्वा राक्षसी रावणप्रिया ॥ ८ ॥ 


एवमुक्तो5थ रामेण लक्ष्मणो>गाद्विभीषणभ । 
उबाच मृतकोपान्ते पतित मृतकोपमम्‌॥ ९॥ 


शोकेन महताविष्ट सोमित्रिरिंद्भन्नंवीत्‌ । 
य शोचसि त्व दु खेन कोउय तव विभीषण ॥ १० ॥ 


त्व वास्य कतम स॒ष्टे पुरेदानीमत परम्‌। 
थद्च्तोथीधपतिता सिकता यान्ति तद्॒शा ॥ ११॥ 


सयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिन । 
यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च ॥ १२ ॥ 


एव भूतेषु भूतानि श्रेस्तिनीशमाययी । 
त्व चेमे वयमन्ये च तुल्या कालवबशोद्धवा ॥ १३ ॥ 


जन्ममृत्यू यदा यस्मात्तदा तस्माद्धविष्यत । 
ईश्वर सर्वभू्ता, भूते सृजति हन्त्यज ॥ १४॥ 


आत्मसूष्टेरस्वत-लेनिरिपेक्षोपि. बालवत्‌ । 
देहेन देहिनो जीवा देहाद्ेही>भिजायते ॥ १५॥ 


बीजादेव यथा बीज देहान्य इब शाश्रत । 
देहिदेहेनिभागो>येमनिवेककून पुरा ॥ १६॥ 


नानात्व जन्म नाशक्ष क्षयो वृद्धि क्रियाफलम्‌ । 
#हटुराभानत्यतन्धभा यथा मेदीरिेविक्रिय। ॥ १७॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १२ 


विभीषण भी महान्‌ शोकाकुल हो आर्तभावसे 
चिन्ताग्रस्त हो गये और रावणके पास गिरकर नाना 
प्रकारसे विछाप करने लगे ॥ ६ ॥ तब श्रीरघुनाथजीने 
लक्ष्मणजीसे कहा--'' हे मानद | विभीषणको समझाओ 
कि वह भाईका (ऑओर्ध्वदैहिक) सस्कार करे, अब व्यर्थ 
देरी करनेसे क्या लाभ है 2 ॥ ७ ॥ ओर मन्दोदरी आदि 
स्त्रियां पछाड खा-खाकर विलाप कर रही है, सो उन 
रावणकी प्रेयसी राक्षसियोको (समझाकर) ऐसा करनेसे 
रोके” ॥ ८ ॥ 

भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर श्रीलक्ष्मणजी 
मृतक रावणके समीप मेरे हुएके समान पडे हुए 
विभीषणके पास आये और उससे कहने लगे ॥ ९ ॥ इस 
समय विभीषण महान्‌ शोकाकुल थे । उनसे श्रीलक्ष्मणजी 
इस प्रकार बोले--- 'विभीषण | जिसके लिये तुम दु खी 
होकर शोक कर रहे हो यह तुम्हारा कोन है 2? ॥ १०॥ 
तथा तुम भी अपने जन्मसे पूर्व इस समय अथवा इससे 
आगे इसके क्या हो ? जिस प्रकार जलके प्रवाहमे पडी हुई 
बालू उसके अधीन आती-जाती रहती है, उसी प्रकार 
देहधारी प्राणी कालके वश्शीभूत हुए ही सयोग और 
वियोगको प्राप्त होते है। जिस प्रकार बीजोसे अन्य बीज 
उत्पन्न होते ओर नष्ट भी हो जाते है, उसी प्रकार भगवान्‌की 
मायासे प्रेरित समस्त प्राणी अन्य प्राणियोसे उत्पन्न होते 
ओर मरते रहते हैं। तुम, हम, ये और अन्य सब भी 
समानभावसे कालके वशीभूत ही उत्पन्न हुए 
है॥। ११---१३ ॥ जन्म ओर मृत्यु जिस समय जिससे 
होनेवाले है, उस समय उसीके द्वारा हो जायेंगे। अजन्मा 
ईश्वर ही, किसी प्रकारकी इच्छा न रहते हुए भी, बालकके 
समान (केवल विनोदार्थ) अपने रचे हुए अखतन्तर 
प्राणियोसे समस्त प्राणियोको उत्पन्न करता और नष्ट कर 
देता है। जीव देह-सयोगके कारण ही देही कहलाता है 
और देह अन्य (माता-पिताके) देहसे ही उत्पन्न होता,है, 
जैसे कि एक बीजसे दूसरा बीज । सनातन आत्मा तो देहसे 
पृथक्‌-सा है| वास्तवमे तो यह देह और देहीका विभाग 
भी पहलेहीसे अविवेकके ही कारण है॥ १४--१६ ॥ 
जिस प्रकार अग्निमे लकडीके विकार दिखायी देते हैं उंसी 
प्रकार साक्षी आत्मामे भिन्नता, जन्म, मरण, क्षय, वृद्धि, 
कर्म और कर्मफल आदि प्रतीत होते है, जो वास्तमे 
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त इमे देहेसथोगादात्मना भान्त्यसदग्रहात्‌ । 
यथा यथा तथा चान्यब्दयावतो>सत्सदाअहात्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रसुप्तस्थानहम्भानात्तदा भाति न ससृति । 
जीवतो5पि तथा तट्ठल्विमुक्तस्थानहेडन्कृते ॥ १९ ॥ 


तस्घीच्पाथ ।सनोधर्म जह्यहम्ममताभ्रमम्‌ । 
रामभद्रे भगवति मनो अशेहाात्मनीश्वरे ॥ २० ॥ 


सर्वभूतात्मनि परे. मायाभानुषरूपिणि । 
बाह्येच्ियार्थ सभ्बन्धोत्त्याजयित्वा मन इने ॥ २१ ॥ 


तत्र दोषान्दर्शयित्वा रामानन्दे नियोजय । 
देहबुद्धया भवेदभ्राता पिता माता सुहत्मिय ॥ २२ ॥ 


विलक्षण यदा देहाज्ञानात्यात्मानमात्मनाो । 
तदाक कस्य वा बन्युभ्राता भाता पिता सुहृत्‌ ॥ २३ ॥ 


मिथ्याशनवशाज।तो दारागारादय सदा। 
शब्दादयश्च विषया विविधाक्षेव सम्पद ॥ २४ ॥ 


बल कोशो भृत्यवर्गो राज्य भूमि सुतादय । 
अजञानजत्वात्सर्व ते क्षणसड्जमभन्जुरा ॥ २५॥ 


अशथीोत्तिष्ठ हदा राम भावयन भक्तिभावितम्‌ । 
अनुवर्तस्व राज्यादि भुझजरब्धमन्नह॑भ्‌ | २६ ॥ 


भूत भविष्यद्भजन्वेर्तमानभथाचरन्‌ । 
विहरस्व यथान्याय भवदोषेर्न लिप्यसे | २७ ॥ 


आशापयति रामस्त्ना बदभ्रोतु साम्परायिकम्‌ । 
तत्कुरुष्च यथाशास्र रुदतीक्षापि योषित ॥ २८ ॥ 


निवारय महाबुद्धे लड्ढा गच्छन्तु मा चिरम्‌। 
श्रुवा यथावद्वबनन लक्ष्मणस्य विभीषण ॥ २९॥ 


त्यक्त्वा शोक च मोह च रामपश्चिमुपागमत्‌ । 
विमृह्य बुद्धचा धर्मज्ञो धर्मार्थसहित बच ॥ ३० ॥ 


रभिस्थेवानुतृत्त्यर्थ मुत्तर पर्यभाषत । 
नृशसमनत क्रूर त्यक्तधर्मत्रत प्रभो ॥ ३१॥ 


युद्धकाण्ड 


२७९ 


उसके धर्म नही है॥ १७॥ मिथ्या भश्रान्तिके कारण 
आत्माके साथ देहका सयोग माननेसे जिस प्रकार ये (सब 
धर्म) (सत्यवत्‌) भासते हैं वैसे ही सत्य (आत्मा) का 
निश्चय कर उसीका ध्यान करते रहनेसे ये असत्य प्रतीत 
होने लगते हैं ॥ १८ ॥ जिस प्रकार गाढ निद्रामे सोये हुए 
पुरुषको अहकारका अभाव हो जानेसे प्रपञ्चकी प्रतीति 
नही होती उसी प्रकार अहकारहीन मुक्त पुरुषको जीते हुए 
ही प्रपग्चका भान नहीं होता ॥ १९॥ 

अत तुम अहता-ममता एवं भ्रान्तिरूप मायामय- 
मनोधर्मोको त्यागो ओर इन्द्रियोके बाह्य विषयोसे अपने 
मनका सम्बन्ध छुडाकर उसे धीरे-धीरे अपने आत्मस्वरूप 
सर्वभूतान्तर्यामी परमेश्वर माया-मानवरूप भगवान्‌ राममे 
स्थिर करो ॥ २०-२१ ॥ (चित्तको) बाह्य विषयोमे दोष 
दिखाकर उसे रामानन्दमे नियुक्त कर दो, ये माता, पिता, 
भ्राता, सुहद्‌ ओर स्नरेहीजन तो देह-बुद्धिसे ही होते 
है ॥ २२॥ जिस समय अपने विशुद्ध अन्त करणद्वारा 
मनुष्य आत्माको देहसे पृथक्‌ जान लेता है उस समय कौन 
किसका माता, पिता, भाई, बन्धु अथवा सुहद्‌ 
है 2॥ २३ ॥ ये खत्री और गृह आदि, रब्दादि विषय, 
नाना प्रकारकी सम्पत्ति, बल, कोष, सेवकगण, राज्य, 
पृथिवी और पुत्रादि तो सदा मिथ्या ज्ञानके कारण ही उत्पन्न 
हुए हैं ओर अज्ञानजन्य होनेके कारण वे सब क्षणभज्जुर 
है ॥ २४-२५॥ अत अब खडे हो जाओ और हृदयमे 
भक्तिभावित भगवान्‌ रामका स्मरण करते हुए निरन्तर 
प्रारब्धभोगोमे तत्पर हो राज्यादिका पालन करो ॥ २६ ॥ 
भूत और भविष्यत्‌की चिन्ता न करते हुए तथा वर्तमानका 
अनुगमन करते हुए न्यायानुकूछ आचरण करो । इससे तुम 
ससार-दोषसे लिप्त न होगे ॥ २७॥ भगवान्‌ राम तुम्हे 
आज्ञा देते हैं कि अपने भाईका जो कुछ ओर्ध्वदैहिक कर्म 
हो वह सब शास्त्रानुसार करो ओर हे महाबुद्धे | इन रोती 
हुई स्तरियोको यहॉसे अलग करो, ये सब लकापुरीको जायें 
इसमे देरी न हो ।” 

लक्ष्मणजीके यथार्थ वचन सुनकर विभीषण झोक 
ओर मोहको छोडकर भगवान्‌ रामके पास आये । धर्मज्ञ 
विभीषणने चित्तमे कुछ सोच-विचारकर श्रीरामचन्द्रजीका 
ही अनुवर्तन करनेके लिये यो थधर्मार्थयुक्त उत्तर 
दिया-- प्रभो | यह रावण बडा दुष्ट, मिथ्यावादी, क्रूर 


२८० 


नाहोंउइस्मि देव सस्कर्तु परदाराभिमरिनिम्‌ । 
श्रुत्वा तद्बत्नन प्रीतोी रामो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 


मरणान्तानि वैराणि निवृत्त न प्रयोजनम्‌ । 
क्रियतामस्य सस्कारो ममाप्येष यथा तव ॥ ३३ ॥। 


रामाज्ञा शिरसा धृत्वा शीघ्रमेव विभीषण । 
सान्त्ववान्यर्महाबुच्धि राज्ञी मन्दोदरीं तदा ॥ ३४ ॥ 
सान्त्वयामास धर्मात्मा धर्मबुद्धर्विभीषण । 
त्वरयामास धर्मज्ञ सस्कारार्थ स्वबान्धवान्‌ ॥ ३५॥ 


चित्या निवेश्य विधिनत्पितृमेधविधानत । 
आहिताग्रेर्यथा कार्य रावणस्य विभीषण ॥ ३६॥ 


तथेव सर्वमकरो इन्चुआमि सह मन्त्रिभि । 
ददो च पावक तस्य विधियुक्त विभीषण ॥ ३७॥ 


स्रात्वा चेवार्द्बत्रेण तिलनदर्भाभिमिश्रितान्‌ । 
उदकेन च सम्मिश्राग्रदाय विधिपूर्वकम्‌ ॥| ३८ ॥ 


प्रदाय चोदक तस्मे मूर्धा चेन प्रणम्य च । 
ता स्िथी3नुनथामास सन्‍न्त्वमुर्कत्वा पुन पुन ॥ ३९॥ 


गम्यतामिति ता सर्वा विविशुर्नगर तदा। 
प्रविष्टासु च सर्वासु राक्षसीषु विभीषण ॥ ४० ॥ 
र।भपषीश्च मुपागत्य तदा तिष्ठद्निनीतवते्‌ । 
रामो5पि सह सेन्येन ससुग्रीवः सलक्ष्मण ॥ ४१॥ 


हर्ष लेभे रिपून्हत्वा यथा वृत्र शतक्रतु । 
मातलिश्व तदा राम परिक्रभ्थापिवन्ध च॥ ४२ ॥। 
अनुज्ञातश्न रामेण ययो स्वर्ग विहायसा। 
ततो हृष्टमना रामो लक्ष्मण चेदमब्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥। 
विभीषणाय मे लड्डाराज्य दत्त पुरेव हि। 
इदानीमपि गत्वा त्व लड्डामध्ये विभीषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 


अभिषेच्रयविप्रेश्ष॒ मन्‍्लबद्विश्चिपूर्वकभ । 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्तर्ण जगाम सह बानरे ॥ ४५॥ 


लड्ढा सुवर्णकलश . समुद्रजलसयुते । 
अभिषेक शुभ चतक्रे राक्षसेन्द्रस्य धीमत ॥ ४६ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १२ 


और समस्त धर्मव्रत आदिसे रहित था। हे देव | इस 
परस्त्रीगामीका सस्कार करनेमे मैं समर्थ नही हूँ ।” उसके 
ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने प्रसन्न होकर कहा-- 
“भेया ! बैर तो मरनेतक ही होता है, सो अब हमारा काम 
हो चुका, अब तो यह जैसा तुम्हारा है वैसा ही मेरा है। 
अत इसका सस्कार करो" ॥ २८--३३ ॥ 

तब विभीषणने भगवान्‌ रामकी आज्ञा सिरपर 
धारणकर तुरत ही शान्त वचनोसे महाबुद्धिशालिनी रानी 
मन्दोदरीको ढॉढस बेंधाया और तदनन्तर धर्मबुद्धि 
धर्मात्मा धर्मज्ञ विभीषणने अपने बन्धु-बान्धवोसे सस्कारके 
लिये शाीघ्रिता करनेको कहा ॥ ३४-३५॥ विभीषणने 
पितृमेधकी विधिसे शवको विधिपूर्वक चितापर रखा और 
जिस प्रकार अग्निहोत्रीका होना चाहिये उसी प्रकार अपने 
बन्धु-बान्धवोके ओर मन्त्रियोके साथ मिलकर उन्होने 
रावणके सब (अनत्येष्टि) सस्कार किये। तत्पश्वात्‌ 
विभीषणने उसे विधिवत्‌ अग्रिदान दिया॥ ३६-३७ ॥ 
फिर स्रानकर गीले वखत्रसे तिछ और दूब मिले जलसे 
विधिवत्‌ जलाझलि दी ॥ ३८ ॥ तथा जलाझलि देनेके 
अनन्तर पृथिवीपर सिर रखकर उसे प्रणाम किया ओर उन 
स्त्रियोको बारम्बार सान्त्वनाके वचन कहकर ढॉढ्स 
बैंधाया ॥ ३९ ॥ (ओर कहा कि) “अब तुम जाओ !' 
तब वे सब लड्ढापुरीको चली गयी । समस्त राक्षसियोके 
नगरमे चले जानेपर विभीषण भगवान्‌ रामके पास आकर 
अति विनीतभावसे खडे हो गये। सेना, सुग्रीव और 
लक्ष्मणके सहित भगवान्‌ रामको भी दात्रुओका नाश कर 
चुकनेपर बडा आनन्द हुआ, जैसा कि वृत्रासुरको मारनेके 
अनन्तर इन्द्रको हुआ था | 

तदनन्तर, मातलिने श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा की 
और उन्हे प्रणाम कर उनकी आज्ञा पा आकाश-मार्गसे 
स्वर्गलोकको चला गया। तब श्रीरघुनाथजीने प्रसन्न- 
चित्तसे श्रीलक्ष्मणजीसे इस प्रकार कहा--- ॥ ४०--४३ ॥ 
“मैने तो पहले ही विभीषणको लड्डाका राज्य दे दिया है, 
तथापि तुम इस समय भी लड्ढडामे जाकर विभीषणका 
ब्राह्मणोके द्वारा मन्त्र-पाठपूर्वक विधिवत्‌ अभिषेक 
कराओ ।” भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा पा वानरोके सहित 
श्रीलक्ष्मणजी तुरत ही लड्डापुरीको गये तथा समुद्रके 
जलसे भरे हुए सुवर्ण-कलशोसे महाबुद्धिमान्‌ राक्षसराज 
विभीषणका मड़लमय अभिषेक किया ॥ ४४---४६ ॥| 


सर्ग ९ २ ] 


तत पोरजने सार्थ नानोपाथनफणिपि । 
विभीषण 


दण्ड्)्रणामभकररोद्रामस्था क्चिए्टकर्मण । 
रामो विभीषण दूृष्ठा प्राप्तराज्य मुदान्वित ॥ ४८ ॥ 


कृतकृत्यमिवात्मानमभन्‍्यथत. सहानुज । 
सुआऔीब जे समालिद्‌्ग्य रामी वाक्यमथानत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 


सहायेन त्वया वीर जितो मे रावणो महान । 
विभीषणो5पि लड्ढ।यामभिषिक्तो मयानघ ॥ ५० ॥ 


तत प्राह हनूमन्त पार्श्ेश्थ विनयान्वितम्‌ । 
विभीषणस्यानुमतेर्गच्छ त्व रावणालयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


जानक्ये सर्वमाख्याहि रावणस्य वधादिकम्‌ । 
जानक्या प्रतिवाक्य मे शीघ्रमेव निवेदय ॥ ५२ ॥ 


एवमाज्ञापितो धीमान्‌ रामेण पवनात्मज । 
प्रविवेश पुरी लड्ढा पूज्यमानो निशाचरै ॥ ५३ ॥ 


प्रविश्य रावणगृह शिशपामूलमाश्रिताम्‌ । 
दर्दर्श जानकीं तत्र कृशा दीनाभनिन्दिताम्‌ ॥ 'एुड॑ ॥ 


राक्षमीभि परिवृता ध्यायन्तीं राममेव हि। 
विनयावनतो भूत्वा प्रणम्य पवनात्मज ॥ ५५ ॥ 


कृताझलिपुटो भूत्वा प्रह्ले भक्त्याग्रत स्थित । 
त दृष्टा जानकी तृष्णीं स्थित्वा पूर्वस्मृति ययो ॥। ५६ ॥ 


ज्ञात्वा त रामदूत सा हर्षात्सोम्यमुखी बभो । 
सता सोम्यमुखीं दृष्टा तस्ये पवननन्दन । 
रामंस्य भाषित सर्वभाख्यातुमुपचक्रमे ॥ ५७ ॥ 


देवि राम ससुग्रीवो विभीषणसहेोायवान्‌ । 
कुशली वानराणा च सेन्येश्व सहलक्ष्मण ॥ ५८ ॥ 


रावण ससुत हत्वा सबल सह मन्त्रिभि । 
त्वामाह कुशल रामो राज्ये कृत्वा विभीषणम्‌ ॥ ५९ ॥ 


श्रुत्वा भर्तु प्रिय वाक्य हर्षगढ्दया गिरा । 
कि ते प्रिय करोम्यद्य न पह्यामि जगत्वये ॥ ६० ॥ 
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तब, पुरवासियोके साथ हाथोमे नाना प्रकारकी भेटे 


ससरी मित्रिरुपायनपुरस्कृत ॥ ४७ ॥ | लिये लक्ष्मणजीके सहित विभीषणने बहुत-सा उपहार 


आगे रख लीलाविहारी भगवाए्‌ रामको दण्डवत्‌-प्रणाम 
किया | विभीषणको राज्य प्राप्त हुआ देख श्रीरामचन्द्रजी 
बड़े प्रसन्न हुए और भाई लक्ष्मणके सहित अपनेको 
कृतकृ॒त्य-सा मानने लगे। तदनन्तर भगवान्‌ रामने 
सुग्रीवको हृदयसे लगाकर कहा--- ॥ ४७---४९ ॥ हे 
वीर । तुम्हारी सहायतासे ही मैने महाबली रावणको जीता 
है और हे अनघ ! (उसीसे) विभीषणको भी लड्डाके 
राज्यपर अभिषिक्त किया है” ॥ ५० ॥ फिर पास ही बडे 
विनीत भावसे खडे हुए हनुमानजीसे कहा-- तुम 
विभीषणकी सम्मतिसे रावणके महलमे जाओ ॥ ५१ ॥ 
ओर जानकीजीको रावणके वध आदिका समस्त वृत्तान्त 
सुनाओ, फिर वह जो कुछ उत्तर दे वह मुझे 
सुनाना ॥ ५२ ॥ 


बुद्धिमान्‌ पवननन्दनने, भगवान्‌ रामकी ऐसी आज्ञा पा 
राक्षसोसे पूजित हो, लड्डापुरीमे प्रवेश किया ॥ ५३ ॥ फिर 
रावणके महलमे जाकर शिशपावृक्षके तले बैठी हुई अति 
दुर्बल और दुखिनी अनिन्दिता जनकनन्दिनीको 
देखा ॥ ५४ ॥ वे राक्षसियोसे घिरी हुई थी और एकमात्र 
भगवान्‌ रामका ही ध्यान कर रही थी | पषनकुमारने अति 
विनयावनत होकर उन्हे प्रणाम किया॥ ५५॥ और 
अत्यन्त नम्नरतापूर्वक भक्तिभावसे हाथ जोडकर सामने 
खडे हो गये। उन्हे देखकर जानकीजी (पहले तो कुछ 
देर) चुप रही, फिर उन्हे पूर्वस्मति हो आयी ॥ ५६ ॥ और 
उन्हे रामका दूत जानकर उनका मुख हर्षसे खिल गया । 
हनुमानजीने उन्हे प्रसन्नमुखी देख उनसे रामका सारा 
सन्देश कहना आरम्भ किया ॥ ५७॥ (वे बोले--) 
“देवि | विभीषण जिनके सहायक हे वे श्रीरामचन्द्रजी 
लक्ष्मण, सुग्रनीव और वानर-सेनाके सहित कुशलपूर्वक 
है॥ ५८ ॥ उन भगवान्‌ रामने पुत्र, सेना और मन्त्रियोके 
सहित रावणको मारकर तथा लड्डाका राज्य विभीषणको 
देकर तुम्हे अपनी कुशल भेजी है” ॥ ५९ ॥ 


पतिका यह प्रिय सन्देश सुन श्रीसीताजी हर्षसे गदूद 
वाणीसे बोली--''भैया ! मै तुम्हारा क्या प्रिय करूँ ? 
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सम ते प्रियवाक्यस्य रल्ान्याभरणानिं च । 
एवमुक्तस्तु वेदेह्या प्रत्युवाच प्ल॒वड्डम ॥ ६१ ॥ 


स्‍लीवाइिविधाहइपि. देवराज्यद्विशिष्यते । 
हतदात्रु विजयिन राम पद्यामि सुस्थिरम्‌ ॥ ६२ ॥ 


तस्य तद्गचन श्रुत्वा मेथिली प्राह मारुतिम्‌ । 
सर्वे सोम्या गुणा सोभ्य त्वव्येव परिनिष्ठिता ॥ ६३ ॥ 


राम द्रक्ष्यामि शीघ्र मामाज्ञापयतु राघव । 
तथेति ता नमस्कृत्य ययो द्रष्ट रघूत्तमम्‌॥ ६४ ॥ 


जानक्या भाषित सर्व रामस्याग्रे न्‍्यवेदयत । 
यन्रिमित्तीजथमारम्भ कर्मणा च फलोदय ॥ ६५ ॥ 


ता देवीं शोकसन्तप्ता द्रष्टमहसि मेथिलीम । 
एवमुक्तो हनुमता रामो ज्ञानवता वर ॥ ६६॥ 


मायासीता परित्यक्तु जानकीमनले स्थिताम्‌ । 
आदातुमनसा ध्यात्वाराम आह विभीषणम्‌ ॥ ६७ ॥। 


गच्छ राजन्‌ जनकेजामानथोशु ममान्तिकम्‌ । 
स्राता विरजवसत्रात्या सत्रभिर०भूषिताम्‌ ॥ ६८ ॥ 


विभीषणोउपि तच्छुत्वा जगाम सहमारुति । 
राक्षसीभि सुवृद्धाभि स््रापयित्वा तु मेथिलीम्‌ ॥ ६९ ॥ 


सनेभिरणसम्पन्नाभारोप्प शिबिकोत्तमे । 
याष्टीकेर्बहुमिगुत्त कश्चुकोष्णीषिभि शुभाम्‌ ॥ ७० ॥ 


ता द्रष्ठमागता सर्वे वानरा जनकात्मजाम्‌। 
तान्वारयन्तो बहव सर्वतो वेन्रपाणय ॥| ७१॥ 


कोलाहल प्रकुर्वन्ती रामपारश्चमुपाययु । 
दृष्ठा ता शिबिकारूढा दूरादथ रघूत्तम ॥ ७२ ॥ 


विभीषण किमर्थ ते बानरान्यारथन्ति हि। 
पश्यन्तु वानरा सर्वे मेथिलीं मातर यथा ॥ ७३ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १२ 


तुम्हारे प्रिय वाक्योके समान मुझे त्रिलोकीमे कोई 
रल-आभूषणादि भी दिखायी नही देते। (जिन्हे देकर 
तुमसे उऋण होऊँ) ।”' जानकीजीके इस प्रकार कहनेपर 
वानरश्रेष्ठ हनुमानजी बोले॥ ६०-६१॥ “मात | मै 
शन्रुके नष्ट होनेपर स्वस्थ-चित्तसे विराजमान विजयशाली 
श्रीरमका दर्शन करता हुँ---यह मेरे लिये नाना प्रकारकी 
रत्नराशि ओर देवराज्यसे भी बढकर है'' ॥ ६२ ॥ उनके ये 
वचन सुनकर मिथि>शकुमारीने मारुतिसे कहा--“हे 
सोम्य । जितने शुभ गुण हैं वे सब तुम्हींमे वर्तमान 
हैं ॥ ६३ ॥ अब, में रघुनाथजीके दर्शन करूँगी, वे शीघ्र 
ही मुझे भी आज्ञा दे ।” तब हनुमानजी “बहुत अच्छा' कह 
उन्हे प्रणाम कर श्रीरघुनाथजीके दर्शनोके लिये चल 
दिये ॥ ६४ ॥ 

(वहाँ पहुँचकर) हमनुमानजीने श्रीरामचन्द्रजीके आगे 
जानकीजीका सारा सम्भाषण कह सुनाया (और कहा--) 
“भगवन्‌ | जिनके लिये यह युद्धादि सम्पूर्ण कर्म आरम्भ 
हुए थे और जो उन समस्त कर्मोकी फलस्वरूपा है, अब 
उन शोकसनन्‍्तप्ता मिथिलेशनन्दिनी देवी जानकीको आप 
देखिये ।'' हनुमान्‌जीके इस प्रकार कहनेपर ज्ञानियोमे श्रेष्ठ 
भगवान्‌ रामने माया-स्रीताको त्यागनेके लिये ओर 
अभ्निस्थिता जानकीको ग्रहण करनेके लिये मनसे विचार 
करते हुए विभीषणसे कहा--- ॥ ६०---६७ ॥ “राजन्‌ | 
तुम जाओ ओर तुरत ही जानकीको स््रान करा, शुद्ध 
निर्मल बखत्र पहना तथा सम्पूर्ण आभूषणोसे सुसज्जित कर 
मेरे पास ले आओ” ॥ ६८ ॥ 

यह सुनकर विभीषण हनुमानजीको साथ ले तुरत ही 
चले ओर शुभलक्षणा जानकीजीको बडी-बूढी 
राक्षसियोंद्वारा स्नान करा, सम्पूर्ण वर्लाभूषणोसे सुसज्जित 
होनेपर एक सुन्दर पालकीपर चढाया ओर फिर उन्हें, 
जामा-पगडी आदिसे बने-ठने बहुत-से छडीदारोसे 
सुरक्षित कर ले चले ॥ ६९-७० ॥ उस समय सीताजीकी 
देखनेके लिये सब वानर दोड आये। उन्हे चारो ओरसे 
रोकते तथा (हटो-हटो कहकर) बडा कोलाहल करते 
बहुत-से छडीदार रामचन्द्रजीके पास ले आये। 
रघुनाथजीने दूरसे ही सीताजीको पालकीपर चढी देखकर 
कहा--- ॥ ७१-७२ ॥ “विभीषण | तुम्हारे ये छडीदार 
वानरोको क्‍यों रोकते हैं ? समस्त वानरगण जानकीका 


सर्ग १२ ] 


पादचारेण सायातु जानकी मम सत्रिधिम्‌ । 
श्रुव्वा तद्रामबचन शिविकादनरूद्म सा॥ ७४ ॥ 


पादचारेण शनकेरागता रामसन्निधिम्‌ । 
रामीउपिदृष्ठ] ता मोीबासीता कार्य्थिनिर्मिताम्‌ ॥ ७५ ॥ 


अनाच्यवादानजहुरी आह ता रघुनन्दन । 
अमृष्यमाणा सा सीता वचन राघवोदितम ॥| ७६ ॥। 


लक्ष्मण प्राह मे शीघ्र प्रज्जलय हुताशनम्‌ । 
विश्वासार्थ हि रामस्य लोकाना प्रत्ययाय च ॥ ७७॥ 


राघवस्य मत ज्ञात्वा लक्ष्मणो5पि तदेव हि। 
महाकाष्ठचय कृत्वा ज्वालयित्वा हृताशनम्‌ ॥ ७८ ॥ 


रामपार्श्चितुपाभम्थतस्थों तृष्णीमरिन्दम । 
तत सीता परिक्रम्य राघव भक्तिसयुता ॥ ७९ ॥। 


पश्यता सर्वलोकाना देनराक्षसयरीषिताम । 
प्रणम्य देवताभ्यश्व ब्राह्मणेभ्यश्च मैथिली ॥ ८० ॥ 


बद्धाअलिपुट.. चेदमुनाजामशिसमीपगा । 
यथा मे हृदय नित्य नापसर्पति राघवात्‌॥ ८९ ॥ 


तथा लोकस्य साक्षी मा सर्वव पातुपावक । 
एबमुक्त्वा तदा सीता परिक्रम्य हृताशनम्‌॥ ८२ ॥ 


विवेश् ज्वलन दीप निर्भयेन हदा सती ॥ ८३ ॥ 


दृष्ठा ततो भरूतगणा ससिद्धा 

सीता महावह्विगता भुशरर्ता । 
प्राहहो स॒ सीता 

राम श्रिय॒ सवा कथमत्यजज्ञ ॥ ८४॥ 


परस्पर 
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माताके समान दर्शन करे ॥ ७३ ॥ ओर जानकीजी मेरे 
पास पैदल चलकर आये | 

रामजीके ये वचन सुन श्रीसीताजी पालकीसे उतर पडी 
और धीरे-धीरे पैदल ही श्रीरामचन्द्रजीके पास पहुँची । 
भगवान्‌ रामने कार्यवश रची हुई मायासीताको देखकर 
उनसे बहुत-सी न कहनेयोग्य (उनके चरित्रके विषयमे 
सन्देहयुक्त) बाते कही। श्रीरघुनाथजीद्वारा कहे हुए उन 
वाक्योको सहन न कर सकनेके कारण सीताजीने 
लक्ष्मणजीसे कहा--“'भगवान्‌ रामके विश्वासके लिये 
और लोकोको निश्चय करानेके लिये तुम शीघ्र ही मेरे लिये 
अग्नि प्रज्बलित करो” ॥ ७४---७७ ॥ श्रीरघुनाथजीकी 
भी सम्मति समझकर शब्रुदमन लक्ष्मणजीने उसी समय 
बडा भारी काष्ठसमूह इकट्ठा किया और उसमे अग्नि 
प्रजजलित कर चुपचाप रामजीके पास आकर खडे हो 
गये । तब सीताजीने भक्तिपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीकी परिक्रमा 
की ॥ ७८-७९ ॥ और फिर श्रीमिथि>ेशकुमारीने समस्त 
लोको तथा देव और राक्षसोकी स्त्रियोके देखते-देखते 
देवता ओर ब्राह्मणोको नमस्कार कर अग्निके पास जा हाथ 
जोडकर इस प्रकार कहा--“यदि मेरा हृदय श्रीरघुनाथजीको 
छोडकर कभी अन्यत्र नही जाता तो समस्त लोकोके साक्षी 
अग्रिदेव मेरी सब ओरसे रक्षा करे” ऐसा कह 
सतीशिरोमणि श्रीसीताजी अग्रिकी परिक्रमा कर निर्भय 
चित्तसे उस प्रज्वलित अग्रिमे घुस गयी ॥ ८०---८३ ॥ 


उस समय सीताजीको महाप्रचण्ड अग्मिमे प्रविष्ट हुई 
देख समस्त सिद्ध और भूतगण अत्यन्त व्याकुल हो गये 
ओर आपसमे कहने लगे---'अहो | सब कुछ जानते 
हुए भी श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लक्ष्मी सीताजीको कैसे 
छोड दिया 2” ॥ ८४ ॥ 


च्ल्औतलतततत 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे द्वादश सर्ग ॥ १२॥ 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १३ 


त्रयोदश सर्ग 
देवताओका भगवान्‌ रामकी स्तुति करना, सीताजीसहित अग्निदेवका 
अकट होना, अयोध्याके लिये प्रस्थान 


श्रीमहादेव उवाच 
तत शक्र सहस्राक्षो यमश्च वरुणस्तथा । 
कुबेरश्चन महातेजा पिनाकी वृषवाहन ॥ १ ॥ 


ब्रह्मा ब्रह्मविदा श्रेष्टो मुनेभि सिद्धचारणे । 
ऋषय पितर साध्या भन्धेबप्सिरसो रंगों ॥ २ ॥ 


एते चान्ये विमानाअथैराज॑म्मुर्वत्र राघव । 
अश्लुवन्परमात्मानं राम प्राज्लल्यश्च ते॥ ३ ॥ 


कर्ता त्व सर्वलोकाना साक्षी विज्ञानविग्रह । 
बसूनामष्टमी३सि त्व रुद्राणा शाड्ट्रो भवान्‌॥ ४ ॥ 


आदिकर्तासि लोकाना ब्रह्मा त्व चतुरानन । 
अश्विनो प्राणभूतो ते चक्षुषी चन्द्रभास्करो ॥ ५ ॥ 


लोकानामादिरन्‍्ती3सि नित्य एक सदोदित । 
सदा शुद्ध सदा बुद्ध सदा मुत्तने3ुणो>4 ॥ ६ ॥ 


त्वच्भायासतृताना त्व भासि मानुषविग्रह । 
त्वन्नाम स्मरता राम सदा भासि चिदात्मक ॥ ७ ॥ 


रावणेन हत स्थानमस्माक तेजसा सह। 
त्वयाद्य निहतो दुष्ट पुन प्राप्त पद स्वकम्‌॥ ८ ॥ 


एव स्तुवत्सु देवेषु ब्रह्मा साक्षात्पितामह । 
अब्रवीद्णतो भूत्वा राम सत्यपथे स्थितम ॥ ९ ॥ 


ब्रह्मोवाच 
वन्दे देव किण्णुमरोषस्थितिहेतु 
त्वामध्यात्मशानिभिरन्तेहींद भाव्यम । 
हेथाहेथब ६-5 िहीन परमेक 
सत्तामात्र सर्वहदिस्थ दूशिरूपम्‌ ॥ १० ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति! इसी समय 
सहस्त्राक्ष इन्द्र, यम, वरुण, कुबेर, महातेजस्वी वृषभ- 
वाहन महादेवजी, मुनि, सिद्ध और चारणोके सहित 
ब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ ब्रह्माजी, पितृगण, ऋषि, साध्य, 
गन्धर्व, अप्सराएँ ओर नागगण---ये सब तथा और भी 
अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानोपप चढकर जहाँ 
श्रीरघुनाथजी थे आये। ओर वे सब हाथ जोडकर 
परमात्मा श्रीरामसे बोले॥ १---३॥ “आप समस्त 
लोकोके कर्ता, सबके साक्षी ओर विशुद्ध विज्ञानस्वरूप हैं 
तथा वसुओमे अपष्टम वसु ओर रुद्रोमे श्रीमहादेवजी 
है ॥ ४ ॥ आप ही समस्त लोकोके आदिकर्ता चतुर्मुख 
ब्रह्माजी हैं, अश्विनीकुमार आपकी घ्राणेन्द्रिय है और सूर्य 
तथा चन्द्रमा नेत्र है॥५॥ सब लोकोके आदि 
(उत्पत्तिस्‍्थान) ओर अन्त (लयस्थान) आप ही है तथा 
आप नित्यस्वरूप, एक सदोदित (आविर्भाव-तिरोभावसे 
रहित नित्यश्रकाईस१७५), नित्यशुद्ध, नित्यबुद्ध, 
नित्यमुक्त, निर्गुण ओर अद्वितीय है॥ ६ ॥ हे राम | जो 
लोग आपकी मायासे आच्छादित है उन्हे आप मनुष्यरूप 
प्रतीत होते है, किन्तु जो आपका नामस्मरण करते हैं उन्हे 
तो आप सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही भासते है ॥ ७ ॥ रावणने 
हमारे तेजके सहित हमारा स्थान भी छीन लिया था, सो 
आज वह दुष्ट आपके हाथसे मारा गया और हमे फिर 
अपना पद प्राप्त हो गया” ॥ ८ ॥ देवताओके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर साक्षात्‌ पितामह ब्रह्माजी अति विनम्र होकर 
सत्यपथपर स्थित भगवान्‌ रामसे बोले--- ॥ ९॥ 


ब्रह्माजी बोले--''हे राम! सम्पूर्ण प्राणियोकी 
स्थितिके कारण, आत्मज्ञानियोद्वारा हृदयमे ध्यान किये 
जानेवाले, त्याज्य ओर ग्राह्मरूप इन्द्रसे रहित, सबसे परे 
अद्वितीय, सत्तामात्र, सबके हृदयमे विराजमान, 
साक्षीस्वरूप आप विष्णुभगवानको मै प्रणाम करता 


सर्ग १३ ] 


थ्राणापानी निश्चयनुच्धया ह॒दि रुद्ध्वा 

छित्त्वा सर्व सहायबन्ध विषयोघान्‌ । 
पहश्यन्तीश ये गतमोहा यतयस्त 

वन्दे राम रत्नकिरीट रविभासम्‌ ॥ ११॥ 


मायातीत माधवमाद्य जगदादि 

मानातीत मोहविनाश मुनिवन्द्यम । 
योगिध्येय. योगविधान परिपूर्ण 

बन्दे राम रख़ितलोक रमणीयम ॥ १२ ॥ 


भाषाभावश्रत्यवहीन भवमुख्ये- 
थॉगासक्तेरचिंतपादाम्बुजयुग्मम्‌ । 

नित्य शुद्ध बुद्धमनन्त प्रणवाख्य 
वन्दे राम लीरमरोषासुरदानम्‌ ॥ १३ ॥ 


त्व मे नाथो नाथिंतकार्याखिलकारी 
मानातीतो माधनरूपी+खिलधारी । 
भकत्या गम्यो भावितरूपो भवहारी 


योगाभ्यासेभावितचेत सहचारी_ ॥ १४ ॥ 


त्वामाद्यन्त लोकततीना परमीश 

लोकाना नो लोकिकमानेरधिगम्बम्‌ । 
भ्रक्तिश्रद्धाभावसमेतेर्भजनीय 

वन्दे राम सुन्दरमिन्दीबेरनीलभ ॥ १५॥ 


को वा ज्ञातु त्वामतिमान गतमान 

मायासत्तने भाषेव रक्त सुनिमान्यभ्‌ । 
वन्दारण्ये ० न्द्तिवुन्दे। रैकाकुन्द 

वन्दे राम भवमुखवन्द सुखकन्दम्‌ ॥ १६ ॥ 


प्रतिपाद्य 
निर्विषथशानमंनादिम्‌ । 


चाचा! सत्र बंदकदम्णे 
नित्यानन्द 


युद्धकाण्ड 


२८५ 


हूँ॥ १० ॥ मोहहीन सनन्‍्यासीगण निश्चित बुद्धिके द्वारा प्राण 
और अपानको हृदयमे रोककर तथा अपने सम्पूर्ण 
सशय-बन्धन और विषय-वासनाओका छेदन कर जिस 
ईश्वरका दर्शन करते है उन रत्नकिरीटधारी सूर्यके समान 
तेजस्वी भगवान्‌ रामको मैं प्रणाम करता हूँ॥ ११॥ जो 
मायासे परे, लक्ष्मीके पति, सबके आदिकारण, जगत्‌के 
उत्पत्ति-स्थान, प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे परे, मोहका नाश 
करनेवाले, मुनिजनोसे वन्दनीय, योगियोसे ध्यान किये 
जानेयोग्य, योगमार्गके प्रवर्तक, सर्वत्र परिपूर्ण ओर सम्पूर्ण 
ससारको आनन्दित करनेवाले है उन परम सुन्दर भगवान्‌ 
रामको मैं प्रणाम करता हूँ॥ १२॥ जो भाव ओर 
अभावरूप दोनो प्रकारकी प्रतीतियोसे रहित हैं तथा 
जिनके युभ>चरणकम७ोका। योगपरायण शड्ुर आदि 
पूजन करते है ओर जो नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओर अनन्त है, 
सम्पूर्णा दानवोंके लिये दावानलके समान उन 
ओकारनामक वीरवर रामको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १३ ॥ 
हे राम । आप मेरे प्रभु है ओर मेरे सम्पूर्ण प्रार्थित कार्योको 
पूर्ण करनेवाले हैं, आप देश-कालादि मान (परिमाण) से 
रहित, नारायणस्वरूप, अखिल विश्वको धारण करनेवाले, 
भक्तिसे प्राप्य, अपने स्वरूपका ध्यान किये जानेपर 
ससार-भयको दूर करनेवाले और योगाभ्याससे शुद्ध हुए 
चित्तमे विहार करनेवाले है॥१४॥ आप इस 
लोक-परम्पराके आदि और अन्त (अर्थात्‌ उत्पत्ति और 
प्रऊुयके स्थान) है, सम्पूर्ण लोकोके महेश्वर है, आप 
किसी भी लोकिक प्रमाणसे जाने नही जा सकते, आप तो 
भक्ति ओर श्रद्धासम्पन्न पुरुषोद्वारा ही भजन किये 
जानेयोग्य है, ऐसे नीलकमलके समान इयामसुन्दर आप 
श्रीरामचन्द्रजीको मै प्रणाम करता हूँ॥१५॥ हे 
लक्ष्मीपते । आप प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे परे तथा सर्वथा 
निर्मान हैं। मायामे आसक्त कौन प्राणी आपको जाननेमे 
समर्थ हो सकता है ? आप महर्षियोके माननीय हैं, तथा 
(कृष्णावतारके समय) वृन्दावनमे अखिल देवसमूहकी 
वन्दना करते हुए भी रामरूपसे शिव आदि देवताओके 
स्वय वन्दनीय हैं, ऐसे आप आनन्दघन भगवान्‌ रामको मै 
प्रणाम करता हूँ॥ १६ ॥ जो नाना शास्त्र और वेदसमूहसे 
प्रतिपादित नित्य आनन्दस्वरूप निर्विकल्प ज्ञान- 


२८६ 


मत्सेवार्थ मानुषभाव प्रतिपन्न 
वन्दे राम मरकतवर्ण मथुरेशम्‌ ॥ १७ ॥ 


श्रद्धायुक्तो थ. पठतीम स्तवमाद्य 
ब्राह्म ब्रह्मज्ञानविधान भुवि मर्त्य । 
राम इयाम क्रामितकोामश्रदमोर। 
ध्यात्वा ध्याता पातकजालेविंगित स्थात्‌ ॥ १८ ॥ 


श्रुत्वा स्तुति लोकमुरोर्विभिावसु 

स्वाड्डे समादाय विदेहपुत्रिकाम्‌ । 
विभ्राजममाना.. बिमलारुणश्रुति 

रक्ताम्बरा दिव्यविभूषणान्निताम ॥ १९॥ 


प्रोवाच साक्षी जगता रघूत्तम 
प्रपन्नसर्वार्तिहर हताशन । 
गृहाण देवीं रघुनाथ जानकी 
पुरा त्वया मय्यवरोपिता बने॥ २०॥ 


विधाय मायाजनकात्मजो हरे 
दशानेनआपणबिनाएनार्य 
हतो दशास्थ सह पुत्रबान्धवे- 


निराकृतोडबनेन भरो भुवब॒ प्रभो॥ २१॥ 


तिरोहिता सा अतिबिम्नरूषिणी 

कृता यदर्थ कृतकृत्यता गता। 
ततो5तिहष्टा परिगृहा जानकी 

राम प्रहष्ट  प्रतिपूज्य पावकम्‌॥ २२॥। 


स्वाड्डे समावेहय सदानपायिनीं 

श्रिय त्रिलोकीजननीं श्रिय पति । 
राम जेनकोत्मजायुत 

श्रिया स्फुरन्त सुरनायको मुदा। 

भकक्‍त्या गिरा गढ्दया समेत्य 


च। 


दृष्ठाथ 


कृताझलि स्तीतुमथोफ्चक्रमे ॥ २३ ॥ 
इन्द्र उवाच 
भजेडह सदा शममिन्दीनर।भ 


भव्ारण्यदाबानलाभाभिधानम्‌_। 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १३ 


स्वरूप ओर अनादि है तथा जिन्होने मेरा कार्य करनेके 
लिये मनुष्यरूप धारण किया है उन मरकतमणिके समान 
नीलवर्ण मथुरानाथ* भगवान्‌ रामको प्रणाम करता 
हूँ॥ १७॥ जो मनुष्य इच्छित कामनाओको पूर्ण 
करनेवाले इयाममूर्ति भगवान्‌ रामका ध्यान करते हुए 
ब्रह्माजीके कहे हुए इस ब्रह्मज्ञान-विधायक आचद्य स्तोत्रका 
श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा वह ध्यानशील पुरुष सकल पापोसे 
मुक्त हो जायगा” ॥ १८ ॥ 


लोकगुरु भगवान्‌ ब्रह्माजीकी यह स्तुति सुन 
लोकसाक्षी अग्नरिदेवने अपनी गोदमे निर्मल अरुण 
कान्तिसे सुशोभित ओर लाल वस्त्र तथा दिव्य आभूषणोंसे 
विभूषित विदेहपुत्री जानकीजीको लिये (प्रकट होकर) 
शरणागत दु खहारी श्रीरघुनाथजीसे कहा---“रघुवीर | 
पहले तपोवनमे मुझे सौंपी हुई देवी जानकीको अब ग्रहण 
कीजिये ॥ १९-२० ॥ 


हे हरे । रावणका प्राणहरण करनेके लिये अपनी 
मायामयी सीता रचकर रावणको उसके पुत्र ओर बन्धु- 
बान्धवोके सहित मार डाला हे प्रभो | ऐसा करके आपने 
पृथिवीका भार उतार दिया ॥ २१ ॥ वह प्रतिबिम्बरूपिणी 
मायासीता, जिस कार्यके लिये रची गयी थी उसे पूरा करके 
अब अदृश्य हो गयी है।'” अग्रिदेवके ये वचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजने अति प्रसन्न हो उनका पूजन कर 
प्रसन्ननदना जानकीजीको ग्रहण किया ॥ २२॥ फिर 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामने अपनेसे कभी विलग न 
होनेवाली जगज्जननी जानकीको गोदमे बैठा लिया। उस 
समय जनकनन्दिनी सीताजीके सहित भगवान्‌ रामको 
कान्तिसे सुशोभित देख देवराज इन्द्र अति प्रसन्नतापूर्वक 
हाथ जोडकर भक्ति-गढ्दवाणीसे स्तुति करने 
लगे ॥ २३ ॥ 


इन्द्र ओोले--जो नीलकमलकी-सी आभावाले हैं, 
ससाररूप वनके लिये जिनका नाम दावानलके समान है, 


* यहाँ भगवान्‌ रामको 'मथुरानाथ' कहकर श्रीराम और कृष्णकी अभिन्नता प्रकट की है। 


सर्ग १३ ] 


भावितानन्दरूप 
भवादिप्रपन्नम ॥ २४ ॥ 


भवानीहदा 
भवाभावहेतु 


सुरानीकदु खोघनाशेकहेतु 

नराकारदेह निराक्कारमीडयम्‌ । 
परानन्दरूप . वरेण्य 

हरि राममीश भजे भारनादशम्‌ ॥ २७५॥ 


परेश 


प्रप्नाखिलानन्ददी ह प्रपन्न 

प्रपन्नारतिनि रोषनाशाभिधानम्‌_। 
तपीयीभवीगीरेभावा भिभाव्य 

कपीशादिमित्र भजे राममित्रम्‌ ॥ २६ ॥। 


सदा भोगभाजा सुदूरे विभान्त 
सदा योगभाजामदूरे विभान्तम्‌ | 
चिदानन्दकन्द॒ सदा राघवेश 
लिदेहात्मजान॑न्द्रूप प्रपद्मये ॥ २७ ॥ 


महायी गमाया निरेषानुयुक्तो 

विभासीश लोलानराकारतृत्ति । 
व्वदानन्दलोलाकथापूर्णकर्णा 

सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥ २८ ॥ 


सानपानाभिमत्तश्रमत्ती 
न वेदाखिलेशाभिमानभिमोन । 


भवत्पादेषशञशत्रसादात्‌ 
त्रिलोकाधिपत्याभिमानो विनष्ठ ॥ २९॥ 


स्फुरदऋतकेयूरहाराभिराम 
धराभारभूतासुरोनीकदानम्‌ | 
शरचन्द्रवक्त्र लसत्पदनेत्र 
दुरावारयपार भजे राघवेशम्‌ ॥ ३० ॥ 


सुराधीशनीला श्रनीलाडु-कान्ति 
विसाधादिरक्षीबधाल्लोकशान्तिम्‌ । 
किरीटादिशोभ पुरारातिलाभ 
भजे रामचन्द्र रघूणामधीशाम ॥ ३१॥। 


अह 


इदानीं 


७सचचको टित्रकारा।दिपीठे 
समासीनमड्डे समाधाय सीताम्‌ । 


युद्धकाण्ड 
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श्रीपार्वतवीजी जिनके आनन्दस्वरूपका हृदयमे ध्यान करती 
है, जो (जन्म-मरणरूप) ससारसे छुडानेवाले है और 
शड्डरादि देवोके आश्रय है उन भगवान्‌ रामको मै भजता 
हूँ॥ २४ ॥ जो देवमण्डलके दु खसमूहका नाश करनेके 
एकमात्र कारण है तथा जो मनुष्यरूपधारी, आकारहीन 
ओर स्तुति किये जानेयोग्य है, पृथिवीका भार उतारनेवाले 
उन परमेश्वर परानन्दरूप पूजनीय भगवान्‌ रामको में 
भजता हूँ ॥ २५ ॥ जो दरणागतोको सब प्रकारका आनन्द 
देनेवाले और उनके आश्रय है, जिनका नाम शरणागत 
भक्तोके सम्पूर्ण दु खोको दूर करनेवाला है, जिनका तप 
और योग एव बडे-बडे योगीश्वरोकी भावनाओद्वारा चिन्तन 
किया जाता है तथा जो सुग्रीवादिके मित्र है, उन मित्ररूप 
भगवान्‌ रामको मै भजता हूँ॥ २६॥ जो भोगपरायण 
लोगोसे सदा दूर रहते हैं ओर योगनिष्ठ पुरुषोके सदा 
समीप ही विराजते हैं, श्रीजानकीजीके लिये आनन्दस्वरूप 
उन चिदानन्दघन श्रीरघुनाथजीको में सर्वदा भजता 
हूँ ॥ २७॥ है भगवन्‌ । आप अपनी महान्‌ योगमायाके 
गुणोसे युक्त होकर लीलासे ही मनुष्यरूप प्रतीत हो रहे है । 
जिनके कर्ण आपकी इन आनन्दमयी लीलाओके 
कथामृतसे पूर्ण होते है वे ससारमे नित्यानन्दरूप हो जाते 
है ॥ २८ ॥ प्रभो मै तो सम्मान और सोमपानके उन्मादसे 
मतवाला हो रहा था, सर्वेश्वरताके अभिमानवश मै अपने 
आगे किसीको कुछ भी नही समझता था। अब आपके 
चरणकमलोकी कृपासे मेरा जिल्रोकधिपतित्वका 
अभिमान चूर हो गया॥ २९॥ जो चमचमाते हुए 
रलजटित भुजबन्ध ओर हारोसे सुशोभित है, पृथिवीके 
भाररूप राक्षसोके लिये दावानलके समान है, जिनका 
दरचन्द्रके समान मुख ओर अति मनोहर नेत्रकमल 
हैं तथा जिनका आदि-अन्त जानना अत्यन्त कठिन 
है उन रघुनाथजीको मै भजता हूँ॥३०॥ जिनके 
दरीरकी इन्द्रनील मणि और मेघके समान दयाम कान्ति है, 
जिन्होने विराध आदि राक्षसोको मारकर सम्पूर्ण लोकोमे 
शान्ति स्थापित की है उन किरीटादिसे सुशोभित और 
श्रीमहादेवजीके परम धन रघुकुलेश्वर रामचन्द्रजीको मै 
भजता हूँ॥ ३१॥ जो तेजोमय सुवर्णके-से वर्णवाली 
ओर बिजलीके समान कान्तिमयी जानकीजीको गोदमे 


२८८ 


स्फुरड्रेमवर्णा तडित्पुज्ञभास 
भजे रामचन्द्र निवत्तार्तितन्द्रम ॥ ३२॥ 


तत प्रोवाच भगवान्भवान्या सहितो भव । 
राम कमलघपत्राक्ष विमानस्थो नभ स्थले ॥ ३३ ॥। 


आगमिष्याम्पेयीध्याव। हर्ट तवा राज्यलत्कृतम्‌ । 
इदानीं पदय पितरमस्य देहस्य राघव ॥ ३४ ॥॥ 


तेतो3पश्थद्विमानस्थ रामो दशरथ पुर । 
ननाम शिरसा पादो मुदा भक्त्या सहानुज ॥ ३५॥ 


आलिड्ृडय म[&॑नप्नाथ राम दशरथोउब्रवीत्‌ । 
तारितोउस्मि त्वया वत्स ससाराहु खसागरात्‌ ॥ ३६ ॥। 


इत्युक्त्वा पुनरालिड्रय ययौ रामेण पूजित । 
रामो5पि देवराज त दृष्ट्ा प्राह कृताझ्ललिम्‌ ॥ ३७॥ 


मत्कृते निहतान्सड्डये वानरान्पतितान्‌ भुवि । 
जीवयाशु सुधावृष्टया सहस्लाक्ष ममाज्ञया ॥ ३८ ॥ 


तथेत्यमृतवृष्टथा तान्‌ जीवयामास वानरान्‌ । 
ये ये मृता मृथे पूर्व ते ते सुप्तोत्थिता इब । 
पूर्ववद्वलिनो हष्ठा. रामपाश्चमुपाययु ॥ ३९॥ 


नोत्थिता राक्षसास्तत्र पीयूषस्पर्शनोदवि । 
विभीषणस्तु साष्टाड् अ्णिपत्थाश्रवीद्ृण ॥ ४० ॥ 


देव मामनुगुह्लीष्र मयि भक्तियंदा तव। 
मड़ुलस्न्रानमद्य त्व कुरु सीतासमन्वित ॥ ४१॥ 


अलडुत्य सह भ्राता श्वो गमिष्यामहे वयम्‌ । 
विभीषणवच  श्रुत्वा प्रत्युवाच रघूत्तम ॥ ४२ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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लिये करोडो चन्द्रमाओके समान देदीप्यमान सिहासनपर 
विराजमान है उन निर्दुख और आलस्यहीन भगवान्‌ 
रामको मै भजता हूँ॥ ३२ ॥ 

तदनन्तर आकाशमे विमानपर बैठे हुए भवानीसहित 
भगवान्‌ शकरने कमलदललोचन श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा-- ॥ ३३॥ “हे रघुनन्दन! मै आपको 
राज्याभिषिक्त होते देखनेके लिये अयोध्यापुरीमे आऊँगा, 
इस समय आप अपने इस शरीरके पिता (दद्वरथ) का 
दर्शन कीजिये” ॥ ३४ ॥ तब श्रीरामचन्द्रजीनी अपने 
सामने विमानपर बेठे हुए महाराज दशरथको देखा । (उन्हे 
देखते ही) उन्होने प्रसन्न होकर भाई लक्ष्मणके सहित 
भक्तिपूर्वक चरणोमे सिर रखकर प्रणाम किया ॥ ३५॥ 
दरशरथजीने श्रीरामचन्द्रजेको हृदयसे लगा लिया और 
उनका सिर सूँघकर कहा---''बेटा । तुमने मुझे ससाररूप 
दु खसमुद्रसे पार कर दिया” ॥ ३६॥ ऐसा कह 
श्रीरमको फिर हृदयसे लगा ओर उनसे पूजित हो 
दररथजी चले गये | 


तब श्रीरामचन्द्रजीने देवराज इन्द्रको हाथ जोडे खडा 
देखकर कहा--- ॥ ३७॥ “हे सहस्त्राक्ष | मेरी आज्ञासे 
तुम अमृत बरसाकर मेरे लिये युद्धमे मरकर पृथ्वीपर गिरे 
हुए वानरोको तुरत जीवित कर दो ॥ ३८ ॥ (ऐसा सुन 
देवराजने) “बहुत अच्छा' कह अमृत बरसाकर उन सब 
वानरोको जीवित कर दिया | जो-जो वानर पहले युद्धमे 
मारे गये थे वे सभी सोकर उठे हुएके समान पहलेकी भाँति 
ही बलवान्‌ ओर प्रसन्न होकर भगवान्‌ रामके पास चले 
आये ॥ ३९॥ किन्तु वहाँ (युद्धमे मरकर गिरे हुए) 
राक्षसगण अमृतका स्पर्श होनेपर भी नही उठे ।* 

इसी समय विभीषणने साष्टाड़ प्रणाम करके 
कहा--- ॥ ४० ॥ भगवन्‌ |! आपकी मुझपर अत्यन्त 
प्रीति है, अत इतनी कृपा कीजिये कि आज श्रीसीताजीके 
सहित मड्भल-स्रान कीजिये ॥ ४१ ॥ फिर कल भाई 
लक्ष्मणके सहित वस्त्राभूषणोसे सुसज्जित हो हम सब 


* अमृतका स्वाभाविक गुण जीवनदान करना है, अत अमृतका स्पर्श होनेपर भी राक्षसोके जीवित न होनेसे स्वभाव-विपर्ययका दोष 
आता है । परन्तु भगवदिच्छाका प्रभाव इतना प्रबल है कि उसके आगे कुछ भी असम्भब नही है, भगवान्‌की इच्छा न होनेसे अमृतका प्रभाव 
भी बाधित हो गया । इसके अतिरिक्त इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ रामके द्वारा मारे जानेके कारण राक्षस 
मुक्त हो गये थे। इसलिये अमृतका ससर्ग भी उन्हे फिर जीवित न कर सका । 


सर्ग १३ |] 


सुकुमारो3तिभत्तेन मे भरतो मामवेक्षते । 
जटावल्केलेबारी स॒राब्दत्रह्मसमाहित ॥ ४३ 


कथ तेन बिना स्वानमलड्ड।रादिक मम । 
अत सुभीषमुख्यास्त्व पूजयाशु विशेषत ॥ ४४ ॥। 


पूजितेषु कपीन्द्रेष्‌ पूजितोहह न सद्यय । 
इत्युक्तो राघवेणाशु स्वर्णरलाम्नबराणि च॥ ४५ ॥ 


ववर्ष राक्षसश्रेष्ठो यथाकाम यथारुचि । 
तंतेस्तान्पूजितान्दृष्ठी रामो रलैश्व यूथपान्‌ ॥ ४६॥ 


अभिनन्द्य यथान्याय विससर्ज हरीश्वरान । 
विभीषणसमा।नीत . पुष्पक सूर्यवर्चसम्‌ ॥ ४७ ॥ 


आरुरोह. ततो. रामस्तह्विमानमनुत्तमम्‌ । 
अड्डे निधाय वेदेहीं जमाना यदशस्विनीम्‌ ॥ ४८ ॥ 


लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विक्रान्तेन धनुष्मता । 
अब्रवीच्च विमानस्थ श्रीराम सर्ववानरान्‌ ॥ ४९ ॥ 


सुग्रीव हरिगज च अड्भद च विभीषणम्‌ । 
मित्रकार्य कृत सर्व भवद्धि सह बवानरै ॥ ५० ॥ 


अनुज्ञाता मया सर्वे यथेष्ट गन्तुमह॑थ । 
सुग्रीव प्रतियाह्माशु किष्किन्धा सर्वसैनिके ॥ ५१ ॥ 


स्वराज्ये बस लड्ढडाया मम भक्तो विभीषण । 
नत्वा धर्षयितु शक्ता सेन्द्रा अपिदिवोकस ॥ ५२ ॥ 


अयोध्या गन्तुमिच्छामि राजधानी पितुर्मम । 
एवमुक्तास्तु रामेण वानरास्ते महाबला ॥ ५७३ ॥ 


ऊचु प्राञ्ललय सर्वे राक्षसश्च विभीषण । 
अयोध्या भन्ुभिच्छामस्त्वथा सह रघूत्तम ॥ ५४ ॥ 


दृष्ठा त्वामभिषिक्त तु कोसल्यामभिवाद्य च । 
पश्चादवृणीमहे राज्यमनुज्ञा देहि न प्रभो ॥ ५५॥ 


रामस्तथेति सुत्रीव बानरे सविभीषण । 
पुष्पक सहनूमाश्र शीघ्रमारोह साम्प्रतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
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चलेगे।” विभीषणके ये वचन सुनकर श्रीरघुनाथजी 
बोले--- ॥ ४२ ॥ “मेरा भाई भस्त अति सुकुमार और- 
मेग भक्त है, वह जटा-वल्कल धारण किये भगवत्नाममे 
तत्पर हुआ मेरी बाट देखता होगा ॥ ४३ ॥ उससे मिले 
बिना मे कैसे स्नान अथवा वस्त्राभूषण धारण कर सकता 
हूँ ? अत अब तुम शीघ्र ही सुग्रीवादि वानरोका ही विशेष 
सत्कार कर दो ॥ ४४ ॥ इन वानर-वीरोका सत्कार होनेसे 
मेरा ही सत्कार होगा--इसमे सन्देह नही |”! 
श्रीरधुनाथजीके ऐसा कहनेपर राक्षसश्रेष्ठ विभीषणने 
वानरोको उनकी इच्छा और रुचिके अनुसार बहुत-से रत्न 
और वस्त्रादि मुक्तहस्तसे दिये। इस प्रकार उन सब 
वानर-यूथपतियोको रल्रादिसे सत्कृत देख श्रीरामचन्द्रजीने 
सबकी यथायोग्य बडाई की ओर उन्हे विदा किया | फिर 
वे, सकुचाती हुई यशस्विनो जानकीजीको गोदमे ले 
महापराक्रमी धनुर्धर भाई लक्ष्मणके सहित, विभीषणके 
लाये हुए सूर्यके समान तेजस्वी अति उत्तम पुष्पक 
विमानपर आरूढ हुए। विमानपर बैठकर भगवान्‌ रामने 
वानरराज सुग्रीव, अड्भद, विभीषण और समस्त वानरोसे 
कहा--“आपलोगोने अन्य समस्त वानर-वीरोके सहित, 
मित्रका जो कुछ कार्य होता है वह खूब निभाया 
हैं॥४५--५० ॥ अब मेरे आज्ञानुसार आप 
अपने-अपने इच्छित स्थानोको जाइये। सुग्रीव | तुम 
अपने समस्त सैनिकोके सहित शीघ्र ही किष्किन्धाको 
जाओ ॥ ५१ ॥ विभीषण । तुम मेरी भक्तिमे तत्पर रहकर 
अपने राज्यपर लकामे रहो । अब इन्द्रके सहित देवगण भी 
तुम्हारा बाल बॉका नही कर सकते ॥ ५२ ॥ अब मै अपने 
पिताजीकी राजधानी अयोध्यापुरीको जाना चाहता हूँ ।' 
श्रीरामचन्द्रजेके इस प्रकार कहनेपर वे समस्त 
महाबली वानरगण तथा राक्षसराज विभीषण हाथ 
जोडकर बोले---“हे रघुश्रेष्ठ | हम सब आपके साथ 
अयोध्या चलना चाहते है॥ ५३-५४ ॥ हे प्रभो | हम 
आपको राज्याभिषिक्त हुआ देखकर और माता 
कौसल्याकी वन्दना कर फिर अपना राज्य ग्रहण करेगे, 
आप हमे (साथ चलनेकी) आज्ञा दीजिये" ॥ ५५ ॥ तब 
रामचन्द्रजीनी कहा--'“बहुत अच्छा, सुओऔव ! अब 
वानरोके सहित तुम शीघ्र ही विभीषण और हनुमान्‌को 
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ततस्तु पुष्पक दिव्य सुग्रीव सह सेनया । साथ लेकर इस विमानपर चढो” ॥ ५६ ॥ तब सेनाके 
विभीषणश्च सामात्य सर्वे चारुरुहूर्दृत्म ॥। ५७ ॥ | सहित सुग्रीव ओर मन्त्रियोके सहित विभीषण---ये सभी 
बडी शीघ्रतासे दिव्य विमान पुष्पकपर चढ गये ॥ ५७॥ 


तेघ्वारूढेषु सर्वेषु कोबेर परमासनम्‌। उन सबके आरूढ हो जानेपर वह ऊुबेरका परम यान 
राघवेणाभ्यनुरातमुत्पात. विहायसा ॥ ५८ ॥ भगवान्‌ रामकी आज्ञा पा आकाश-मार्गसे उड़ 
बभौ तेन विमानेन हसयुक्तेन भास्वता। चला ॥ ५८ ॥ उस तेजस्वी विमानपर जाते हुए भगवान्‌ 


राम बडे प्रसन्न हुए और ऐसे सुशोभित हुए मानो दूसरे 


प्रहष्टअ॥ तदा रामश्चतुर्मु्ख इवापर ॥ ५९॥ 
ब्रह्माजी हसपर चढे जा रहे हो ॥ ५९ ॥ उस समय, वह 








ततो बभो.. भास्कर निम्नतुल्थ तपस्यासे प्राप्त हुआ कुबेरका यान सूर्यबिम्बके समान 

कुबेरयान तपसानुलब्धम । सुशोभित होने लगा तथा श्रीसीताजी और भाई लक्ष्मणके 

रामेण शोभा नितरा प्रपेदे सहित भगवान्‌ रामके कारण तो उसकी शोभा और भी 

सीतासमेतेन सहानुजेन ॥ ६० ॥ | अधिक बढ गयी ॥ ६० ॥ 
न््न्न्ल्जसततत+ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे युद्धकाण्डे त्रयोदश सर्ग ॥ १३॥ 
न्न्न्न्ल्ल्औसतन 
चतुर्दश सर्ग 
अयोध्या-यात्रा, भरद्वाज मुनिका आतिथ्य तथा भरत-मिलाप 

श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | तदनन्तर सब 

पातयित्वा ततश्चक्ष सर्वतोी रघुनन्दन । ओर दृष्टि डालकर श्रीरघुनाथजीने मिथिलेशकुमारी 

अब्रवीन्पेथिलीं सीता राम शा शि नि भवानन [४ ॥ १ ॥॥। चन्द्रमुखी सीताजीसे कहा--- ॥ १ ॥ | “प्रिये | त्रिकूट 

जिकूटशिखराअस्थ। पश्य लड्डा महाप्रभाम्‌ । पर्वतकी चोटीपर बसी हुई यह परम प्रकाशमयी लकापुरी 


एता रणभुव पहय भासकर्दटमपड्धि ला4॥ २ ॥ | देखो और यह मासमयी कीचडसे भरी हुई रणभूमि 


२॥ यहाँ और सहार 
असुराणा प्रुबड्रानामत्र वैशसन महत्‌। देखो ॥ २ ॥ यहाँ राक्षतो और वानरोका बडा भारी सह 


अन्न मे निहत होते रावणो राक्षसेश्वर ॥ ३॥ | 5 है। यही मेरे हाथसे मरकर राक्षसराज रावण गिरा 
था॥ ३॥ ओर यही कुम्भकर्ण, इन्द्रजित्‌ आदि समस्त 


राक्षस-वीर मारे गये है । यह मैने जलपूर्ण समुद्रपर पुल 
बाँधा था ॥ ४ ॥ देखो, इस विशाल समुद्रपर यह सेतुबन्ध 


कुम्भकर्ण>जिन्मुख्था सर्वे चात्र निपातिता । 
एष सेतुर्ममा बद्ध सागरे सलिलाशये ॥ ४॥ 


एतच्च दृश्यते तीर्थ सागरस्यथ महात्मन । नामसे विख्यात तीर्थ दिखायी देता है, जो तीनो लोकोसे 
सेतुबन्धमिति ख्यात त्रेलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ ५॥ पूजनीय है ॥ ५॥ यह अत्यन्त पवित्र है और दर्शनमात्रसे 
एतत्पवित्र. परम दरेनिात्पातेकापहम्‌ । ही सम्पूर्ण पापोको नष्ट करनेवाला है। यहाँ मैने श्रीरामेश्वर 
अत्र रामेश्वरो देवों मया शाम्भु प्रतिष्ठित ॥ ६॥ | महादेवकी स्थापना की है॥ ६ ॥ यही मन्त्रियोके सहित 
अन्न मा शरण प्राप्तो मन्त्रमिश्चव विभीषण । विभीषण मेरी शरणमे आया था। (ओर देखो) यह 


एषा सुग्रीवनगरी किष्किन्धा चित्रकानना ॥ ७ ॥ | विचित्र उपवनोवाली सुग्रीवकी राजधानी किष्किन्धापुरी 
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तत्र रामाज्ञया ताराप्रमुखा हरियोषित । 
आनयामास सुग्रीव सीताया प्रियकाम्यया ॥ ८ ॥ 


ताभि सहोत्थित शीघ्र विमान प्रेक्ष्य राघव । 
ग्राह चाद्रिमृष्यमूक परय वाल्यत्र मे हत ॥ ९ ॥ 


एषा पद्चवटी नाम राक्षसा यत्र मे हता । 
अगस्त्यस्थ सुतीक्षणस्य पद्याश्रमपदे शुभे ॥ १० ॥ 


एते ते तापसा सर्वे दृश्यन्ते वरवर्णिनि । 
असो शैलवरो देवि चित्रकूट प्रकाशते ॥ ११॥ 


अत्र मा केकयीपुत्र अस्ादबितुमागते । 
भरद्वाजाअश्रमः पदय दृश्यते यमुनातटे ॥ १२॥ 


एषा भागीरथी गड्डा दृश्यते लोकपावनी । 
एषा सा दृइयते सीते सरथवूर्यूषपमालिनी ॥ १३ ॥ 


एषा सा दृश्यतेउयो ध्या प्रणाम कुरु भामिनि । 
एवं क्रमेण सम्प्राप्तो भरद्वाजाअश्रम हरि ॥ १४ ॥ 
पूर्ण चतुर्दशी वर्षे पञ्ञम्या रघुनन्दन । 
भरद्वाज मुनि दृष्ठा ववन्दे सानुज प्रभु ॥ १५॥ 
पप्रच्छ मुनिमासीन विनयेन रघूत्तम । 
श्रेणोषि कच्चिद्धरत कुशल्यास्ते सहानुज ॥ १६॥ 
सुभिक्षा वर्ततेड्यो ध्या जीवन्ति च हि मातर । 
श्रुवा रामस्थय वचन भरद्वाज प्रहष्टधी ॥ १९७॥ 
प्राह सर्वे कुशलिनो भरतस्तु महामना । 
फलमूलकेताहारो जदानल्कलबथारक | १८ ॥॥। 


पादुके सकल न्यस्य राज्य त्वा सुप्रतीक्षते । 
यद्यत्कृत त्वया कर्म दण्डके रघुनन्दन ॥ १९॥ 


राक्षताना विनाश च स्रीताहरणपूर्वकम । 
सर्व ज्ञात मया राम तपसा ते प्रसादत ॥ २०॥ 


त्व ब्रह्म परम स्ाक्षादादिमध्यान्तवर्जित । 
त्वमग्रे सलिल सृष्टरा तत्र सुप्तोगसि भूतकृत्‌ ॥ २१ ॥ 


युद्धकाण्ड 
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है” ॥ ७॥ किष्किन्धामे पहुँचनेपर भगवान्‌ रामकी 
आज्ञासे सीताजीको प्रसन्न करनेके लिये सुग्रीव अपनी 
तारा आदि स्त्रियोको ले आये ॥ ८ ॥ जब रघुनाथजीने 
विमानको तुरत ही उन सबको लेकर चलते देखा तो वे 
(फिर सीताजीसे) कहने लगे---““यह ऋष्यमूक पर्वत 
देखो, यहाँ मैंने वालीको मारा था ॥ ९ ॥ इधर, पदञ्जवटी है 
जहाँ मैने (खर-दूषणादि) राक्षसोका सहार किया था। 
देखो, ये मुनिवर अगस्त्य ओर सुतीक्ष्णके अति पवित्र 
आश्रम है ॥ १० ॥ हे सुन्दर वर्णवाली । देखो, ये वे सब 
तपस्वीगण दिखायी दे रहे है और हे देवि । यह पर्वतश्रेष्ठ 
चित्रकूट दीख रहा है॥ ११॥ यही मुझे मनानेके लिये 
कैकेयीके पुत्र भरत आये थे, और देखो, वह यमुनाजीके 
तटपर भरद्वाज मुनिका आश्रम दिखलायी दे रहा 
है॥ १२ ॥ ये त्रिलोकपावनी भागीरथी गड़ाजी दीख रही 
है और हे सीते ! (सूर्यवशी राजाओके किये हुए यज्ञोके) 
यूपो (यज्ञस्तम्भो) से युक्त यह सरयू नदी दिखायी दे रही 
है॥ १३ ॥ हे सुन्दरि | देखो, वह अयोध्यापुरी दीख रही 
है, उसे प्रणाम करो |” इस प्रकार भगवान्‌ राम क्रमसे 
भरद्वाज मुनिके आश्रमपर पहुँचे ॥ १४ ॥ 

श्रीरधुनाथजीने चोदहवे वर्षके समाप्त होनेपर पञ्ञमी 
तिथिको मुनिवर भरद्वाजके दर्शन कर उन्हे भाई 
लक्ष्मणसहित प्रणाम किया ॥ १५॥ फिर आश्रममे 
विराजमान मुनिवरसे रघुश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीनी अति 
नम्नतापूर्वक पूछा--“आपने कुछ सुना है, भाई 
जत्रुघ्नहित भरत कुशलसे है न 2 ॥ १६ ॥ अयोध्यामे 
सुकाल तो है ? ओर हमारी माताएँ अभी जीवित है न 2”! 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर भरद्वाज मुनिने प्रसन्न 
होकर कहा--'“आपके यहाँ सब कुशल है। महामना 
भरतजी तो जटा-वल्कल धारण किये फल-मूलादिसे 
निर्वाह करते हुए राज्यका सारा भार आपकी पादुकाओको 
सौपकर आपहीकी प्रतीक्षा कर रहे है। हे रघुनन्दन । 
आपने दण्डकारण्यमे जो-जो कार्य किये है तथा 
सीता-हरण होनेपर जैसे-जैसे राक्षसरोका वध किया है 
वह सब आपकी कृपासे मैने तपोबलसे जान लिया 
है॥ १७--२० ॥ आप आदि अन्त और मध्यसे रहित 
साक्षात्‌ परब्रह्म है। आप समस्त भूतोको रचनेवाले है। 
आपने सबसे पहले जलरचकर उसपर शयन किया था। 
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नारायणोउसि बविश्वात्मन्षराणामन्तरात्मक । 
त्वेन्नाभिकमलोत्पेन्नी ब्रह्मा लोकपितामह ॥| २२ ॥ 


अतस्त्व जगतामीश  सर्नलोकनमस्कृत । 
त्व निष्णुर्जानको लक्ष्मी शोषी3ब लेक्ष्मणाभिध् ॥ २३ ॥ 


आत्मना सृजसीद त्वमात्मन्येबात्ममाथथा । 
नसलजरीनभोवरत्त्त चिच्छेक्त्था सर्वसाक्षिक ॥ २४ ॥। 


बहिरन्तक्ष भूताना त्वमेव रघुनन्दन । 
पूर्णोडपि मूढ्दृष्ठीना विच्छिन्न इब लक्ष्यसे ॥ २५ ॥। 


जगत्त्व जगदाक्षारस्त्वमेथन. परिपालक । 
त्वमेव सर्वभूताना भोक्ता भोज्य जगत्पते ॥ २६॥। 


दृश्यते श्रूयते यद्यत्स्मर्यते वा रघूत्तम । 
त्वमेव सर्वमखिल त्वद्विनान्यन्न किल्लन ॥ २७॥ 


माया सृजति लोकाश्न स्वगुणैरहमादिशि । 
त्वच्छक्तिप्रेरिता राम तस्मात्त्वव्युपचर्यते ॥ २८ ॥ 


यथा चसुम्नकसानिध्यासलन्तेवयिलादब । 
जडास्तथा त्वया दृष्टा माया सृजति वे जगत्‌ ॥ २९ ॥ 


देहद्यमदेहस्थ॒तव॒ विश्व रिरक्षिषो । 
विराद स्थूल शरीर ते सूत्र सूक्ष्ममुदाहतम्‌ ॥ ३० ॥ 


विराज सम्भवन्त्येते अवतारा सहस्रश । 
कार्यान्ति प्रविदशन्येव विराज रघुनन्दन ॥ ३१ ॥ 


अवतारकथा लोके ये गायन्ति गृणन्ति च । 
अनन्यमनसो . मुक्तिस्तेषामेव रघूत्तम ॥ ३२ ॥ 


त्व ब्रह्मणा पुरा भूमेर्भारहाराय राघव। 
प्रार्थितस्तपसा तुष्टस्त्व जातो5सि रघो कुले ॥ ३३ ॥ 


देवकोर्थमशेषेण कृत ते राम दुष्करम्‌। 
बहुणर्पसहर4।।णि मानुष देहमाश्रित ॥ ३४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १४ 


हे विश्वात्मन्‌ | आप समस्त मनुष्योके अन्तरात्मा है, अत 

आप नारायण है। आपके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए 
ब्रह्माजी सम्पूर्ण लोकोके पितामह है ॥ २१-२२ ॥ अत 

आप समस्त लोकोसे वन्दित और सम्पूर्ण जगतके स्वामी 
है। आप साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ है, जानकीजी लक्ष्मी है 
ओर ये लक्ष्मणजी शेषनाग है॥२३॥ आप 
अधिष्ठानरूपसे अपने भीतर ही अपनी मायाके द्वारा स्वय 
अपने-आपसे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌को रचते है, किन्तु 
आकाशके समान किसीसे भी लिप्त नही होते। आप 
अपनी चित्‌-शक्तिसे सबके साक्षी हे॥२४॥ हे 
रघुनन्दन | समस्त प्राणियोके भीतर ओर बाहर आप ही 
व्याप्त है, इस प्रकार पूर्ण होनेपर भी आप मूढ-बुद्धियोको 
परिच्छिन्न- (एकदेशी) से दिखायी देते है॥२५॥ हे 
जगत्पते | आप ही जगत्‌, जगत्‌के आधार और उसका 
पालन करनेवाले है, तथा आप ही समस्त प्राणियोके 
(कालरूपसे) भोक्ता ओर (अन्नरूपसे) भोज्य 
है॥ २६ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | जो कुछ भी दिखायी देता है तथा 
जो कुछ सुना ओर स्मरण किया जाता है वह सब आप ही 
हैं, आपके अतिरिक्त ओर कुछ भी नही है॥ २७॥ हे 
राम ! आपकी छक्तिसे प्रेरित होकर ही माया अपने 
अहड्डारादि गुणोसे सम्पूर्ण लोकोको रचती है, इसीलिये 
इन सबकी रचनाका आपहीमे आरोप किया जाता 
है ॥ २८ ॥ जिस प्रकार चुम्बककी सन्निधिसे लोहा आदि 
जड पदार्थ भी चलायमान हो जाते है उसी प्रकार आपकी 
दृष्टि पडनेसे ही माया सम्पूर्ण जगत्‌की रचना करती 
है ॥ २९ ॥ विश्वकी रक्षा करनेके इच्छुक आप देहहीन 
होकर भी दो देहवाले है। आपका स्थूल शरीर विराट 
और सूक्ष्म शरीर 'सूत्र' कहलाता है॥३०॥ हे 
रघुनन्दन | आपके विराट्‌ दरीरसे ही ये सहस्नो अवतार 
उत्पन्न होते है और अपना कार्य समाप्त कर फिर उसीमे 
लीन हो जाते है ॥ ३१ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | ससारमे जो लोग 
अनन्य चित्तसे आपके अवतागेकी कथा गाते ओर सुनते 
है उनकी तो मुक्ति अवश्य ही हो जाती है॥ ३२ ॥ है 
राघव | पूर्वकालमे ब्रह्माजीनी आपसे पृथ्वीका भार 
उतारनेके लिये प्रार्थना की थी। उनकी तपस्यासे सन्तुष्ट 
होकर ही आपने रघुकुलमे अवतार लिया है॥ ३३ ॥ है 
राम | जो अत्यन्त दुष्कर था, देवताओका वह सब काम 
आपने कर दिया । अब कई सहस्त्र वर्षतक मनुष्य-देहमे 


सर्ग १४ ] 


कुर्नन्दुष्करकरभाणि लोकट्गयबहिताय च। 
पापहारीणि भुवन यदमसा पूरयिष्यसि ॥ ३५॥ 
प्रार्थथामि जगन्नाथ पवित्र कुरु मे गृहम्‌। 
स्थित्वाद्य भुक्‍्त्वा सबल श्रो गमिथ्यसि पत्तनभ ॥ ३६ ॥ 


तथेति राचनी$तिप्ठत्तस्मिन्नाश्रम उत्तमे । 
ससैन्य पूजितस्तेन सीतया लक्ष्मणेन च॥ ३७॥ 


ततो रामश्रिन्तयित्वा मुहूर्त प्राह मारुतिम्‌। 
इतो गच्छ हनूमस्त्वमथोध्था प्रति सत्वर ॥ ३८॥ 


जानीहि कुशली कश्चिजनो नृपतिमन्दिरे । 
श्रृड्ववेरपुर गत्वा ब्रहि मित्र गृह मम ॥ ३९॥ 
जानकोलक््मणीपेतमायत मा निवेदय । 
नन्टिग्राम ततो गत्वा भ्रातर भरत मम ॥ ४० ॥ 


दृष्ठा ब्रृहि सभार्यस्य सभ्रातु कुशल मम । 
सीतापहरणादीन रावणस्य वधादिकम्‌ ॥ ४१ ॥ 


ब्रृहि क्रमेण मे भ्रातु सर्व तत्र विचेष्टितम्‌ । 
हत्वा शातुगणान्सर्नान्सभार्य सहलक्ष्मण ॥ ४२ ॥ 


उपयाति समृद्धार्थ सह ऋक्षहरीश्वरे । 
इत्युक्त्वा तत्र वृत्तान्तत भरतस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सर्व ज्ञात्वा पुन शीघ्रमागच्छ मम सन्निधिम्‌ । 
तथेति हनुमास्तत्र मानुष वपुरास्थित ॥ ४४ ॥। 


नन्दिय्राम ययो तूर्ण वायुवेगेन मारुति । 
गरुत्मानिव वेगेन जिधघृक्षन्‌ भुजगोत्तमम्‌॥ ४५॥ 


श्रृड़वेरपुर प्राप्प गुहमासाद्य मारुति । 
उवाच मधुर वाक्य अह्टेनीन्तरोत्भना ॥ ४६ ॥। 


रामो दाशरथि श्रीमान्सखा ते सह सीतया । 
सलक्ष्मणस्त्वा धर्मात्मा क्षेमी कुशलमश्नगीत्‌ ॥ ४७ ॥ 


अनुज्ञातोद्य मुनिना भरद्वाजेन राघव । 
आगमिष्यति त देव द्रक्ष्यसि त्व रघूत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ 


एबमुक्त्वा महातेजा. सम्प्रहृष्टत भूरुहभ्‌ । 
उत्पपात महावेगो वायुवेगेन मारुति ॥ ४९॥ 


युद्धकाण्ड 


२९३ 


स्थित रहकर दोनो लोकोके कल्याणके लिये बहुत-से 
कठिन और पाप-नाशक कार्य करते हुए आप सम्पूर्ण 
लोकोको अपने सुयशसे परिपूर्ण करेगे ॥ ३४-३५ ॥ हे 
जगन्नाथ ! मेरी यह प्रार्थना है कि आज सेनासहित यहाँ 
ठहरकर और भोजन कर मेरा घर पवित्र कीजिये। फिर 
कल अपनी राजधानीमे पधारे ॥ ३६ ॥ तब रघुनाथजी 
“बहुत अच्छा कह मुनिवर भरद्वाजसे सत्कृत हो सेना, 
सीताजी ओर लक्ष्मणजीके सहित उस अत्युत्तम आश्रममे 
ठहर गये ॥ ३७ ॥ 


इस समय एक मुहूर्त विचारकर भगवान्‌ रामने 
श्रीमारुतिसि कहा--““हनुमन्‌ ! तुम शीघ्र ही यहाँसे 
अयोध्याको जाओ ॥ ३८॥ और यह मालूम करो कि 
राजमन्दिरमे सब कुशलसे तो हैं ? श्रूड्अवेरपुरमे जाकर मेरे 
मित्र गुहसे बातचीत करना ॥ ३९ ॥ ओर उसे जानकी 
और लक्ष्मणके सहित मेरे आनेकी सूचना देना । तत्पश्चात्‌ 
नन्दिग्ाममे जाकर मेरे भाई भरतसे मिलकर उसे स्त्री ओर 
भाईसहित मेरी कुशल सुनाना । वहाँ भैया भरतको सीता- 
हरणसे लेकर रावणके वध आदिपर्यन्त मेरी समस्त 
लीलाएँ क्रमसे सुनाना ओर कहना कि रामचन्द्रजी समस्त 
जत्रुओको मारकर सफल-मनोरथ हो ख्री ओर लक्ष्मणके 
सहित रीछ और वानरोके साथ आ रहे है । यह सब वृत्तान्त 
उसे सुनाकर ओर भरतकी सभी चेष्टाओका पता लगाकर 
शीघ्र ही मेरे पास लोट आना |” 


तब हनुमानजी 'बहुत अच्छा' कह मनुष्य-शरीर 
धारण कर तुरत ही वायुवेगसे नन्दिग्रामको चले, मानो 
किसी श्रेष्ठ सर्पको पकडनेके लिये गरुडजी जाते 
हो ॥ ४०---४५॥ श्रृड्रवेरपुर पहुँचनेपर श्रीमारुतिने 
गुहके पास जाकर अति ग्रसन्न चित्तसे मीठी बोलीमे 
कहा--- ॥ ४६॥ “तुम्हारे मित्र परम धार्मिक एव 
क्षेमयुक्त दशरथकुमार श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीनी सीता और 
लक्ष्मणके सहित अपनी कुशल कही है ॥ ४७ ॥ आज 
मुनिवर भरद्वाजकी आज्ञा लेकर श्रीरघुनाथजी आयेगे तब 
तुम्हे भी उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामका दर्शन 
होगा” ॥ ४८ ॥ 


जिसे हर्षसे रोमाञ्न हो रहा था ऐसे गुहसे इस प्रकार 
कह महातेजस्वी ओर अत्यन्त वेगशाली हनुमानजी फिर 


२९४ 


सो>पर्यद्रामतीर्थ च सरयू चर महानदीम्‌। 
तामतिक्रम्य हनुमान्नन्दिग्राम ययो मुदा ॥ ५० ॥ 


क्रोशमात्रे त्वयीध्याय।श्ली रकृष्णाजिनाभ्नरम्‌ । 
दर्द्श भरत दीन कृशमाश्रमनासिनम्‌ ॥ ५१ ॥। 


मलपड्डू निदिधाड़ जटिल वल्कलाम्बरम्‌ । 
फलमूलकृताहार.. रामच्रन्तापरायणम्‌ ॥ ५२ ॥। 


पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्त वसुन्धराम। 
मन्त्रिभि पौरमुख्थैश्च कापायाम्बरधारिनि ॥ ५३ ॥ 


बृतदेह मूर्तिमन्त साक्षाद्धममिव स्थितम्‌। 
उबाच प्राज्जलिववाक्य हनूभान्मारुतात्मज ॥ "४ ॥ 


य त्व चिन्तयसे राम तापस दण्डके स्थितम्‌ । 
अनुशीचसि काकुत्स्थ सत्या कुशलेभब्रेनीत्‌ ॥ ५५७ ॥। 


प्रियमाख्यामि ते देव शोक त्यज सुदारुणम्‌ । 
अस्मिन्मुहूत्तें भ्रात्रा त्व रामेण सह सड्रत ॥ ५६ ॥ 


समरे रावण हत्वा राम सीतामवाप्य च। 
उपयाति समृद्धार्थ ससीत सहलक्ष्मण ॥ ५७ ॥ 


एवमुक्तो महातेजा भरतो हर्षमूच्छित । 
पपात भुवि चास्वस्थ केकेयीशअथनन्दन ॥ ५८ ॥ 


पके पे भरत शोक्र मारुति श्िचना दिनस्‌ । 
आनन्देजैसशुज>. सिषेच भरत कपिम्‌॥ ५९॥ 


देवो वा मानुषो वा व्वमनुफ्रोरे।दिहागत । 
प्रियाख्यानस्य ते सौम्ब ददामि ब्रुवत प्रियम्‌॥ ६० ॥ 


गवा शतसहस्त्र च ग्रामाणा च शत वरम । 
सवभिरणसभ्पन्न। मुग्धा कन्यास्तु घोडश | ६१ ॥। 


एवमुक्त्वा पुन प्राह भरतो मारुतात्मजम । 
बहूनीमानि वर्षाणि गतस्थ सुमहद्ननम्‌ ॥ ६२ ॥ 


श्रृणोम्यह प्रीतिकर मम नाथस्य कीर्तनम । 
कल्योणी बेत गाथेथ लोकिकी अतिभाति मे ॥ ६३ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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वायुवेगसे उडे ॥४९॥ (कुछ दूर जानेपर) उन्होने 
रामतीर्थ (अयोध्या) ओर महानदी सरयूके दर्शन किये। 
उसे भी पार कर हनुमानजी अति प्रसन्न चित्तसे 
नन्दिग्रामको चले॥ ५०॥ अयोध्यासे एक कोसकी 
दूरीपर भरतजीको अति दीन ओर दुर्बल अवस्थामें 
चीरवख्नर ओर कृष्णमृगचर्म धारण किये, आश्रममे निवास 
करते, शरीरमे भस्म रमाये, जटाजूट और वल्कलवबख्र 
धारण किये, फल-मूलादि भोजनकर भगवान्‌ रामके 
ध्यानमे तत्पर हुए, रामचन्द्रजीकी उन दोनो पादुकाओको 
आगे रखकर पृथिवीका शासन करते तथा काषाय- 
वस्त्रधारी मन्त्रियो और मुख्य-मुख्य पुरवासियोसे घिरे हुए 
साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ू धर्मके समान देखकर पवनकुमार 
हनुमानजी हाथ जोडकर बोले---- ॥ ५१--५४ ॥ “हे 
भरतजी । जिन दण्डकारण्थनासी तपोनिष्ठ भगवान्‌ रामका 
आप चिन्तन करते है तथा जिनके लिये आप इतना 
अनुताप करते है उन ककुत्स्थनन्दन रामने तुम्हे अपनी 
कुशल कहला भेजी है ॥ ५५० ॥ हे देव | आप यह दारुण 
शोक त्यागिये। मैं आपको अति प्रिय समाचार सुनाता हूँ । 
आप इसी मुहूर्त्तमे अपने भाई रामसे मिलेगे॥ ५६॥ 
भगवान्‌ राम युद्धमे रावणको मारकर और सीताजीको 
प्रापकर सफल-मनोरथ हो सीता ओर लक्ष्मणजीके सहित 
आ रहे है” ॥ ५७॥ 

श्रीहनुमानजीके इस प्रकार कहनेपर केकेथीके श्रिय पुने 
महातेजस्वी भरतजी हर्षसे मूच्छित हो अपनी सुध-बुध 
भुऊका पृथिवीपर गिर पडे॥ ५८॥ (फिर सेंभलकर 
उठनेके अनन्तर) भरतजीने तुरत ही प्रियवादी 
हनुमानूजीको हृदयसे लगा लिया और आननन्‍्दके कारण 
उमडे हुए अश्रुजलसे उन वानस्श्रेष्ठको सींचने 
लगे ॥ ५९ ॥ (ओर बोले---) “भैया । तुम कोई देवता 
हो या मनुष्य हो जो दया करके यहाँ आये हो ? हे सोम्य ! 
इस प्रिय समाचारके सुनानेके बदले मैं तुम्हे एक लक्ष गौ, 
अच्छे-अच्छे सो गॉव ओर समस्त आभूषणोसे युक्त परम 
सुन्दरी सोलह कन्याएँ देता हूँ” ॥ ६०-६१ ॥ ऐसा कह 
श्रीभरतजीने हनुमानजीसे फिर कहा---“आज, भयकर 
वनमे जानेके कितने ही वर्ष बीतनेपर में अपने प्रभुका यह 
प्रिय समाचार सुन रहा हूँ। आज मुझे यह कल्याणमयी 
लोकिक कहावत बहुत ठीक मालूम होती है कि 'जीवित 
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एति जीवन्तमानन्दी नर वर्षशतादपि । 
राघवस्थ हरीणा च कथमासीत्लमागम ॥ ६४ ॥। 
तत््वमाख्याहि भद्र ते विश्वसेय वचस्तव । 
एवमुक्तो5थ हनुमान्‌ भरतेन महात्मना ॥ ६५ ॥ 


आचचक्षे>थ रामस्थ चरित कृत्सर। क्रमात्‌। 
श्रुवा तु परमानन्द भरतो मारुतात्मजात्‌॥ ६६ ॥ 


आशापबच्छशुहै०" मुदा युक्त मुदान्वित । 
देवतानि च यावन्ति नगरे रघुनन्दन ॥ ६७ ॥ 


नानीपहारबनलिभि पूजयन्तु महाधिय । 
सूता वैतालिकाश्वेव बन्दिन स्तुतिपाठका ॥ ६८ ॥ 


बारमुख्याश्व शतशो निर्यान्वद्येव सट्टा । 
राजदारास्तथामात्या. सेना हस्त्यश्वपत्तय ॥ ६९॥। 


ब्राह्मणाश्व तथा पोरा राजानो ये समागता । 
निर्यान्तु राघवस्याद्य द्रष्ट शशिनिभाननम्‌ ॥ ७० ॥ 


भरतस्य बच श्रुत्वा श्ुन्नपरिचरीदिते। । 
अलखञ्ञक़ुश्न नगरीं मुक्तारलमयोज्ज्व७े ॥ ७१॥ 


तोरणेश्व. पताकाभिर्विचिताभिरनेकथ्ा । 
अलड्डुवन्ति वेइमानि नानोबलिकव्चिक्षण। ॥ ७२ ॥ 


निर्यान्ति वन्दश सर्वे रामदर्शनलालस। । 
हयाना शतसाहस्र गजानामयुत तथा ॥ ७३ ॥ 
रथाना दशसाहर्न स्वर्णसून्रविभूषितम्‌ । 
पारमष्ठीन्युपादाय.. ब्रन्‍्थाण्युख्वाननानि च॥ ७४ ॥ 
ततस्तु शिबिकारूढा निर्ययू राजयोषित । 
भरत पादुके न्यस्थ शिरस्थेव कृताझ्ललि ॥ ७५॥ 
शन्नुघप्ललनहितो राम पादचारेण निर्ययो। 
तदैव दृश्यते दूराद्विमान चन्द्रसन्निभम्‌॥ ७६॥ 
पुष्पक सूर्यसड्राश् मनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ । 
एतस्मिन्‌ भ्रातरो वीरो बैदेहा रामलक्ष्मणो ॥ ७७ ॥ 


सुग्रीवश्ष कपिश्रेष्ठो मन्त्रभिश्चव विभीषण । 
दृश्यते पशयत जना इत्याह पवनात्मज ॥ ७८ ॥ 
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रहनेपर सौ वर्षमे भी मनुष्यको आनन्द मिल सकता है ।' 
तुम्हााा शुभ हो, तुम यह सच-सच बताओ कि 
श्रीरघुनाथजीके साथ वानरोका समागम कैसे हुआ 2 
जिससे में तुम्हारे वचनका पूर्ण विश्वास करूँ |” 

महात्मा भरतजीके इस प्रकार कहनेपर हनुमानजीने 
श्रीरामचन्द्रजीका क्रमश सम्पूर्ण चरित्र सुना दिया। 
मारुतिसे वह चरित्र सुनकर श्रीभरतजीको अत्यन्त आनन्द 
हुआ ॥ ६२--६६ ॥ और उन्होने अति प्रसन्न होकर 
आनन्दमम्म गत्रुघ़जीको आज्ञा दी कि हे रघुनन्दन ! 
नगरमे जितने देवता है महाबुद्धि पण्डितजन उन सबका 
नाना प्रकारकी भेट और बलि आदि देकर पूजन करे। 
सूत, बैतालिक, स्तुति-गान करनेवाले वन्दीजन और 
मुख्य-मुख्य वाराड्नाएँ आज ही सैकडोकी सख्यामे टोली 
बनाकर नगरके बाहर निकले। इनके अतिरिक्त राज- 
महिलाएँ, मन्त्रिगण, हाथी-घोड़े ओर पदाति आदि सेना, 
ब्राह्मणलोग, पुरवासी और यहाँ आये हुए समस्त 
राजालोग भी श्रीरघुनाथजीका मुखचन्द्र निहारनेके लिये 
नगरके बाहर चले ॥ ६७---७० ॥ 

भरतजीके वचन सुनकर शत्रुप्नजीकी प्रेरणासे नाना 
प्रकारकी रचनाओमे कुशल पुरवासियोने अपने घरोको 
सजाना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकारके उज्ज्वल 
मोतियो ओर रलोकी वन्दनवारोसे एवं चित्र-विचित्र 
पताकाओसे अयोध्यापुरीको सजा दिया॥ ७१-७२ ॥ 
तब, भगवान्‌ रामके दर्शनोकी छालसासे सब लोग 
अनेको टोलियां बनाकर उनकी भेटके लिये एक लाख 
घोडे, दस सहसत्र हाथी और सुनहरी बागडोरोसे विभूषित 
दस सहसत्र रथ आदि बहुत-सी ऐश्वर्य-सूचक छोटी-बडी 
वस्तुएँ लेकर नगरके बाहर निकलने लगे ॥ ७३-७४ ॥ 
उनके पीछे पालकीमे चढकर राजमहिलाएँ चली ओर फिर 
श्रीरघधुनाथजीसे मिलनेके लिये भाई बजत्नुंन्नके सहित 
भरतजी सिरपर भगवानकी पादुकाएँ रखकर हाथ जोडे हुए 
पैरो-पैरो चले । इसी समय दूरहीसे ब्रह्माजीका मनोनिर्मित 
चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ और सूर्यके समान तेजस्वी 
पुष्पक विमान दिखायी दिया । उसे देखकर श्रीहनुमान्‌जीने 
कहा--“अरे लोगो ! देखो, इसी विमानमे श्रीजानकीजीके 
सहित दोनो बीर भ्राता गम ओर लक्ष्मण तथा कपिश्रेष्ठ 
सुग्रीव ओर मन्त्रियोके सहित विभीषण दिखायी दे रहे 
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ततो हर्षसमुद्भूतो नि स्‍्वनो दिवमस्पृशत्‌। 
स्त्रीबालयुबवृनद्धान। रामोउयमिति कीर्तनात्‌ ॥ ७९ ॥ 


सथकुड्भरवाजिस्था अवतीर्य महीं गता । 
दद्शुस्ते विमानस्थ जना सोममिवाम्बरे ॥ ८० ॥ 


प्राज्नलिर्भरतो भूत्वा प्रहष्टो राघवोन्मुख । 
ततो विमानाग्रगत भरतो राघव मुदा ॥ ८१ ॥ 


बबन्दे प्रणतो राम मेरुस्थमिव भास्करम्‌ | 
ततो रामाभ्यनुज्ञात विमानमपंतद्भेनि ॥ ८२ ॥ 


आरोपितो विमान तद्धरत सानुजस्तदा । 
राममासाद्य मुदित पुनरेन्राभ्यनादवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
समुत्थाप्प चिराददष्ट भरत रघुनन्दन । 
भ्रातर स्वाड्डूमारोप्य मुदा त परिषस्वजे ॥ ८४ ॥ 


ततो लक्ष्मणमासाद्य बैदेहीं नाम कीर्तयन्‌ । 
अभ्यवादयत प्रीतो भरत प्रेमविद्चल ॥ ८५ ॥ 


सुग्रीव जाम्बवन्त च युवराज तथाडृदम्‌ । 
मेन्दननिदनीलाश्ष ऋषभ चेव सस्वजे ॥ ८६॥ 


सुषेण च नल चेव गवाक्ष गन्धमादनम्‌ । 
हरभ पनस चेव भरत परिषस्वजे ॥ ८७॥ 


सर्वे ते मानुष रूप कृत्वा भरतमादूृता । 
पप्रच्छु कुशल सोम्या प्रहृष्टाश्न प्रवड्रमा ॥ ८८ ॥ 


तत सुम्नीवमालिज्ले4 भरत प्राह भक्तित । 
त्वत्सहायेन रामस्थ जयो<भूद्रावणो हत ॥ ८९ ॥ 


त्वमस्माक चतुर्णा तु भ्राता सुग्रीव पञ्चम । 
सन्नुप्नक्ष तदा राममभिवाद्य सलक्ष्मणम्‌ ॥ ९० ॥ 


सीतायाश्वरणो पश्चाह्वन्दे विनयान्वित । 
रामो मातरमासाद्य विवर्णा शोकविहलाम्‌ ॥ ९१ ॥ 
जग्राह प्रणत पादो मनो मातु प्रसादयन । 
कैकेयीं चर सुमित्रा च ननामेतरमातरों ॥ ९२ ॥ 


भरत पादुके ते तु राघवस्य सुपूजिते। 
योजयामास रामस्य पादयोर्भक्तिसयुर्त ॥ ९३ ॥ 


है” ॥ ७०५--७८ ॥ तब तो “राम ये है, राम ये है' ऐसा 
कहनेसे स्त्री, बालक, युवा ओर व॒ुद्धोका हर्षके कारण ऐसा 
शब्द हुआ कि जिससे आकाश गूँज उठा ॥ ७९ ॥ जो 
लोग रथ, हाथी ओर घोडोपर चढे हुए थे वे उतरकर 
पृथिवीपर खडे हो गये। उस समय वे सभी लोग 
विमानपर चढे हुए भगवान्‌ रामको आकाझशमे चन्द्रमाके 
समान देखने लगे ॥ ८० ॥ 

फिर प्रसन्नचित्त भरतजीने विमानपर बैठे हुए 
श्रीरधुनाथजीके सम्मुख हो उन्हे सुमेरु पर्वतपर प्रकट हुए 
सूर्यके समान अति विनीतभावसे हर्षपूर्वक प्रणाम किया। 
तब श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञासे विमान पृथिवीपर 
उतरा ॥ ८१-८२ ॥ तदनन्तर भगवान्‌ रामने भाई शन्नुप्नके 
सहित भरतजीको भी विमानपर चढा लिया, रामचन्द्रजीके 
निकट पहुँचनेपर भरतजीने अति आनन्दित हो उन्हे फिर 
प्रणाम किया ॥ ८३ ॥ तब बहुत दिनोमे देखे हुए भाई 
भरतको रघुनाथजीने तुरत ही उठाकर प्रसन्नतासे गोदमे 
लेकर आलिड्रन किया ॥ ८४ ॥ फिर प्रेमसे विह्ल हुए 
भरतजीने लक्ष्मणजीसे मिलकर श्रीसीताजीको अपना नाम 
उच्चारण करते हुए प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया ॥ ८५॥ 
तत्पश्चात्‌ भरतजीने सुग्रीव, जाम्बवानू, युवराज अड्डद, 
मैन्द, द्विविद, नील और ऋषभको तथा सुषेण, नल, 
गवाक्ष, गन्धमादन, शरभ और पनसको भी हृदयसे 
लगाया ॥ ८६-८७ ॥ इस प्रकार भरतजीसे सत्कार पाकर 
प्रसन्न हुए उन सौम्य वानरोने मनुष्यरूप धारणकर उनकी 
कुशल पूछी ॥ ८८ ॥ तब भरतजीने सुग्रीवको हृदयसे 
लगाकर अति प्रेमपूर्वक कहा--' सुग्रीव ! तुम्हारी 
सहायतासे ही श्रीरामचन्द्रजीकी विजय हुई और रावण 
मारा गया, अत हम चारोके तुम पॉँचवे भाई हो।" 
तदनन्तर शत्रुघ्नजीने लक्ष्मणजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीको 
प्रणामकर अति विनीत भावसे सीताजीके चरणोकी वन्दना 
की। फिर श्रीरामचन्द्रजीनी शोकके कारण अति व्याकुल 
और कूद हुई माता कौसल्याके पास जाकर अति विनीत 
भावसे उनके चरण छुए और उनके चित्तको प्रसन्न किया 
तथा अपनी विमाता कैकेयी ओर सुमित्राको भी नमस्कार 
किया ॥ ८९---९२ ॥ तदुपरान्त भरतजीने श्रीरामचन्द्रजीकी 
भली प्रकार पूजा की हुई पादुकाओको भक्तिपूर्वक उनके 
चरणोमे पहना दिया ॥ ९३ ॥ 


सर्ग १५ ] युद्धकाण्ड २९७ 


राज्यमेतन्वासभूत मया निर्यातित तब। (और कहा--) “प्रभो | मुझे धरोहररूपसे सौंपे हुए 
अद्य मे सफल जन्म फलितो मे मनोरथ ॥ ९४ ॥ | आपके इस राज्यको मै फिर आपहीको सौपता हूँ, आज मै 
यत्यश्यामि समावातमथोध्या त्वामह प्रभो । आपको अयोध्यामे आया हुआ देखता हूँ--इससे मेरा 
कोष्ठागार बल कोश कृत दशगुण मया॥ ९५॥ जन्म सफल हो गया ओर मेरी सारी कामनाएँ पूरी हो गयी । 

है जगन्नाथ । आपके प्रतापसे मैने अन्न-भण्डार, सेना ओर 
त्वत्तेजसा जगन्नाथ पालयस्व॒ पुर स्वकम्‌ । कोशादि पहलेसे दसगुने कर दिये है। अब आप अपने 
इति ब्रुवाण भरत दृष्ठा सर्वे कपीश्वरा ॥ ९६ ॥ | नगरका स्वय पालन कीजिये ।” भरतजीको इस प्रकार 


मुमुचुनेत्रज. तोय.. अशशसुरमुदान्बिता । कहते देख सभी मुख्य-मुख्य वानर हर्षसे ऑसू गिराते हुए 


उनकी प्रशसा करने लगे | 
ततो राम प्रहष्टात्मा भरत स्वाडूग मुदा ॥ ९७॥ | 
कं 0302 3 00 तब श्रीरामचन्द्रजी अति हर्षपूर्वक भरतजीको गोदमे 
ययो तेन विमानेन भरतस्याश्रम तदा। लिये उसी विमानपर चढे हुए भरतजीके आश्रमको गये। 


अवरुह्य तदा रामो विमानाश्रवान्महीतलभ्‌ ॥ ९८ ॥ | वहाँ विमानश्रेष्ठ पुष्पकसे नीचे पृथिवीपर उतरकर भगवान्‌ 
रामने उससे कहा--“जाओ, मैं आज्ञा देता हूँ---अब, 

तुम धनपति कुबेरका अनुसरण करते हुए उनन्‍्हीको वहन 
करो” ॥ ९४--९९ ॥ फिर, इन्द्र जैसे बहस्पतिजीकी 


अब्रवीत्पुष्पक देवो गच्छ वेश्रवण वह । 
अनुगच्छानुजीनाभि कुबेर धनपालकम्‌॥ ९९ ॥ 


रामो वसिष्ठस्य गुरो पदाम्बुज वन्दना करते है वैसे ही श्रीरामचन्द्रजी गुरु वसिष्ठजीके 
नत्वा यथा देवगुरों शतक्रतु । चरणकमलोमे प्रणाम कर और उन्हे एक अति सुन्दर 
दत्वा महाहासनमुत्तम गुरो- बहुमूल्य आसन दे स्वय भी उन्‍्हीके पास बैठ 


रूपाविवेशाथ गुरो समीपत ॥ १०० ॥ | गये ॥ १०० ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरस+ युद्धकाण्डे चतुर्दश सर्ग ॥ १४॥ 
सहन तततततर 


पञ्नदश सर्ग 
श्रीराम-राज्याभिषेक 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! फिर कैकेयीपुत्र 
ततस्तु कैकयीपुत्रो भरतो भक्तिसयुत । भरतजीने शीश झुकाये अज्ञलि बॉधकर अति भक्तिपूर्वक 


शिर्यद्लिमाधाय.ज्येष्ठ.. भ्रातरमब्रवीत ॥ १॥ | यह भाता रामजीसे कहा--॥ १॥ “हे राम। आपने 
मुझे राज्य दिया था, इससे मेरी माताका सत्कार तो हो 


माता में सत्कृता राम दत्त राज्य त्वया मम | चुका | अब, जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मै फिर 
ददामि तत्ते चर पुनर्यथा त्वमददा मम॥ २॥ | आपहीको उसे सौपता हूँ” ॥२॥ ऐसा कह उन्होने 
चरणोमे भक्तिपूर्वक साष्टाड्र प्रणाम कर (राज्य स्वीकार 
करनेके लिये) कैकेयी और गुरुजीके सहित बहुत कुछ 
प्रार्था की ॥ ३॥ तब अपनी मायाको आश्रय कर सब 
तथेति प्रतिजग्राह भरताद्वाज्यमीश्वर । प्रकारकी मनुष्य-लीलाएँ करनेमे प्रवृत्त हुए भगवान्‌ रामने 
मायामाश्रिव. सकला नरचेष्टापुपागत ॥ ४ ॥ | “बहुत अच्छा' कह भरतजीसे राज्य ले लिया ॥ ४ ॥ 





इत्युक्त्वा पादयोर्भक्त्या साष्टाड़ प्रणिपत्य च । 
बहुधा प्रार्थथामास केैकेय्या गुरुणा सह ॥ ३ ॥ 


२९८ 
स्वाराज्यानुभवो यस्य सुखेशॉनैकरूपिण । 
निरस्तातिशयानन्दरूपिण परमात्मन ॥ ५७ ॥ 


मानुषेण तु राज्येन कि तस्थ जगदीशितु । 
यस्य भ्रूभड्मात्रेण त्रिलोकी नह॒यति क्षणात्‌ ॥ ६ ॥ 


पेस्थानुअहमाजेण... भनन्‍त्वासण्डलश्रिय । 


लोलासृष्टठभहास॒४ कियदेतद्रमापते ॥ ७ ॥ 


तथापि भजता नित्य कामपूरविधित्सया । 
लोलामानुपदेहेन सर्वमप्यनुवर्तते ॥ ८ ॥ 


तत शशुप्लनचनानिपुण समश्रुकुन्तक । 
सम्भाराशक्षाभिषेकार्थमानीती राघवस्थ हि॥ ९ ॥ 


पूर्व तु भरते सत्राते लक्ष्मणे च महात्मनि । 
सुग्रीवे वानरेन्द्रे च राक्षसेन्रे विभीषणे॥ १० ॥ 


विशोधितजट स्नोतश्चिनमालथानुलेपन । 
महाहपसनोपेतस्तस्थी तत्र प्रिया ज्वलन्‌॥ ११॥ 


प्रतिकर्म च रामस्थ लक्ष्मणश्च महामति । 
कारयामास भरत सीताया राजयोषित ॥ १२॥ 


महाईनरत्राभरणैर७आकु.. सुमध्यमाम्‌ । 
ततो वानरपलत्रीना सर्वासामेव शोभना ॥ १३ ॥ 


अकारयत कोसल्या प्रहृष्टा पुत्रवत्सला । 


तत स्थन्दनमादाय शल्ुन्ननच्ननात्सुधी ॥ १४ ॥ 
सुमन्त्र सूर्यसड्राश योजयित्वाग्रत स्थित । 
आरुरोह रथ राम सत्वधर्मपराथण ॥ १५॥ 
सुग्रीवों युवराजश्च हनुमाश्न विभीषण ! 
स्रात्वा दिव्याम्बरधरा दिव्याभर०भ्रूषिता ॥ १६॥ 
राममन्वीयुरयमे च स्थाश्रशजनाहना । 
सुग्रीवपल्य सीता च ययुयनि पुर महत्‌॥ १७॥ 
बच्रपाणियथा देवैहरिताश्ररथे स्थित । 


प्रययो रथमास्थाय तथा रामो महत्पुरम॥ १८॥ 


सारथ्य भरतश्षक्रे रत्रदण्ड महाद्युति । 
श्रेतातपत्र शत्रुन्नो लक्ष्मणो व्यजन दध्े॥ १९॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १५ 


जिन्हे हर समय स्वगीय राज्यका अनुभव होता है उन 
एकमात्र सुख और ज्ञानस्वरूप समस्त विषयानन्दोसे रहित 
परमानन्दमूर्ति परमात्मा जगदीश्वरको तुच्छ मानवी राज्यसे 
क्या काम है ? जिनके भृकुटि-विलासमात्रसे तीनो लोक 
एक क्षणमे नष्ट हो जाते है॥ ५-६ ॥ जिनकी कृपासे 
इन्द्रकी राज्यलक्ष्मी प्राप्त होती है तथा जिन्होने लीलासे ही 
यह महान्‌ सृष्टि रची है उन लक्ष्मीपतिके लिये यह 
(अयोध्याका राज्य) कितना है 2 ॥ ७॥ तथापि अपने 
भक्तोकी कामनाओको सदैव पूर्ण करनेके लिये वे माया- 
मानवदेहसे सर्वदा सभी कुछ अभिनय करते है॥ ८ ॥ 

तब शात्रुघ्ननीकी आज्ञासे कुशल क्षौरकार (नाई) 
बुलाया गया और रघुनाथजीके अभिषेकके लिये सामग्री 
इकट्ठी की गयी ॥ ९ ॥ पहले भरतजीने और फिर महात्मा 
लक्ष्मणजीने स्त्रान किया, तदुपरान्त वानरराज सुग्रीव और 
राक्षसराज विभीषण नहाये ॥ १० ॥ फिर जटाजूटके कट 
जानेपर श्रीरघुनाथजीने स्नान किया और रग-विरगी 
मालाओ, अड्गरागो तथा बहुमूल्य वस्त्रोसे सुसज्जित हो वे 
अपनी कान्तिसे देदीप्यमान होकर विराजमान हुए ॥ ११॥ 
महामति लक्ष्मण ओर भरतने श्रीरामचन्द्रजीको विभूषित 
कराया और राजमहिलाओने सीताजीका श्रड्ठार 
किया ॥ १२॥ उन्होने उस सुन्दरीको नाना प्रकारके 
बहुमूल्य वस्र और आभूषणोसे सुसज्जित किया। 
तदनन्तर पुत्रवत्सला शोभामयी कोसल्याजीने अति प्रसन्न 
होकर समस्त वानरपलत्रियोका भी श्रुड्रार कराया । 

इसी समय शात्रुघ्नजीकी आज्ञासे बुद्धिमान्‌ सुमन्रने 
सूर्यके समान तेजस्वी रथ जोडकर सामने ला खडा 
किया। तब सत्यधर्मपरायण भगवान्‌ राम उस रथपर 
चढे ॥ १३---१५॥ उस समय सुग्रीव, अड्भद, हनुमान्‌ 
और विभीषण स्त्रानादि कर दिव्य वस्त्राभूषणोसे सुसज्जित 
हो रथ, घोड़े ओर हाथी आदि वाहनोपर चढकर 
श्रीरामचन्द्रजीके आगे-पीछे चले तथा सुग्रीवकी पल्नियाँ 
ओर सीताजी सुन्दर पालकियोपर बैठकर अति विद्याल 
अयोध्यापुरीको चली ॥ १६-१७ ॥ जिस प्रकार हरितवर्ण 
घोडोके रथमे बैठकर वज्रपाणि इन्द्र देवताओके साथ 
चलते है उसी प्रकार भगवान्‌ राम रथपर चढकर महापुरी 
अयोध्याको चले॥ १८॥ तब महातेजस्वी भरतजीने 
सारथी होकर रथ चलाया, चन्नुघ्नजीने रत्नजटित दण्डयुक्त 


सर्ग १५ ] 


चामर च समीपस्थो न्यवीजयदरिन्दम । 
शशिप्रकाश॒ त्वपर  जशञ्माहासुरनाथक ॥ २० ॥। 


दिविजे सिद्धसड्ेश् ऋषिभिर्दिव्यदर्शने । 


स्तूयमानस्थ रामस्य शुश्रुवे मधुरध्वनि ॥ २१॥ 


मानुष रूपमास्थाय वानरा गजबाहना । 
भरीशडु निनादेश्ष.. मृदड्ृएणवानके ॥ २२ ॥ 


प्रययो राघवश्रेष्ठस्ता पुरी समलड्भताम्‌। 
ददशुस्ते समायान्त राघव पुरवासिन ॥ २३॥ 


दूर्बांदलश्थामतनु महाहई- 
किरीटरलाभरणाशिताडुभ्‌._। 
आरीक्तकझाबेतलोचनानत॑ 


दृष्ठा ययुमोद्मतीव पुण्या ॥ २४॥ 


विचितरलशखितसूतन-न्‍5- 

पीताम्बर पीनभुजान्तरालम्‌ । 
अनर्ब्येनुक्ताफल दिव्यह।रै- 

विरोचमान रघुनन्दन प्रजा ॥ २५॥ 


प्रशान्ते- 
रवितुल्यभासम्‌ । 


सुआीनमुख्वैहरिभि 
न्षिव्यमाण 
कस्तूरिकाचनन्‍्दनलिप्तगात्र 


निबीतकल्पद्दुमपुष्ममालम्‌_॥ २६॥ 


श्रुव्वा स्त्रियो राममुपागत मुदा 

अ्रहर्षनेगीत्क लिताननश्रिय । 
अपास्य सर्व गृहकार्यमाहित 

हर्म्याणि चेवारुरुहु स्वलड्डुता ॥ २७॥ 


दृष्ठा हरि सर्वदृभुत्सनाकृति 

पुष्पे किरनय स्मितशीभितानना । 
पुनर्नत्रमेनी र्साथन 

स्वानन्दमूर्ति मनसाभिरेभिरे ॥ २८ ॥ 


द्ग्भि 


राम स्मितस्निग्यदूर। अ्जास्तेथ। 
पश्यत्ग्रजानाथ इवापर प्रभु । 


युद्धकाण्ड 


30. 


श्वेत छत्र लिया और लक्ष्मणजीने व्यजन (पड्डा) धारण 
किया ॥ १९ ॥ एक ओर पास ही स्थित चत्रुदमन सुग्रीवने 
और दूसरी ओर राक्षसराज विभीषणने चन्द्रमाके समान 
कान्तियुक्त चेंवर डुलाया ॥ २० ॥ उस समय भगवान्‌ 
रामकी स्तुति करते हुए दिव्यदर्शन देवताओ, सिद्धसमूहो 
और ऋषियोकी सुमधुर ध्वनि सुनायी देने लगी ॥ २१ ॥ 


वानरगण मनुष्यरूप धारणकर हाथियोपर सवार हुए । 
इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम सहनाई, शड्ड, मृदड्र, तारे 
ओर नगाडे आदि बाजोके घोषके साथ भली प्रकार 
सजायी हुई अयोध्यापुरीमे गये | उस समय पुरवासी लोग 
श्रीरघुनाथजीको आते हुए देखने लगे॥ २२-२३ ॥ वे 
महाभाग पुरजन दूर्वादलके समान रयाम-शरीर, महामूल्य 
मुकुट और रल्नजटित आभूषणोसे विभूषित, कमलके 
समान कुछ अरुणवर्ण विशाल नयनोवाले, रग-विरगे 
रलोसे युक्त (सुनहरी) तारके कामका पीताम्बर धारण 
किये, विशाल वक्ष स्थलवाले, बहुमूल्य मोतियोके दिव्य 
हारोसे सुशोभित, सुग्रीवादि शान्तस्वभाव वानरोसे सेवित, 
सूर्यके समान तेजस्वी, समस्त शरीरमे कस्तूरी और 
चन्दनका लेप किये तथा कल्पवक्षके पुष्पोको माला 
धारण किये श्रीरघुनाथजीको देखकर परम आनन्दको प्राप्त 
हुए॥ २४--२६ ॥ 

जब स्त्रियोने भगवान्‌ रामको आते सुना तो प्रसन्नतासे 
महान्‌ हर्षके कारण उनके मुखकी कान्ति उज्ज्वल हो गयी 
और वे जिस गृहकार्यमे लगी हुई थी उसे छोड भली प्रकार 
सज-धजकर अपने-अपने घरोके ऊपर चढ गयी ॥ २७ ॥ 
सुमधुर मुसकानसे जिनका मुख मनोहर हो रहा है वे 
पुरनारियों, सबके नयनानन्द-स्वरूप भगवान्‌ रामको 
देखकर, फूलोकी वर्षा करने रूगी और फिर उन्होने, नेत्र 
और मनको प्रिय लगनेवाली उस आनन्दमयी मूर्तिको 
नेत्रोद्ठार हृदयमे ले जाकर, मनसे आलिड्रन 
किया ॥ २८ ॥ इस प्रकार विष्णुस्वरूप भगवान्‌ राम दूसरे 
प्रजापतिके समान मुसकानयुक्त मनोहर दुष्टिसे अपनी 
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शनेर्जगामाथ पितु स्वलड्भुत 

गृह महेद्ालयसबन्िभ हरि ॥ २९॥ 
प्रविश्य वेश्मान्तरसस्थिती मुदा 

रामो वबन्दे चरणो स्वमातु । 
क्रमेण सर्वा पितृयोषित प्रभु- 

ननाम भक्त्या रघुबशकेतु ॥ ३० ॥ 
ततो भरतमाहेद राम सत्यपराक्रम । 
सर्वश्रभ्पत्समाथयुक्त. मम मन्दिरमुत्तमम्‌॥ ३१ ॥ 


मित्राय वानरेन्द्राय सुग्रीवाय प्रदीयताम्‌। 
सर्वेभ्य सुखवासार्थ मन्दिराणि प्रकल्पय ॥ ३२ ॥। 


रामेणेव समादिष्ठटो भरतश्र तथाकरोत। 
उबाच च महातेजा सुग्रीव राघवानुज ॥ ३३ ॥। 


राषनस्थाभिषेकार्थ चतु सिन्धुजल शुभम्‌। 
आनेतु प्रेषयस्वाशु दूतास्त्वस्तिविक्रभान्‌ ॥ ३४ ॥। 


प्रेषयामास सुग्रीवो जाम्बवन्त मरुत्सुतम्‌। 
अड्भद च सुषेण च ते गत्वा वायुवेगत ॥ ३५॥ 


जलपूर्णान्‌ शातकुम्भकेलेश।श्ल॑ समानयन्‌ । 
आनीत तीर्थसलिल शज्रुन्नो मन्त्रभि सह ॥ ३६॥ 
राधबस्थाभिषेक।र्थ _ वसिष्ठाय नन्‍्यवेदयत्‌ । 
ततस्तु प्रयतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्णे सह ॥ ३७ ॥ 
राम रत्लमये पीठे ससीत सन्यवेशयत्‌। 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिगौंतमस्तथा ॥ ३८ ॥ 
बोल्‍मीकिश्व तथा चक्कु सर्वे रामाभिषेत्रनम्‌ । 
कुशाशरतुलसीयुक्तपुण्य॑गन्धैजलेमुद। ॥ ३९ ॥ 


अभ्यषिश्नन्‌ रघुश्रेष्ठ वासव वसवो यथा । 
ऋ्विग्भिब्राहाणे श्रेष्ठे कन्याभि सह मन्त्रेभि ॥ ४० ॥ 


सर्वीषिधिरसेश्षेत. देवतेनभसि स्थिते । 
जेतुर्भिलोंकपालेश्न स्तुबद्धि सगणैस्तथा ॥ ४१ ॥ 


छत्र न तस्य जग्माह श॒न्नुप्न पाण्डुर शुभम्‌ । 
सुग्रीवराक्षसेद्रो तो दधतु श्वेतचामरे ॥ ४२ ॥ 


प्रजाको देखते हुए धीरे-धीरे भली प्रकार सजाये हुए अपने 
पिताके इन्द्रभनके समान महलमे गये॥ २९॥ 
राजमहलके भीतर जाकर श्रीरामचन्द्रजीनी अतिप्रसन्न 
चित्तसे अपनी माता (कोसल्या) के चरणोकी वन्दना की 
और फिर उन रघुवशशिरोमणि प्रभुने क्रमश सभी 
विमाताओको भक्तिपूर्वक प्रणाम किया ॥ ३० ॥ 


तब सत्यपराक्रमी भगवान्‌ रामने भरतजीसे कहा--- 
“मेरा सर्वसम्पत्तियुक्त श्रेष्ठ महल मेरे मित्र वानरराज 
सुग्रीवको दो तथा और सबके लिये भी सुखपूर्वक रहने- 
योग्य महल बताओ” ॥ ३१-३२ ॥ श्रीरघुनाथजीकी 
आज्ञा पाकर भरतजीने वैसा ही किया, फिर महातेजस्वी 
भरतजीने सुग्रीवसे कहा--- ॥ ३३ ॥ “अरामचन्द्रजीके 
अभिषेकके लिये चारो समुद्रोका मड्गलमय जल लानेके 
लिये तुरत ही शीघ्रगामी दूत भेजिये'” ॥ ३४ ॥ ततब्र 
सुग्रीवने जाम्बवान्‌ू, हनुमान, अड्भद और सुषेणको भेजा । 
वे तुरत ही वायुवेगसे जाकर सुवर्णकलशोमे जल भरकर 
ले आये। उनके लाये हुए तीर्थजलको मन्त्रियोके सहित 
शन्रुघ्नजीने भगवान्‌ रामके अभिषेकके लिये वसिष्ठजीको 
निवेदन कर दिया। तब ब्राह्मणोके सहित वयोवृद्ध 
जितेन्द्रिय वसिष्ठजीने सीताजीके सहित श्रीरामचन्द्रजीको 
रलसिहासनपर बैठाया ओर फिर वसिष्ठ, वामदेव, 
जाबालि, गौतम तथा वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियोने 
अति प्रसन्न होकर कुश ओर तुलसीके सहित पवित्र 
गन्धयुक्त जलसे श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक किया 
॥ ३५--३९ ॥ फिर ऋत्विजो, श्रेष्ठ ब्राह्मणो, कन्याओ 
ओर मन्त्रियोके सहित उन महर्षियोने आकाशस्थित 
देवताओं तथा अपने-अपने गणोके सहित चारो 
लोकपालोके स्तुति करते हुए सर्वोषधिके रसोसे भी 
श्रीरघुनाथजीका इस प्रकार अभिषेक किया जैसे वसुओंने 
इन्द्रका किया था ॥ ४०-४१ ॥ 


उस समय शत्रुप्नजीने भगवान्‌ रामके ऊपर अति 
सुन्दर श्वेत छत्र छगाया और सुग्रीव तथा विभीषणने श्वेत 
चामर धारण किये ॥ ४२ ॥ 
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माला च काझ्ञर्नीं वायुर्ददी वासवचोदित । 
सर्वरलसमायुत्ते मणिकाश्षनभूषितम्‌ । ४३ ।॥। 


ददो हार नरेन्द्राय स्वय शक्रस्तु भक्तित । 
प्रजगुर्देवगन्धर्वा नैनृतुश्षाप्सरोगेण। ॥ ४४ ॥ 


देवदुन्दुभयो नेदु पुष्पवृष्टि पपात खात्‌। 
ननदूर्नीद्ल३थभ पह्मपत्रावतेक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


रविको व्श्रिभायुक्तेकिरोटेन विराजितम्‌ । 
कोटिकन्दर्पडीनण्य. पीताम्बरसमावृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


दिव्याभरेणसम्पत्त... दिव्थचेन्दनलेपनभे । 
अयुतादित्वसड्डेश।. द्विभुज॒ रघुनन्दनम्‌ ॥ ४७॥ 


बामभागे समासीना सीता काश्ेनसतिभाभ । 
सबभिरणसम्पज्ञा वामाड़े समुपस्थिताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


रत्तोत्पलकरेथ्थीज। नामेनालिज्वूथ सस्यितम्‌ । 
सर्वातिशवशोभाव्य दृष्ठा भक्तिसमन्वित ॥ ४९॥ 


उमया सहितो देव हाड्डूरो रघुनन्दनम्‌। 
सर्वदेवगणर्युक्त स्तोतु समुपचक्रमे ॥ ५० ॥ 


श्रीमहादेव उवाच 
नमोउस्तु समाय सशक्तिकाय 
नीलोत्पलश्बामलकोमलाय ..। 
किरीटहाराज्रदभूषणाय 


सिहासनस्थाय महाप्रभाय ॥ ५१ ॥ 


त्वभादिमध्यान्तनविहीन एक 

सृजस्यवस्यत्सि च लोकजातम्‌ । 
स्वमायया तेन न लिप्यसे त्व 

यत्ये.. सुखेअज्जलरतीउनवच्य ॥ ५२ ॥ 


लीला विधत्से गुणसवृतस्त्व 

अपन्ेभत्तननुनिधानहेतो | 
सुरमानुषादये 

प्रतीयसे ज्ञानिभिरेव नित्यम्‌॥ ५३ ॥। 


स्वाशेन लोक सकल विधाय त 
बिभर्षि च त्व तदध फणीश्वर । 


नानावतारे 


युद्धकाण्ड 
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इन्द्रकी प्रेरणासे वायुने सुबर्णमयी माला दी और फिर 
स्वय इन्द्रने भी अति भक्तिपूर्वक महाराज रामको एक 
सम्पूर्ण रल्लोसे युक्त और मणि तथा सुवर्णसे विभूषित हार 
दिया । तदनन्तर, देवता और गन्धवेनि गान आरम्भ किया 
और अप्सराएँ नृत्य करने लगी॥ ४३-४४॥ तथा 
आकाझसे देव-दुन्दुभियोके घोषके साथ पुष्पोकी वर्षा 
होने लगी। फिर नवीन दूर्वादलके समान व्यामवर्ण, 
कमलदलके समान विशालनयन, करोडो सूर्येकि समान 
प्रकाशयुक्त मुकुटसे सुशोभित, करोडो कामदेवोके समान 
कमनीय, पीताम्बर-परिवेष्टित, दिव्याभरण-विभूषित, 
दिव्यचन्दन-चर्चित, हजारो सूर्योके समान तेजस्वी, सबसे 
अधिक शोभायमान द्विभुज रघुनाथजीको अपनी बायी 
ओर करकमलमे रक्तकमल धारण किये बेठी हुई 
सर्नाभूषणविभूषिता सुवर्णवर्णा सीताजीको अपनी बायी 
भुजासे आलिड्रन किये देख पार्वतीजीसहित भगवान्‌ 
शडूर भक्तिभावसे भरकर समस्त देवताओके सहित स्तुति 
करने लगे ॥ ४५--- ५० ॥ 

श्रीमहादेवजी बोले---नीलकमलके समान 
सुकोमल इयामशरीरवाले, किरीट, हार और भुजबन्ध 
आदिसे विभूषित तथा अपनी शक्ति (श्रीसीताजी) के 
सहित सिहासनपर विराजमान महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी- 
को नमस्कार है ॥ ५१ ॥ हे राम | आप आदि, अन्त और 
मध्यसे रहित अद्वितीय हैं, अपनी मायासे आप ही सम्पूर्ण 
लोकॉंकी रचना, पालन ओर सहार करते हैं, तो भी उससे 
लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप निरन्तर स्वानन्दमग्न और 
अनिन्द् हैं ॥ ५२ ॥ अपनी मायाके गुणोसे आव॒त होकर 
आप अपने शरणागत भक्तोंको मार्ग दिखानेके लिये देव, 
मनुष्यादि नाना प्रकारके अवतार लेकर विचित्र लीलाएँ 
करते हैं। उस समय सदा ज्ञानीजन ही आपको जान पाते 
हैं॥ ५३ ॥ आप अपने अझसे सम्पूर्ण लोकोकी रचना 
करके उन्हे शेषरूप होकर नीचेसे धारण करते हैं तथा सूर्य, 
वायु, चन्द्र, ओषधि और वृष्टिरूप होकर उनका नाना 


३०२ 


उपर्यधो भान्‍वनिलोडुपीषधि- 
अबर्परूपी>नेसि नेकधा जगत्‌॥ ५४ ॥ 


त्वमिह देहभता शिखिरूप 


पचसि भुत्ताभ शेषमजेसम्‌ । 
पत्रनपञ्ञकरे"पसहायी 

जगदखण्डमनेन बिभर्षि ॥ ५५ | 
सन्द्रसूर्थ रिाखिमध्यमत. यत्‌ 

तेज ईश  चिदशेषतनूनाम्‌ । 
ग्राभवत्तनुभुतामिन धैर्य 


शोर्थभायुरखिल तव॒सत्तवम्‌॥ ५६ ॥ 
त्व निरिश्चिशिवनविष्िणुविभेदांत्‌ 

कालकर्मशशिसूर्थविभागात्‌। 
वादिना पृथगिवेश विभासि 

ब्रह्म निश्चितमननन्‍्थदिहेकम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मत्स्यादिख्पेण यथा त्वमेक 

श्रुतो पुराणेषु च लोकसिद्ध । 
तथेव सर्व सदसद्विभाग- 

स्त्वमेव नान्यद्धवतो विभाति ॥ ५८ ॥ 
पद्यर्समुत्यन्षमनन्तसलुष्टा- 

व॒त्पत्यते यश्ध भवद्च यज्च । 
न॒ दृहयते स्थानरजज मादी 

त्वया बिनात परत परस्त्वम्‌॥ ५९॥ 
तत्व न जानन्ति परात्मनस्ते 

जना समस्तास्तव माययात । 
त्वद्धत्तम्सेब।मल्‍मानसोनी 

विभाति तत्त्व परमेकमेशम्‌ ॥ ६० ॥ 
ब्रह्मादयस्ते न विदु स्वरूप 

चिदात्मतत्त बहिरर्थभावा । 
ततो . बुधस्त्वामिदमेथ रूप 

भक्‍त्या भजन्मुक्तिमुपेत्वदु ख ॥ ६१ ॥ 
अह भवन्नाम गृणन्कृता्थों 

वसामि काइयामनिश भवान्या । 
मुमूर्षमाणस्य विमुक्तये5ह 

दिशामि मन्त्र तव राम नाम॥ ६२ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १५ 


प्रकारसे ऊपरसे पालन करते है॥ ५४॥ आप ही 
जटराग्रिरूप होकर (प्राण, अपान आदि) पाँच प्राणोकी 
सहायतासे प्राणियोके खाये हुए अन्नको पचाकर उसके 
द्वारा सर्वदा सम्पूर्ण जगत्‌का पालन करते है॥ ५५॥ हे 
ईद । चन्द्र, सूर्य ओर अग्निमे जो तेज है, समस्त प्राणियोमे 
जो चेतनाश है तथा देहधारियोमे जो धैर्य, शौर्य और 
आयुर्बल-सा दिखायी देता है वह आपहीकी सत्ता 
है॥ ५६ ॥ हे राम | भिन्न-भिन्न ईश्वरवादियोको एक आप 
ही ब्रह्मा, महादेव और विष्णुके तथा काल, कर्म, चन्द्रमा 
ओर सूर्यके भेदसे पृथक्‌ू-पृथक्‌-से भासते है ? किन्तु 
इसमे सन्देह नही, वास्तवमे आप है एक अद्वितीय ब्रह्म 
ही ॥ ५७ ॥ जिस प्रकार वेद, पुराण और लोकमे आप एक 
ही मत्स्यादि अनेक रूपोसे प्रसिद्ध है, उसी प्रकार ससारमे 
जो कुछ सत-असत्‌-रूप विभाग है, वह आप ही है-- 
आपसे भिन्न ओर कुछ नही है ॥ ५८ ॥ इस अनन्त सृष्टिमे 
जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो उत्पन्न होगा और जो हो रहा है 
उस स्थावर-जगमादिरूप सम्पूर्ण प्रपद्यमे आपके बिना 
और कोई दिखायी नही देता । अत आप (प्रकृति आदि) 

परसे भी पर है॥ ५९ ॥ हे राम | आपकी मायासे मोहित 
होनेके कारण सब लोग आपके परमात्मस्वरूपका तत्त्व 
नही जानते । अत जिनका अन्त करण आपके भक्तोकी 
सेवाके प्रभावसे निर्मल हो गया है उन्हीको आपका 
अद्वितीय ईश्वररूप भासता है॥ ६० ॥ जिनकी बाह्य 
पदार्थेमि सत्यबुद्धि है वे ब्रह्मादि भी आपके चित्स्वरूपको 
नही जानते, (फिर ओरोका तो कहना ही क्या है 2) अत 

बुद्धिमान्‌ू पुरुष इस श्यामसुन्दरस्वरूपसे ही आपका 
भक्तिपूर्वक भजन करके दु खोसे पार होकर मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है॥ ६१॥ प्रभो ! आपके नामोचारणसे कृतार्थ 
होकर मै अहर्निश पार्वतीजीके सहित काशीमे रहता हूँ 
और वहाँ मरणासन्न पुरुषोको उनके मोक्षके लिये आपके 
तारक मन्त्र 'राम' नामका उपदेश करता हूँ॥ ६२ ॥ 


सर्ग १५ ] 


इम स्तव॒ नित्यमनन्वेभक्त्थ। 
श्रृण्वन्ति गायन्ति लिखन्ति ये वे । 
ते सर्वतोख्य परम च लब्ध्वा 
भवत्पद यान्तु भवद्यसादात्‌ ॥ ६३ ॥ 


इन्द्र वाच 

रक्षो>ध्िपेनासिलदेनव सोख्य 
हत च मे ब्रह्मवररेण देव। 

पुनश्च सर्व भवत॒ प्रसादात्‌ 


प्राप्त हतो राक्षसदुष्टशत्रु ॥ ६४ ॥ 
देवा ऊचु 
हता यज्ञभागा धरादेवद्ता 


मुरारे खलेनादिदेत्येन विष्णो । 
हतोउद्य त्वथा नी वितानेषु भागा 
पुरावेऋ&निष्थन्ति युष्पत्रसादात्‌ ॥ ६५ ॥ 


पितर ऊचु 
हतोउद्य त्वया दुष्टदेत्यो महात्मन्‌ 
गयादो. नरेंर्दत्तपिण्डादिकाश । 
बलादत्ति हत्वा गृहीत्वा समस्ता- 
निदानीं पुनर्लब्धसत्ता भवाम ॥ ६६ ॥ 
यक्षा ऊचु 
सदा विष्टिकर्मण्बनेना भियुक्ता 
वहामो दशास्य बलाहु खयुक्ता । 
दुरात्मा हतो रावणो राघवेश 
त्वया ते वय दु खजाताद्विमुक्ता ॥ ६७ ॥ 
गन्धर्वा ऊचु 
वबय सड्रीतनिपुणा गायन्तस्ते कथामृतम्‌। 
आनन्द मृतसन्दी हथुत्त)। पूर्णा स्थिता पुरा ॥ ६८ ॥। 
पश्चाहुरात्ममा राम रानणैनाशिंनिछुता । 
तमेव गायमानाश्च॒ तदाराधनतत्परा ॥ ६९ ॥ 
स्थितास्त्वया परित्राता हतो5य दुष्टराक्षस । 
एवं महोरगा सिद्धा किन्नरा मरुतस्तथा ॥ ७० ॥ 
वसवो मुनयो गावो गुहाकाश्व पतल्रिण । 
सप्रजापतयश्वेत तथा चाप्सरसा गणा ॥ ७१॥ 


युद्धकाण्ड 


३०३ 


(अब आपसे यही प्रार्थना है कि) जो लोग मेरे कहे 
इस स्तोत्रको अनन्य भक्तिसे नित्यप्रति सुने, कहे अथवा 
लिखे वे आपकी कृपासे सम्पूर्ण परमानन्द लाभ करके 
आपके निज-पदको प्राप्त हो ॥ ६३ ॥ 


इन्द्र बोले--हे देव ! ब्रह्माजीके वरके प्रभावसे 
राक्षसराज रावणने मेरे समस्त देवोचित सुखको हर लिया 
था। अब उस दुष्ट च॒त्रु राक्षसराजके मारे जानेपर आपकी 
कृपासे मुझे वह सब सुख फिर प्राप्त हो गया ॥ ६४ ॥ 


देवगण बोले--हे मुरारे | हे विष्णो | इस दुष्ट 
आदिदैत्यने ब्राह्मणोद्दार दिये हुए हमारे समस्त 
यज्ञभागोको हर लिया था। अब आपने उसे मार डाला 
अत आपकी कृपासे अब हमे फिर पहलेके समान ही 
यज्ञोमे भाग मिलने लगेगे ॥ ६५॥ 


पितृगण बोले--हे महात्मन्‌ | यह दुष्ट दैत्य गया 
आदि पुण्य-क्षेत्रोमे मनुष्योके दिये हुए हमारे 
पिण्डोदकादिको बलात्‌ छीनकर खा लेता था, आज 
आपने इसे मार डाला । अत अब अपना भाग प्राप्त करके 
हम फिर क्षक्ति प्राप्त कर लेगे ॥ ६६ ॥ 


यक्ष बोले--हे रघुनाथजी | यह रावण हमे बलात्‌ 
बेगारमे लगा देता था ओर हम इसकी पालकी आदियमे 
जुतकर बडा कष्ट मानकर इसे ले चलते थे अत आज इस 
दुरात्माकों मारकर आपने हमे अनेको दु खोसे छुडा 
दिया ॥ ६७ ॥ 


गन्धर्व बोले--प्रभो ! हम समीतकुशल लोग 
आपकी अमृततुल्य कथाओका गान करते हुए पहले 
आनन्दामृतसमूहसे युक्त होकर मग्न रहते थे॥ ६८ ॥ 
किन्तु फिर दुरात्मा रावणद्वारा आक्रान्त होकर हम उसीके 
गुणगान ओर उसीकी सेवामे तत्पर हो गये | इस दुष्ट 
राक्षसको मारकर अब आपने हमे भी बचा लिया | 


इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत, वसु, मुनि, 
गौ, गुह्मक, पक्षी, प्रजापति और अप्सराओके समूह 


३०४ 


शा 


सर्वे राम समासाद्य दृष्ठा नेत्रमहोत्सवम्‌। 
स्तुत्वा पृथक्‌ पृथक सर्वे राघनेणीभिवन्दिता ॥ ७२ ॥ 
ययु स्व स्व॒ पद सर्वे त्रहारुद्रादवस्तथा । 
प्रशसन्तो मुदा राम गायन्तस्तस्य चेष्टितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


ध्यायन्तरत्वभिषेकाई सीतालक्ष्मणसथुतभ्‌ । 
सिहासनस्थ राजेन्द्र ययु सर्वे हृदि स्थितम्‌ ॥| ७४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १६ 


सभी भगवान्‌ रामके पास पृथिवीलोकमे आये और उन 
नयनानन्दवर्धन प्रभुके दर्शन कर उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ 
स्तुति की तथा उनसे प्रश्सित हो अपने-अपने लोकोको 
चले गये । तदनन्तर ब्रह्मा ओर महादेव आदि भी आनन्द- 
पूर्वक भगवान्‌ रामकी प्रशसा करते, उनकी लीलाओका 
गान करते और सिहासनपर विराजमान अभिषेकसे 
आर्द्र राजणजेश्वर श्रीरामचन्द्रजका सीताजी और 
लक्ष्मणके सहित हृदयमे ध्यान करते वहाँसे विदा 








खे वाद्येषु ध्वनत्सु प्रमुदितहदयै- 
देंबवन्दे | हुए ॥ ६९---७४ ॥ 
्देबवृन्द ः स्तुवद्ध उस समय, जब कि आकाझमे बाजे बज रहे थे, 
वर्षद्धि ६्पवृष्टि दिबिभुनिनिकर- 
गकासामे देवताओका वृन्द स्वर्गमे प्रसन्न हृदयसे स्तुति करता हुआ 
मान समन्तात्‌ ! आल अर स्थित 
पुष्प बरसा रहा था। तथा महर्षि-मण्डल चारो ओर स्थित 
राम श्याम अख॑नस्मितर्रुचनिरभुरत होकर स्तुति कर रहा था, करोडो सूर्योके समान प्रकाशमान 
सूर्यको टिग्रकार। प्रसन्नतायुक्त मुसकानसे मनोहर मुखवाले इयामसुन्दर 
सीतासी मित्रिवातात्मजमुनि्रिभि भगवान्‌ राम सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मुनिजन तथा 
सेव्यमानो विभाति ॥ ७५ ॥ | वानरगणोसे सेवित होकर अत्यन्त सुशोभित हुए ॥ ७० ॥ 
न्स्न्ल्औततत- 
इति श्रीमदध्यत्मरामायणे उमामहिश्चरखनादे युद्धकाण्डे पद्चदश सर्ग ॥ १५॥ 
लत 
षोडरदा सर्ग 


वानरोकी विदा तथा अन्थप्रशसा 


श्रीमहादेव उवाच 
रामेडउभिषिक्ते राजेन्द्रे सर्बलोकसुरखावहे । 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तो महीरुहा ॥ १॥ 


गन्धहीनानि पुष्पाणि गन्धवन्ति चकाशिरे। 
संहस्तशंतमश्धानो थेनूना च गवा तथा॥ २॥ 
ददो शतवृषान्पूर्व ह्विजेभ्यो रघुनन्दन । 
ब्रिंशत्कोटि सुवर्णस्य ब्राह्मणेभ्यो ददो पुन ॥ ३ ॥ 
बस्त्राभरणरलानि ब्राह्मणेभ्यो मुदा तथा। 
सूर्थकान्तिसमश्रर्था. सर्वस्लमयी स्जम्‌ ॥ ४ ॥ 
सुग्रीवाय ददो प्रीत्या राघवों भक्तवत्सल । 
अड्डदाय ददो दिव्ये हाड़ुदे रघुनन्दन ॥ ५॥ 
चनन्‍्प्कोटिभ्रतीका२।...._ भणिरलनिभूषितम्‌ । 
सीताये प्रददो हार भीत्या रघुकुलोत्तम ॥ ६॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | समस्त लोकोको 
सुख देनेवाले राजराजेश्वर भगवान्‌ रामके राज्याभिषिक्त 
होनेपर पृथिवी धन-धान्यसे पूर्ण हो गयी ओर वक्ष 
फलबपयुक्त हो गये ॥ १ ॥ तथा जो प॒ष्प गन्धहीन थे वे भी 
सुगन्धयुक्त होकर शोभा पाने लगे। श्रीरघुनाथजीने 
(राज्याभिषिक्त होकर) पहले एक लाख घोडे, एक लाख 
दूध देनेवाली गौएँ ओर सैकडो बैल ब्राह्मणोको दिये और 
फिर उन्हे तीस करोड़ सुवर्णमुद्रा दिये ॥ २-३ ॥ तत्पश्चात्‌ 
उन्होने प्रसन्न होकर नाना प्रकारके वस्र, आभूषण और 
रलादि भी ब्राह्मणोको दिये । फिर भक्तवत्सल रघुनाथजीने 
सब प्रकारके रलोसे युक्त एक सूर्यकी कान्तिके समान 
चमकती हुई माला अत्यन्त प्रीतिपूर्वक सुग्रीवको दी और 
अड्भदको दो दिव्य अगद (भुजबन्ध) दिये॥४-५॥ 
तदनन्तर रघुकुल-तिलक श्रीरामचन्द्रजीने अति प्रेमभावसे 
करोडो चन्द्रमाओके समान प्रकाशमान अमूल्य मणि और 


सर्ग १६ ] 


अवमुच्यात्मन कण्ठाद्धार जनकनन्दिनी ! 
अवेक्षत हरीन्सर्वान्‌ भर्तार च॒ मुहूर्पुहु ॥ ७ ॥ 


रामस्तामाह वेैदेहीमिड्वितज्ञे विलोकयन्‌। 
वेदेहि यस्य तुष्टासि देहि तस्मे बरानने ॥॥ ८ ॥ 


हनूमते ददो हार पश्यतो राघवस्थ च। 
तेन हारेण शुशुभे मारुतिगोरवेण च॥ ९ ॥ 


रामो5पि मारुति दृष्ठा कताअलिमुपस्थितम्‌ । 
भक्‍त्या परमया तुष्ट इृद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 


हनूमस्ते प्रसन्नोउस्मि बर वबरय काह्ठलितम्‌। 
दास्थामि देवेरपि यहुर्लभ भुवनत्रये ॥ ११॥ 


हनूमानपि त प्राह नत्वा राम प्रहष्टधी । 
त्वन्नाम स्मरतो राम न तृप्यति मनो मम ॥ १२ ॥ 


अतस्त्वन्नाम सतत स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतले । 
यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कलेवरम्‌ ॥ १३ ॥ 


मम तिष्ठतु राजेन्द्र बरोड्य मेडभिका्लित । 
रामस्तथेति त प्राह मुक्तस्तिष्ठ यथासुखम्‌ ॥ १४ ॥ 


कल्पान्ते मम सायुज्य प्राप्स्यसे नात्र सशाय । 
तमाह जानकी प्रीता यत्र कुत्रापि मारुते ॥ १५॥ 


स्थित त्वामनुयास्यन्ति भोगा सर्वे ममाज्ञया । 
इत्युक्तो मारुतिस्तभ्यामीश्चराभ्था प्रहष्टणी ॥ १६॥ 


आनन्दाश्ुपरीताक्षो भूयो भूय प्रणम्य तो । 
कृच्छाद्ययो तपस्तप्तु हिमवन्त महामति ॥ १७॥ 


ततो गुह समासाद्य राम प्राजझ्नलिमब्रवीत्‌ । 
सखे गच्छ पुर रम्य शथ्रृड्वेरमनुत्तमम्‌॥ १८ ॥ 


मामेव चिन्तयन्नित्य भुदक्ष्य भोगाजिजारजितान्‌ । 
अन्ते ममेव सारूप्य प्राप्स्यसे त्व न सशाय ॥ १९॥ 


युद्धकाण्ड 
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रलोसे विभूषित एक हार श्रीजानकीजीको दिया ॥ ६ ॥ 

श्रीजनकनन्दिनी उस हारको अपने गलेसे उतारकर 
बारबार अपने पतिदेव और वानरोकी ओर देखने 
लगी ॥ ७ ॥ श्रीरामचन्द्रजीनेी सीताजीका सकेत समझकर 
उनकी ओर देखते हुए कहा--' हे सुमुख्ति | जनक- 
नन्दिनि । तुम जिससे प्रसन्न हो उसे यह हार दे दो' ॥ ८ ॥ 
तब सीताजीने श्रीरामचन्द्रजेके सामने ही वह हार 
हनुमानजीको दे दिया । उस हारको पहन ओर गोरवान्वित 
हो श्रीहनुमानजी अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुए्‌॥ ९ ॥ 

भगवान्‌ रामने भी सामने हाथ जोडे खडे हुए 
हनुमानजीसे उनकी भक्तिके कारण अत्यन्त प्रसन्न होकर 
कहा--- ॥ १० ॥ 'हनुमन्‌ ! मै तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, 
तुम्हे जिस वरकी इच्छा हो मॉग लो । जो वर त्रिलोकीमे 
देवताओको भी मिलना कठिन है वह भी मै तुम्हे अवश्य 
दूँगा” ॥ ११॥ तब हनुमानजीने अत्यन्त हर्षित होकर 
उनसे कहा---' हे रामजी । आपका नाम-स्मरण करते हुए 
मेरा चित्त तृप्त नही होता ॥ १२ ॥ अत मै निरन्तर आपका 
नाम-स्मरण करता हुआ पृथ्वीपर रहूँ। हे राजेन्द्र | मेरा 
मनोवाज्छित बर यही है कि जबतक ससारमे आपका नाम 
रहे तबतक मेरा शरीर भी रहे।” श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--'ऐसा ही हो, तुम जीवन्मुक्त होकर ससारमे 
सुखपूर्वक रहो ॥ १३-१४ ॥ कल्पका अन्त होनेपर तुम 
मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इसमे सन्देह नहीं।” फिर 
जानकीजीने उनसे कहा--- 'हे मारुते । तुम जहाँ कही भी 
रहोगे वही मेरी आज्ञासे तुम्हारे पास सम्पूर्ण भोग उपस्थित 
हो जायेंगे ।”” अपने प्रभु भगवान्‌ राम ओर सीताजीके इस 
प्रकार कहनेपर महामति हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न 
हुए॥ १५-१६ ॥ और फिर नेत्रोमे आनन्दाश्रु भर उन्हे 
बारंबार प्रणाम कर बडी कठिनतासे, तपस्या करनेके लिये 
हिमालयपर चले गये ॥ १७ ॥ 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने हाथ जोडे खडे हुए गुहके 
पास जाकर कहा---'मित्र ! अब तुम अपने परम रमणीय 
ग्राम श्रूड्वेरपुरको जाओ ॥ १८ ॥ वहाँ मेरा ही चिन्तन 
करते हुए अपने शुभ कमेसि प्राप्त हुए भोगोको भोगो। 
इसमे सदेह नही, अन्तमे तुम मेरा ही सारूप्य प्राप्त 


३०६ 

इत्युक्त्वा प्रददो तस्मे दिव्थान्याभरणानि च । 
राज्य च विपुल दत्त्वा विज्ञान च ददो विभु ॥ २० ॥ 
रामेणालिड्वितो हष्टो ययो स्वभवन गुह । 

ये चानये वानरा श्रेष्ठा अयोध्या समुपागता ॥ २१॥ 


अमूल्थाभरणेर्वस्त्रे पूजयामास राघव । 
सुग्रीवप्रमुखा सर्वे वानरया सविभीषणा ॥ २२॥ 


यथाई पूजितास्तेन रामेण परमात्मना । 
प्रह्टमनस सर्वे जम्मुरेव यथागतम्‌॥ २३॥ 


सुग्रीवप्रमुखा सर्वे किष्किन्धा प्रययुर्मुदा । 
विभीषणस्तु सम्प्राप्य राज्य निहतकण्टकम्‌ ॥ २४ ॥ 


रामेण पूजित प्रीत्या ययो लड्डामनिन्दित । 
राघवो राज्यमखिल शशासारखिलनत्सल ॥ २५॥ 


अनिच्छन्नपि रामेण थौनराज्ये+भिषेत्षित । 
लक्ष्मण परया भक्त्या रमसेनापरो3भवत्‌ ॥ २६॥ 


रामस्तु परमात्मापि कर्माध्यक्षोडपि निर्मल । 
कर्तृत्वादि विहीनो5पि निर्विकारो5पि सर्वदा ॥ २७ ॥ 


स्वानन्देनापि तुष्ट सन्‌ लोकानामुपदेराकृते । 
अभश्वमेधादिवयरोश्ष.. सर्वेर्विपुलदक्षिणे ॥२८॥ 


अयजत्परमानन्दी मानुष वपुरश्रित । 
न पर्यदेवन्विधवा न च व्यालकृत भयम्‌ ॥ २९॥ 


न व्याधिज भय चासीद्वामे राज्य प्रशासति । 
लोके दस्युभय नासीदनर्थो नास्ति कश्चन ॥ ३० ॥ 


वृद्धेषु सत्सु बालाना नासीन्मृत्युभय तथा । 
रामपूजापरा सर्वे सर्वे राघवचिन्तका ॥ ३१॥। 


ननर्षुजलदास्तीथ. यथाकाल यथारुचि । 
प्रजा स्वधर्मनिरता वर्णश्रिमभुणान्निता ॥ ३२ ॥ 


ओरसानिव रामो5पि जुगोप पितृवत्मजा । 
सर्वलक्षणसभुक्त सर्वधर्मपरायण ॥ ३३ ॥ 


दरशनर्षस्रहस्ताणि रामो राज्यमुपास्त स ॥ ३४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १६ 


करोगे” ॥ १९॥ ऐसा कह भगवान्‌ रामने उसे दिव्य 
आभूषण, बहुत-सा राज्य ओर तत्त्वज्ञानका उपदेश 
दिया ॥ २० ॥ फिर रघुनाथजीसे आलिड्रित होकर गृह 
अपने घरको गया । ओर भी जो-जो वानरश्रेष्ठ अयोध्यामे 
आये थे, श्रीरामचन्द्रजनी उन सबका भी अमूल्य वस््र 
ओर आशभूषणोसे सत्कार किया । इस प्रकार विभीषणके 
सहित सुग्रीव आदि समस्त वानरगण परमात्मा रामसे 
यथोचित सत्कार पाकर अपने-अपने स्थानोको चले 
गये ॥ २१---२३ ॥ 

सुग्रीवादि समस्त वानरगण प्रसन्न-चित्तसे 
किष्किन्धाकों गये और भगवान्‌ रामसे सत्कृत हो 
आनन्दित विभीषण अपना निष्कण्टक राज्य पाकर 
प्रीतिपूर्वकत लकाको गये तथा सबके ऊपर दया करनेवाले 
श्रीरामचन्द्रजी अपने सम्पूर्ण राज्यका शासन करने 
लगे ॥ २४-२५ ॥ 


भगवान्‌ रामने श्रीलक्ष्मणजीको उनकी इच्छा न होनेपर 
भी युवराजपदपर अभिषिक्त किया ओर वे भी अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक रामजीकी सेवामे रहने लगे ॥ २६ ॥ परमात्मा 
रामने समस्त कमेके साक्षी, नित्य निर्मल स्वरूप, 
कर्तत्वादिसे रहित, सर्वदा निर्विकार ओर स्वानन्दतृप्त होकर 
भी समस्त लोकोको उपदेश करनेके लिये मनुष्यरूप 
धारण कर बडी-बडी दक्षिणाओवाले अश्वमेधादि समस्त 
यज्ञोका अनुष्ठान किया। महाराज रामके राज्य-शासन 
करते समय कभी विधवाओका क्रन्दन नही हुआ, सर्पों, 
व्याधियो ओर लुटेरोका भय नही था और न कोई अनर्थ 
ही होता था ॥ २७---३० ॥ वृद्धोंके रहते हुए बालकोकी 
मृत्युका भय नही था, सब लोग भगवान्‌ रामकी पूजा और 
उनका स्मरण करनेवाले थे॥ ३१॥ मेघ सर्वदा ठीक 
समयपर यथेष्ट जल बरसाते थे, प्रजा अपना-अपना धर्म 
पालन करनेवाली ओर वर्णाश्रमके गुणोसे युक्त 
थी ॥ ३२॥ तथा श्रीरामचन्द्रजी भी अपनी प्रजाका सगे 
पुत्रोके समान पितृवत्‌ पालन करते थे, इस प्रकार 
सर्वलक्षणसम्पन्न, सर्वधर्मपरायण भगवान्‌ रामने दस 
सहमस्र वर्ष राज्य-शासन किया ॥ ३३-३४ ॥ 
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इृद रहस्य धनधान्यत्रधव्ट्ेभ- 
दीजायुरारोग्यकेर 

पत्रिज्रमाध्यात्मिकसेशित पुरा 
रामायण भाषितमादिशम्भुन। ॥ ३५॥ 


श्रूणोति भक्त्या मनुज समाहितो 
भकत्या पठेद्ठा परितुष्टमानस । 
सर्वा समाप्नोति मनोगताशिषो 
लिमुच्यते पातकको टिपि क्षणात्‌ ॥ ३६॥ 


रामाभिषेक प्रयत श्रृणोति यो 

धनाभिलाषी लभते महद्धनम्‌ । 
पुत्राभिलाषी सुतमार्यसम्मत 

प्राप्नोति रामायणमादित पठन्‌॥ ३७ ॥ 


श्रुणोति यीउध्यात्मिकरामस्रहिता 

प्राप्नोति राजा भुवमृद्धसम्पदम । 
शेनून्निजित्या रिभिरश्रध्चर्षितो 

व्यपेतदु खो विजयी भवेन्नप ॥ ३८ ॥ 
र्त्रियोदपि श्रृण्नन्त्यधिरामसहिता 

भवन्ति ता जीनिसुताश्ष पूर्जिता । 
वश्यापि पुत्र लभते सुरूपिण 

कथामिमा भक्तियुता श्रूणोति या ॥ ३९ ॥ 
श्रद्धान्वितो य श्रृणुयात्पठेन्नरो 

विजित्य कोप च तथा विमत्सर । 
दुर्गाणि सर्वाणि व्िजित्य निर्भषी 

भवेत्सुखी राषबभक्तिसथुत ॥ ४०॥ 
सुरा समस्ता अपि यान्ति तुष्टता 

बिप्चा समस्ता अपयान्ति श्रृण्वताम्‌ । 
अध्यात्मरामाथणमादिती नृणा 

भवन्ति सर्वा अपि सम्पद परा ॥४१॥ 
रजस्वला वा यदि रामतत्परा 

शरूणोति रामायणमेतदादित । 
पुत्र॒प्रस्तूे ऋषभ चिरायुष 

पतित्रता लोकसुपूजिता भवेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
पूजयित्वा तु ये भक्त्या नमस्कुर्बन्ति नित्थर। । 
सर्वे पापेर्विनिर्मुक्ता विष्णोर्यान्ति पर पदम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सुपुण्यदम्‌ । 
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धन-धान्यादि समस्त वेभव देनेवाले तथा दीर्घायु, 
आरोग्य और पुण्यकी वृद्धि करनेवाले इस आध्यात्मिक 
रामायण नामक परम पवित्र ओर गोपनीय रहस्यको 
पूर्वकालमे श्रीआदिमहादेवने पार्वतीजीको सुनाया 
था॥ ३५॥ जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक समाहितचित्तसे 
सुनता अथवा प्रसन्न-चित्तसे भक्तिपूर्वक पढता है वह 
अपने मनकी समस्त कामनाओबको प्राप्त करता है और एक 
क्षणमे ही करोडो पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ जो 
धनकी इच्छा रखनेवाला पुरुष इस रामाभिषेकका एकाग्र- 
चित्तसे श्रवण करता है वह महान्‌ सम्पत्ति प्राप्त करता है 
और जो पुत्राभिलाषी इस ग्रन्थका आरम्भसे ही पाठ करता 
है वह सत्पुरुषोद्वारा सम्मान पानेयोग्य पुत्र पाता है ॥ ३७ ॥ 
जो राजा इस अध्यात्मरामायणक। श्रवण करता है वह 
धन-धान्यसम्पन्न पृथिवी प्राप्त करता है और शत्रुओसे 
अपमानित न होकर सब प्रकारके दु खसे छूटकर विजय 
लाभ करता है॥ ३८॥ स्त्रियोमे भी जो कोई इस 
आध्यात्मिक रामसहिताको सुनती है उनकी सनन्‍्तान 
चिरजीवी होती है ओर वे स्वय उनसे सम्मानित होती है 
तथा जो वन्ध्या भी इस कथाका भक्तिपूर्वक श्रवण करती 
है वह सुन्दर रूपवान्‌ पुत्र प्राप्त करती है ॥ ३९ ॥ जो मनुष्य 
क्रोधको जीतकर ईर्ष्यारहित हो इसे श्रद्धापूर्वक सुनता या 
पढता है वह समस्त अवगुणोको जीतकर निर्भय, सुखी 
ओर रामभक्तिसे सम्पन्न हो जाता है॥४०॥ इस 
अध्यात्मरामाथणका आरम्भसे ही श्रवण करनेवाले 
पुरुषोसे समस्त देवगण प्रसन्न हो जाते है, उनके सम्पूर्ण 
विप्न दूर हो जाते है ओर उन्हे सब प्रकारकी उत्तम 
सम्पत्तियाँ प्राप्त हो जाती है ॥४१॥ यदि रजस्वला स्त्री 
भगवान्‌ रामका स्मरण करती हुई आदिसे ही इस 
रामायणका श्रवण करे तो अति उत्तम और दीर्घायु पुत्र 
उत्पन्न करती है ओर वह स्वय ससारसे सम्मानित पतिक्रता 
होती है ॥ ४२ ॥ जो लोग इसका भक्तिपूर्वक पूजन कर 
इसे नित्यप्रति नमस्कार करते है वे समस्त पापोसे मुक्त 
होकर भगवान्‌ विष्णुके परमधामको प्राप्त होते है | ४३ ॥ 


३०८ 


अध्यात्मरामचेरिंत कृत्त्न श्रृण्वन्ति भक्तित । 
पठन्ति वा स्वय वक्त्रात्तेषा राम प्रसीदति ॥ ४४ ॥ 
राम एवं पर ब्रह्म तस्मिस्तुपरे+खिलात्मनि । 
धर्माथकाममीक्षाण। यद्यदिच्छति तद्धवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
श्रोतव्य. नियमेनेतद्राभाषणभ लण्डितम । 
आयेुष्यमारोग्यकर कल्पकोट्यवनाशनम्‌ । ४६॥। 
देवाश्व सर्वे तुष्यन्ति ग्रहा सर्वे महर्षय । 
रामायणस्य श्रवणे तृप्यन्ति पितरस्तथा ॥ ४७ ॥ 
अध्यात्मराम।थणमेतदद्भुत 
बैराग्यनिज्ञानयुत 
पठन्ति श्रृण्वन्ति लिखन्ति थे नरा- 
स्तेषा भवेउस्मिन्न पुनर्भवो भवेत्‌ ॥। ४८ ॥ 


आलोडेया खिलवेदशरिमसकृ- 


पुरातनम्‌ । 


झइत्तारक ब्रह्म त- 
द्रामो निष्णुरहस्थभूर्तिरिति यो 

विज्ञाय भूतेश्वर । 
उद्बृत्या खिलसारसड अर्हभिद 

सक्षेपत प्रस्फुट 
श्रीरामस्यथ. निगूढ्तत्त्तभरिलल 

प्राह प्रियाये. भव ॥ ४९॥ 








अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग १६ 


जो पुरुष इस सम्पूर्ण अध्यात्मरामीयणको भत्तिपूर्वक 
सुनते अथवा स्वय अपने मुखसे ही पढते है उनसे भगवान्‌ 
राम प्रसन्न होते है ॥ ४४ ॥ भगवान्‌ राम ही परख्ह्य हे, 
अत उन सर्वात्मा रामके प्रसन्न होनेपर धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्षमेसे जिसकी इच्छा हो वही मिल सकता है ॥ ४५ ॥ 
इसलिये आयु ओर आरोग्यकी देनेवाली तथा करोडो 
कल्पोके पापसमूहका नाश करनेवाली इस रामायणका 
निरन्तर नित्यप्रति नियमपूर्वक श्रवण करना 
चाहिये ॥ ४६ ॥ इसका श्रवण करनेसे समस्त देवगण, 
सम्पूर्ण झह एवं महर्षिगण प्रसन्न हो जाते है तथा पितृगण 
भी तृप्ति लाभ करते है ॥ ४७ ॥ जो पुरुष ज्ञान-वैराग्यसे 
युक्त इस अति अद्भुत प्राचीन अध्यात्मरामायणको पढते, 
लिखते अथवा सुनते है उनका इस ससारमे फिर जन्म नही 
होता ॥ ४८ ॥ भूतनाथ भगवान्‌ शकरने बारबार समस्त 
वेद-राशिका मन्थन करके यह निश्चय किया कि तारक 
मन्त्र 'राम' विष्णुभगवान्‌की गुप्त मूर्ति है। अत उन्होने 
समस्त वेदोके सार (उपनिषदो) का सग्रहरूप यह 
भगवान्‌ रामका सम्पूर्ण गुप्त तत्व अपनी प्रिया 
श्रीपार्वतीजीको सक्षेपसे सुनाया ॥ ४९ ॥ 





इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरलनादे युद्धकाण्डे षोडश सर्ग ॥ १६॥ 








बजयव  छ 








समाप्तमिद युद्धकाण्डम्‌ 
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अध्यात्मरामायण 


अनिल तभ>२जरनगनगक वन नपनन पफनकपपन। अननजज लिन ननबनमनन पिन पल +नननननम-न मनन 
4कमकपामारमम.कव/पफदापसाक १ मनताञ हम, हे ई _अलपायकममन्‍पञा>८व्रयायरपाारजत ० मरफपलकक.. 


उत्तरकाण्ड 


न्ल्लननन और ततसत+ 
प्रथम सर्ग 
भगवान्‌ रामके यहा अगस्त्यादि मुनीश्रोका आना ओर 
रावणादि राक्षसोका पूर्वचरित्र सुनाना 


जयति रघुबवशतिलक कोसल्थाहदथनन्दनो राम । 
दशवदननिधनकारी दाशरथि पुण्डरीकाक्ष ॥ १॥ 


पार्वव्युवाच 


अथ राम किमकरोत्कोसल्यानन्दवर्धन । 
हत्वा मृथे रावणादीन्‌ राक्षसान्भीमविक्रम ॥ २ ॥ 


अभिषिक्तरत्वथो ध्याथा सीतया सह राघव । 
मायामानुषता प्राप्प कति वर्षाणि भूतले ॥ ३ ॥ 


स्थितवान्‌ लीलया देव परमात्मा सनातन । 
अत्यजन्मानूष लोक कथमन्ते रघूद्ृह ॥ ४॥ 


एतदाख्याहि भगवन्‌ अश्रदधत्या मम प्रभो। 
कथापीयूषमास्थाध्य तृष्णा मेउतीव वर्धते । 
रामचद्धस्थ भगवन्‌ ब्रूहि विस्तरश कथाम्‌॥ ५॥। 


श्रीमहदेव उवाच 
राक्षसाना बध कृत्वा राज्ये राम उपस्थिते । 
आयसयुर्मुनय॒ सर्वे श्रीराममभिनत्रन्दितुभ ॥ ६ ॥ 


विश्वाभित्रेोजसित कण्वो दुर्वासा भुगुरड्गिरा । 
कश्यपो बामदेबी3तिस्तेथा सप्रर्षयोड्मला ॥ ७॥ 


अगस्त्य सह शिष्येश्ष मुनिभि सहितो5भ्यगात्‌ । 
द्वारमासाद्य. रामस्य छारपालमथानत्रनोत्‌ ॥ ८ ॥ 


ब्रूहि रामाय मुनय समागत्य बहि स्थिता । 
अगस्त्यप्रमुखा सर्वे आशीभिरभिनन्दितुम्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रीकोसल्याजीके हृदयको आनन्दित करनेवाले, 
दरावदन रावणको मारनेवाले, रघुबशतिलक ट्शरथकुमार 
कमलनयन भगवान्‌ रामकी जय हो ॥ १॥ 

श्रीपार्वतवीजी बोलीं--कौसल्याजीके आनन्दको 
बढानंवाले महापराक्रमी श्रीरामचन्द्रजीने युद्धमे रावणादि 
राक्षतोकां मारकर अयोध्यापुरीमे सीताजीके सहित 
राज्याभिषिक्त होनेके अनन्तर कोन-सा कार्य किया ? 
लीलाहीसे माया-मानव भावको प्राप्त हुए वे सनातन 
परमात्मा पृथ्वीतलपर कितने वर्ष रहे ? तथा अन्तमे 
उन रघुनन्दनने इस मर्त्यलोकका किस प्रकार त्याग 
किया ? ॥ २--४ ॥ हे प्रभो ! मुझ श्रद्धावतीको आप 
यह सब वृत्तान्त सुनाइये । हे भगवन्‌ । श्रीरामकथामृतक। 
आस्वादन करनेसे मेरी तृष्णा बहुत ही बढती जाती है, 
इसलिये आप अश्रीरामचन्द्रजीकी कथा विस्तारपूर्वक 
कहिये ॥ ५॥ 

श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | राक्षसरोका वध 
करनेके अनन्तरं॑ भगवान्‌ रामके राजपदपर विराजमान 
होनेपर समस्त मुनिजन उनका अभिवादन करनेके लिये 
आये ॥ ६॥ उस समय विश्वामित्र, असित, कण्व, 
दुर्वासा, भुगु, अगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि तथा 
निर्मल स्वभाव सप्तषिध० और अपने शिष्यो तथा अन्यान्य 
मुनिजनोके सहित अगस्त्यजी आये। उन अगस्त्यजीने 
भगवान्‌ रामके द्वारपर  पहुँचकर  द्वारपालसे 
कहा--- ॥ ७-८ ॥ तुम महाराज रामसे जाकर कहो कि 
आपका आशीर्वादोसे अभिनन्दन करनेके लिये अगस्त्य 
आदि समस्त मुनिगण आये है और बाहर खडे हुए 
है॥ ९॥ 


३१० 


प्रतीहारस्ततोी राममगसत्यवचनाद्‌ द्वुतम्‌ । 
नेमस्कृत्याश्रेवी8॥कथ विनयावनत॒ प्रभुम्‌ ॥ १० ॥। 


कृताझलिरुू4चेदमगरेत्थी,. मुनिभि सह। 
देव त्वदर्शनार्थाय प्राप्तो बहिरुपस्थित ॥ ११ ॥ 


तमुवाच् द्वारपाल प्रवेशय यथासुखम्‌। 
पूजिता विविशुर्वेश्म नानासरलविभूषितम ॥ १२ ॥ 
दृध्ली रामो पुनीनशीक्र अत्युत्थाय कृताअलि । 
पाद्यार्ष्यादिभिरापूज्य गा निवेद्य यथाविधि ॥ १३ ॥। 


नत्वा तेभ्यो ददो दिव्यान्थासनानि यथाहत । 
उपविष्टा प्रहष्टाश्न॒ मुनयो रामपूजिता ॥ १४ ॥ 


सम्पृष्धकुशला सर्वे राम कुशलमन्नुवन्‌। 
कुशल ते महाबाहो सर्वत्र रघुनन्दन ॥ १५॥ 


दिछ्येदानीं प्रपश्यामो हतदशत्रुमरिन्दम । 
न हि भार स ते राम रावणो राक्षसेश्वर ॥ १६॥। 


सधनुस्त्व हि लोकारत्रीन विजेतु शक्त एव हि । 
दिछया त्वया हता सर्वे राक्षता रावणादय ॥ १७॥ 


सहामेतन्भहानाही. रावणस्थ निबर्हणम्‌ । 
असह्यमेततभ॥४ राबेणेर्य तिपूदनम्‌ ॥ १८ ॥। 


अन्तकप्रतिमा सर्वे कुम्भकर्णादयो मृथे । 
अन्तकशञ्नतिमेन णि्तास्ते रघुसत्तम ॥ १९ ॥ 


दत्ता चेय त्ववास्माक पुरा हाभयदक्षिणा । 
हत्व। रक्षीगण।न्सड्भू थ कृतेकृत्यीजध जीबेसि ॥ २० ॥ 


श्रुत्वा तु भाषित तेषा मुनीना भावितात्मनाम्‌ । 
विस्मय परम गत्वा राम प्राज्जलिरब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 


रबणादीनतिक्रम्थ कुम्भकर्णादिशक्षसान्‌ । 
त्रिलोकजयिनो हित्वा कि भ्रशसथ रानणिम्‌ ॥ २२ ॥ 


ततस्तट्चनश्रुत्वा राघवस्थ महात्मन । 
कुम्भयी निर्महातेजा राम प्रीत्या वचोउब्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 


श्रेणु राम यथा वृत्त रावणे रावणस्य च । 
जन्म कर्म वरादान सच्लेपाहदतो मम ॥ २४॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


तब ट्वारपाल अगस्त्यजीके कहनेसे तुरत ही भगवान्‌ 
रामको नमस्कार कर उनसे अति विनयपूर्वक यो कहने 
लगा ॥ १० ॥ वह हाथ जोडकर बोला---''देव । आपके 
दर्शनोके लिये मुनियोके सहित श्रीअगस्त्यजी आये है और 
बाहर खडे हुए है” ॥ ११॥ भगवान्‌ रामने द्वारपालसे 
कहा-- “उन्हे आनन्दपूर्वक भीतर ले आओ।” तब 
मुनियोने विधिवत्‌ पूजित होकर नाना प्रकारके रल्रोसे 
विभूषित महलमे प्रवेश किया ॥ १२॥ भगवान्‌ राम 
मुनियोको देखते ही तुरत हाथ जोडकर खडे हो गये और 
अर्धर्य-पाद्यादिसि उनका पूजन कर उन्हे विधिपूर्वक 
एक-एक गौ भेट की ॥ १३ ॥ फिर उन सबको नमस्कार 
कर यथायोग्य दिव्य आसन दिये। उनपर वे मुनिगण 
भगवान्‌ रामसे पूजित होकर अति हर्षपूर्वक विराजमान 
हुए ॥ १४ ॥ श्रीरामचन्द्रजीद्वारा कुशल पूछे जानेपर सबने 
अपनी कुशल कही ओर उनसे बोले-- “हे रघुनन्दन । हे 
महाबाहो । तुम्हारे राज्यमे तो सर्वत्र कुशल है न 2? ॥ १५॥ 
हे शत्रुदमन | आज हम बडे भाग्यसे आपको हंत्रुहीन देख 
रहे है। हे राम! आपके लिये राक्षसराज रावण (का 
मारना) कुछ भारी नही था॥ १६॥ क्योकि आप धनुष 
धारण करनेपर तीनो लोकोको जीतनेमे भी समर्थ है! 
(हमारे) सोभाग्यसे आपने रावण आदि सभी राक्षसोको 
मार डाला ॥ १७॥ ओर हे महाबाहो । रावणका मारना तो 
फिर भी सुगम था परन्तु रावणके पुत्र मेघनादका वध करना 
तो बडा ही दुष्कर कार्य था ॥ १८ ॥ ये कुम्भकर्णादि सभी 
राक्षस युद्धमे कालके समान थे। हे रघुश्रेष्ठ | वे सब 
आपके कालके समान कराल बाणोसे मारे गये ॥ १९॥ 
आपने हमे तो पहले ही अभयदान दे दिया था । अब आप 
स्वय भी इन राक्षसोको युद्धमे मारकर कृतकृत्य हुए जीवित 
है” ॥ २० ॥ 
उन आत्मनिष्ठ मुनीश्वरोका भाषण सुन श्रीरामचन्द्रजीने 
अत्यन्त विस्मित हो उनसे हाथ जोडकर पूछा ॥ २१॥ है 
मुनिगण ! आपलोग त्रिलोकविजयी रावण और 
कुम्भकर्णादि राक्षमोको छोडकर रावणके पुत्र मेघनादकी 
ही प्रशसा क्यो करते है 2?” ॥ २२ ॥ 
महात्मा रघुनाथजीके ये वचन सुनकर परम तेजस्वी 
मुनिवर अगस्त्यजीने उनसे अति प्रीतिपूर्वक कहा-- 
॥ २३ ॥ “हे राम | तुम रावण ओर उसके पुत्रके जन्म, 
कर्म और वर-प्राप्ति आदिका वृत्तान्त सुनो, मै उनका 
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पुरा कृतयुगे राम पुलस्त्यो ब्रह्मण सुत । 
तपस्तप्तु गतो विद्वान्मेरों पार्श्व महामति ॥ २७॥ 


तृणबिन्दोशश्रमेज्ती._ न्यवसनमुनिपुड्धेत । 
तपस्तेपे महातेजा स्वाध्यायनिरत सदा ॥ २६॥ 


तत्राअ्रमे महारम्ये. देवगन्धेर्नकन्थका । 
गायन्त्यो ननृतुस्तत्र हसन्त्यो वादयन्ति च॥ २७ ।। 


पुलस्त्यस्य तपोविघ्न चक्र॒ सर्वा अनिन्दिता । 
तत क्रुछ्ो महातेजा व्याजहार वचो महत्‌ ॥ २८ ॥ 


या मे दृष्टिपथ गच्छेत्सा गर्भ धारयिष्यति । 
ता सर्वा शापसविद्मा न त देश प्रचक्रमु ॥ २९ ॥ 


तृणबिन्दोस्तु राजषें कन्या तन्नाथरणोह्नच्व । 
विचचार मुनेरग्रे निर्भधया त प्रपई्यती ॥ ३० ॥ 


बभूव पाण्डुरतनुन्यश्ितान्त दरीरजा । 
दृष्ठा सा देहवेवर्ण्य भीता पितरमन्बगात्‌ ॥ ३१ ॥ 


तृणबिन्दुश्न॒ ता दृष्ठा राजपिरमितश्ुति । 
ध्यात्वा मुनिकृत सर्वमवेद्चिश्ञानचक्षुपा ॥ ३२ ॥ 


ता कन्या मुनिवर्याय पुलस्त्याय ददो पिता । 
ता श्रगृह्यानश्नवीत्कन्या बाढमित्येव स ट्विज ॥ ३३ ॥ 


शुश्रूषणपरा दूष्ठा मुनि प्रीतोउब्रवीद्गच । 
दास्यामि पुत्रमेक ते उभयोवैशवर्धनम्‌॥ ३४ ॥ 


तत प्रासूत सा पुत्र पुलस्त्वाल्लोकविश्रुतम्‌ । 
विश्रणा इति निर्यात पोलस्तों ब्रह्म विन्‍्मुनि ॥ ३५॥ 


तस्य शीलादिक दृष्टा भरद्वाजो महामुनि । 
भार्यार्थ सवा दुहितर ददो विश्रवसे मुदा ॥ ३६॥ 


तस्या तुपुत्र सञझ्जज्ञे पीलर्थवाल्लोकसरमम्मत । 
पितृतुल्यो वैश्रवणो ब्रह्मणा चानुमोदित ॥ ३७ ॥ 


ददौ तत्तपसा तुष्टो ब्रह्मा तस्मे वर शुभम्‌ । 
मनोउभिलषित तस्थ अनेशत्वमखण्डितभ्‌ ॥ ३८ ॥ 


उत्तरकाण्ड 
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सक्षेपसे वर्णन करता हूँ॥ २४ ॥ हे राम ! पूर्वकालमे 
सत्ययुगमे ब्रह्माके पुत्र महामति विद्वान्‌ पुलस्त्यजी तप 
करनेके लिये सुमेरु पर्वतपर गये ॥ २५॥ वे महातेजस्वी 
मुनिश्रेष्ठ तृणबिन्दुके आश्रममे रहने लगे ओर वहाँ निरन्तर 
स्वाध्याय. (प्रणज-जप) में तत्पर रह तप करने 
लगे ॥ २६॥ उस महारमणीय आश्रममे देवता और 
गन्धर्वोकी सुन्दरी कन्याएँ गाती, बजाती और हेँसती हुई 
नाचने तथा पुलस्त्यजीके तपमे विन्न डालने लगी 
तब महातेजस्वी पुलस्त्यजी अत्यन्त क्रुद्ध होकर 
बोले--- ॥ २७-२८ ॥ “जिस (देव या गन्धर्व) कन्यापर 
मेरी दृष्टि पड जायगी वही गर्भवती हो जायगी । तब उस 
जशापसे भयभीत होकर उनमेसे कोई भी उस स्थानपर न 
आयी ॥ २९ ॥ किन्तु राजर्षि तृणबिन्दुकी कन्याने ये वाक्य 
नही सुने, इसलिये वह मुनीश्चरके सामने निर्भयतापूर्वक 
उन्हे देखती हुई घूमती रही॥३०॥ इससे वह 
(गर्भावस्‍थाको प्राप्त होकर) पीली पड गयी, तथा उसके 
स्तन (स्थूल होकर) साफ प्रकट होने लगे। अपने 
शरीरको विवर्ण हुआ देख वह डरती हुई अपने पिताके 
पास आयी ॥ ३१॥ जब उसे महातेजस्वी, राजर्षि 
तृणबिन्दुने देखा तो उन्होने ध्यानद्वारा अपनी ज्ञानदृष्टिसे 
मुनिवर पुलस्त्यका सब कृत्य जान लिया ॥ ३२ ॥ तब 
पिता तृणबिन्दुने वह कन्या मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यको दी और 
उन्होने बहुत अच्छा' कह उसे स्वीकार कर 
लिया ॥ ३३ ॥ उसे अत्यन्त शुश्रूषापरायण देख मुनिवर 
पुलस्त्यने उससे प्रसन्न होकर कहा--''मै तुझे दोनो वच्ञो 
(मातृपक्ष और पितृपक्ष) को बढानेवाला एक पुत्र 
दूँगा ॥ ३४ ॥ 

तब उस कन्याने पुलस्त्यजीद्वारा एक त्रिलोक- 
विख्यात पुत्रको जन्म दिया, जो पुलस्त्य-पुत्र ब्रह्मवेत्ता 
मुनिवर विश्रवाके नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ३५ ॥ विश्रवाका 
शील-स्वभावादि देखकर महामुनि भरद्वाजने प्रसन्न होकर 
उन्हे अपनी पुत्री विवाह दी ॥ ३६ ॥ उससे पुलस्त्यनन्दन 
विश्रवाने एक त्रिलोकीमे प्रतिष्ठित पुत्र उत्पन्न किया | वह 
विश्रवाका पुत्र अपने पिताहीके समान था तथा ब्रह्माजीने 
भी उसकी प्रशसा की थी॥ ३७ ॥ उसके तपसे प्रसन्न 
होकर ब्रह्माजीनी उसे मनोवाज्छित श्रेष्ठ वर देकर 
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ततो लब्धवर सो5पि पितर द्रष्ठमागत । 
पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भास्वता ॥ ३९॥ 


नमस्कृत्याथ पितर निवेद्य तपस फलम्‌। 
प्राह मे भगवान ब्रह्मा दत्वा वरमनिन्दितम्‌ ॥ ४० ॥ 


निवासाय न मे स्थान दत्तवान्परमेश्वर । 
ब्रृहि मे नियत स्थान हिंसा यत्र न कस्यचित्‌ ॥ ४१ ॥ 


विश्रवा अपि त प्राह लड्डानाम पुरी शुभा । 
राक्षसाना निवासाय निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ ४२ ॥ 


त्यक्त्वा विष्णुभयादहदैत्या विविशुस्ते रसातलम्‌ । 
सा पुरी दुष्प्रधषन्यमब्येसागरमास्थिता ॥ ४३ ॥ 


तत्र वासाय गच्छ त्व नान्‍ये साधिष्ठिता पुरा । 
पित्रादिष्टस्त्वसो गत्वा ता पुरी धनदो5विशत्‌ ॥ ४४ ॥ 


स तत्र सुचिर कालमुवास पितृसम्मत । 
कस्यचित्त्तवथ कालस्य सुमाली नाम राक्षस ॥ ४५ ॥ 


रसातलान्मर्त्पलोक चचार पिशिताशन । 
गृहीत्वा तनया कन्या साक्षादह्ेवीमिव थ्रियम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अपद्यद्धनद देव चरन्त पुष्पकेण स । 
हिताय चिन्तयामास राक्षसाना महामना ॥ ४७ ॥। 


उबाच तनया तत्र केकसीं नाम नामत । 
बत्से विवाहकालस्ते योवन चातिवर्तते ॥ ४८ ॥ 


प्रत्याख्यानाच भीतैस्‍्त्व न वरे्गहासे शुभे । 
सा त्व वरय भद्र ते मुनि ब्रह्मकूलोद्धघम ॥ ४९ ॥ 


स्वयमेव तत पुत्रा भविष्यन्ति महाबला । 
ईदूशा सर्वशोभाढ्या धनदेन समा शुभे ॥ ५० ॥ 


तथेति साश्रम गत्वा मुनेरग्रे व्यवस्थिता । 
लिखन्ती भुवमग्रेण पादेनाधोमुखी स्थिता ॥ ५१ ॥ 


तामपृच्छन्मुनि का त्व कन्यासि वरवर्णिनि । 
सात्रनोभ्राइलिशंदह्ैन ध्यानेन ज्ञातुमहसि ॥ ५२ ॥ 


अध्यात्मरामभमायण 
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अखण्डित धनेश्वरता दी॥ ३८ ॥ ब्रह्माजीके वरदानसे 
धनाध्यक्ष होकर वह उन्हीके दिये हुए महातेजस्वी पृष्पक 
विमानपर चढकर अपने पितासे मिलनेके लिये 
आया ॥ ३९ ॥ ओर उन्हे अपने तपका फल निवेदन कर 
प्रणाम करके बोछा--'' भगवान ब्रह्माजीने मुझे यह 
अत्युत्तम वर दिया है ॥ ४० ॥ किन्तु उन परमेश्वरने मुझे 
रहनेके लिये कोई स्थान नही दिया । अत आप मुझे कोई 
ऐसा निश्चित स्थान बताइये जहाँ रहनेसे किसीकी हिंसा न 
हो' ॥ ४१ ॥ तब विश्रवाने उससे कहा--'' (दानवोके) 
विश्वकर्माने लका नामकी एक सुन्दर पुरी राक्षसोके रहनेके 
लिये बनायी है ॥ ४२ ॥ किन्तु दैत्यलोग विष्णुभगवानके 
भयसे उसे छोडकर रसातलको चले गये है। उस पुरीका 
किसी ञात्रुसे आक्रान्त होना अत्यन्त कठिन है, क्योकि वह 
समुद्रके बीचमे बसी हुई है ॥ ४३ ॥ तुम वही रहनेके लिये 
जाओ । उस पुरीपर इससे पहले और किसीका अधिकार 
नही हुआ ।”' तब धनपति कुबेरने पिताकी आज्ञासे जाकर 
उसी पुरीमे प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ वहाँ अपने पिताकी 
सम्मतिसे उन्होने बहुत समयतक निवास किया | 

किसी समय सुमाली नामक एक मास-भोजी राक्षस 
साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवीके समान रूपवती अपनी क्ारी पुत्रीको 
साथ लिये रसातलसे आकर मर्त्यलोकमे घूम रहा 
था ॥ ४०-४६॥ उसने भगवान्‌ कुबेरको पुष्पक 
विमानपर चढकर विचरते देखा | तब महामति सुमाली 
राक्षसोके हितका उपाय सोचने लगा ॥ ४७ ॥ वह केकसी 
नामवाली अपनी कन्यासे बोला--“ बेटी ! तेरे विवाहका 
समय ओर यौवनकाल बीता जा रहा है ॥ ४८ ॥ किन्तु हे 
सुन्दरि | “तू छोड देगी' इस भयसे तुझे कोई वर वरण नही 
करता। अत तेरा कल्याण हो, तू स्वय ही जाकर 
ब्रह्माजीके वशमे उत्पन्न हुए मुनिवर विश्रताको वरण कर | 
हे शुभे । उनसे तेरे इस कुबेरके समान सर्वशोभासम्पन्न 
महाबलवान्‌ पुत्र उत्पन्न होगे! ॥| ४९-५० ॥ 

तब वह “बहुत अच्छा कह मुनीश्चरके आश्रमपर 
जाकर खडी हो गयी और नीचेको मुख किये चरण-नखसे 
पृथिवी कुरेदने छगी॥ ५१ ॥ मुनीश्वरने उससे पूछा-- 
“हे सुन्दरवर्णवाली | तू कोन और किसकी कन्या है ? 
(तथा किस लिये यहाँ आयी है 2) कैकसीने हाथ 
जोडकर कहा--“ब्रह्मन्‌ ! आप ध्यानद्वारा सभी कुछ 
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ततो ध्यात्वा मुनि सर्व ज्ञात्वा ता प्रत्यभाषत । 
ज्ञात तवाभिलषित मत्त पुत्रानभीप्ससि ॥ ७३ ॥ 


दारुणाया तु बेलाबामागतोसि सुमध्यमे । 
अतस्ते दारुणो पुत्रो राक्षसों सम्भविष्यत ॥ ५४ ॥ 


सात्रवीन्मुनिशादूंल त्वेचो>प्येनविधी सुतो । 
तामाह पश्चिमो यस्ते भविष्यति महामति ॥ ५५ ॥। 


महाभागवत श्रीमान्‌ रामभक्त्वेकतत्पर । 
इत्युक्ता सा तथा काले सुषुवे दशकन्धरम्‌ ॥ ५६ ॥ 


रावण विशतिभुज दरशीर्ष सुदारुणम्‌। 
तद्रेक्षोजीतमालेण)। चचाल च वसुन्धरा ॥ ५७ ॥ 


बभूवुर्नाशहेतूनि निमित्तान्यसिंलान्यपि । 
कुम्भकर्णस्ततो जातो महापर्वतस्ननिभ ॥ ७५८ ॥ 


तत जशुर्पणखा नाम जाता रावणसोदरी । 
ततो विभीषणो जात शानन्‍्तीत्मा सौम्थदरेन ॥ ५९ ॥ 


स्वाध्यायी नियताहारो नित्यकर्मपराथण । 
कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा द्विजान्‌ सन्तुष्टचेतस ॥ ६० ॥ 


भक्षयनषिसद्ठाक्ष.. विचेचारातिदारुण । 
रावणो5पि महासत्त्वो लोकाना भयदायक । 
वबव॒धे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिव ॥ ६१॥ 


राम त्व सकलान्तरस्थमभ्निती 
जानासि 

साक्षी सर्वहृदि स्थितो हि परमो 
नित्योदितो 

ते लोलेाभनुजाकृति स्वमहिमन्‌ 
माया गुण नज्यिसे 

लीलार्थ प्रतिचोदितोउद्य भवता 

वक्ष्यामि 


विज्ञानदूक्‌ 
निर्मल । 


रक्षोद्धधम्‌ ॥ ६२ ॥ 


जानामि केनलमनन्तर्माच॑च्त्येराक्ति 
नचिन्‍्मात्रमक्षरमंज  दिदितात्मतत्त्तम्‌ । 

त्वा राम गूढनिजरूपमनुश्रवृत्ती 
मूढोउप्यह.... भवदनुप्रहतश्चरामि ॥ ६३ ॥ 


उत्तरकाण्ड 


३१३ 


जान सकते है” ॥ ५२ ॥ तब मुनिवरने ध्यानद्वारा सब बाते 
जानकर उससे कहा--'मै तेरी अभिलाषा जान गया, तू 
मुझसे पुत्रोकी इच्छा करती है ॥ ५३ ॥ किन्तु हे सुन्दरि । 
तू इस दारुण समयमे आयी है इसलिये तेरे पुत्र भी दो 
महाभयडुर राक्षस होगे” ॥ ५४ ॥ उसने कहा--' हे 
मुनिश्रेष्ठ । क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये ?'' 
तब मुनीशवरने उससे कहा--“'उनके पश्चात्‌ तेरे जो पुत्र 
होगा वह महाबुद्धिमान्‌ू, परम भगवद्धक्त श्रीसम्पन्न और 
एकमात्र रामभक्तिमे ही तत्पर होगा ।”' 

मुनीधरके ऐसा कहनेपर उसने यथासमय दस सिर 
ओर बीस भुजाओवाले अति भयकर रावणको जन्म 
दिया। उस राक्षसके जन्म लेते ही पृथिवी कॉपने 
लगी ॥ ५०-- ५७ ॥ और ससारके नाशके समस्त कारण 
उपस्थित हो गये | उसके पश्चात्‌ महापर्वतके समान बडे 
डील-डोलवाला कुम्भकर्ण उत्पन्न हुआ ॥ ५८ ॥ फिर 
रावणकी बहिन शूर्पणखाका जन्म हुआ ओर उसके पीछे 
अति शान्तचित्त सौम्यमूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ, जो 
अत्यन्त स्वाध्यायशील मिताहारी ओर नित्यकर्मपरायण 
था । अत्यन्त दारुण दुष्ट्रात्मा कुम्भकर्ण सन्तुष्टचित्त ब्राह्मण 
ओर ऋषियोके समूहोको भक्षण करता हुआ पृथिवीपर 
घूमने लगा। तथा सम्पूर्ण लोकोको भयभीत करनेवाला 
महाबली रावण भी प्राणियोका नाश करनेवाले रोगके 
समान त्रिलोकीको नष्ट करनेके लिये बढने 
लगा ॥ ५९--६१ ॥ 

हे राम ! आप सबके अन्त करणोमे विराजमान है और 
साक्षीरूपसे अपनी ज्ञानदृष्टिद्वटारा सबके हृदयस्थित 
विचारोकी भलीभॉति जानते है। आप परम श्रेष्ठ, 
नित्य-प्रबुद्ध ओर निर्मल है। हे अपनी महिमामे स्थित 
रहनेवाले परमेश्वर | आपने लीलासे ही यह मनुष्यरूप 
धारण किया है, किन्तु आप मायाके गुणोसे लिप्त नही 
होते। आपने लीलावश मुझसे पूछा है, इसीलिये मै यह 
राक्षसोका जन्मवृत्तान्त सुना रहा हूँ॥ ६२ ॥ है राम | मै 
आपको एकमात्र, अनन्त, अचित्त्यशक्ति, चिन्मात्र, 
अक्षर, अजन्मा और आत्मबोधस्वरूप जानता हूँ तथा 
(मायाके द्वारा) अपने स्वरूपको गुप्त रखनेवाले आपमे 
(भजनद्वारा) परायण हो मैं मूढ भी आपकी कुपासे 
स्वच्छन्द विचग्ता रहता हूँ ॥ ६३ ॥ 


इ्श्र 


ततो लब्धवर सोड5पि पितर द्रष्टमागत । 
पुष्पकेण धनाध्यक्षो ब्रह्मदत्तेन भास्वता ॥ ३९ ॥ 


नमस्कृत्याथ पितर निवेद्या तपस फलम्‌। 
प्राह मे भगवान्‌ ब्रह्मा दत्वा वरमनिन्दितम्‌ ॥ ४० ॥ 


निवासाय न मे स्थान दत्तवान्यरमेश्वर । 
ब्रृहि मे नियत स्थान हिंसा यत्र न कस्यचित्‌ ॥ ४१ ॥ 


विश्रवा अपि त प्राह लड्डानाम पुरी शुभा । 
राक्षसाना निवासाय निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ ४२ ॥ 


त्यक्त्वा विष्णु भयाद्वेत्या निनिशुस्ते रसातलम्‌ । 
सा पुरी दुष्प्रधषन्यिर्म ध्वेलागरमास्थितो ॥ ४३ ॥। 


तत्र वासाय गच्छ त्व नान्‍ये साधिष्ठिता पुरा । 
पित्रादिष्टस्त्वसो गत्वा ता पुरी धनदो5विशत्‌ ॥ ४४ ॥ 


स॒तत्र सुचिर कालमुवास पितृसम्मत । 
कस्थचित्त्तथ कालस्य सुमाली नाम राक्षस ॥ ४५ ॥ 


रखातलन्धर्ध्लोक चचार पिशिताशन । 
गुहीत्वा तनया कन्या साक्षाह्वेवीमिव स्रियम्‌ ॥ ४६ ॥ 


अपदरयद्धनद देव चरन्त पुष्पकेण स॒ । 
हिताय चिन्तयामास राक्षसाना महामना ॥ ४७ ॥। 


उवबाच तनया तत्र केकर्सी नाम नामत । 
वबत्से विवाहकालस्ते योवन चातिवर्तते॥ ४८ ॥ 


प्रत्याख्यानाच भीतेस्‍्त्व न वरेग्गहासे शुभे । 
सा त्व वरय भद्र ते मुनि ब्रह्मकुलोद्धबम्‌ ॥ ४९ ॥ 


स्वयमेव तत पुत्रा भविष्यन्ति महाबला । 
ईदूशा सर्वशोभाढ्या धनदेन समा शुभे ॥ ५० ॥ 


तथेति साश्रम गत्वा मुनेरग्रे व्यवस्थिता । 
लिखन्ती भुवमग्रेण पादेनाधोमुखी स्थिता ॥ ५१ ॥ 


तामपृच्छन्मुनि का त्व कन्यासि वरवर्णिनि । 
सान्ननीदआअलिश्रद्यान्‌ ध्यानेन ज्ञातुमहसि ॥ ५२ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


अखण्डित धनेश्वरता दी॥ ३८ ॥ ब्रह्माजीके वरदानसे 
धनाध्यक्ष होकर वह उन्हीके दिये हुए महातेजस्वी पुष्पक 
विमानपर चढकर अपने पितासे मिलनेके लिये 
आया ॥ ३९ ॥ ओर उन्हे अपने तपका फल निवंदन कर 
प्रणाम करके बोला--' भगवान्‌ ब्रह्माजीने मुझे यह 
अत्युत्तम वर दिया है ॥ ४० ॥ किन्तु उन परमेश्वरने मुझे 
रहनेके लिये कोई स्थान नही दिया । अत आप मुझे कोई 
ऐसा निश्चित स्थान बताइये जहाँ रहनेसे किसीकी हिंसा न 
हो” ॥ ४१ ॥ तब विश्रवाने उससे कहा--“ (दानवोके) 
विश्वकर्माने छका नामकी एक सुन्दर पुरी राक्षसोके रहनेके 
लिये बनायी है ॥ ४२ ॥ किन्तु दैत्यकोग विष्णुभगवानके 
भयसे उसे छोडकर रसातलको चले गये है । उस पुरीका 
किसी शत्रुसे आक्रान्त होना अत्यन्त कठिन है, क्योकि वह 
समुद्रके बीचमे बसी हुई है ॥ ४३ ॥ तुम वही रहनेके लिये 
जाओ । उस पुरीपर इससे पहले और किसीका अधिकार 
नही हुआ ।” तब धनपति कुबेरन पिताकी आज्ञासे जाकर 
उसी पुरीमे प्रवेश किया ॥ ४४ ॥ वहाँ अपने पिताकी 
सम्मतिसे उन्होने बहुत समयतक निवास किया | 

किसी समय सुमाली नामक एक मास-भोजी राक्षस 
साक्षात्‌ लक्ष्मीदेवीके समान रूपवती अपनी क्कारी पुत्रीको 
साथ लिये रसातऊसे आकर मर्व्यलोकमे घूम रहा 
था ॥ ४०-४६॥ उसने भगवान्‌ कुबेरकों पुष्पक 
विमानपर चढकर विचरते देखा | तब महामति सुमाली 
राक्षसोके हितका उपाय सोचने छगा ॥ ४७ ॥ वह केकसी 
नामवाली अपनी कन्‍्यासे बोला--“बेटी । तेरे विवाहका 
समय ओर योवनकाल बीता जा रहा है || ४८ ॥ किन्तु हे 
सुन्दरि | 'तू छोड देगी' इस भयसे तुझे कोई बर वरण नही 
करता। अत तेरा कल्याण हो, तू स्वय ही जाकर 
ब्रह्माजीके वशमे उत्पन्न हुए मुनिवर विश्रवाको वरण कर | 
हे शुभे | उनसे तेरे इस कुबेरके समान सर्वशोभासम्पन्न 
महाबलवान्‌ पुत्र उत्पन्न होगे! ॥ ४९-५० ॥ 

तब वह “बहुत अच्छा' कह मुनीश्वरके आश्रमपर 
जाकर खडी हो गयी और नीचेको मुख किये चरण-नखसे 
पृथिवी कुरेदने लगी॥ ५१ ॥ मुनीश्वरने उससे पूछा-- 
“हे सुन्दरवर्णवाली | तू कौन और किसकी कन्या है ? 
(तथा किस लिये यहाँ आयी है 2) कैकसीने हाथ 
जोडकर कहा--“ब्रह्मन्‌! आप ध्यानद्वारा सभी कुछ 


सर्ग १ ] 
ततो ध्यात्वा मुनि सर्व ज्ञात्वा ता प्रत्यभाषत । 
ज्ञात तवाभिलषित मत्त पुत्रानभीप्ससि ॥ ७३ ॥ 


दारुणाया तु बेलाबामागतासि सुमध्यमे । 
अतस्ते दारुणो पुत्रो राक्षमों सम्भविष्यत ॥ ५४ ॥ 


सात्रवीनन्‍्मुनिशार्दूले त्वत्तो>प्येनविधौ सुतो । 
तामाह पश्चिमो यस्ते भविष्यति महामति ॥ ५५ ॥ 


महाभागवत श्रीमान्‌ सामभक्त्वेकतत्पर । 
इत्युक्ता सा तथा काले सुषुबे दशकन्धरम्‌ ॥ ५६ ॥ 


रावण विशतिभुज दशशीर्ष सुदारुणम्‌। 
तद्कक्षोजातमात्रेण चचाल च वसुन्धरा ॥॥ ५७५७ ।। 


बभूवुनरिहेतूनि. निमित्तान्यखिलान्यपि । 
कुम्भकर्णस्ततो जातो महापर्वतेसन्रिभ ॥ ५८ ॥ 


तत शूर्पणखा नाम जाता रावणसोदरी । 


ततो विभीषणो जात शान्तेत्मा सीम्थदर्शन ॥ ७९ ॥ 
स्वाध्यायी नियताहारो नित्यकर्मपरायण । 
कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा द्विजान्‌ सन्तुष्टचेतस ॥। ६० ॥ 


भक्षयनषिसद्धश्ष... विचचारातिदारुण 
रावणो5पि महासत्त्वो लोकाना भयदायक 
वबृधे लोकनाशाय ह्यामयो देहिनामिव ॥ ६१॥ 


राम त्व सकलीान्तरस्थमभिती 
जानासि 

साक्षी सर्वहदि स्थितो हि परमो 
नित्योदितो 

त्वल्लोलामनुजाकृति स्वमहिमन्‌ 
मायागुणीनज्थसे 

लीलार्थ प्रतिचोदितोउद्य भवता 

बक्ष्यामि 


विज्ञानदूक्‌ 
निर्मल । 


रक्षोद्धघम्‌ ॥ ६२ ॥। 


जानामि केनलमनन्तर्मचिन्त्थशेत्तिः 
चिन्मानमक्षरमज विरदितात्मत॑त्त्तम्‌ । 

त्वा राम गूढनिजरूपमनुश्रतृत्ती 
मूढोउप्पह... भवदनुप्नहतश्षरामि ॥ ६३ ॥ 


उत्तरकाण्ड 


३१३ 


जान सकते है'' ॥ ५२ ॥ तब मुनिवरने ध्यानद्वारा सब बाते 
जानकर उससे कहा--''मै तेरी अभिलाषा जान गया, तू 
मुझसे पुत्रोकी इच्छा करती है ॥ ५३ ॥ किन्तु हे सुन्दरि । 
तू इस दारुण समयमे आयी है इसलिये तेरे पुत्र भी दो 
महाभयडूर राक्षस होगे” ॥ ५४ ॥ उसने कहा-- हे 
मुनिश्रेष्ठ । क्या आपके द्वारा भी ऐसे पुत्र होने चाहिये ?'' 
तब मुनीश्चरने उससे कहा--'“'उनके पश्चात्‌ तेरे जो पुत्र 
होगा वह महाबुद्धिमान्‌, परम भगवद्धक्त श्रीसम्पन्न और 
एकमात्र रामभक्तिमे ही तत्पर होगा ।*' 

मुनीधरके ऐसा कहनेपर उसने यथासमय दस सिर 
और बीस भुजाओवाले अति भयकर रावणको जन्म 
दिया। उस राक्षसके जन्म लेते ही पृथिवी कॉपने 
लगी ॥ ५५-- ५७ ॥ और ससारके नाशके समस्त कारण 
उपस्थित हो गये | उसके पश्चात्‌ महापर्वतके समान बडे 
डील-डौलवाला कुम्भकर्ण उत्पन्न हुआ ॥ ५८ ॥ फिर 
रावणकी बहिन शूर्पणखाका जन्म हुआ और उसके पीछे 
अति शान्तचित्त सोम्यमूर्ति विभीषण उत्पन्न हुआ, जो 
अत्यन्त स्वाध्यायशील मिताहारी और नित्यकर्मपरायण 
था| अत्यन्त दारुण दुष्टात्मा कुम्भकर्ण सन्तुष्टचित्त ब्राह्मण 
और ऋषियोके समूहोको भक्षण करता हुआ पृथिवीपर 
घूमने छगा। तथा सम्पूर्ण लोकोको भयभीत करनेवाला 
महाबली रावण भी प्राणियोका नाश करनेवाले रोगके 
समान त्रिलोकीको नष्ट करनेके लिये बढने 
लगा ॥ ५९---६१ ॥ 

हे राम ! आप सबके अन्त करणोमे विराजमान हैं ओर 
साक्षीरूपसे अपनी ज्ञानदुष्टिद्वाए सबके हृदयस्थित 
विचारोको भलीभोंति जानते है। आप परम श्रेष्ठ, 
नित्य-प्रबुद्ध ओर निर्मल है। हे अपनी महिमामे स्थित 
रहनेवाले परमेश्वर ! आपने लीलासे ही यह मनुष्यरूप 
धारण किया है, किन्तु आप मायाके गुणोसे लिप्त नही 
होते । आपने लीलावश मुझसे पूछा है, इसीलिये मै यह 
राक्षसोका जन्मवृत्तान्त सुना रहा हूँ॥ ६२ ॥ है राम | मे 
आपको एकमात्र, अनन्त, अचिन्त्यशक्ति, चिन्मात्र, 
अक्षर, अजन्मा और आत्मबोधस्वरूप जानता हूँ तथा 
(मायाके द्वारा) अपने स्वरूपको गुप्त रखनेवाले आपमे 
(भजनद्वारा) परायण हो मै मूढ भी आपकी कृपासे 
स्वच्छन्द विचग्ता रहता हूँ॥ ६३ ॥ 


३१४ 


बेदन्तमिनवशपनित्रकोर्ति 
कुम्भोद्धव रघुपति प्रहसन्ब॒भाषे । 
मायाश्रित सकलमेतदनन्यकेत्वा- 


एव 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग२ 


अगस्त्यजीके इस प्रकार कहनेपर सूर्यवशके 
सुयदस्वरूप श्रीरघुनाथजीने अगस्त्यजीसे हँसकर कहा-- 
“यह सम्पूर्ण ससार मायामय है, क्योकि वास्तवमे यह मुझसे 
पृथक्‌ नही है, हे मुने | तुम मेरे गुण-कीर्तनको ही इस 


न्मत्कीर्तन जगति पापहर निबोध ॥ ६४ ॥ | ससारमे सम्पूर्ण पापोका नाश करनेवाला जानो” ॥ ६४ ॥ 





नस्ल तततततर 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे उत्तरकाण्डे प्रथम सर्ग ॥ १॥ 


न्‍ननना औरत 


द्वितीय सर्ग 


राक्षसोके राज्यस्थापनका विवरण 


श्रीमहादेव उवाच 
श्रीरामबचन श्रुत्वा परमानन्दनिर्भर । 
मुनि प्रोवाच्र सदसि सर्वेषा तत्र श्रृण्वताम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ तिक्तेश्वरो देवस्तत्र कालेन केनचित्‌। 
आययो पुष्पकारूढ पितर द्रष्टमझसा ॥ २॥ 


दृष्ठा त केकसी तत्र भ्राजमान महोजसम्‌ । 
राक्षसी पुत्रसामीप्य गत्वा रावणमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 


पुत्र पहय धनाध्यक्ष ज्वलन्त स्वेन तेजसा । 
त्वमप्येत यथा भूयास्तथा यत्न कुरु प्रभो ॥ ४॥ 


तच्छुत्वा रावणो रोषात्‌ अतिशामकरोदेह्ुुतम्‌ । 
धनदेन समो वापि हाधिको वाचिरेण तु॥ ५॥ 


भविष्याम्यम्ब मा पद॒य सन्‍्ताप त्यज सुत्रते । 
इत्युक्त्वा दुष्कर कर्तु तप स॒ दशकन्धर ॥ ६॥ 


अगम॑त्फल सिद्धयर्थ गोकर्ण तु सहानुज । 
स्व स्व नियममास्थाय भ्रातरस्ते तपो महत्‌ ॥ ७ ॥ 


आस्थिता दुष्कर घोर सर्वलेकेकतापन भ्‌। 
दशेवर्षेशरहस्नोणि कुम्पकणजिकरीत्तेप ॥ ८॥ 


विभीषणो5पि धर्मात्मा सत्यधर्भपराथ्रण । 
पश्चवर्षसहस्ताणि पादेनेकेन तस्थिवान्‌ ॥ ९॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति | रघुनाथजीके ये 
वचन सुनकर अगस्त्य मुनि अत्यन्त आनन्दसे भर 
गये और उस सभामे सबके सुनते हुए फिर कहने 
लगे--- ॥ १॥ 


“हे राम | किसी समय धनपति कुबेरजी अकस्मात्‌ 
अपने पितासे मिलनेके लिये पुष्पक विमानपर चढकर 
आये ॥ २ ॥ जब राक्षसी कैकसीने महातेजस्वी कुबेरकी 
पिताके पास विराजमान देखा तो वह अपने पुत्र रावणके 
पास जाकर बोली ॥ ३ ॥ 


“बेटा | अपने तेजसे प्रकाशमान इस धनपतिको देखो 
ओर हे समर्थ ! तुम भी वही प्रयत्न करो जिससे ऐसे हो 
जाओ” ॥ ४ ॥ यह सुनकर रावणने तुरत ही बडे रोषसे 
प्रतिज्ञा की--' हे शुभव्रतवाली । तुम खेद न करो, देखो, 
मात । मै शीघ्र ही कुबेरके समान अथवा इससे भी 
अधिक ऐश्वर्यशाली हो जाऊँगा ।'' 


ऐसा कह भाइयोके सहित रावण इच्छित फल-प्राप्तिके 
लिये गोकर्ण-द्षेत्रमे दुष्कर तपस्या करने चला गया | वहाँ 
वे तीनो भाई अपने-अपने व्रतमे दृ रहकर समस्त 
लोकोको तपानेवाला अति महान्‌ तप करने लगे । उनमेसे 
कुम्भकर्णने दस हजार वर्ष तप किया ॥ ५--८ ॥ सत्य- 
धर्मपरायण धर्मात्मा विभीषण भी पॉच हजार वर्षतक एक 
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दिव्यवर्षमहस्न तु॒निराहारो दशानन । 
पूर्ण वर्षमहस्त्रे तु शीर्षममो जुहाव स । 
एवं वर्षसहस्नाणि नव तस्थातिचक्रमु ॥ १० ॥ 


अथ वर्षसहसत्र तु दशमे दशाम शिर । 
छेत्तुकामस्य धर्मात्मा प्राप्तश्चाथ प्रजापति । 
वत्स वत्स दहग्रीव ध्रीतोज्स्मीत्यभ्यभाषत ॥ १९१॥ 


वर वरय दास्थामि यत्ते मनसि काहब्लितम्‌। 
दशग्रीवोषपि तच्छुत्ता अहप्टेनान्तरात्मना ॥ १२ ॥ 


अमरत्व वृणोमीश वरदो यदि मे भवानः। 
सुपर्णनागवक्षाणा. देवताना तथासुरे । 
अवध्यत्व तु मे देहि तृणभूता हि मानुषा ॥ १३॥ 
तथास्त्विति प्रजाध्यक्ष पुनराह दशाननम्‌ । 
अग्नो हतानि शीर्षाणि यानि तेडसुरपुड्डव ॥ १४ ॥ 


भविष्यन्ति अथापूर्वमक्षथ्राणि च सत्तम ॥ १५॥ 


एवमुक्त्वा ततो राम दशग्रीव प्रजापति । 
विभीषणमसुनाचेद प्रणत भक्तवत्सऊ ॥ १६॥ 


विभीषण त्वया वत्स कृत धर्मार्थमुत्तमम्‌ 
तपस्ततो बर वत्स वृणीघष्बाभिमत हितम्‌॥ १७ ॥ 


विभीषणो+पि त नत्कश्राज्ञलिवनक्कमब्रेनोत्‌ । 


देव मे सर्वदा बुद्धिर्धमें तिष्ठलु, शाश्वती । 
मा रोचयत्वधर्म में बुद्धि सर्वत्र सर्वदा ॥ १८ ४ 


तत प्रजाफति प्रीतो विभोषणमंथान्रेगीते । 
वत्स त्व धर्मशीलो5सि तथेव च भविष्यसि ॥ १९ ।॥॥ 


अयाचितो5पि ते दास्ये हामरत्व विभीषण । 
कुम्भकर्णमथोन्ब्ण बर वरय सुक्रत ॥ २० # 


वाण्या न्याध्षी३५ ७० ऋह कुम्भकर्ण पितामहम्‌ । 
स्वप्स्यामि देव षण्मासान्दिनममेक तु भोजनम्‌ ॥ २१ ॥ 


एवमस्त्विति त प्राह ब्रह्म दृष्ठा दिवोकस । 
सरस्वती च तद्दकल्लान्निर्गता प्रय्यों दिवम ॥ २२ ॥ 
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ही पॉवसे खडे रहे॥ ९॥ रावण एक हजार दिव्य 
वर्षतक निराहार रहा, फिर सहसत्र वर्ष पूर्ण होनेपर उसने 
अपना एक मस्तक अग्नमिमे हवन कर दिया। इसी प्रकार 
उसे नो हजार दिव्य वर्ष बीत गये ॥ १० ॥ जब दस हजार 
वर्ष बीतनेको हुए और जिस समय रावण अपना दसवॉ 
सिर भी काटनेको उद्यत हुआ तो धर्मात्मा ब्रह्माजी प्रकट 
हुए ओर बोले---'“बेटा रावण । मेँ प्रसन्न हूँ॥ ११॥ तू 
वर माँग, मैं तेरी जो इच्छा होगी वही पूर्ण करूँगा ।'' यह 
सुन रावणने अति प्रसन्न होकर कहा-- ॥ १२॥ हे 
ईश्वर | यदि-आप मुझे वर ही देना चाहते हैं तो मैं अमरता 
मॉँगता हूँ। मै गरुड, सर्प, यक्ष, देव और दानव आदि 
किसीसे भी न मारा जा सकूँ। (बस, मैं यही वर मॉगता 
हूँ) बेचारे मनुष्य तो तिनकोके समान हैं--- (उनसे मुझे 
भय नही है) ॥ १३ ॥ तब ब्रह्माजीने 'ऐसा ही हो” यह 
कहकर रावणसे फिर कहा--'हे असुरश्रेष्ठ | तुमने 
अपने जो सिर अम्निमे होम दिये है वे पहलेके समान फिर 
हो जायेंगे तथा हे साधुश्रेष्ठ। उनका कभी नाश न 
होगा” ॥ १४-१५ ॥ 

है राम | रावणसे इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सल 
ब्रह्मेजीनी अति विनीत विभीषणसे कहा--- ॥ १६ ॥ 
“बत्स विभीषण । तुमने यह श्रेष्ठ तप धर्मसम्पादनके लिये 
किया है, इसलिये बेटा । तुम्हे जो हितकर वर अभीष्ट हो 
माँगो” ॥ १७ ॥ तब विभीषणने उन्हे नमस्कार कर उनसे 
हाथ जोडकर कहा--“भगवन्‌ | मेरी बुद्धि सर्वदा 
निश्चलरूफसे. धर्ममे ही रहे, उसकी कभी किसी अवस्थाधे 
भी अधर्ममे रुचि न हो ॥ १८ ॥ इसपर ब्रह्माजीने अति 
प्रसन्न होकर विभीषणसे कहा--““बेटा ! तुम बडे 
थर्मनिष्ठ हो, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा ॥ १९॥ हे 
विभीषण ! यद्यपि तुमने मोगा नहीं है, फिर भी में तुम्हे 
अमरत्वका वर ओर देताः हूँ।'” तदनन्तर वे कुम्भकर्णसे 
बोले--“हे सुब्रत! तुम' वर मॉणो” ॥ २०॥ तब 
कुम्भकर्णने (९क्ताप्जोको श्रेरणासे फैलायी हुई) सरस्वती 
देवीकी मायासे मोहित होकर ब्रह्मजीसे कहा---' हे देव । 
मैं छ महीने सोऊँ और एक दिन भोजन करूँ?” ॥ २१॥ 
ब्रह्माजीन, उससे, देवताओकी' ओर देखते हुए कहा--- 
“ऐसा ही हो ।”” उनके ऐसा कहते ही सरस्वती तुरत ही 
उसके मुखसे निकलकर स्वर्गल्लेककी चली गयीं ॥ २२ ॥ 


३१६ 


कुम्भकर्णस्तु दुष्टोत्मा चिन्तथे।मास ढु खित । 
अनभिष्रेतमेबास्थात्कि निर्गतमहो विधि ॥ २३॥ 


सुमाली वरलब्धास्तान ज्ञात्वा पौज्ान्‌ निशाचरान्‌ । 
पातालान्निर्भय आराबात्‌अहस्तादिभिरन्नित ॥ २४ ॥ 


दशग्रीव परिष्चज्य॒ वचन चेदमब्रवीत्‌ । 
दिष्तय्या ते पुत्र सवृत्तो वाव्छितो मे मनोरथ ॥ २५ ॥ 


यद्धयाच्व वय लड्डा त्यक्त्वा याता रसातलम्‌ । 
तहत नो महाबाहो महहदिष्णुकत भयम्‌ ॥ २६॥ 


अस्माभि ॒पूर्वमुषिता लड्डेय धनदेन ते। 
भ्रातराक्रान्तामिंदानीं त्व अत्योनेतुमिहाहसिि ॥ २७ ॥ 


सान्ना नाथ बलेनापि राज्ञा बन्धु कुत सुहत्‌ । 
इत्युक्तो रावण प्राह नाह॑स्येव प्रभाषितुम्‌ ॥ २८ ॥ 


वित्तेशो गुरुरस्माकमेव श्रुत्वा तमब्रवीत्‌। 
प्रहस्त प्रश्रित वाक्य रावण दशकन्धरम्‌ ॥ २९॥ 


श्रूणु रावण यल्लेन नेव त्व वक्तुमहसि । 
नाधीता राजधर्मास्ते नीतिशाखत्र तथेव च ॥ ३० ॥ 


शूराणा नहि सोक्रात्र श्रुणु मे बदत प्रभो। 
कदश्यपस्य सुता देवा राक्षसाश्च महाबला ॥ ३१॥ 


परस्परमथुध्थन्तत्यक्त्वा सोहदमायुथै । 
नेवेदानीन्‍्तन राजन्‌ बेर देवेरनुप्ठितम ॥ ३२ ॥ 


प्रहस्तस्थ वच श्रुत्वा दशग्रीवो दुरात्मन । 
तथेति ऋ्रोधताभ्राक्ष त्रिकूटाजलेमन्नगात्‌ ॥ ३३ ॥ 


दूत प्रहस्त सम्प्रेष्य निष्कास्थ धनदेश्वरम्‌। 
लड्डामाक्रम्य सचिवे राक्षसे सुखमास्थित ॥ ३४ ॥ 


धनद पितृवाक्थेन त्यक्त्वा लड्डा महायशा । 
गत्वा केलासशिखर तंपसातोषयच्छिनम्‌ ॥ ३५ ॥। 


अध्यात्मरामायण 


! 


[ सर्ग २ 


तब दुष्टचित्त कुम्भकर्णने मन-ही-मन दु खित होकर 
सोचा--अहो | भाग्यका चक्र तो देखो, जिसकी मुझे 
इच्छा ही नही है ऐसी बात मेरे मुखसे क्यो निकल 
गयी 27 ॥ २३ ॥ 

अपने नाती तीनो राक्षसोको वर मिलनेका समाचार 
सुनकर सुमाली प्रहस्तादि राक्षसोको साथ लिये निर्भयता- 
पूर्वक पातालसे आया ॥ २४ ॥ और रावणको हृदयसे 
लगाकर बोला--“बेटा | बडे आनन्दकी बात है कि 
आज मेरा चाहा हुआ तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो 
गया ॥ २५॥ जिसके भयसे हम लड्ढापुरीको छोडकर 
पाताललोकको चले गये थे, हे महाबाहो | आज हमार 
वह विष्णुका भय जाता रहा ॥ २६ ॥ इस लकापुरीमे, जो 
अब तुम्हारे भाई कुबेरके अधिकारमे है, पहले हम रहा 
करते थे। अब तुम्हे इसे सामनीतिसे अथवा बलपूर्वक 
फिर ल्लोटा लेना चाहिये, (बन्धुत्वका विचार न करना 
चाहिये) क्योकि राजाओके बन्धु उनके कब हितकारी 
हुए है 2 

सुमालीके ऐसा कहनेपर रावणने कहा--“आपको 
ऐसी बात नही कहनी चाहिये ॥ २७-२८ ॥ धनपति कुबेर 
हमारे बडे है।” यह सुनकर प्रहस्तने रावणसे अति 
नम्नतापूर्वक कहा--- ॥ २९ ॥ “हे रावण | मै जो कुछ 
कहता हूँ सावधान होकर सुनो । तुम्हे ऐसी बात नही कहनी 
चाहिये | अभी तुमने राजधर्म ओर नीतिशाखत्रका अध्ययन 
नही किया है॥३०॥ शूरवीरोमे भ्रातृत्व नही हुआ 
करता | हे समर्थ | इस विषयमे मै जो कुछ निवेदन करता 
हूँ सुनिये | महर्षि कश्यपजीकी सनन्‍्तान देवता और राक्षस 
बडे शूरवीर थे ॥ ३१ ॥ इसलिये वे बन्धुत्वको तिलाझलि 
देकर परस्पर अख्र-शख्त्रेसे लडने लगे। हे राजन्‌ | 
देवताओके साथ हमारा वैर कुछ हालहीका नही है (यह 
तो आरम्भसे ही चला आता है) ॥ ३२ ॥ 

दुरात्मा प्रहस्तके ये वचन सुनकर रावणने कहा--'ते 
ठीक है ।' उस समय उसके नेत्र क्राधसे लाल हो गये और 
वह तुरत ही त्रिकूट पर्वतपर पहुँचा ॥ ३३ ॥ उसने 
प्रहस्तको अपना दूत बनाकर भेजा और कुबेरको 
लकापुरीसे निकालकर उसपर अपना अधिकार किया 
तथा अपने राक्षस-मन्त्रियोके सहित वहाँ सुखपूर्वक रहने 


सर्ग २ ] 


तेन सख्यमनुप्राप्प तेनेव परिपालित । 
अलका नगरीं तत्र निर्ममे विश्वकर्मणा ॥ ३६॥। 


दिक्‍पालत्व चकारात्र शिवेन परिपालित । 
रावणो राक्षसे सार्थमभिषिक्त सहानुजे ॥ ३७ ॥ 


राज्य जकारासुरा०॥ त्रिलेकों बाधिबन्‌ खल । 
भगिनीं कालखज्जाय ददो विकटरूपिणीम्‌ ॥ ३८ ॥ 


विद्युज्िह्वाय नाम्नासो महामायी निशाचर । 
ततो मयो विश्वकर्मा राक्षसाना दिते सुत ॥ ३९॥ 


सुता मन्दोदरीं नाम्ना ददो लोकेकसुन्दरीम्‌ । 
रावणाय पुन शक्तिममोघा प्रीतमानस ॥ ४० ॥ 


बैरोचनस्थ दोह्नित्रीं वृत्रज्वालेति विश्रुताम्‌। 
स्वथवद्त्तामुदनहत्कुम्भकर्णाय रावण ॥ ४१ ॥ 


गन्धर्वराजस्य सुता शैलूषस्थ महात्मन । 
विभीषणस्य भार्यार्थे धर्मज्ञा समुदावहत्‌ ॥ ४२ ॥। 


सरमा नाम सुभगा सर्वलक्षणसयुताम्‌ । 
ततो मन्दोदरी पुत्र मेचनादमंजीजनत्‌ ॥ ४३ ॥। 


जातमात्रस्तु यो नाद मेघवत्ममुमोच ह। 
तत सर्वेज्श्ुनन्मेषनादीउयमिति चासकृत्‌ ॥ डंडे ॥ 


कुम्भकर्णस्तत प्राह निद्रा मा बाधते प्रभो । 
ततश्च कारयामास गुहा दीर्घा सुविस्तराम्‌ ॥ ४५ ॥ 


तत्न सुष्राप मूढात्मा कुम्भकणों विधूर्णित । 
निद्धिते कुम्भकर्णे तु रावणो लोकरावण ॥ ४६ ॥। 


ब्राह्मणान्‌ ऋषिमुख्याश्र देवदानबवकिश्रोन । 
देवश्रियो मनुष्याश्ष निजप्ले समहोरगान्‌॥ ४७॥। 


धनदो5पि तत श्रुत्वा रावणस्याक्रम प्रभु । 
अधर्म मा कुरुष्चेति दूतनाक्यैन्थनारथत्‌ ॥ ४८ ॥ 


तत क्कुद्धों दहाग्नीवो जगाम धनदालयम्‌ । 
विनिर्जित्य धनाध्यक्ष जहारोत्तमपुष्पकम्‌ ॥ ४९ ॥। 


उत्तरकाण्ड 


३१७ 


लगा ॥ ३४ ॥ महायदास्वी कुबेरने लकापुरीको छोडकर 
पिताके कहनेसे कैलास-पर्वतपर जाकर तपस्याद्वारा 
श्रीमहादेवजीको प्रसन्न किया ॥ ३५॥ तथा उनसे मित्रता 
स्थापित कर उन्हीसे सुरक्षित हो वहाँ विश्वकर्मास अलका 
नामकी नगरी बनवायी ॥ ३६ ॥ वहाँ वे भगवान्‌ शड्डूरकी 
रक्षामे रहकर दिक्पालत्व (एक दिशाका अधिकार) 
भोगने लगे | 


इधर, महादुष्ट रावण राक्षसोसे अभिषिक्त हो अपने 
भाइयोके सहित तीनो लोकोको कष्ट देता हुआ राक्षसोका 
राज्य करने लगा। उस महामायावी राक्षसने अपनी 
विकरालवबदना बहिन कालखझ्ञके वशमे उत्पन्न हुए 
विद्युज्जिह नामक राक्षसको विवाह दी। इसी समय, 
राक्षसोके विश्वकर्मा दितिपुत्र मयने अपनी त्रिलोकसुन्दरी 
कन्या मन्दोदरी रावणको दी और फिर उसे प्रसन्न-चित्तसे 
एक अमोघ शक्ति भी दी॥ ३७--४० ॥ तदनन्तर 
रावणने, स्व्य लाकर दी हुई वैरोचनकी धेवती 
वृत्रज्वालाके साथ कुम्भकर्णका विवाह किया ॥ ४१॥ 
तथा गन्धर्वराज महात्मा शैलूषकी पुत्री सरमाको, जो अति 
सुन्दरी सर्वसुलक्षणसम्पता और समस्त धर्मोको 
जाननेवाली थी, उसने पत्नीरूपसे विभीषणको विवाह 
दिया। तत्पश्चात्‌ मन्दोदरीने मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न 
किया ॥ ४२-४३ ॥ जिसने उत्पन्न होते ही मेघके समान 
शब्द किया | इसलिये सबने बारबार यही कहा कि 'यह 
मेघनाद है! ॥ ४४ ॥ तदनन्तर कुम्भकर्ण बोला-- 
“प्रभो । मुझे निद्रा सता रही है ।'” फिर उसने एक बडी 
लबी-चौडी गुहा बनवायी ॥४५॥ वहा मन्दमति 
कुम्भकर्ण खुर्यटे लेता हुआ सो गया। कुम्भकर्णके सो 
जानेपर समस्त लोकोको रुलानेवाले रावणमने ब्राह्मण, 
मुख्य-मुख्य ऋषि, देवता, दानव, किन्नर, सर्प और मनुष्य 
सभीको मारा तथा देवताओकी सम्पत्ति नष्ट कर 
दी ॥ ४६-४७ | 


भगवान्‌ कुबेरने जब रावणकी उच्छुड्डलताका 
समाचार सुना तो उन्होने दूतके मुखसे यह सन्देश भेजकर 
कि 'अधर्म मत करो' उसे रोका ॥ ४८ ॥ इसपर रावण 
क्रोधित होकर कुबेरकी पुरीपर चढ आया और उन्हे परास्त 
कर उनका अति उत्तम पुष्पक विमान छीन लाया ॥ ४९ ॥ 


३१८ 


ततो यम चर वरुण निर्जित्य समरेडसुर । 


स्वरलोकमगात्तूर्ण देवराजजिधासया ॥ ५० ॥ 


ततो>भनन्‍महदुब्दमच्रेण.. सह देवते । 
ततो रावणमभ्येत्य बबन्ध त्रिदशेश्वर ॥ ५१ ॥ 
तच्छुत्वा सहसागत्य मेघनाद प्रतापवान्‌ । 
कृत्वा घोर महतद्युद्ध जित्वा त्रिदशपुड्वान्‌॥ ५२ ॥ 
इन्द्र गृहीत्वा बध्वासो मेघनादो महाबल । 
मोचयित्वा तु पितर गृहीत्वेन्द्र ययो पुरम्‌॥ ५३ ॥ 
ब्रह्मा तु मोचयामास देवेन्द्र मेघनादत । 
दत्त्वा वरान्बहस्तस्मै ब्रह्मा भवन ययो ॥ ५४ ॥ 


रावणो विजयी लोकान्सरबेन्‌ जित्वा क्रमैण तु । 
केलास तोलयामास बाहु॒भि परिघोपमै ॥ ५० ॥ 


तत्र नन्दीश्वरेणेव शाप्रोड्य राक्षसेश्वर । 
वानरेर्मानुषेश्षेत नाश गच्छेति कोपिना ॥ ५६ ॥ 


शप्ती>प्पघग०थन्‌ वाक्य ययो हेहयपत्तनम्‌ । 
तेन बद्धो दशग्रीव पुलस्त्येन विमोचित ॥ ५७ ॥ 


तेतीउतिबलमासादी. जियासुर्हरिपुड्ध नम । 
धृतस्तेनेव कक्षेण वालिना दशकन्धर ॥ ५८ ॥ 


भ्रामयित्वा तु चतुर समुद्रान्‌ रावण हरि । 
विसर्जयामास ततस्तेन सख्य चकार स ॥ ५९॥ 


रावण परमप्रीत एवं लोकान्महाबल । 
चकार स्ववहशे राम बुभुजे स्वयमेव तान्‌॥ ६० ॥ 


एवम्प्रभावो राजेन्द्र दशग्रीव सहेन्द्रजित्‌ । 
त्वया विनिहत सद्डूये रावणो लोकरावण ॥ ६१ ॥ 


मेघनादश्षल निहठतो लक्ष्मणेन महात्मना । 
कुम्भकर्णश्च निहतस्त्वया पर्वतसन्रिभ ॥ ६२ ॥ 


भवात्रारायण  साक्षाज॑गतामादिकृध्भु । 
त्वत्वरूपमिद सर्व जगत्स्थानरजडु भेम्‌ । ६३ || 


त्वेत्नाभिकमलोत्पन्नी ब्रह्म लोकपितामह । 
अश्निस्ते मुखतो जातो बाचा सह रघूत्तम ॥ ६४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग २ 


तदनन्तर वह राक्षस युद्धमे यम ओर वरुणको भी 
जीतकर इन्द्रका वध करनेकी इच्छासे तुरत ही 
स्वर्गलोकपर चढ आया ॥ ५० ॥ वहाँ इन्द्र ओर अन्य 
देवताओके साथ उसका बडा घमासान युद्ध हुआ | इस 
समय देवराज इन्द्रने आगे बढकर रावणको बॉध 
लिया ॥ ५१ ॥ जब यह समाचार महाप्रतापी मेघनादने 
सुना तो उसने अकस्मात्‌ आकर देवताओसे घोर युद्ध 
किया ओर उन्हे जीतकर इन्द्रको पकडकर बाँध लिया। 
फिर महाबली मेघनादने अपने पिताको छुडाया और 
इन्द्रको अपने साथ लेकर लकापुरीमे लौट 
आया ॥ ५२-०३ ॥ फिर ब्रह्माजीनी जाकर इन्द्रको 
मेघनादसे छुडाया ओर उसे बहुत-से वर देकर वे अपने 
लोकको चले गये ॥ ५४ ॥ 

विजयी रावणने क्रमसे सब लोकोको जीतकर अपने 
परिघके समान बडी-बडी भुजाओसे कैलास पर्वतको उठा 
लिया ॥ ५५॥ वहाँ नन्दीश्वरने क्रोधित होकर राक्षसराज 
रावणको शाप दिया कि तू मनुष्य ओर वानरोके हाथसे 
मारा जायगा' ॥ ५६ ॥ किन्तु रावणने इस शापको कुछ भी 
न गिना और वह तुरत ही हैहयराज (सहतस्त्रार्जुन) की 
राजधानीको चल दिया | वहाँ सहस््रार्जुनने रावणको बॉध 
लिया | तब उसे पुलस्त्यजीने छुडाया ॥ ५७ ॥ फिर वह 
अत्यन्त बली वानरराज वालीको मारनेके लिये उद्यत 
हुआ, किन्तु उलटे उन्हींने रावणको अपनी कॉाँखमे दबा 
लिया ॥ ५८ ॥ और फिर चारो समुद्रोपर घुमाकर उसे छोड 
दिया । तब रावणने उनसे मित्रता कर ली॥ ५९ ॥ हे 
राम । इस प्रकार महाबली रावण सम्पूर्ण लोकोको अपने 
अधीन कर उन्हे प्रसन्नतापूर्वक स्वय ही भोगने 
लगा ॥ ६० ॥ 

हे राजेन्द्र | ये दशानन और इन्द्रजित्‌ ऐसे प्रभावशाली 
थे। (उनमेसे) लोकोको रुलानेवाले रावणको आपने 
मारा ओर मेघनादका वध महात्मा लक्ष्मणजीने किया तथा 
पर्वतके समान दीर्घकाय कुम्भकर्णका भी आपहीने सहार 
किया ॥ ६१-६२ ॥ आप सब लोकोके रचनेवाले साक्षात्‌ 
सर्वव्यापक नारायणदेव है। यह सारा चराचर जगत्‌ 
आपहीका स्वरूप है॥ ६३॥ लोकपितामह ब्रह्माजी 
आपकी नाभिसे प्रकट हुए कमलसे उत्पन्न हुए है तथा हे 
रघुश्रेष्ठ | वाणीके सहित अग्नरिदेवने आपके मुखसे जन्म 


सर्ग २ ] 


बाहुभ्या लोकपालोचा्षक्षुभ्थी चन्द्रभास्करो । 
दिशश्व विदिशश्चेव कर्णाभ्या ते समुत्यथिता ॥ ६५॥ 


प्राणात्राण समुत्पन्नश्षाश्चिनी देवसत्तमो । 
जड्डाजानूरूजधनाुनलकिदवयो3भवन._॥ ६६ ॥ 


कुक्षिदेशात्समुत्पन्नाक्षत्वार सागरा हरे। 
स्तनाभ्यामिल्‍नरुणी वालखिल्याश्व रेतस ॥ ६७ ॥ 


मेढ़ाद्ममो गुदान्मृत्युमन्यो रुद्रख्खचलोचन । 
अस्थिभ्य पर्वताजाता केशेभ्यो मेघसहति ॥ ६८ ॥ 


ओषध्यस्तव रोमभ्यो नखेभ्यश्व खरादय । 
त्व विश्वरूप पुरुषो भाषोशक्तिसमन्नित ॥ ६९ ॥ 


नानारूप इवाभासि गुणव्यतिकरे सति। 
त्वामाश्रित्येव विबुधा. पिनन्त्यमृतमध्नरे ॥ ७० ॥ 


त्वया सृष्टमिंद सर्व विश्व स्थावरजड्रमम्‌ । 
त्वामाश्रित्येव जीवन्ति सर्वे स्थावरजड्रमा ॥ ७१ ॥ 


त्वद्यक्ततखिल वस्तु व्यवहारेडपि राघव। 
क्षीरमध्यगत सर्पिर्यथा व्याप्पयाखिल पय ॥ ७२ ॥। 


त्वद्धासा भासतेउर्कादि न त्व तेनावभाससे । 
सर्वग नित्यमेक त्वा ज्ञानचक्षुरबिलोकथेत्‌ ॥ ७३ ॥ 


नाज्ञानचक्षुस्त्वा पदयेदन्धदृग्‌ भास्कर यथा । 
योगिनस्त्वा विचिन्वन्ति स्वदेहे परमेश्वरम्‌ ॥ ७४ ॥ 


अतन्निरसनमुखेर्वेदशीबैंरहरनिशभ्‌ । 
त्वत्पीदभक्तिलेशेन गृहीता यदि योगिन ॥ ७५७ ॥। 


विचिन्वन्तो हि पश्यन्ति चिन्मात्र त्वा नचान्यथा । 
मया प्रलूपित किश्ञित्सर्वज्ञस्य तवाग्रत । 
क्षन्तुमहसि देवेश तबानुअ्रहभागहभ्‌ ॥ ७६ ॥ 
दिग्देशकोलपरिहीनमनन्बमेके 

नचिन्‍्मोजमक्षरमज चलनादिहीनम्‌ । 
सर्वश्ञमीश्वस्मनन्तगुण... व्युदस्त- 

माय भजे रघुपति भजतामभिन्नम्‌ ॥ ७७ ॥ 


उत्तरकाण्ड 


३१९ 


लिया है॥ ६४ ॥ आपकी भुजाओसे लोकपालोके समूह, 
नेत्रोसे चन्द्रमा ओर सूर्य तथा कानोसे दिज्ञा-विदिशाएँ उत्पन्न 
हुई है॥ ६३॥ इसी प्रकार आपकी घ्राणेन्द्रियसे प्राण और 
देवताओमे श्रेष्ठ अश्विनीकुमार प्रकट हुए है तथा जड्डा, जानु, 
ऊरु और जघनादि अड्रोसे भुवर्लोंक आदि हुए है ॥ ६६ ॥ हे 
हरे । आपकी कुक्षिसे चार समुद्र, स्तनोसे इन्द्र और वरुण 
तथा वीर्यसे वालखिल्यादि मुनीश्वर हुए हैं ॥ ६७ ॥ आपकी 
उपस्थेन्द्रियसे यम, गुदासे मृत्यु, क्रोधसे त्रिनयन महादेवजी, 
अस्थियोसे पर्वतसमूह, केशोसे मेघ, रोमोसे ओषधियों तथा 
नखोसे गधे आदि उत्पन्न हुए हैं। अपनी मायादइत्तिसे युक्त 
आप ही विश्वरूप परम पुरुष है॥ ६८-६९ ॥ प्रकृतिके 
गुणोसे युक्त होनेपर आप ही नानारूप-से दिखायी देने लगते 
हैं, आपहीके आश्रयसे देवगण यज्ञोमे अमृतपान करते 
हैं ॥ ७० ॥ यह सम्पूर्ण स्थावर-जड्गम जगत्‌ आपहीने रचा है 
ओर समस्त चराचर प्राणी आपहीके आश्रयसे जीवित रहते 
है ॥ ७१ ॥ हे रघुनाथजी ! जिस प्रकार दूधमे मिला हुआ घी 
उसमे सर्वत्र व्याप्त रहता है, उसी प्रकार व्यवहारकालमे भी 
सम्पूर्ण वस्तुएँ आपहीसे व्याप्त रहती हैं ॥ ७२ ॥ सूर्य-चन्द्रादि 
भी सब आपहीके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं किन्तु आप 
उनसे प्रकाशित नही होते | आप सर्वगत, नित्य ओर एक है, 
जिस पुरुषको ज्ञानदृष्टि प्राप्त हो जाती है वही आपको देख 
सकता है ॥ ७३ ॥ जिस प्रकार अश्धेको सूर्य नही दिखायी दे 
सकता उसी प्रकार जो ज्ञाननेत्रसे रहित है वह आपका दर्शन 
नही कर सकता। योगिजन अनात्म-पदार्थोका बाध 
करनेवाले उपनिषद्लाक्योद्धास अहर्निश आप परमात्माको 
अपने शरीरमे ही खोजते हैं। यदि उन योगियोपर आपके 
चरणोकी भक्तिका लेशमात्र भी प्रभाव होता है तभी वे 
खोजते-खोजते अन्तमे चिन्मात्रस्वरूप आपको देख पाते है, 
और किसी प्रकार नही। मैने आप सर्वज्ञके सामने कुछ 
प्रछाप (बकवाद) किया है, सो आप क्षमा करे, क्योकि हे 
देवेश्वर | मै आपकी कृपाका पात्र हूँ॥ ७४--७६॥ जो 
दिशा, देश ओर कालसे रहित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र, 
अविनाशी, अजन्मा और चलनादि क्रियासे रहित हैं उन 
सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनन्तगुणसम्पन्न, मायाहीन और अपने 
भक्तजनोसे सदा अभिन्न रहनेवाले रघुनाथजीको मै भजता 
हूँ ॥ ७७ ॥ 


च्ल्त्ल्औत्ततस 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसवादे उत्तरकाण्डे द्वितीय सर्म ॥२॥ 


ल््न्ल्क नतसनन 


३२० 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


, तृतीय सर्ग 


वाली ओर सुग्रीवका पूर्वचरित्र तथा रावण-सनत्कुमार-सवाद 


श्रीयम उवाच 
नालिसुश्रीनथोर्जन्म श्रोतुमिच्छामि तत्त्तत । 
रवीद्रो वानराकारो जज्ञात इति न श्रुतम्‌॥ १ ॥ 


अगस्त्य उवाच 
मेरी. स्वर्णमयस्याद्रेम॑व्यश्रड्े मणिप्रभे । 
तस्मिन्सभास्ते विस्तीर्णा त्रह्मण शतयोजना ॥ २ ॥ 


तस्या चतुर्मुख स्ाक्षात्कदोचिद्योगमास्थित । 
नेत्राभ्या पतित दिव्यमानन्द्सलिल बहु॥ ३ ॥ 


तदेगृहीत्वा करे ब्रह्मा ध्यात्वा किश्ित्तद्त्थजत्‌ । 
भूमो पतितमात्रेण तस्माजातो महाकपि ॥ ४ ॥ 


तमाह द्रुहिणो वत्स किख्जित्काल वसात्र मे । 
समीपे सर्वशोभाढ्ये तत श्रेयो भविष्यति ॥ ५ ॥ 
इत्युक्तो न्‍्यवसत्तत्र ब्रह्मणा वानरोत्तम । 
एवं बहुतिथे काले गते ऋक्षाधिप सुधी ॥ ६ ॥ 
+दानित्पर्थटशद्री फरलेमुल। थैमुद्यत | 
अपश्यद्िव्यसलिला नापी भणिशिलान्निताम्‌ ॥ ७ ॥ 
पानीय पातुमागच्छत्ततनच्छाथामंथ कपिम्‌। 
दृष्ठा प्रतिकर्षि मत्वा निपपात जलान्तरे॥ ८ ॥ 
तत्रादृष्ठा हरि शीघ्र पुनरुक्ुत्य वानर । 
अपइ्यत्सुन्दरीं रामामात्मान विस्मथ गत ॥ ९ ॥ 
तत सुरेशो देवेश पूजयित्वा चतुर्मुखम । 
गच्छन्भव्याक्षलषमये दृष्ठा नारीं मनोरमाम्‌ ॥ १०॥ 
कन्दर्पशरनिद्धाडु स्त्वत्तत्वानवीर्चमुत्तमण्‌_। 
तामप्राप्पयेकव. तद्दीज. बालदेशेउपतब्भुनि ॥ ११ ॥ 
वाली समभवत्तत्र शक्रतुल्थपराक्रम । 
तस्य दत्त्वा सुरेशान स्वर्णमाला दिव गत ॥ १२॥ 


न यहे उस वानरका नाम था | 


श्रीरामचन्द्रजी बोले--हे मुने। मै वाली और 
सुग्रीवके जन्मका यथावत््‌ वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ। मैने 
सुना है कि ये इन्द्र और सूर्य ही वानररूपसे उत्पन्न हुए 
थे॥१॥ 

अगस्त्यजी बोले--हे राम ! मेरुपर्वतके मणिके 
समान प्रकाशमान सुवर्णमय मध्यशिखरपर ब्रह्माजीकी सौ 
योजन निस्तारनाटी भ। है ॥ २ ॥ उसमे चतुर्मुख ब्रह्माजी 
किसी समय ध्यानस्थ हुए बैठे थे, उस समय उनके नेत्रोसे 
बहुत-से दिव्य आनन्दाश्रु गिरे ॥ ३ ॥ उन्हे अपने हाथमे 
लेकर ब्रह्माजीने कुछ चिन्तन कर पृथिवीपर डाल दिया। 
पृथिवीपर गिरते ही उनसे एक बहुत बडा वानर उत्पन्न 
हुआ ॥ ४ ॥ उससे ब्रह्माजीने कहा, “वत्स | तू कुछ समय 
यहाँ मेरे पास इस सर्वशोभासम्पन्न स्थानमे रह, इससे तेरा 
कल्याण होगा” ॥ ५ ॥ ब्रह्माजीके इस प्रकार कहनेपर वह 
वानरश्रेष्ठ वही रहने लगा। इस प्रकार बहुत समय बीत 
जानेपर एक दिन उस परम बुद्धिमान्‌ ऋक्षराजने* 
फल-मूलादिके लिये घूमते-घूमते एक दिव्य जलपूर्ण और 
रल्जटित शिलाओसे सुशोभित बावडी देखी ॥ ६-७ ॥ 
जब वह वहाँ पानी पीनेके लिये गया तो उसने जलमे एक 
छायामय वानर देखा। उसे अपना प्रतिद्वन्द्री वानर 
समझकर वह जलमे कूद पडा ॥ ८ ॥ किन्तु वहाँ कोई भी 
वानर न मिलनेपर वह तुरत ही उछलकर बाहर निकल 
आया ओर अपनेको एक अति सुन्दरी स्मणीके रूपमे 
देखकर बडा ही चकित हुआ ॥ ९॥ 

उस समय देवराज इन्द्र मध्याह्न कालमे ब्रह्माजीकी 
पूजा करके लौट रहे थे । उस परमसुन्दरी सत्रीको देखकर वे 
कामदेवके बाणोसे बिंध गये ओर उनका उत्तम वीर्य 
स्खलित हो गया। वह वीर्य उस ख््ीको प्राप्त न होकर 
उसके बालोको छूता हुआ पृथिवीपर गिर 
पडा ॥ १०-११ ॥ उससे इन्द्रके समान पराक्रमी वालीका 
जन्म हुआ | देवराज इन्द्र उसे एक सुवर्णमयी माला देकर 
स्वर्गछोकको चले गये ॥ १२ ॥ 


सर्ग ३ ] 


भानुरष्वागतस्तत तदानीमेव भाभिनीम्‌ । 
दृट््ा कामवच्ो भूत्वा ओन (देशे>सृजन्भहत्‌ | १३ ॥। 
बीज तस्यास्तत सद्यो महाकायो3भवव्द॒रि । 
तस्य दत्त्वा हनूमन्त सहायार्थ गतो रवि ॥ १४ ॥ 
पुत्रद्यय समादाय गत्वा सा निद्रिता क्रचित्‌ । 
प्रभातेउपश्थदात्मान... पूर्ननद्ञनराकृति4 ॥ १५॥। 
फलमूलादिभि सार्थ पुत्राभ्या सहित कपि । 
नत्वा चतुर्मुखस्याग्रे ऋक्षराज स्थित सुधी ॥ १६॥ 
ततो>त्रनीत्समाश्चास्थ बहुश्॒ कपिकुञ्धरम्‌ । 
तत्रेक देवतादूतमोहुबामरसनिभम्‌ ॥ १७ ॥ 


गच्छ दूत मयादिष्टो गृहीत्वा वानरोत्तमम्‌ । 
किष्किन्धा दिव्यनगरीं निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ १८ ॥ 


सर्वश्षीभाग्यजलिता देवैरपि दुरासदाम्‌। 
तस्या सिहासने वीर राजानमभिषेत्रय ॥ १९॥ 


सप्नद्वीपगता ये ये वानरा सन्ति दुर्जया । 
सर्वे ते ऋक्षराजस्थ भविष्यन्ति वशेडनुगा ॥ २० ॥ 
यदा नारायण साक्षाद्रामो भूत्ता सनातन । 
भूभारासुरनाशाय सम्भविष्यति भूतले ॥ २१॥ 


तदा सर्वे सहायार्थे तस्य गच्छन्तु वानरा । 
इत्युक्तो ब्रह्मणा दूतो देवाना स महामति ॥ २२ ॥ 


यथाज्ञप्तस्तथा चक्रे ब्रह्मणा त हरीश्वरम्‌ । 
देवदूतस्ततो गत्वा ब्रह्मणे तन्न्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 


तदादि वानराणा सा किष्किन्धोभूनज्षपाश्रथ ॥ रेड ॥ 


सर्वश्वरस्त्यमेबासीरिदानी.. ब्रह्मणार्थित । 
भूमेर्भारो हत कृत्ख्नस्त्वया लीलानृदेहिना । 
सर्वभूतान्तेरस्थस्थ... नित्यभुक्तचिंदोत्मन ॥ २५॥ 


अखण्डानन्तरूपस्थ कियानेष पराक्रम । 
तथापि वर्ण्यते सब्छलॉलामानुषरूपषिण ॥ २६॥ 


यशस्ते सर्वलोकाना पापहत्ये सुखाय च। 
य इद कीरतयेन्मत्यों बालिसुआ्रीनयीर्महत्‌ ।। २७ ॥। 


उत्तरकाण्ड 


३२१ 


उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी आये । उस सुन्दरीको 
देखकर वे कामवश हो गये तथा उसकी ग्रीवापर अपना 
उग्र वीर्य छोडा। उससे उसी समय एक बहुत बडे 
शरीरवाला वानर उत्पन्न हुआ । सूर्यदेव उसकी सहायताके 
लिये उसे हनुमानूजीको देकर चले गये ॥ १३-१४ ॥ 


उन दोनो पुत्रोको लेकर वह स्त्री कही जाकर सो गयी । 
दूसरे दिन सबेरे (उठनेपर) उसने पहलेके समान 
अपनेको फिर वानररूप ही देखा ॥ १५॥ फिर वह परम 
बुद्धिमान ऋक्षरज फल-मूलादि लेकर अपने पुत्रोके 
सहित ब्रह्माजीकी सभामे आया ओर उन्हे नमस्कार कर 
उनके आगे खडा हो गया ॥ १६ ॥ तब ब्रह्माजीने उस 
वानर-वीरको बहुत कुछ समझाया और एक देवतुल्य 
देवदूतको बुलाकर उससे कहा--- ॥ १७ ॥ हे दूत | तू 
मेरी आज्ञासे इस वानरश्रेष्ठको लेकर विश्वकर्माकी बनायी 
हुईं किष्किन्धा नामकी दिव्य पुरीको जा॥ १८॥ वह 
सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न है ओर देवताओके लिये भी दुर्जय 
है। उसके सिहासनपर इस वीरका राज्याभिषेक कर 
दे॥ १९ ॥ सातो द्वीपोमे जो-जो बडे दुर्जय वानर-वीर है वे 
सब ऋक्षराजके अधीन रहेगे ॥ २० ॥ जिस समय साक्षात्‌ 
सनातन पुरुष नारायणदेव पृथिवीका भार उतारनेके लिये 
भूलोकमे रामरूपसे अवतीर्ण हो उस समय समस्त 
वानरगण उनकी सहायताके लिये जायें ।'” ब्रह्माजीके इस 
प्रकार कहनेपर उस महाबुद्धिमान्‌ देवदूतने जिस प्रकार 
उनकी आज्ञा हुई थी उसी प्रकार उस वानरराजकी सब 
व्यवस्था कर दी ओर फिर ब्रह्माजीके पास जाकर उन्हे सब 
समाचार सुना दिया। तबसे वह किष्किन्धापुरी वानरोकी 
राजधानी हो गयी ॥ २१--२४ ॥ 


हे राम ! आप सबके स्वामी है | ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे 
अब माया-मानव-रूप धारण कर आपने एथिवीका सब 
भार उतार दिया। जो सब भूतोके भीतर विराजमान 
नित्यमुक्त ओर चेतनस्वरूप है उन अखण्ड और अनन्तरूप 
आपके लिये यह ऐसा कोन बडा पराक्रम है ? तथापि 
सम्पूर्ण लोकोके पापोका नाश करनेके लिये और उन्हे सुख 
देनेके लिये साधुजन आप माया-मानुष-रूप भगवानका 
सुयञ वर्णन करते ही है । जो मनुष्य वाली और सुग्रीवके 


३२२ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ३ 


जन्म त्वदाश्रयत्वात्स मुच्यते सर्वपातके ॥ २८ ॥ | इस महान्‌ चरित्रका कीर्तन करेगा वह आपके आश्रित 


अथान्या सम्प्रनद्दियामि केथा राम त्वदाश्रयाभ्‌ । 
सीता हता यदर्थ सा रावणेन दुरात्मना ॥ २९ ॥ 


पुरा कृतयुगे राम प्रजापतिसुत विभुम्‌। 
सनत्कुमारमेकानते समासीन दशानन । 
विनयावनतो भूत्वा हाभिवाह्येदेभन्नवीत्‌ ॥ ३० ॥ 


को न्वस्मिग्रवरों लोके देवाना बलवत्तर । 
देवाश्व य समाश्रित्य युद्धे शत्रु जयन्ति हि॥ ३१ ॥ 


के थर्जन्ति द्विजा नित्य क ध्यायन्तिच थो गिन॒। 
एतन्मे शस भगवतन्‌ प्रश्न प्रश्नविदावर ॥ ३२ ॥ 


ज्ञात्वा तस्य हृदिस्थ यत्तदशेषेण योगदृक्‌ । 
दशाननमुवाचेद श्रूणु वक्ष्यामि पुत्रक ॥ ३३ ॥ 


भर्ता यो जगता नित्य यस्य जन्मादिक न हि। 
सुरासुरे्नुतोी नित्य हरिनरसियणोउन्यैय ॥ ३४ ॥ 


यज्नाभिपड्डजाज्ञातो ब्रह्मा विश्वसजा पति । 
सृष्ट येनेव सकल जेगर्स्थानरजड़े मम ॥ ३५॥ 


त समाश्रित्य विबरुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ । 
योगिनो ध्यानयोगेन तमेवानुजपन्ति हि॥ ३६॥ 


महर्षेर्वंचन श्रुत्वा प्रत्युवाच दशानन । 
देव्वदाननरक्षासि विष्णुना निहतानि च॥ ३७॥ 


का वा गति प्रपद्यन्ते प्रेत्य ते मुनिपुड्रव । 
तमुवाच मुनिश्रेष्ठी रावण राक्षसाधिपम्‌ ॥ ३८ ॥ 


देवतेनिहता नित्य गत्वा स्वर्गमनुत्तमम्‌ | 
भोगक्षये पुनस्तस्मादेभ्रष्ट भूमो भवन्ति ते ॥ ३९ ॥ 


पूर्वारजिति पु०थपापैश्रिथन्ते चोद्धवन्ति च। 
विष्णुना ये हतास्ते तु प्राप्रुवन्ति हरे्गतिम्‌ ॥। ४० ॥ 


श्रुव्वा मुनिमुखात्सर्व रावणो दृष्टमानस । 
योत्येडह हरिणा सार्थमिति तचिन्तापरी>भवत्‌ ॥ ४१ ॥। 


होनेके कारण सब पापोसे छूट जायगा ॥ २५--२८ ॥ 


हे राम । अब आपसे सम्बन्ध रखनेवाली एक वह 
कथा ओर सुनाता हूँ जिस कारण कि दुरात्मा रावणने 
सीताजीको हरा था॥ २९॥ पहले एक बार रावणने 
एकान्तमे बैठे हुए ब्रह्माजीके पुत्र श्रीसनत्कुमारजीसे अति 
नम्नतापूर्वक प्रणाम करके कहा--- ॥ ३० ॥ “जिसका 
आश्रय पाकर देवगण सग्माममे शत्रुको जीतते है इस 
ससारमे सब देवताओमे श्रेष्ठ और अधिक बलवान्‌ वह 
कोन देव है 2 ॥ ३१ ॥ ब्राह्मणणण किसका पूजन करतेहे 
और योगीगण किसका ध्यान धरते है ? भगवन्‌ | आप 
सब प्रकारके प्रश्नोका उत्तर जाननेवालोमे श्रेष्ठ है, अत मेंरे 
इस प्रश्नका उत्तर दीजिये ' ॥ ३२ ॥ भगवान्‌ सनत्कुमारने 
योगदृष्टिसे रावणके अन्त करणकी सब बात जानकर 
उससे कहा--“वत्स । मै तुम्हारे प्रश्नका उत्तर देता हूँ, 
सुनो ॥ ३३॥ जो सर्वदा सम्पूर्ण ससारका पोषण 
करनेवाले है, जिनके जन्म-मृत्यु आदि नही होते, जो देवता 
ओर दैत्योसे सदा वन्दित अविनाशी नारायण श्रीहरि 
कहलाते है॥ ३४ ॥ सृष्टि-कर्ताओके स्वामी श्रीत्रह्माजी 
भी जिनके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए है तथा जिन्होंने यह 
स्थावर-जड्डमरूप सारा ससार भी रचा है उन्हीके आश्रयसे 
देवगण सग्राममे शत्रुओको जीतते है तथा योगिजन भी 
ध्यानयोगके द्वारा उन्हीका जप करते है”' ॥ ३५-३६ | 


महर्षि सनत्कुमारके ये वचन सुनकर रावणन फिर 
पूछा-- हे मुनिश्रेष्ठ | उन निष्णुभभनार्नद्वारा मारे हुए 
दैत्य, दानव और राक्षसगण मरकर किस गतिको प्राप्त होते 
है ?” तब मुनिवर सनत्कुमारने राक्षसराज रावणसे 
कहा--- ॥ ३७-३८ ॥ “अन्य साधारण देवताओके 
हाथसे मरकर तो वे अति उत्तम स्वर्गलोकको ही जाते है 
और अपना भोग क्षीण होनेपर वहाँसे गिरकर फिर 
भूलेंकमे उत्पन्न होते है ॥ ३९ ॥ फिर पूर्वजन्मोमे किये हुए 
अपने पाप-पुण्योके अनुसार जन्मते-मरते रहते है, किन्तु 
जो भगवान्‌ विष्णुके हाथसे मारे जाते है वे तो विष्णुपद ही 
प्राप्त कर लेते है'' ॥ ४० ॥ 


श्रीसनत्कुमारजीके मुखसे ये सब बाते सुनकर रावण 
मन-ही-मन अति प्रसन्न हुआ ओर वह सोचने लगा किम 


सर्ग ३ ] 


मन स्थित परिज्ञाय रावणस्थ महामुनि । 
उवाच वत्स तेअभीष्ठ भविष्यति न सहाय ॥ ४२ ॥ 


कशञ्ञित्काल प्रतीक्षस्त्र सुखी भव दशानन । 
एवमुक्त्वा महाबाहो मुनि पुनरुवाच तम्‌ ॥ ४३ ॥ 


तस्य स्वरूप वक्ष्यामि ह्ारूपस्थापि मायिन । 
स्थावरेषु च सर्वेषु नदेषु च नदीषु च॥ ४४ ॥ 


ओड्डारश्षेव सत्य च सावित्री पृथिवी चस । 


समस्तजगंदाधार शोषरूपधरो हि स।85५॥। 


सर्वे देवा समुद्राश्ष काल सूर्यश्म चन्द्रमा । 
सूर्योदयो दिवारात्री यमश्लेव तथानिल ॥ ४६॥ 


अग्रिरिन्धस्तथा मृत्यु पर्जन्यो वसवस्तथा। 
ब्रह्मा रुद्रादयश्वेव ये चान्‍नये देवदानवा ॥ ४७॥ 


विद्योतते ज्वलत्येष पाति चात्तीति विश्वकृत्‌ । 
क्रीडा करोत्यव्ययात्मा सी>चे विष्णु सनातन ॥ ४८॥ 


तेन सर्वमिद व्याप्त त्रेलोक्य सचराचरम्‌। 
नीलोत्पलदलश्याभी. निद्युद्र्णाग्नरावृत ॥ ४९ ॥। 


शुद्धजाम्बूनदञल्‍थे। थ्रिय नामे।डू सस्थिताम्‌ । 
सदानपायिनीं देवीं पद्यन्नालिड्डय तिष्ठति ॥ ५० ॥। 


द्रष्ट न दक्यते केश्चिददेनदानबपन्नरी । 
यस्य प्रसाद कुरुते स चेन द्रष्टठमरहति ॥ ५१ ॥ 


न च यज्ञतपोभिर्वा न दानाध्यथनादिभि । 
शक्यते भगवानष्ठुमुपायैरितरेरपि ॥ ५२ ॥ 


तब्छ्तेस्स्त ह्तञ्राणैस्तचित्तेधूतकल्मबे ह 
राक्यते भगनाान्विष्णुवेद्ान्तामलदृष्टिभि ॥ ५३ ॥ 


अथवा द्रष्टमिच्छा ते श्रूणु त्व परमेश्वरम्‌ । 
त्रेतायुगे स देवेशों भविता नृपविग्रह ॥ "४ ॥। 


हितार्थ देवभत्यनामिक्ष्वाकूणा कुले हरि । 
रामो दाशरथिर्भूत्वा महासत्त्वपरक्रम ॥| ५५ |! 


उत्तरकाण्ड 
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श्रीहरिके साथ अवश्य युद्ध करूँगा ॥ ४१ ॥ मुनिवरने 
रावणके चित्तकी बात जानकर कहा--“वत्स | इसमे 
सन्देह नही तेरी इच्छा अवश्य सफल होगी ॥ ४२ ॥ हे 
दशानन | अभी चैनसे रह, कुछ काल ओर प्रतीक्षा कर ।' 
हे महाबाहो रघुनाथजी । रावणसे ऐसा कह मुनि उससे 
फिर बोले--- ॥ ४३ ॥ “रावण । वे रूपरहित है, तथापि 
मैं तुझे उन मायावीके (मायासे धारण किये हुए) रूप 
बतल्ाता हूँ। वे नद और नदी आदि समस्त स्थावरोमे 
व्याप्त है ॥ ४४ ॥ ओकार, सत्य, सावित्री, पृथ्वी तथा 
सम्पूर्ण जगत्‌के आधार शेषनाग भी वे ही है॥ ४५॥ 
सम्पूर्ण देवगण, समुद्र, काल, सूर्य, चन्द्रमा, सूर्योदय, 
दिन, रात्रि, यम, वायु, अग्नि, इन्द्र, मृत्यु, मेघ, वसुगण, 
ब्रह्मा और रुद्र आदि तथा और भी जितने देव या दानव है 
वे सब भी उन्हीके रूप है ॥ ४६-४७ ॥ सम्पूर्ण विश्वको 
रचनेवाले वे सनातन विष्णुभगवान्‌ निर्विकार होकर भी 
(अपनी मायाके आश्रयसे) नाना प्रकारकी लीलाएँ करते 
है। वे (विद्युत्‌ होकर) चमकते है, (अग्नि होकर) 
प्रज्बलित होते है, (विष्णुरूपसे) रक्षा करते है ओर 
(रुद्ररूपसे) सबको भक्षण कर जाते है॥ ४८ ॥ यह 
स्थावर-जड्डम सम्पूर्ण त्रिलोकी एकमात्र उन्हीसे व्याप्त है । 
वे नीलकमलदलके समान शयामवर्ण और बिजलीकी-सी 
आभावाला पीताम्बर धारण किये हुए है ॥ ४९ ॥ तथा 
अपन वाम भागमे बेठी हुई शुद्ध सुवर्णकी-सी 
कान्तिवाली, कभी नष्ट न होनेवाली भगवती लक्ष्मीजीकी 
ओर निहारते हुए उन्हे आलिड्रन किये विराजमान 
है ॥ ५० ॥ वे किसी भी देव, दानव या नागसे देखे नही जा 
सकते, जिसपर उनकी प्रसन्नता होती है वही उनका दर्शन 
कर सकता है ॥ ५१ ॥ यज्ञ, तप, दान, अध्ययन अथवा 
और किसी भी उपायसे भगवान्‌ नही देखे जा 
सकते ॥ ५२ ॥ जो उनके भक्त है, जिनके प्राण ओर मन 
उन्हीमे लगे रहते है तथा वेदान्त-विचारसे जिनकी दृष्टि 
मलहीन हो गयी है उन निष्पाप महात्माओको ही भगवान्‌ 
विष्णुके दर्शन हो सकते है ॥ ५३ ॥ अब यदि तुझे भी 
(बिना किसी उपायके ही) उन परमेश्वरके दर्शनोकी इच्छा 
है तो सुन--वे देवाधिदेव श्रीहरि त्रेतायुगमे देव और 
मनुष्योके कल्याणके लिये, राजवेषसे, इक्ष्वाकुके वशमे 
दरशरथजीके पुत्र महावीर ओर पराक्रमी भगवान्‌ राम होकर 
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पितुर्नियोगात्स भ्रात्रा भार्यया ठण्डके बने । 
विचरिष्यति धर्मात्मा जगन्मात्रा स्वमायया ॥ ५६ ॥। 


एव ते सर्वमाख्यात मया रावण विस्तरात्‌। 
भजस्व भक्तिभावेन सदा राम श्रिया युतम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अगस्त्य उवाच 
एव श्रुत्वासुराध्यक्षो ध्यात्वा किश्नचिद्विचार्य च । 
त्वया सह विरोशथेप्सुर्मुमुदे रावणो महान्‌॥ ५८ ॥ 


युद्धार्थी सर्वती लोकानपर्चटन समनश्थित । 
एतदर्थ महाराज रावणो5तीव बुद्धिमान्‌ । 
हतवान्‌ जानकों देवीं त्ववात्मबधकांल्लुबा ॥ ५९ ॥ 
इमा कथा य श्रृणुयात्पठेद्गा 

सश्रावयेद्वा श्रवणार्थिना सदा। 
34 (युष्थमा रो ग्यमनन्त॑सी रथ 
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अवतीर्ण होगे ॥ ५४-५५ ॥ वे परम धार्मिक रघुनाथजी 
पिताकी आज्ञासे अपने भाई (लक्ष्मण) ओर अपनी ख्र 
जगज्जननी मायाके सहित दण्डक बनमे विचरेगे ॥ ५६॥ 
हे रावण | इस प्रकार यह सारा तत्त्व मैने तुझे विस्तारसे 
सुना दिया । अब तू लक्ष्मीजीसहित भगवान्‌ रामका सदा 
भक्तिपूर्वक भजन कर" ॥ ५७ ॥ 

अगस्त्यजी बोले--हे राम ! यह सुनकर राक्षसराज 
रावणने कुछ देर सोच-विचार करनेके अनन्तर आपके 
साथ विरोध करना निश्चित किया और ऐसा निश्चयकर वह 
मन-ही-मन बडा प्रसन्न हुआ॥ ५८ ॥ वह युद्धकी 
इच्छासे सम्पूर्ण लोकोमे घूमने लगा । हे महाराज । आपके 
हाथसे मारे जानेकी इच्छासे ही महाबुद्धिमान्‌ रावणने देवी 
जानकीजीको चुरा लिया था॥ ५९ ॥ जो पुरुष इस 
कथाको सुने या पढेगा अथवा सुननेकी इच्छावालोको 
सदा सुनावेगा वह दीर्घ-आयु, आरोग्य, अनन्तसुख, 


प्राप्रोेति लाभ धनमक्षय च॥ ६० ॥ इच्छित लाभ और अक्षय धन प्राप्त करेगा ॥ ६० ॥ 





नल्न्औैतततन 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसभादे उत्तरकाण्डे तृतीय सर्ग ॥३॥ 
बेटे 
चतुर्थ सर्ग 


रामराज्यका वर्णन तथा सीता-वनवास 











श्रीमहादेव उवाच 
एकदा ब्रह्मणो लोकादायान्त नारद मुनिम्‌। 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्व॑ति ! लोकान्तरोमे 
घूमते हुए रावणने एक दिन श्रीनारदजीको ब्रह्मलोकसे 


पर्यटन्‌ रावणो लोकान्दूष्ठा नत्वाब्रवीहथ ॥ १॥ | आते हुए देखकर उनसे नमस्कार करके पूछा-- ॥ १॥ 


भगवन्ब्रृहि मे योद्धु कुत्र सन्ति महाबला । 
थोदुमिच्छामि बलिभिस्त्सातासिजगलथम्‌ ॥ २॥ 


मुनिर्ध्यात्वाह सुचिर श्वेतद्वीपनिबासिन । 
महाबला महाकायास्तत्र याहि महामते ॥ ३ ॥ 


विष्णुपूजारता ये वे विष्णुना निहताश्न ये। 
त एवं तत्र सक्ञाता अजेयाश्व सुरासुरे ॥ ४॥ 


श्रुत्वा तद्रावणो वेगान्मन्त्रिभि पुष्पकेण तान्‌। 
योदुकाम समागत्य श्रेतद्वीपसमीपत ॥ ५॥ 


“भगवन्‌ | मै बलवानोके साथ युद्ध करना चाहता हूँ, 
आप तीनो लोकोसे परिचित है | कृपया बतलाइये मुझसे 
लडने योग्य महाबली पुरुष कहाँ है 2” ॥ २॥ 

तब मुनीश्वरने बहुत देरतक सोचकर कहा--' है 
महामते । श्वेतद्वीपके रहनेवाले बडे बलवान्‌ ओर विशाल 
शरीरवाले है, तुम वही जाओ ॥ ३ ॥ जो लोग भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजामे तत्पर रहते है अथवा जो खय 
विष्णुभगवानके ही हाथसे मारे गये है वे ही वहाँ उत्पन्न हुए 
है। वे देवता या दानव आदि किसीसे भी नही जीते जा 
सकते” ॥ ४ ॥ 

यह सुनकर रावण तुरत ही अपने मन्त्रियोके सहित 
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तत्रभाहततेजेस्क पृुष्पक. नाचलत्तत । 
त्यक्त्वा विमान प्रययो मन्त्रिणश्चन दशानन ॥ ६॥ 


प्रविशन्नेव तदद्वीप धृतो हस्तेन योषिता। 
पृष्टश्न त्व कुत कोऊसि प्रेषित केन वा बद ॥ ७॥ 


इत्युक्तो लीलया रत्रीभिसन्तीभि पुन पुन । 
कृष्छशब्दवस्ता ल्‍ननिर्मुक्तस्तेशा त्रीणा दशानन ॥ ८ ॥ 


आश्चर्यमतुल लब्ध्वा चिन्तयामास दुर्मति । 
विष्णुना निहतो यामि वेकुण्ठमिति निश्चित ॥ ९ ॥ 


मयि विष्णुर्यथा कुप्येत्तथा कार्य करोम्यहम । 
इति निश्चित्य वेदेहीं जहार विपिनेउसुर ॥ १०॥ 


जानन्नेव परात्मान स जहाराननीसुताम । 
मातृवत्व।लेयामास त्वतत्त काड्जन्वध स्वकम्‌ | ११॥ 


राम त्व परमेश्वरोईसि सकल 


जानासि विज्ञानदूग्‌ 
भूत भव्यमिद त्रिकालकलना- 
साक्षी विकल्पोज्झित । 
भत्तननाभनुवर्तनाथ सकला 
क्रियासहर्ति 
त्व श्रेण्वच्मनुजाकृतिर्मुनिबचो 
भासीश लोकार्चित ॥ १२॥ 


स्तुत्वेव राघव तेन पूजित कुम्भसम्भव । 
स्वाश्रम मुनिभि सार्थ प्रययो हष्टमानस ॥ १३ ॥ 


रामस्तु सीतया सार्थ भ्रातृभि सह मन्त्रिभि । 
ससारीव रमानाथोी.. समभाणो3बस हूहे ॥ १४ ॥ 
अनासक्तो5पि विषयान्ब॒ुभुजे प्रियया सह। 
हनुमठ्रमुखे. सद्धिर्वानरर॑ परिवेष्टित ॥ १५॥ 


पुष्पक्त चागमद्नाममेकेदा पूर्ववत्परभुम्‌ । 
प्राह देव कुबेरेण प्रेषित त्वामह तत ॥ १६॥ 


उत्तरकाण्ड 
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पुष्पक विमानपर चढकर श्वेतद्वीपके निकट आया । ५॥ 
उस द्वीपकी प्रभासे तेजोहीन हो जानेके कारण पुण. ओर 
आगे नही बढ सका। अत विमान और मन्त्रियोको 
छोडकर रावण स्वय ही चला ॥ ६ ॥ उस द्वीपमे घुसते ही 
एक खसत्रीने उसका हाथ पकडकर पूछा--'““बता, तू कौन 
है ? कहॉसे आया है 2? और यहाँ तुझे किसने भेजा 
है?” ॥७॥ इसी प्रकार वहाँ बहुत-सी खियोने 
लीलापूर्वक हँसते-हँंसते उससे वही बात कही और 
रावणको उन ख्त्रियोके हाथसे बडी कठिनतासे छुटकारा 
मिला ॥ ८ ॥ यह देखकर उसे असीम आश्चर्य हुआ और 
वह दुर्बुद्धि सोचने लगा, “मै विष्णुभगवानके हाथसे 
मरकर नि सन्देह बैकुण्ठको जाऊँगा॥ ९॥ अत मुझे 
ऐसा कार्य करना चाहिये जिससे भगवान्‌ विष्णु मुझपर 
कुपित हो, ऐसा सोचकर ही उस असुरने बनमे 
श्रीजानकीजीको हर लिया था ॥ १० ॥ हे राम ! आपके 
हाथसे अपना वध करानेकी इच्छासे ही रावणने आपको 
परमात्मा जानते हुए भी श्रीमीताजीको चुरा लिया और 
उनका माताके समान घालन किया ॥ ११ ॥ है राम | आप 
परमेश्वर है, आप त्रिकालदर्शी एवं विकल्पसे रहित होकर 
अपनी ज्ञानदृष्टिसे भूत, भविष्य और वर्तमान--ये सब 
कुछ जानते है, हे स्वामिन्‌! आप अपने भक्तोच्मे पार्ग 
दिखानेके लिये ही सारी लीलाएँ रचते है तथा 3गप सम्पूर्ण 
ल्लोकोसे पूजित होकर भी मनुष्यरूपसे हम-जेसे मुनियोके 
वचन सुनते हुए दिखलायी दे रहे है ॥ १२ ॥ 


इस प्रकार श्रीरघुनाथजीकी स्तुति कर और उनसे 
सत्कार पा श्रीअगस्त्यजी अन्य मुनीश्चरोके साथ 
प्रसन्न-चित्तसे अपने आश्रमको चले गये ॥ १३ ॥ 


लक्ष्मीपति भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयो तथा 
मन्त्रियोके 5 ठत ससारी पुरुषोके समान स्मण (आचरण) 
ऊरते हुए घरमे रहने लगे ॥ १४ ॥ उन्होने असग होते हुए 
भी अपनी प्रियाके साथ नाना प्रकारके भोगोको भोगा | वे 
सदा ही हनुमान्‌ आदि श्रेष्ठ वानरोसे घिरे रहते थे ॥ १५॥ 
एक बार पहलेहीके समान भगवान्‌ रामके पास पुष्पक 
विमान आया और बोला--“भगवन्‌ | मुझे कुबेरजीने 
अपने यहाँसे फिर आपहीकी सेवामे भेजा है॥ १६ ॥ 
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जित त्व रावणेनादो पश्चाद्रामेण निर्जितम । 
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(वे कहते है कि) पहले तुझे रावणने जीता था और 


अतस्त्व राघव नित्य वह यावद्डसेद्धवि ॥ १७ ॥ | फिर उससे श्रीरामचन्द्रजीने जीता है। अत जबतक वे 


यदा गछ्छेद्रघुश्रेष्ठो वेकुण्ठ याहि मा तदा। 
तच्छुत्वा राघव प्राह पुष्पक सूर्यसन्निभम्‌ ॥ १८ ॥ 


यदा स्मरामि भद्र ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ | 
तिष्ठान्तर्धाय सर्वत्र गच्छेदानीं ममाज्ञया॥ १९॥ 


इत्युवेस्ना रामचन्द्री>पि पीरकार्थाणि सर्वश । 
भ्रातृभिर्मन्त्रिभि सार्थ यथान्याय चकारस ॥ २०॥ 


राघवे शासति भुव लोकनाथे रमापतो । 
वसुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तश्न भूरहा ॥ २१॥ 


जना धर्मपरा सर्वे पतिभक्तिपरा स्त्रिय । 
नापरैथ॑त्पुनमर0। कश्चिद्राजनि राघवे ॥ २२॥ 


समारुह्य विमानाग्रय राघव सीतया सह । 
वानरैश्रतृभि सार्थ सद्नचारावनिं प्रभु ॥ २३ ॥ 


अमानुषाणि कार्याणि चकार बहुशो भुवि । 
ब्राह्मणस्थ सुत दृष्ठा बाल मृतमकालत ॥ २४ ॥ 


शोचन्त ब्राह्मण चापि ज्ञात्वा रामो महामति । 
तपस्थन्त बने शूद्र हत्वा आहाणब।लकम्‌ ॥। २५॥। 


जीवयामास शूद्गस्य ददो स्वर्गमनुत्तमम्‌। 
लोकानामुपदेर।थ परमात्मा रघूत्तम ॥ २६॥ 


कोटिश स्थापेचामास रिरनलिड्भानि सर्वरे। । 
सीता च रमयामास सर्वभोगैरमानुबे ॥ २७॥ 


शझशास रामो धर्मेण राज्य परमधर्मवित । 
कथा सस्थापयामास सर्वलोकेमलोपहीम्‌ ॥ २८ ॥ 


देशनर्षलनहस्न्नोणि। भाषामानुषनिश्रह । 
चकार राज्य विश्ििवल्लोकनन्द्यपदाम्नुज ॥ २९॥ 


एकपल्लीव्रतो रामो राजर्षि सर्वदा शुचि । 
भृहमेधीथपारतिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥ ३० ॥ 


पृथिवीतलपर रहे तबतक तू उनन्‍्हीको धारण कर ॥ १७॥ 
जिस समय रघुनाथजी वैकुण्ठको चले जायें उस समय तू 
मेरे पास आ जाना ?” यह सुनकर श्रीरघुनाथजीने सूर्यके 
समान देदीप्यमान पुष्पकसे कहा-- ॥ १८ ॥ “ेग 
कल्याण हो, जिस समय मैं तेरा स्मरण करूँ उसी समय तू 
मेरे पास आ जाना, अब तू जा ओर मेरी आज्ञासे गुप्तरूपसे 
सर्वत्र रह” ॥ १९॥ पृष्पकको इस प्रकार आज्ञा दे 
श्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयो ओर ममन्त्रियोके साथ 
मिलकर पुरवासियोके सम्पूर्ण कार्य यथायोग्य रीतिसे करने 
लगे ॥ २० ॥ 


त्रिलोकीनाथ लक्ष्मीपति भगवान्‌ रामके शासन- 
कालमे पृथिवी धनधान्यसे पूर्ण और वृक्ष फलादिसे 
सम्पन्न थे ॥ २१॥ श्रीरघुनाथजीके राज्यमे समस्त पुरुष 
धर्मपरायण थे, स्त्रियाँ पति-सेवामे तत्पर रहती थी और 
किसीको भी अपने पुत्रका मरण नही देखना पडता 
था॥ २२ ॥ भगवान्‌ राम सीताजी, भाइयो ओर वानरोके 
साथ विमानपर चढकर पृथिवीपर घूमा करते थे ॥ २३॥ 
उन्होने ससारमे बहुत-सी अमानवीय लीलाएँ की । एक 
बार एक ब्राह्मण-पुत्रको बाल्यावस्थाम ही असमय मगर 
देख और उस ब्राह्मणको बहुत शोक करते जान रघुग्रेष्ठ 
परमात्मा महामति रामने वनमे तपस्या करते हुए शूद्रको 
(उसका कारण मानकर) मारा और उस बालकको 
जीवित किया तथा शूद्रको अत्युत्तम स्वर्गलोक दिया। 
उन्होने लोगोको उपदेश देनेके लिये जगह-जगह करोडो 
शिवलिड़ स्थापित किये और सीताजीका सब प्रकारक 
अलोकिक भोगोसे अनुरञझन किया ॥ २४--२७ ॥ इस 
प्रकार परमधार्मिक भगवान्‌ राम धर्मपूर्वक राज्यशासन 
करते रहे और उन्होने सम्पूर्ण लोकोके पाप दूर करनेवाली 
अपनी पवित्र कीर्ति-कथा ससारमे स्थापित की ॥ २८ ॥ 
तीनो लोक जिनके चरणकमलोकी वन्दना करते है उन 
माया-मानव-शरीरधारी श्रीरामचन्द्रजीने विधिपूर्वक दस 
हजार वर्ष राज्य किया ॥ २९॥ 


राजर्षि भगवान्‌ राम एकपल्लीब्रतका पालन करनेवाले 
थे। वे पवित्र-चरित्र रामजी लोगोको शिक्षा देते हुए 


सर्ग ४ ] 


सीता प्रेम्गानुवत्या च प्रश्रयेण दमेन च। 
भर्तुर्मनोहरा साध्वी भावज्ञा सा ह्ििया भिया ॥ ३१ ॥ 


एकदाक्रो्डविपिने सर्नभीगरस्तमन्विते । 
एकान्ते दिव्यभवने सुखासीन रघृत्तमम्‌॥ ३२ ॥ 


नीलमाणिकेबसकाश दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
प्रसन्ननदन शान्त लिद्युत्पुझनिभाग्नरम्‌ ॥ ३३ ॥। 


सीता कमलबपत्राक्षी सबभिरणभूषिता । 
राममाह कराभ्या सा लालयन्ती पदाम्बुजे ॥ ३४ ॥। 


देवरेव. जगन्नाथ 


चिदाननदादिमध्यथान्तरहितेशेषकारणे 


परमात्मन्सलनातेने । 
॥ ३५ ।। 


देव देवा समासाद्य मामेकान्ते>श्ुवन्‍्नल । 
बहुशोर्थयमानास्ते वैकुण्ठागमन प्रति ॥ ३६ ॥ 


त्वया सभेतश्चिच्छक्त्था रामस्तिष्ठति भूतले । 
विसृज्चास्मीन्ध्वक धाम बेकु/ण्ठ से सनातनम्‌ ॥ ३७ ॥। 


आस्ते त्वया जगद्धात्रि राम कमललोचन । 
अग्मतो याहि बैकुण्ठ त्व तथा चेद्रघूत्तम ॥ ३८ ॥ 


आमगमिष्यति बेकुण्ठ सनाथान्न करिष्यति । 
इति विज्ञापिताह तैर्मया विज्ञापितो भवान्‌॥ ३९ ॥ 


यद्युक्त तत्कुरुषाद्य नाहमाज्ञापये प्रभो। 
सीतायास्तद्वच श्रुत्वा रामो ध्यात्वात्नवीद््षणम्‌ ॥। ४० ॥ 


देवि जानामि सकल तत्रोपाय वदामि ते। 
कल्पयित्वा मिष देवि लोकवाद त्वदाश्रयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


त्यजामि त्वा बने लोकवादाद्धीत इवापर । 
भविष्यत कुमारो द्वो वाल्मीकेराश्रमान्तिके ॥ ४२ ॥ 


इंदानीं दृश्यते गर्भ पुनरागत्य मेउन्तिकम्‌ । 
लोकाना प्रत्ययार्थ त्व कृत्वा शपथमादरात्‌ ॥ ४३ ॥ 


भूमेविंवरमात्रेण वैकुण्ठ यास्यसि ह्ुतम्‌। 
पश्चादह गमिष्यामि एप एवं सुनिश्चय ॥ ४४ ॥ 


उत्तरकाण्ड 


३२७ 


गृहस्थाश्रमके समस्त धर्मोका पालन करते रहे ॥ ३० ॥ 
साध्वी सीताजी भी उनके हृदयका रुख परखनेवाली थी । 
उन्होने अपने प्रेम, आज्ञापालन, नम्नता, इन्द्रियसयम, 
लज्जा और भीरुता आदि गुणोसे पतिका मन हर लिया 
था॥ ३१॥ एक दिन श्रीरघुनाथजी अपने क्रीडावनके 
सम्पूर्ण भोगोसे सम्पन्न भवनमे एकान्तमे सुखपूर्वक बैठे 
थे। उनके शरीरकी आभा नीलमणिके समान थी, वे दिव्य 
भूषणोसे भूषित थे, उनका मुख प्रसन्न और भाव गम्भीर था 
तथा वे विद्युत्पुझ्लके समान देदीप्यमान पीताम्बर धारण 
किये थे। उस समय सर्वालड्डास्सुसज्जिता कमलदल- 
लोचना श्रीसीताजीनेी अपने करकमलोसे रघुनाथजीकी 
चरणसेवा करते हुए उनसे कहा--- ॥ ३२--३४ ॥ “हे 
देवाधिदेव । हे जगन्नाथ ! हे सनातन पग्मात्मन्‌ । हे 
चिदानन्दस्वरूप | हे आदि, मध्य और अन्तसे रहित 
सबके कारण | हे देव! देवताओने आकर मुझसे 
एकान्तमे बहुत कुछ प्रार्थना करते हुए आपके बैकुण्ठ 
पधारनेके विषयमे कहा है ॥ ३५-३६ ॥ वे कहते है कि 
“तुझ चिच्छक्तिसे युक्त होकर ही राम हम सबको ओर 
अपने सनातन स्थान वैकुण्ठको छोडकर पृथिवीतलमे 
ठहरे हुए है ॥ ३७ ॥ है जगद्धात्रि । कमलनयन राम सदा 
तेरे साथ ही रहते है । यदि तू पहले वैकुण्ठको चली जाय 
तो श्रीरघुनाथजी भी वहॉ आकर हमे सनाथ कर देगे।' 
मुझसे उन्होने इस प्रकार कहा है सो मैंने आपको सुना 
दिया ॥ ३८-३९ ॥ हे प्रभो ! मेरा कोई आदेश तो हे नही, 
अब आप जैसा उचित समझे बैसा करे |” 

सीताजीके ये बचन सुनकर रघुनाथजीने कुछ देर 
सोचकर कहा ॥ ४० ॥ 'देवि | में यह सब जानता हूँ। 
उसके लिये मै तुम्हे उपाय बतलाता हूँ । मैं तुमसे सम्बन्ध 
रखनेवाले लोकापवादके मिषसे तुम्हे लोकनिन्दासे 
डरनेवाले अन्य पुरुषोके समान वनमे त्याग दूँगा। वहाँ 
श्रीवाल्मीकिजीके आश्रमके पास तुम्हारे दो बालक 
होगे ॥ ४१-४२ ॥ इस समय तुम्हारे राशीरमे 4र्भागस्थाके 
चिह्न दिखायी दे रहे हैं। (बालकोके उत्पन्न होनेपर) तुम 
मेरे पास फिर आओगी और लोकोकी प्रतीतिके लिये आदर- 
पूर्वक शपथ करके तुरत ही पृथिवीके (फटनेपर उसके) 
छिद्रद्वारा वैकुण्ठको चली जाओगी | पीछे मैं भी वहा आ 
जाऊँगा, बस अब यही निश्चय रहा” ॥ ४३-४४ ॥ 


३२८ 


इत्युक्टना ता विसृज्याथ रामो ज्ञानैकलक्षण । 
मन्जिभि्मनञतत्त्पसोर्षलमुख्यैक्ष. सवृत ॥ ४५॥ 


तत्रोपविष्ट श्रीरीम सुहृद पर्युपासत । 
हास्यश्रीढक थासुर। हासयन्त स्थिता हरिम्‌॥ ४६ ॥ 


कथाप्रसड्ु)(पश्र०्छ रामो विजयनामकम्‌ । 
पोरा जानपदा मे कि बदन्तीह शुभाशुभम्‌ ॥ ४७ ॥ 


सीता वा मातर वा मे भ्रातृ्वा कैकयीमथ । 
न भेतव्य त्वया ब्रूहि शापितोडईसि ममोपरि ॥ ४८ ॥ 


इत्युक्त प्राह विजयो देव सर्वे वदन्ति ते । 
कृत सुदुष्कर सर्व रामेण विदितात्मना ॥ ४९ ॥ 


किन्तु हत्वा दशग्रीव सीतामाहत्य राघव । 
अमर्ष पृष्ठत कृत्वा स्व वेह्म प्रत्यपादयत्‌ ॥ ५० ॥ 


कीदृश हृदये तस्य सीतासम्भोगज सुखम्‌। 
या हता विजने5रण्ये रावणेन दुरात्मना॥ ५१ ॥ 


अस्माकमपि दुष्कर्म योषिता मर्षण भवेत्‌ । 
यादूगभवति वे राजा तादृश्यो नियत प्रजा ॥ ५२ ॥ 


श्रुवा तद्॒चन राम स्वेजनानपर्थपृच्छत । 
तेषपि नत्वाब्बरुवन्‌ राममेवमेतन्न सशय ॥ ७३ ॥ 


ततो विसृज्य सचिवान्विजय सुहृदस्तथा । 
आहय लक्ष्मण रामो वचन चेदमत्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 


लोकापवादस्तु महान्शीताम/श्रित्व मे5भवत्‌ । 
सीता प्रात श्र॒मानीय नाल्मीकेराश्रमान्तिके ॥ (५५७ ॥। 


त्यक्त्वा शीघ्र रथेन त्व पुनरायाहि लक्ष्मण । 
वक्ष्यसे यदि वा किख्चित्तदा मा हतवानसि ॥ ५६ ॥। 


इत्युक्तो लक्ष्मणो भीत्या आतरेत्थाथे जानकोम्‌ । 
सुमन्त्रेण रथे कृत्वा जगाम सहसा वनम्‌ ॥ ५७ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ४ 


एकमात्र ज्ञानस्वरूप भगवान्‌ रामने सीताजीसे ऐसा 
कह उन्हे अन्त पुरको भेज दिया और स्वय नीतिशाख्रके 
जाननेवाले मन्त्रियों तथा मुख्य-मुख्य सेनापतियोसे 
घिरकर वहाँ विराजमान हुए। सुहृदगण वहाँ बेठे हुए 
रामकी परिचर्यामे लगे हुए थे ओर हास्योक्तिमे कुशल 
विदूषकगण उन्हे हँसा रहे थे ॥ ४५-४६ ॥ 


तब भगवान्‌ रामने प्रसगवश विजय नामक एक दूतसे 
पूछा--'मेरे, सीताके, मेरी माता और भाइयोके अथवा 
कैकेयीके विषयमे पुरवासी लोग क्या कहते है ? मै तुम्हे 
अपनी शपथ कराता हूँ, तुम भय न करके सच-सच 
कहना ॥ ४७-४८ ॥ 


भगवानके इस प्रकार पूछनेपर विजयने कहा-- 
“देव | सभी लोग कहते है कि आत्मज्ञानी महाराज रामने 
जो कार्य किये हे वे सभी बडे दुष्कर है ॥ ४९ ॥ किन्तु 
उन्होने रावणको मारकर सीताको बिना किसी प्रकारका 
सन्देह किये ही अपने साथ लाकर घर रख लिया (यह 
ठीक नही किया) ॥ ५० ॥ भला, जिस सीताको दुग़त्मा 
रावणने निर्जन वनमे हर लिया था न जाने उसके साथ 
भोग भोगते हुए उन्हे क्या सुख मिलता है 2 ॥ ५१ ॥ अब 
हमे भी अपनी स्त्रियोके दुश्वरित्रको सहन करना पडेगा, 
क्योकि जैसा राजा होता है प्रजा भी निस्सन्देह वैसी हा 
होती है” ॥ ५२ ॥ 


उसके ये वचन सुनकर श्रीरामचन्द्रजीन अपने 
आत्मीयोसे पूछा । उन्होने भी रघुनाथजीको प्रणाम करके 
यही कहा कि नि सन्देह ऐसी ही बात है ॥ ५३ ॥ 


तब श्रीरामचन्द्रजीने मन्त्रीगण, विजय और अपने 
सुहृदोको विदाकर श्रीलक्ष्मणजीको बुलाया और उनसे 
इस प्रकार कहने लगे---“'भैया लक्ष्मण ! सीताके कारण 
मेरी बडी लोकनिन्दा हो रही है। अत तुम कल सबेरे ही 
सीताको रथपर चढाकर वाल्मीकि मुनिके आश्रमके समीप 
छोड आओ । इस विषयमे यदि तुम कुछ कहोगे तो मानो 
मेरी हत्या ही करोगे” ॥ ५४--५६ ॥ 


भगवानकी ऐसी आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी डर गयें | 
उन्होने सबेरे उठते ही सुमन्त्रसे रथ जुडवाया और उसमे 
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बाल्मीकेराश्रमस्थान्ते व्यक्त्वा सीतामुनाच स॒। जानकीजीको चढाकर तुरत वनको चल दिये।॥ ५७ ॥ 
लोकापनादभीत्या त्वा त्यक्तवान्‌ राथणों बने ॥ ५८ ॥ | वाल्मीकि मुनिके आश्रमपर पहुँचते ही उन्होने सीताको 
उतार दिया और उनसे कहा--“रघुनाथजीने लोकापवादसे 
डरकर तुम्हे त्याग दिया है ॥ ५८ ॥ हे मात ! इसमे मेरा 
कोई दोष नही है, अब तुम मुनीश्चरके आश्रमपर चली 
जाओ ।” सीताजीसे इस प्रकार कह लक्ष्मणजी तुरत 
ग प् श्रीरामचन्द्रजीके पास चले आये ॥ ५९ ॥ 
सीतापि दु खसन्तप्ता (बललापातिमुस्धनत । उस समय सीताजी अत्यन्त दु खातुरा होकर अति 
शिष्ये श्रुव्वा च वाल्मीकि सीता शात्वा स दिव्थदृक ॥ ६० ॥ | मूर्खा ख्रियोके समान विलाप करने लगी। महर्षि 
वाल्मीकिने जब शिष्योके मुखसे यह बात सुनी (कि एक 
अर्ध्यादिभि पूजयित्वा समाश्चास्थ च जानकीम्‌ । स्त्री रो रही है) तो उन्होने दिव्यदृष्टिसे जान लिया कि वह 
ज्ञाव्वा भविष्य सकलामर्पथन्मुनियोषिताभ्‌ ॥ ६१ ॥ | सीताजी ही है॥ ६० ॥ मुनि भविष्यमे होनेवाली सब बाते 
जानते थे। अत उन्होने अर्घ्यादिसि सीताजीका पूजन 
किया और उन्हे समझा-बुझाकर मुनिपल्ियोको सौप 
दिया ॥ ६१ ॥ वे मुनिपत्रियाँ मुनीधरके कहनेसे उन्हे 
साक्षात्‌ परमात्माकी भार्या लक्ष्मीजी जानकर नित्यप्रति 
भक्ति-भावसे उनकी पूजा करतीं ओर सदा ही अत्यन्त 
आदरसे नम्रतापूर्वक उनकी सेवा करती थी॥ ६२ ॥ 


दोषो न कश्रनिन्मे भातग्गच्छाश्रमपद मुने । 
इत्युक्वा लक्ष्मण शीघ्र गतवान्‌ रामसन्निधिम्‌ ॥ ५९ ॥ 


तास्ता सम्पूजयन्ति सम सीता भक्त्या दिने दिने । 
ज्ञात्वा परात्मनों लक्ष्मी मुनिनाक्येन योषित । 
सेवा चक्कतु सदा तस्या विनयादिभिरोदेशत्‌ ॥ ६२ ॥ 


























रामोषपि सीतारहित परात्मा इधर, सीताजीको त्याग देनेपर जिनके चरणकमलोका 
विज्ञानदृक्केवल आदिदेव । मुनिजन सेवन करते हैं वे विज्ञानचक्षु, अद्वितीय, आदिदेव 
सन्तज्य भोगानखिलान्बिरत्ते परमात्मा राम भी समस्त भोगोको छोडकर वैराग्यपूर्वक 
मुनिश्नतोअभून्मुनिसेविताइस्रि ॥ ६३ ॥  मुनियोके समान रहने लगे ॥ ६३ ॥ 
बाण शा 
इति श्रीमद्ध्यात्मरामायणे 3भामहेश्वरसनादे उत्तरकाण्डे चतुर्थ सर्ग ॥४॥ 
बारे शा 
पश्ञम सर्ग 
रामगीता 

श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! तदनन्ततर, रघुश्रेष्ठ 
ततो.. जगन्मड्रे लमड़े लोत्मना भगवान्‌ राम, ससारके मड्गलके लिये धारण किये अपने 
विधाय रामायणकी तिमुत्तमाम्‌ । दिव्यमड्रल देहसे रामायणरूप अति उत्तमकीर्तिकी 
चचार पूर्वाचरित  रघूत्तमो स्थापना कर पूर्वकालमे जेसा आचरण राजर्षिश्रेष्ठोने किया 
शजर्षिनयरभिसेनित यथा ॥ १॥ | है वैसा ही स्व्य भी करने लगे॥१॥ उदारबुद्धि 
सोमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्धिना लक्ष्मणजीके पूछनेपर वे प्राचीन उत्तम कथाएँ सुनाया 
राम कथा प्राह पुरातनी शुभा । करते थे। इसी प्रसड्रमे श्रीरघुनाथजीने, राजा नृगको 
राज्ञ प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो प्रमादवश ब्राह्मणके शापसे तिर्यग्योनि प्राप्त करनेका 


द्विजस्यतिर्यक्त्वमथाह राघव ॥ २ ॥ | वृत्तान्त भी सुनाया ॥ २ ॥ 


३३०, 


कदाचिदेकान्त उपस्थित प्रभु 

राम रेमालालितपादपड्डुजम । 
सीमित्रिरासादितशुब्धभागन 

प्रणम्य भक्त्या न्रिनयान्तितीउन्ननीत्‌ ॥ हे ॥ 


त्व शुद्धबोधोडसि हि सर्वदेहिना- 
भाव्मास्थधीशो>सि निराकृति स्वयम्‌। 
प्रतीयसे. ज्ञानदूुशा महामते 


पादाब्जभूड़ाहितसंडू सट्लिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


अह प्रपन्नोइस्मि पदाम्बुज प्रभो 

भवापवर्ग तब योगिभावितम्‌ | 
यथाझरसाशानभपारनारिधि 

सुख तरिष्यामि तथानुशाधि माम्‌॥ ५७॥। 


श्रुवाथ सोमित्रिकन्नो+॑खखिल तदा 


प्राह प्रपन्नार्तिहर प्रसन्नधी । 
6िजानमे शॉनत भ्रद्मान्तये 
श्रुतिप्रपन्न क्षितिपालभूणण ॥ ६॥ 


आदो स्वनर्णाश्रमनर्णिता क्रिया 
कृत्वा समासादितरुन््धभानस । 
समाप्य तत्पूर्णमुपात्तसाधिन 


समाश्रयेत्स दुरुमात्मलब्धिये ॥॥ ७॥ 


क्रिया शरीरोबछनहेतुरादूत। 
प्रियाप्रियो तो भवत सुरागिण । 
धर्मेरो! तत्र पुन शरीरक 


पुन॒ क्रिया चक्रवदीर्यते भव ॥ ८॥ 


अज्ञानमेवास्थ हि. मूलकारण 

तद्धानमेबवात्र विधो  विधीयते। 
तन्नाशविधो . पटीयसी 
न कर्म तज्ज सब्रीध्मोरितम्‌॥ ९ ॥ 


विद्येव 


नाज्ञानाानिन चर. रागसक्षयो 
भवेत्तत कर्म सदोषमुद्धवेत्‌ । 
तत पुन  ससृततिरष्थवारिता 


तस्मादबुधो.. शाननिचारेनानभवेत्‌ ॥ १० ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


किसी दिन भगवान्‌ राम, जिनके चरणकमलोकी 
सेवा साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीजी करती है, एकान्तमे बैठे हुए थे। 
उस समय शुद्ध विचारवाले लक्ष्मणजीने (उनके पास 
जा) उन्हे भक्तिपूर्वक प्रणाम कर अति विनीतभावसे 
कहा-- ॥ ३॥ “हे महामते ! आप शुद्धज्ञानस्वरूप, 
समस्त देहधारियोके आत्मा, सबके स्वामी ओर स्वरूपसे 
निराकार है। जो आपके चरणकमलोके लिये भ्रमररूप हैं 
उन परमभागवतोके सहवासके रसिकोको ही आप 
ज्ञानदृष्टिसे दिखलायी देते है॥| ४ ॥ हे प्रभो | योगिजन 
जिनका निरन्तर चिन्तन करते है, ससारसे छुडानेवाले उन 
आपके चरणकमलोकी मै शरण हूँ, आप मुझे ऐसा 
उपदेश दीजिये जिससे मे सुगमतासे ही अज्ञानरूपी अपार 
समुद्रके पार हो जाऊँ' ॥ ५॥ 

श्रीलक्ष्मणजीके ये सब वचन सुनकर शरणागत- 
बत्सल भूपालशिरोमणि भगवान्‌ राम सुननेके लिये 
उत्सुक हुए लक्ष्मणको उनके अज्ञानान्धकारका नाश 
करनेके लिये प्रसन्नचित्तसे ज्ञानोपदेश करने लगे ॥ ६॥ 
(वे बोले--) सबसे पहले अपने-अपने वर्ण ओर 
आश्रमके लिये (शाखत्रोमे) बतलायी हुईं क्रियाओका 
यथावत्‌ पालन कर, चित्त शुद्ध हो जानेपर उन कर्मोको 
छोड दे ओर शञम-दमादि साधनोसे सम्पन्न हो 
आतमज्ञानकी प्राप्तिक लिये सदुरुकी शरणमे जाय ॥ ७॥ 
कर्म देहान्तरकी प्राप्तिके लिये ही स्वीकार किये गये हैं, 
क्योकि उनमे प्रेम रखनेवाले पुरुषोसे इष्ट-अनिष्ट दोनो ही 
प्रकारकी क्रियाएँ होती है। उनसे धर्म और अधर्म 
दोनोह्ीकी प्राप्ति होती है ओर उनके कारण रशरीर प्राप्त होता 
है जिससे फिर कर्म होते है । इसी प्रकार यह ससार चक्रक़े 
समान चलता रहता है॥ ८॥ ससारका मूल कारण 
अज्ञान ही है ओर इन (शास्त्रीय) विधिवाक्योमे उस 
(अज्ञान) का नाश ही (ससारसे मुक्त होनेका) उपाय 
बतलाया गया है ? अज्ञानका नाश करेेमे ज्ञान ही समर्थ 
है, (सकाम) कर्म नही, क्योकि उस (अज्ञान) से उत्पन्न 
होनेवाला कर्म उसका विरोधी नही हो सकता ॥ ९॥ 
सकाम कर्मद्वारा अज्ञानका नाश अथवा रागका क्षय नही 
हो सकता बल्कि उससे दूसरे सदोष कर्मकी उत्पत्ति होती 
है उससे पुन ससारकी प्राप्ति होना अनिवार्य है। इसलिये 
बुद्धिमानको ज्ञान-विचारमे ही तत्पर होना चाहिये ॥ १० ॥ 


सर्ग ५ ] 


ननु क्रिया वेदमुखेन चोदिता 
तथेव विद्या. पुरुषार्थलाधनमे । 
कर्तव्यता प्राणभत प्रचोदिता 
विद्यासहायत्वमुपैति. सा 


कर्माकृती दोषमपि श्रुतिर्जगो 
तस्मात्सदा कार्यमिद मुमुक्षणा । 


ननु स्वतन्त्रा ध्रुनकार्नेकारिणी 
विद्या न किश्चिन्मनसाध्यपेक्षते ॥ १९२ ॥। 


पुन ॥ ११॥ 


न सत्यकारयोडपि हि यद्वदध्वर 
प्रकान्लपे>न्यैनपि. कारकादिकान्‌ । 
तथैव विद्या विधित प्रकाशिते- 
विंशिष्यते कर्मभिरेव  मुक्तये ॥ १३ ॥ 


केचिद्ददन्तीति वितर्कवादिन- 
स्तदष्पसददूष्टविरेधकारणात्‌.। 
देहाभिमानादभिबर्ध॑ते क्रिया 
विद्या गताहड्डुतित प्रसिद्धयति ॥। १४ ॥ 


विशुर्धनिशञानविरोचनाशिता 

विद्यात्मतृत्तिश्चरमेति 
कर्माखिलकारका दिभपि- 

निहन्ति विद्यारसतलकारकादिकभे ॥ १५ ॥। 


तस्मीत्त्वजेल्कार्थमेशेषेते... सुधी- 
विंद्याविरोधान्न समुच्चयो भवेत्‌ | 

अत्मानुस्न्धानपराकणफ। सदा 
निवुत्तसर्थीन्द्धिबवुत्तिगोचर 


यावच्छरीरादिषु. माययात्मधी- 

स्तावद्विधियो. विधिनादकर्मणोभ्‌ । 
नेतीति वाक्येरखिल निषिध्य त- 

ज्जात्वा परात्वानमथ त्यजेत्क्रिया ॥ १७ ॥ 


परात्मात्थविभेदभैदक 
विजश्ञानभात्मन्येनभीति भास्वरम्‌ । 
तदेव माया अविलीयतेज्झसा 
सकारका कारणमात्मससूते' ॥ १८॥ 
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भण्यते । 


उदेति 


१६ ॥।। 


यदा 


उत्तरकाण्ड ३३९१ 


कुछ वितर्कवादी ऐसा कहते है कि जिस प्रकार वेदके 
कथनानुसार ज्ञान पुरुषार्थका साधक है वैसे ही कर्म 
वेदविहित है, और प्राणियोके लिये कर्मोकी अवश्य- 
कर्तव्यताका विधान भी है, इसलिये वे कर्म ज्ञानके 
सहकारी हो जाते है। साथ ही श्रुतिने कर्म न करनेमे दोष 
भी बतलाया है, इसलिये मुमुक्षुको उन्हे सर्वदा करते रहना 
चाहिये, और यदि कोई कहे कि ज्ञान स्वतन्त्र है एव निश्चय 
ही अपना फल देनेवाला है, उसे मनसे भी किसी ओरकी 
सहायताकी आवश्यकता नही है, तो उसका यह कहना 
ठीक नही, क्योकि जिस प्रकार (वेदोक्त) यज्ञ सत्य कर्म 
होनेपर भी अन्य कारकादिकी अपेक्षा करता ही है, उसी 
प्रकार विधिसे प्रकाशित कमेंकि द्वारा ही ज्ञान मुक्तिका 
साधक हो सकता है (अत कर्मोका त्याग उचित नही 
है) ॥ ११---१३ ॥ 

(सिद्धान्ती-) ऐसा जो कोई कुतर्की कहते है उनके 
कथममे प्रत्यक्ष विरोध होनेके कारण वह ठीक नही हे, 
क्योकि कर्म देहाभिमानसे होता है ओर ज्ञान अहकारके 
नाश होनेपर सिद्ध होता है॥ १४ ॥ (वेदान्तवाक्योका 
विचार करते-करते) विशुद्ध विज्ञानके प्रकाशसे उद्धासित 
जो चरम आत्मवृत्ति होती है उसीको विद्या (आत्मज्ञान) 
कहते है। इसके अतिरिक्त कर्म सम्पूर्ण कारकादिकी 
सहायतासे होता है किन्तु विद्या समस्त कारकादिका 
(अनित्यत्वकी भावनाद्वारा) नाश कर देती है॥ १५॥ 
इसलिये समस्त इन्द्रियोके विषयोसे निव॒त्त होकर निरन्तर 
आत्मानुसन्धानमे लगा हुआ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूर्ण 
कर्मोका सर्वथा त्याग कर दे। क्योकि विद्याका विरोधी 
होनेके कारण कर्मका उसके साथ समुचख्चय नही हो 
सकता ॥ १६॥ जबतक मायासे मोहित रहनेके कारण 
मनुष्यका दरीरादिमे आत्मभाव है तभीतर्क उसे वैदिक 
कर्मानुष्ठान कर्तव्य है। नेति-नेति' आदि वाक्योसे सम्पूर्ण 
अनात्म-वस्तुओका निषेध करके अपने परमात्मस्वरूपक) 
जान लेनेपर फिर उसे समस्त कर्मोको छोड देना 
चाहिये ॥ १७ ॥ जिस समय परमात्मा और जीवात्माके 
भेदको दूर करनेवाला प्रकाशमय विज्ञान अन्त करणमे 
स्पष्टतया भासित होने लगता है उसी समय आत्माके लिये 
ससार-प्राप्तिकी कारण माया अनायास ही कारकादिके 
सहित लीन हो जाती है॥ १८ ॥ 


३३२ 


श्रुतत्रमाणाभशिनविनाशिता च सा 

कथ भविष्यत्यपि कार्यकारिणी । 
लविज्ञानमानादमला ट्वतीयत- 

स्तस्मादविद्या न पुनर्भविष्यति ॥ १९॥ 


यदि सम नष्टा न पुन प्रसूयते 

कर्ताहमस्येति मति कथ भवेत्‌। 
तस्मात्स्वतनत्रा न किमप्यपेक्षते 

विद्या विमोक्षाय विभाति केवला ॥ २० ॥ 


तैत्तिरीयश्रुतिशह सादर 

न्यास श्रशस्ताखिलकर्मणा स्फुटम्‌ । 
एतावदित्याह चर वाजिना श्रुति- 

ज्ञान विमोक्षाय न कर्म साधनम ॥ २१॥। 


सा 


विद्यासमत्वेब॒ तु॒ दर्शितस्त्वया 
क्रतुर्न॒दृष्ठान्न उदाहत सम । 

फले पृथकरव। हरहुक रखे क्रतु 
ससाध्यते ज्ञानमतो विपर्ययम्‌ ॥ २२ ॥ 


सप्रत्यवायो... ह्महमित्यनात्मधी- 

रज्प्रसिद्धा न तु तत्त्वदर्शिन । 
तस्माहुथैस््थाज्यमविक्रियोत्मपि- 

विधानत कर्म विधिश्रकाशितम्‌ ॥ २३ ॥ 


श्रद्धान्वितक्षत््वतमस्रीत. वाक्यतो 

गुरो प्रसादादपि शुद्धमानस । 
विज्ञाब- चेकात्यमथात्मजीबयो 

सुखी भवेन्‍मेरुरिनाभ्रकेभ्पन ॥ २४ ॥ 


आदो पदार्थावगतिर्िहि. कारण 
बाक्यार्थविज्ञानविधा. विधानत- । 
तत्त्वम्पदार्थोी.. परमात्यजीबनका- 
वसीति चेकात्थभथानयोरभ॑वेत्‌ ॥ २५ ॥ 


* न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके अमृतत्वमानदु 
+ एतावदर खल्वमतत्वमू (ब॒ु०3० ४ | ५। १५) 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


श्रुति प्रमाणसे उसके नष्ट कर दिये जानेपर फिर वह 
अपना कार्य करनेमे समर्थ भी किस प्रकार हो सकेगी ? 
क्योकि परमार्थतत्त्व एकमात्र ज्ञानस्वरूप, निर्मल और 
अद्वितीय है। अत (बोध हो जानेपर) फिर अविद्या 
उत्पन्न नही होगी ॥ १९ ॥ जब एक बाग नष्ट हो जानेफर 
अविद्याका फिर जन्म ही नही होता तो बोधवानको "मैं इ् 
कर्मका कर्ता हूँ' ऐसी बुद्धि केसे हो सकती है ? इसलिये 
ज्ञान ख्तन्त्र है, उसे जीवके मोक्षके लिये किसी और 
(कर्मादि) की अपेक्षा नही है, वह स्वय अकेला ही उसके 
लिये समर्थ है ॥ २० ॥ इसके सिवा तैत्तिरीय शाखाकी 
प्रसिद्ध श्रुति भी आग्रहपूर्वक स्पष्ट कहती है कि समस्त 
कर्मोका त्याग करना ही अच्छा है तथा 'एतावत्‌' इत्यादि 
वाजसनेयी शाखाकी श्रुति॥ भी कहती है कि मोक्षका 
साधन ज्ञान ही है कर्म नही ॥ २१ ॥ ओर तुमने जो ज्ञानकी 
समानतामे यज्ञादिका दुष्टान्त दिया सो ठीक नही है। 
क्योकि उन दोनोके फल अलग-अलग है। इसके 
अतिरिक्त यज्ञ तो (होता, ऋत्विकू, यजमान आदि) 
बहुत-से कारकोसे सिद्ध होता है और ज्ञान इससे विपरीत 
है (अर्थात्‌ वह कारकादिसे साध्य नही है) ॥ २२॥ 
(कर्मके त्याग करनेसे) में अवश्य प्रायश्चित्त-भागी 
होऊँगा--ऐसी अनात्म-बुद्धि अज्ञानियोको हुआ करती 
है, तत्त्वज्ञानाको नही। इसलिये विकाररहित चित्तवाले 
बोधवान्‌ पुरुषको विहित कर्मोका भी विधिपूर्वक त्याग कर 
देना चाहिये ॥ २३ ॥ 


फिर शुद्ध-चित्त होकर श्रद्धापूर्वक गुरुकी कृपासे 
“तत्वतमसि' इस महावाक्यके द्वारा परमात्मा और 
जीवात्माकी एकता जानकर सुमेरुके समान निश्चल एव 
सुखी हो जाय ॥ २४॥ यह नियम ही है कि प्रत्येक 
वाक्यका अर्थ जाननेमे पहले उसके पदोके अर्थका ज्ञान 
ही कारण है। (इस “तत्त्वमसि' महावाक्यके) “तत' और 
त्वम' पद क्रमसे परमात्मा और जीवात्माके बाचक है और 
'असि' उन दोनोकी एकता करता है॥ २५॥ इन दोनो 


(तै० आ० १० | १०) 





कक अं बम 


ऑल : है 2-2: आई मी कक 


सर्ग ५ ] उत्तरकाण्ड झहे३ 


प्रत्यक्परीक्षादिविरोधमात्मनो- (जीवात्मा ओर परमात्मा) मे जीवात्मा प्रत्यक्‌ 
विहाय सडगृहा तयो श्चिदात्मताम्‌ । (अन्त करणका साक्षी) है और परमात्मा परोक्ष 
सशोधिता लक्षणया च लक्षिता (इन्द्रियातीत) है, इस (वाच्यार्थरूप) विरोधको छोडकर 
ज्ञात्वा स्वमात्मानमथाइयो भवेत्‌ ॥ २६॥ और लक्षणावृत्तिसे लक्षित उनकी शुद्ध चेतनताको 
गरहणकर उसे ही अपना आत्मा जाने ओर इस प्रकार 


एकात्मकत्वाज्जहती न सम्भवे- एकीभावसे स्थित हो ॥ २६ ॥ इन 'तत्‌' ओर 'त्वम्‌' पदोमे 
राथाजहल्लक्षणता विरोधत । एकरूप होनेके कारण जहतीलक्षणा नही हो सकती ओर 
सी3बम्पदार्थानिन भागलक्षणा परस्पर विरुद्ध होनेके कारण अजहल्लक्षणा भी नही हो 
युज्येत तत्त्वेश्यदयो रदोषत ॥ २७ ॥ | सकती। इसलिये 'सोड्यम' (यह वही है) इन दोनो 
(<५ओी पदोके अर्थकी भाँति इन 'तत्‌' और '“त्वम्‌' पदोमे भी 
मर बम 30 भागत्यागलक्षणा ही निर्दोषतासे हो सकती है* ॥ २७ ॥ 
न्‍ गालय दु खसुरतरा दिकर्मणाम्‌ । पृथिवी आदि पञ्चीकृत भूतोसे उत्पन्न हुए, सुख- 
शरीरमादन्तवदादिकर्मज दु खादि कर्म-भोगोके आश्रय ओर पूर्वोपार्जित कर्मफलसे 
मायामय स्थूलसुपाथिमात्पन ॥ २८ ॥ | प्राप्त होनेवाले इस मायामय आदि- अन्तवान्‌ शरीरको 
सूक्ष्म मनोबुद्धिदरोजयैर्युत विज्ञजन आत्माकी स्थूल उपाधि मानते है ओर मन, बुद्धि, 
त्राणैरपश्चीकृतभूतसम्भवम्‌ । दस इन्द्रियाँ तथा पाँच प्राण (इन सत्रह अड्जी) से युक्त 

भोक्तु सुखादेरनुसाधन . भवे- और अपझीकृत भूतोसे उत्पन्न हुए सूक्ष्म शरीरको जो 


भोक्ताके सुख-दु खादि अनुभवका साधन है, आत्माका 


च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनी बधा ॥ २९॥ 
के ह दूसरा देह मानते है॥ २८-२९॥ (इनके अतिरिक्त) 


अनाध्निर्नाच्यमपीह कारण अनादि और अनिर्वाच्य मायामय कारण-शरीर ही जीवका 
मायाप्रधान तु॒ पर शरीरकम | तीसरा देह है। इस प्रकार उपाधि-भेदसे सर्वथा पृथक्‌ 
उपाधिभेदात्तु यत पृथक्‌ स्थित स्थित अपने आत्मस्वरूपको क्रमश (उपाधियोका बाध 


स्वात्मानमात्मन्यवेधारयैत्क्रमातू._ ॥ ३० ॥ | करते हुए) अपने हृदयमे निश्चय करे ॥ ३० ॥ 


* जहा शब्दोके वाच्यार्थ (अर्थात्‌ उनकी दरक्तिवृत्तिसे सिद्ध होनेवाले अर्थ) को छोडकर दूसरा अर्थ लिया जाता है वहाँ लक्षणा 
वृत्ति होती है। बह जहती अजहती और जहत्यजहती नामसे तीन प्रकारकी है। जहती-लक्षणामे दब्दके वाच्यार्थका सर्वथा त्याग 
करके उसका बिलकुल नया ही अर्थ किया जाता है। जैसे गड़ाया घोष (गड्जाजीपर पशुशाला है) इस वाक्यके वाच्यार्थसे गड़ाजीके 
प्रवाहपर पशुशालाका होना सिद्ध होता है। परन्तु यह सर्वथा असम्भव है। इसलिये यहाँ गड़ा शब्दका अर्थ गड़्ाग्॒वाह न करके 
गड्डा-तीर किया जाता है। परन्तु तत्‌ ओर त्वम्‌ पदके वाच्यार्थ 'ईश्वर और जीव' का सर्वथा त्याग कर देनेसे उन दोनोकी 
चेतनताका भी त्याग हो जाता है और चेतनताकी एकता ही अभीष्ट है, इसलिये जहतीलक्षणासे इन पदोके अर्थकी एकता नही हो 
सकती । अजहतीलक्षणामे वाच्यार्थका त्याग न करके उसके साथ अन्य अर्थ भी अहण किया जाता है। जेसे काकेभ्यो दि रक्ष्यताम्‌ 
(कोओसे दहीकी रक्षा करो) इस वाक्यका अभिप्राय केवल कौओसे दहीकी रक्षा कराना ही नही है बल्कि उसके साथ कुत्ता, बिल्ली 
आदि अन्य जीवोसे सुरक्षित रखना भी है। यहाँ “तत' और त्वम्‌' पदके बाच्यार्थमे विरोध है फिर अन्य अर्थको सम्मिलित करनेसे 
भी वह विरोध तो दूर होगा ही नहीं, इसलिये अजहल्लक्षणासे भी इनकी एकता सिद्ध नही हो सकती । इन दोनोके सिवा जहाँ कुछ 
अर्थ रखा जाता है और कुछ छोडा जाता है वह जहत्यजहती (भागत्याग) लक्षणा होती है । जैसे सोउ्यम्‌ (यह वही है) इस वाक्यमे 
अयम्‌ पदसे कहे जानेवाले पदार्थकी अपरोक्षता और 'स' पदके वाच्य पदार्थकी परोक्षताका त्याग करके इन दोनोसे रहित जो 
निर्विशेष पदार्थ है उसकी एकता कही जाती हैं। इसी प्रकार महावाक्यके तत्‌ पदके वाच्य ईश्वर के गुण सर्वज्ञता, परोक्षता आदिका 
ओर त्वम्‌ पदके वाच्य 'जीव' के गुण अल्पज्ञता प्रत्यक्ता आदिका त्याग करके केवल चेतनाञमे एकता बतलायी जाती है। 


३३४ 


कोशेष्बय तेषु॒_तु॒तत्तदाकृति- 
विभाति सड़।व्स्फटिकोपलो यथा। 
अेरसडू रूपो>यमजो यतोउद्ठयो 


निज्ञायते+ स्मिन्परितो 


बुद्धेसं्रिधा वृत्तिपीह दृश्यते 

स्वप्रादिभेदेन गुणत्रयात्मन । 
अन्योन्यतो3स्मिनन्यभिचारेती मृषा 

नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे॥ ३२॥ 


देहेलियश्राणमन श्चिदात्मना 
सट्भडादजस्र॒ परिवर्तते धिय । 
वृत्तिस्तमीमूलतयारालक्षण। 
यानब््धवेत्तानद्सी 


नेतिप्रमाणेन 


भवोद्धव ॥ ३३ ॥ 


निराकृताखिलो 

हदा समभास्क्ादितचिद्यनामृते । 
त्यजेदरेष जगदात्तसद्रस 

पीत्वा यथाम्भ॒प्रजहाति तत्फलम्‌॥ ३४ ॥ 


कदाचिदात्मा न मृतो न जायते 

न क्षीयते नापि विवर्धतेइनव । 
निरस्तेसर्नातशय सुखात्मक 

स्वयम्प्रभ सर्वधनो3थमद्दथ ॥ ३५॥ 


एवविधे  ज्ञानमये . सुखात्मके 

कथ भवो दुखमय प्रतीयते । 
अशज्ञानतोउध्यासबशिाद्ोकाशते 

ज्ञाेने विलीयेत विरोधत क्षणात्‌ ॥ ३६॥ 


यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमा- 
दध्यासमित्याहुरेमु विपश्चित । 
अक्षर्पभूतेडहिविभावन यथा 
रज्ज्वादिकि तद्॒दपीश्वर. जगत्‌॥ ३७॥ 


विकल्पभायारहिते. चिदात्मके- 

$हड्डार एष प्रथम प्रकल्पित । 
अध्यास  एवात्मनि सर्वकारणे 

निरामये ब्रह्मणि केवले परे॥ ३८॥ 


अध्यात्मरामायण 


विचारिते ॥ ३१ ॥ 


[ सर्ग ५ 


स्फटिकमणिके समान यह आत्मा भी (अन्नमयादि) 

भिन्न-भिन्न कोशोमे उनके सड्डसे उन्‍्हीके आकारका भासने 
लगता है। किन्तु इसका भली प्रकार विचार करनेसे यह 
अद्वितीय होनेके कारण असड्भरूप और अजन्मा निश्चित 
होता है॥ ३१ ॥ त्रिगुणात्मिका बुद्धिकी ही स्वप्न, जाग्रत्‌ 
ओर सुषुप्ति-भेदसे तीन प्रकारकी वृत्तियाँ दिखायी देती 
है, किन्तु इन तीनो वृत्तियोमेसे प्रत्येकका एक-दूसरीमे 
व्यभिचार होनेके कारण, ये (तीनो ही) एकमात्र 
कल्याणस्वरूप नित्य परब्रह्ममे मिथ्या है (अर्थात्‌ उसमे 
इन वृत्तियोका सर्वथा अभाव है) ॥ ३२ ॥ बुद्धिकी वृत्ति 
ही देह, इन्द्रिय, प्राण, मन ओर चेतन आत्माके 
सघातरूपसे निरन्तर परिवर्तित होती रहती है। यह वृत्ति 
तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाली होनेके कारण अज्ञानरूपा हे 
ओर जबतक यह रहती है तबतक ही ससारमे जन्म होता 
रहता है ॥ ३३ ॥ '"नेति-नेति' आदि श्रुतिप्रमाणसे निखिल 
ससारका बाध क़रके और हृदयमे चिद्घनामृतका 
आस्वादन करके सम्पूर्ण जगत॒को, उसके साररूप सत्‌ 
(ब्रह्म) को ग्रहण करके त्याग दे, ज़ैसे नारियलके जलको 
पीकर मनुष्य उसे फेक देते है॥ ३४ ॥ आत्मा न कभी 
मरता है, न जन्मता है, वह न कभी क्षीण होता है ओर न 
बढता ही है। वह पुरातन, सम्पूर्ण विशेषणोसे रहित, 
सुखस्वरूप, स्वयप्रकाश, सर्वगत ओर अद्वितीय 
है॥ ३५॥ 


जो इस प्रकार ज्ञानमय ओर सुखस्वरूप है उसमे यह 
दु खमय ससारकी प्रतीति कैसे हो सकती है ? यह तो 
अध्यासके कारण अज्ञानसे ही दिखायी दे रहा है, ज्ञानसे 
तो यह एक क्षणमे ही लीन हो जाता है, क्योकि ज्ञान और 
अज्ञानका परस्पर विरोध है॥ ३६॥ भ्रमसे जो अन्यमे 
अन्यकी प्रतीति होती है उसीको विद्वानोने अध्यास कहा 
है। जिस प्रकार असर्परूप रज्जु आदिमे सर्पकी प्रतीति 
होती है उसी प्रकार ईश्वरमे ससारकी प्रतीति हो रही 
है ॥ ३७ ॥ जो विकल्प और मायासे रहित है उस सबके 
कारण निरामय, अद्वितीय और चित्स्वरूप परमात्मा ब्रह्ममे 
पहले इस 'अहकार' रूप अध्यासकी ही कल्पना होती 


सर्ग ५ ] 


इच्छादिरगा दिसुखादिधमिंका 

सदा धिय ससृतिहेतव परे। 
यस्माठ्ससुप्तो तदभावत पर 

सुखस्वरूपेण विभाव्यते हि न ॥ ३९॥। 


अनाद्यविद्योद्धनबुच्धिबिम्नितो 
जीव श्रेकाशोज्यमितीर्थते चित । 
आत्माधिय साक्षितवा पृथक स्थितो 
बुबद्धधापरिच्छिन्पर. स॒ एव हि॥४०॥ 


चिह्िम्बसोदियात्मधिया.. प्रसड्रत- 

स्ववेकत्र. बासादनलाक्तलोहनत्‌ । 
अन्योनन्‍्यमध्यासनशादतीयते 

जडाजडत्व च चिदात्मचेतसो ॥ ४१॥ 


गुरो सकाशादपि वेदवाक्यत 
सञ्जातविद्यानुभनो. निरीक्ष्य तम्‌। 
स्वात्मानमात्मस्थमुपाधिनर्जित 


त्यजेदशेष जडमांत्मगीनरम्‌ || ४२॥। 
प्रकोशरूपी३हमजो5हमदटथो - 

>सकृट्िभाती३हभतीन.. निर्मल । 
लिशुन्धुविज्ञानघनी निरामय 

सम्पूर्ण आनेनन्‍्दमयो>हेमक्रिय ॥ ४३ ॥ 


सदेव मुक्तो>हमचिन्त्यशक्तिमा- 
नतीजिचजञानेमविक्रियात्मक । 
अननन्‍्तपारो>हमहर्निश बुधे- 
विभावितो5ह हदि वेदवादिभि ॥ ४४ ॥ 


सदात्भानमखण्डितात्मनो 
विचारमाणस्य विशुद्धभावना । 
हन्योदविद्यामचिरेण कारके 

रसायन यद्ददुषाफिति रुज ॥ ४५॥। 


विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो 
विनिर्जितात्यमा विमलेान्तरोशय । 

विभाववैदेकमननन्‍्यस्राधनो 
विज्ञानद्क्ेवल 


एव 


आत्मसस्थित ॥ ४६॥। 


उत्तरकाण्ड 


३३५ 


है ॥ ३८ ॥ सबके साक्षी आत्मामे इच्छा, अनिच्छा, राग- 
ट्वेघष और सुख-दु खादिरूप बुद्धिकी वृत्तियों ही जन्म- 
मरणरूप ससारकी कारण है, क्योकि सुषुप्तिमे इनका 
अभाव हो जानेपर हमे आत्माका सुखरूपसे भान होता 
है॥ ३९॥ अनादि अविद्यासे उत्पन्न हुई बुद्धिमे 
प्रतिबिम्बित यह चेतनका प्रकाश ही जीव' कहलाता है । 
बुद्धिके साक्षीरूपसे आत्मा उससे पृथक्‌ है, वह परात्मा तो 
बुद्धिसे अपरिच्छिन्न है ॥ ४० ॥ अग्निसे तपे हुए लोहेके 
समान चिदाभास, साक्षी आत्मा तथा बुद्धिके एकत्र रहनेसे 
परस्पर अन्योन्याध्यास होनेके कारण क्रमश उनकी 
चेतनता, ओर जडता प्रतीत होती है। (अर्थात्‌ जिस प्रकार 
अग्निसे तपे हुए लोहपिण्डमे अग्नि और लोहेका तादात्म्य हो 
जानेसे लोहेका आकार अग्रिमे और अम्रिकी उष्णता लोहेमे 
दिखायी देने लगती है | उसी प्रकार बुद्धि ओर आत्माका 
तादात्म्य हो जानेसे आत्माकी चेतनता-बुद्धि आदिमे और 
बुद्धि आदिकी जडता आत्मामे प्रतीत होने लगती है। 
इसलिये अध्यासवरश बुद्धिसे लेकर शरीरपर्यन्त अनात्म- 
वस्तुओको ही आत्मा मानने लगते है) ॥४१॥ गुरुके 
समीप रहनेसे ओर वेदवाक्योसे आत्मज्ञानका अनुभव 
होनेपर अपने हृदयस्थ उपाधिरहित आत्माका साक्षात्कार 
करके आत्मारूपसे प्रतीत होनेवाले देहादि सम्पूर्ण 
जडपदार्थोका त्याग कर देना चाहिये॥४२॥ मै 
प्रकाशस्वरूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर, भासमान, 
अत्यन्त निर्मल, विशुद्ध विज्ञानघन, निरामय, क्रियारहित 
ओर एकमात्र आनन्दस्वरूप हूँ ॥ ४३ ॥ मै सदा ही मुक्त, 
अचिन्त्यशक्ति, अतीन्द्रिय, ज्ञानस्वरूप, अविकृतरूप और 
अनन्तपार हूँ। वेदवादी पण्डितजन अहर्निश मेरा हृदयमे 
चिन्तन करते है ॥४४॥ इस प्रकार सदा आत्माका 
अखण्ड-वृत्तिसे चिन्तन करनेवाले पुरुषके अन्त करणमे 
उत्पन्न हुईं विशुद्ध भावना तुरत हीं कारकादिके सहित 
अविद्याका नाश कर देती है, जिस प्रकार नियमानुसार सेवन 
की हुई ओषधि रोगको नष्ट कर डालती है ॥ ४५॥ 
(आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुषको चाहिये कि) एकान्त 
देशमे इन्द्रयेको उनके विषयोसे हटाकर और 
अन्त करणको अपने अधीन करके बैठे तथा आत्मामे 
स्थित होकर और किसी साधनका आश्रय न लेकर 
शुद्धचित्त हुआ केवल ज्ञानदृष्टिद्वार एक आत्माकी ही 


३३६ 

विदृव यदेतेत्परमात्पदर्शन 
बिलापयेदात्मनि सर्वकारणे । 

पूर्ण श्विदार्ननद्मथी>ब तिष्ठते 


न वेद बाह्य न च किद्ञलिदान्तरम्‌ ॥ ४७ ॥ 


पूर्व समाधेरखिल  विचिन्तये- 
दोड्डारमात्र सचराचर 

तदेव वाच्य प्रणवो हि वाचको 
विभाग्यतेजज्ञानवेशान_ बोधत ॥ ४८ ॥ 


अकारसज्ञ पुरुषो हि विश्वको 
ह[कारकेस्तेजन. ईर्यते क्रमात्‌ । 

प्राज्षो मकार  परिपठ्यते+खिले 
समाधिपूर्व न तु तत््वतो भवेत्‌ ॥ ४९॥ 


जगत । 


विश्व त्वकार पुरुष विलापये- 
दुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे प्रविलाप्य तेजस 
द्वितीयवर्ण प्रणवस्थ चान्तिमे ॥ ५० ॥ 


मक्कारभध्यार्मीन चिदघने परे 
बिलीपबवेलोशभपीह॑ कारणम्‌। 

सो5ह पर ब्रह्म सदा विमुक्तिम- 
द्विज्ञानदुद्बुक्त उपाधितोइमल ॥ ५१ ॥ 


एव सदा जातपरात्मम्रत्रन 
स्वानन्दतुष्ठट- परिविस्तृताखिल । 
आस्ते स॒नित्यात्मसुखतश्रकोरेक 
सोक्षाह्लिभुक्तोडजलज।रिसिन्युनतू. ॥ ५२ ॥। 


संदोभ्यस्तसभाधियीगिनो 
निवृत्तसर्वेन्द्रथ भी जरस्थ 

विनिर्जिताशेष रिपी रह सदा 
दृश्यो भवेय जितपडशुणात्मन ॥ ५३ ॥ 


ध्यात्वेतमात्मानमर्हर्नरो... मुनि- 
स्तिष्ठेत्सदा मुत्तम॑स्तबन्धेर्न । 
आरब्धमश्ननभिभान्र्जिती 
' मय्येव साक्षा्रविलोयते तत ॥ 'ए४॥ 


एब 
हि। 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ५ 


भावना करे ॥ ४६॥ यह विश्व परमात्मस्वरूप है ऐसा 
समझकर इसे सबके कारणरूप आत्मामे लीन करे, इस 
प्रकार जो पूर्ण चिदाननदस्नरूपसे स्थित हो जाता है उसे 
बाह्य अथवा आन्तरिक किसी भी वअस्तुका ज्ञान नही 
रहता ॥ ४७ ॥ समाधि प्राप्त होनेके पूर्व ऐसा चिन्तन करे 
कि सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ केवल ओकारमात्र है। यह 
ससार वाच्य है ओर ओकार इसका वाचक है । अज्ञानके 
कारण ही इसकी प्रतीति होती है । ज्ञान होनेपर इसका कुछ 
भी नही रहता ॥ ४८ ॥ (ओकारमे अ, उ और म--ये 
तीन वर्ण है, इनमेसे) अकार विश्व (जागृतिके 
अभिमानी) का वाचक है, उकार तैजस (स्वप्रका 
अभिमानी) कहलाता है ओर मकार प्राज्ञ (सुषुप्तिके 
अभिमानी) को कहते है, यह व्यवस्था समाधिलाभसे 
पहलेकी है, तत्त्वदृष्टिसे ऐसा कोई भेद नही है ॥ ४९॥ 
नाना प्रकारसे स्थित अकाररूप विश्व पुरुषको उकारमे लीन 
करे और ओकारके द्वितीय वर्ण तैजसरूप उकारको उसके 
अन्तिम वर्ण मकारमे लीन करें॥ ५० ॥ फिर कारणात्मा 
प्राज़्रूप मकारको भी चिद्घनरूप परमात्मामे लीन करे, 
(ओर ऐसी भावना करे कि) वह नित्यमुक्त विज्ञानस्वरूप 
उपाधिहीन निर्मल परब्रह्म मै ही हूँ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करते-करते जो 
आत्मानन्दमे मग्न हो गया है तथा जिसे सम्पूर्ण दृइ्य- 
प्रपञ् विस्मृत हो गया है वह नित्य आत्मानन्दका अनुभव 
करनेवाला जीवन्मुक्त योगी निस्तरड्र समुद्रके समान 
साक्षात्‌ मुक्तस्वरूप हो जाता है ॥ ५२ ॥ इस प्रकार जो 
निरन्तर समाधियोगका अभ्यास करता है, जिसके सम्पूर्ण 
इन्द्रियगोचर विषय निवृत्त हो गये है तथा जिसने 
काम-क्रोधादि सम्पूर्ण शत्रुओको परास्त कर दिया है, उस 
छहो इन्द्रियो (मन ओर पांचो ज्ञानेन्द्रियो) को जीतनेवाले 
महात्माको मेरा निरन्तर साक्षात्कार होता है॥ ५३ ॥ इस 
प्रकार अहर्निश आत्माका ही चिन्तन करता हुआ मुनि 
सर्वदा समस्त बन्धनोसे मुक्त होकर रहे तथा (कर्ता- 
भोक्तापनके) अभिमानको छोडकर प्रारब्ध-फल भोगता 
रहे । इससे वह अन्तमे साक्षात्‌ मुझहीमे लीन हो जाता 


सर्ग ५ ] 


आदो च मध्ये च तथेव चान्ततो 
भव विदित्वा भवशोककारणम | 
समस्त नविशिनादचो दित 
भजेत्स्वमात्मानमथा खिलात्मनाम्‌ ॥ ५५ ॥। 
आत्मन्यभेदेन विभावयन्निद 
भवत्यभेदेन मयात्मना 
यथा जल वारिनिधो यथा पय 
क्षीरे नियदन्‍थी+यनि>े यथानिल ॥ ५६ ॥। 
इत्थ यदीक्षेतर हि लोकसस्थितो 
जगन्मृषेवेति. विभावयन्मुनि । 
निराकृततेत्वाच्छृतियुक्तिम (नैतो 
यथेन्दुभेदी दिशि दिग्भ्रमादय ॥ ५७ ॥ 
यावन्न  परदयेद्खिल मदात्मक 


हित्वा 


तदा । 


तावन्मदाराधनतत्परो भवेत्‌ । 
श्रद्धालुस्यूजितभक्तिलक्षणो 
यस्तस्थ दूर्यो>हभहनिश . हृदि ॥ ५८ ॥ 


रहस्थमेतच्छूतिसारसद अह 

मया विनिश्चित्य तबोदित प्रिय । 
यरत्वेतदालोचथतीह. बुद्धिमान्‌ 

स मुच्यते पातकराशिभि क्षणात्‌ ॥ ५९॥ 
आ्रातर्यदीद परिदृश्यते जग- 

न्मायेव सर्व परिहत्य चेतसा । 
मब्द्रोवेनाभानितशुब्टमानर। 

सुखी भवानन्दमयो निरामय ॥ ६० ॥ 
य सेवते मामगुण गुणात्पर 

ह॒दा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्‌ । 
सो5ह स्वपादाश्चितरेणुन्ि स्पृशन्‌ 

पुनाति लोकत्रितव यथा रवि ॥ ६१॥ 
विस्ानमेतेंद्खिल. श्रुतिसारमेक 

वेदान्तवेध्चाचरणेन मयेव गीतम्‌। 
य श्रद्धया परिपठेद्‌ गुरुभक्तियुक्तो 

मद्गरपमेति यदि मदहचनेषु भक्ति ॥ ६२ ॥ 


उत्तरकाण्ड 
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है ॥ ५४ ॥ ससारको आदि, अन्त और मध्यमे सब प्रकार 
भय और शोकका ही कारण जानकर समस्त वेदविहित 
कर्मोको त्याग दे तथा सम्पूर्ण प्राणियोके अन्तरात्मारूप 
अपने आत्माका भजन करे ॥ ५५ ॥ जिस प्रकार समुद्रमे 
जल, दूधमे दूध, महाकाशमे घटाकाशादि और वायुमे 
वायु मिलकर एक हो जाते है, उसी प्रकार इस सम्पूर्ण 
प्रप्नको अपने आत्माके साथ अभिन्नरूपसे चिन्तन 
करनेसे जीव मुझ परमात्माके साथ अभिन्न भावसे स्थित 
हो जाता है ॥ ५६ ॥ यह जो जगत्‌ है वह श्रुति, युक्ति और 
प्रमाणसे बाधित होनेके कारण चन्द्रभेद ओर दिशाओमे 
होनेवाले दिग्श्रमके समान मिथ्या ही है--ऐसी भावना 
करता हुआ लोक (व्यवहार) में स्थित मुनि इसे 
देखे ॥ ५७ ॥ जबतक सारा ससार मेरा ही रूप दिखलायी 
न दे तबतक निरन्तर मेरी आराधना करता रहे । जो श्रद्धालु 
और उत्कट भक्त होता है, उसे अपने हृदयमे सर्वदा मेरा ही 
साक्षात्कार होता है ॥ ५८ ॥ 


हे प्रिय । सम्पूर्ण श्रुतियोके साररूप इस गुप्त रहस्यको 
मैने निश्चय करके तुमसे कहा है। जो बुद्धिमान्‌ इसका 
मनन करेगा वह तत्काल समस्त पापोसे मुक्त हो 
जायगा ॥ ५९ ॥ भाई ! यह जो कुछ जगत्‌ दिखायी देता 
है वह सब माया है। इसे अपने चित्तसे निकालकर मेरी 
भावनासे शुद्धचित ओर सुखी होकर आनन्दपूर्ण ओर 
क्ेशाशून्य हो जाओ ॥ ६० ॥ जो पुरुष अपने चित्तसे मुझ 
गुणातीत निर्मुणषका अथवा कभी-कंभी मेरे सगुण 
स्वरूपका भी सेवन करता है वह मेरा ही रूप है। वह 
अपनी चरणरजके स्पर्श्से सूर्यके समान सम्पूर्ण 
त्रिलोकीको पवित्र कर देता है ॥ ६१ ॥ यह अद्वितीय ज्ञान 
समस्त श्रुतियोका एकमात्र सार है। इसे वेदान्तवेद्य 
भगवत्पाद मैने ही कहा है। जो गुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष 
इसका श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा उसकी यदि मेरे वचनोमे 
प्रीति होगी तो वह मेरा ही रूप हो जायगा ॥ ६२ ॥ 
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अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ६ 


षष्ठ सर्ग 
लवण-वध, भगवान्‌ रामके यज्ञमे कुश-लवके सहित महर्षि वाल्मीकिका पधारना 
ओर कुशको परमार्थोपदेश करना 


श्रीमहादेव उवाच 
एकदा मुनय सर्वे अमुनातीरनासिन 


आजमग्मू राघव दइ्रछ्ु भ्रचाल्लनणारक्षत ॥ १॥। 
कृत्वाग्रे तु मुनिश्रेष्ठ भार्गव च्यवन द्विजा । 
असड्डूयाता समायाता रामादभवकाब्विण ॥२॥ 


तान्पूजयित्वा परया भक्त्या रघुकुलोत्तम 
उवाच मधुर वाक्य हर्षयन्मुनिमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 


करवाणि मुनिश्रेष्ठा किमाभभनकारणम्‌ । 
धन्यो5स्मि यदि यूय मा प्रीत्या द्रष्टमिहागता ॥ ४ ॥ 


दुष्कर चापि यत्कार्य भवता तत्करोम्यहम। 
आज्ञापयन्तु मा भृत्य ब्राह्मणा देवत हि मे ॥ ५॥ 


तच्छुत्वा सहसा हृष्टर्च्यवनो वाक्यमत्रवीत । 
मधुनामा महादेत्य पुरा कृतयुगे प्रभो॥ ६॥ 


आसीदतीव धर्मात्मा देलन्नाह्मणपूजक । 
तस्य तुष्ठो महादेवों ददो शूलमनुत्तमम्‌॥ ७ ॥ 
प्राह चानेन य हसि स तु भस्मीभविष्यति । 
रावणस्थानुजा भार्या तस्य कुम्भीनसी श्रुता ॥ ८ ॥ 


तस्या तु लवणो नाम राक्षसों भीमविक्रम । 
आसीहुरात्मा दुर्धषों. देवब्राह्मणहिसक ॥ ९॥ 


पीडितास्तेन राजेन्द्र वव त्वा शरण गता । 
तच्छुत्वा राघवो5प्याह मा भीवों मुनिपुड्ठता ॥ १० ॥ 


लवण नादशयिष्यामि गच्छन्तु विगतज्वरा । 
इत्युक्त्वा प्राह रामो5पि भ्रातृन्‌ को वा हनिष्यति ॥ ११॥ 


लवण राक्षस दद्याद्‌ ब्र।हाणेभ्यो>भथ महत्‌ । 
तच्छुत्वा प्राप्नलि प्राह भरतो राघवाय वे ॥ १२ ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति। एक दिन 
यमुनातटपर रहनेवाले समस्त मुनिजन लवणराक्षससे 
भयभीत होकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन करनेके लिये 
आये ॥ १॥ वे अगणित मुनिगण भृगुपुत्र मुनिश्रेष्ठ 
च्यवनको आगे कर भगवान्‌ रामसे अभय-लाभ करनेकी 
इच्छासे आये ॥ २ ॥ रघुकुलश्रेष्ठ रामजीने उन मुनीश्वरोका 
अत्यन्त भक्तिभावसे पूजन कर उन्हे प्रसन्न करते हुए मधुर 
वाणीसे कहा--- ॥ ३ ॥ “हे मुनिश्रेष्ठगण । आपके यहाँ 
पधारनेका क्‍या कारण है ? (मुझे जो आज्ञा होगी) में 
वैसा ही करूँगा । यदि आपलोग मुझे प्रीतिपूर्वक देखनेके 
लिये ही यहाँ आये है, तो मै धन्य हूँ ॥ ४ ॥ आपका जो 
अत्यन्त दुष्कर कार्य होगा वह भी मै अवश्य करूँगा। 
आप मुझ सेवकको आज्ञा दीजिये, ब्राह्मण ही मेरे इष्टदेव 
है” ॥ ५॥ 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर महर्षि च्यवनने सहसा 
प्रसन्न होकर कहा--''प्रभो | पहले सत्ययुगमे मधु 
नामक एक बडा ही धर्मात्मा ओर देवता तथा ब्राह्मणोका 
भक्त महादैत्य था । उससे प्रसन्न होकर श्रीमहादेवजीने उसे 
एक अत्युत्तम त्रिशूल दिया ॥ ६-७ ॥ ओर कहा कि इससे 
तू जिसपर प्रहार करेगा वही भस्मीभूत हो जायगा। सुना 
जाता है, रावणकी छोटी बहिन कुम्भीनसी उसकी भार्या 
थी ॥ ८ ॥ उससे उसके लवण नामक एक महापराक्रमी 
दुष्ट-चित्त, दुर्जय ओर देवता-ब्राह्मणोको दु ख देनेवाला 
राक्षस उत्पन्न हुआ॥ ९॥ हे राजेन्द्र | उससे अत्यन्त 
पीडित होकर हम आपकी शरण आये है |” यह सुनकर 
श्रीरघुनाथजीने कहा--' हे मुनिश्रेष्ठ। आपलोग किसी 
प्रकारका भय न करे ॥ १० ॥ आप निश्चिन्त होकर पधारे, 
में लवणको अवश्य मार डारँगा ।” मुनीश्चरोसे ऐसा कह 
भगवान्‌ रामने अपने भाइयोसे पूछा--“तुममेसे कौन 
लवण राक्षसको मारेगा ओर ब्राह्मणोको महान्‌ अभय 
देगा 2?” यह सुनकर भरतजीने श्रीरघुनाथजीसे हाथ 


सर्ग ६ ] 


अहमेव हनिष्यामि देवाज्ञापय मा प्रभो। 
ततो राम नमस्कृत्य शन्रुप्नो वाक्यमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 


लक्ष्मणेन महत्कार्य कृत राघव सयुगे। 
नन्दिग्रामे महाबुद्धिर्भतों दु खमन्वभूत्‌॥ १४॥ 


अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च। 
व्वत्सादाप्रचुश्रेष्ठ हनया त राक्षस युधि ॥ १५॥ 


तच्छुत्वा स्वाड्डमारोष्य शन्रुन्न शब्रुसूदन । 
प्राहरीना भिषेक्ष्यामि मथुराराज्यकारणात्‌ । २१६॥॥। 


आनाय्य च सुसम्भारोंल्‍लेश्ष्मणेनाभिषेतचने । 
अनिच्छन्तमपि स्नेहादशिषेकमकारथत्‌ ॥ ९७॥। 


दत््वा तस्मे शर दिव्य राम शम्नरुप्नमब्रवीत्‌ । 
अनेन जहि बाणेन लवण लोककण्टकम ॥ १८॥ 


स तु सम्पूज्य तच्छूल गेहे गच्छति काननम्‌ । 
भक्षणार्थ तु जन्तूना नानाआ्राणिवधाय च ॥ १९ ॥ 


स॒ तु नायाति सदन यावद्वनचरो भवेत्‌। 
तावदेव पुरद्दवारि तिष्ठ त्व धृतकार्मुक ॥ २०॥ 


योस्यते स त्वया क्रुद्धस्तदा वध्यो भविष्यति । 
त हत्वा लवण क्रूर तट्दन मधश्ुुसज्ञितम्‌ ॥ २१॥ 


निवेश्य नगर तत्र तिष्ठ त्व मेउनुशासनात्‌ । 
अश्वाना पञ्चलसाहस्न रथाना च तदर्धकम्‌ ॥ २२ ॥ 


गजाना षट्‌ शतानीह पत्तीनामयुतत्रथम्‌ । 
आगमिष्यति पश्चात्त्वमग्रे साधय राक्षसम ॥ २३ ॥। 


इत्युक्त्वा मूर्ध्यवच्राय प्रेषयामास राघव । 
शन्रुप्त मुनिभि सार्धमाशीर्भिरेभिनन्ध च ॥ श४ड ।॥। 


शन्रुघ्नोडपि तथा चक्रे यथा रामेण चोदित । 
हत्वा मधुसुत युद्धे मथुरामकरोत्पुरीम्‌॥ २५॥ 


सस्‍्फीता जनपदा चक्रे मथुरा दानमानत । 
सीतापि सुषुवे पुत्रो हो आाल्मीकेस्थाश्रेपे ॥| २६ ॥ 
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जोडकर कहा-- ॥ ११-१२ ॥ “देव | छूवणको मे ही 
मारूँगा। प्रभो | इसके लिये मुझे ही आज्ञा दीजिये।' 
फिर चात्रुप्नजीने श्रीरामचन्द्रजेको प्रणाम करके 
कहा--- ॥ १३ ॥ “हे राघव । श्रीलक्ष्मणजी युद्धमे बडा 
भारी कार्य कर चुके है, महामति भरतजीने भी नन्दिग्राममे 
रहकर बहुत कष्ट सहा है॥ १४॥ अब लवणका 
वध करनेके लिये तो मैं ही जाऊँगा। हे रघुश्रेष्ट | 
आपकी कृपासे मै उस राक्षसको युद्धमे अवश्य मार 
डालेंगा! ॥ १५७॥ 

जन्रुप्नक ये वचन सुनकर शत्रुदमन रघुनाथजीने उन्हे 
अपनी गोदमे उठा लिया और कहा--''मै आज ही 
तुम्हारा (लवणकी राजधानी) मथुराके राज्यपर अभिषेक 
करूँगा” ॥ १६॥ ऐसा कह लक्ष्मणजीसे अभिषेककी 
सामग्री मेंगा शत्रुंन्नीकी इच्छा न होनेपर भी 
श्रीरामचन्द्रजनी उनका अ्रीतिपूर्वक अभिषेक कर 
दिया ॥ १७॥ फिर उन्हे दिव्य बाण देकर कहा-- 
“तुम ससारके कण्टकरूप लूवणको इस बाणसे मार 
डालना ॥ १८॥ राक्षस लवण अपने घरमे ही उस 
त्रिशुलकी पूजाकर नाना प्रकारके जीवोको खाने और 
मारनेके लिये वनको जाया करता है॥ १९॥ अत 
जबतक वह लोटकर घर न आवे, वनहीमे रहे, उससे पूर्व 
ही तुम नगरके द्वारपर धनुष धारण कर खडे हो 
जाना ॥ २० ॥ लोटनेपर वह क्रोधपूर्वक तुमसे लडेगा 
ओर उसी समय मारा जायगा। इस प्रकार महाक्ूर 
लवणासुरको मारकर उसके मधुवनमे नगर बसाकर मेरी 
आज्ञासे वही रहो | तुम पहले जाकर उस राक्षसको ठीक 
करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ पॉच हजार घोडे, उनसे आधे 
(ढाई हजार) रथ, छ सो हाथी ओर तीस हजार पेदल भी 
पहुँचेगे ॥ २१--२३ ॥ 

ऐसा कह श्रीरघुनाथजीने शन्नुघ्नका सिर सुघकर तथा 
मुनियोके सहित आशीर्वादसे उनका अभिनन्दन कर उन्हे 
विदा किया ॥ २४ ॥ चन्नुघ्नजीने भी, भगवान्‌ रामने जैसी 
आज्ञा दी थी वैसा ही किया । उन्होने मधुपुत्र लवणासुरको 
मारकर मथुरापुरी बसायी॥२५॥ ओर दान-मानसे 
(लोगोको सन्तुष्ट कर) उन्होने मथुराको एक समृद्धिशाली 
नगर बना दिया । 

इस बीचमे श्रीसीताजीके बाल्मीकि मुनिके आश्रममे दो 


३४७० 


मुनिस्तयोर्नाम चक्रे कुशो ज्येष्टोडननुजो लव॒। 
क्रमेण विद्यासम्पन्नो सीतापुत्रौं बभूवतु ॥ २७ ॥ 


उपनीतो चर मुनिना वेदाध्ययनतत्परी । 
कृत्स्न रामायण प्राह काव्य बालकयोर्मुनि ॥ २८ ॥ 


शड्रेण पुरा प्रोक्त पार्वत्ये पुरहारिणा। 
नेदीपबृहणार्था4.. तावग्राहयत प्रभु ॥ २९॥ 


कुमारो स्वरसम्पन्नों सुन्दरानश्चिनानिन । 
तन्‍्त्रीताल्समायुक्तो. गायन्तो चेरतुर्वने | ३० ॥ 


तत्र तत्र मुनीना तो समाजे सुररूपिणों । 
गायन्तावभितो दृष्टा विस्मिता मुनयोउब्बरुवन्‌ ॥ ३१॥ 


गन्धर्वेष्चिव किन्नरेषु भुवि वा देवेषु देवालये 
पातालेष्थवा चतुर्मुखगृहे लोकेषु सर्वेषु च । 
अस्माभिश्चिरजीविभिश्चिरत२ दूष्ठा दिश सर्वतो 
नाशाबीदूराभीतवाध्यगरिम नादर्शि नाश्रावि व ॥ ३२ ॥ 


एवं स्वुवद्धिरखिलेमुनिशि प्रतिवासरम । 
आसाते सुखमेकान्ते वाल्मीकेराश्रमे चिरम्‌ ॥ ३३ ॥ 


अथ रामेजश्वमेधादीशक्षकार बहुदक्षिणान्‌ । 
यज्ञान्‌ स्वर्णमयीं सीता विधाय विपुलद्युति ॥ ३४ ॥ 


तस्मिन्दिताने ऋषय सर्वे राजर्षयस्तथा । 
ब्राह्मणा क्षत्रिया वैदया समाजम्मुर्दिदक्षथ ॥ ३५॥ 


वाल्मीकिरपि सड १हा गाथन्ते तो कुशीलवो । 
जगाम ऋषिबाटस्थ समीप मुनिपुड्रव ॥ ३६॥ 


तत्रेकान्ते स्थित शान्त समाधिविरमे मुनिम । 
कुश पप्रच्छ वाल्मीकि ज्ञानशासत्र कथान्तरे ॥ ३७ ॥ 


भगनज्ड्जेतुमिच्छामि सल्लेपारुनतो>रखिलम । 
देहिनः ससृतिर्बन्ध कथमुत्पद्यते दृढ़ ॥ ३८॥ 


कथ विमुच्यते देही दूष्बन्धान्धनाभिधात्‌ । 
वक्तुमहसि सर्वज्ञ मह्य शिष्याय ते मुने ॥ ३९॥ 


अध्यात्मरामायण 
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पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २६ ॥ मुनिने उनमेसे बडेका नाम कुश और 
छोटेका लव रखा। धीरे-धीरे सीताजीके बे दोनो पुत्र 
विद्यासम्पन्न हो गये॥ २७॥ मुनिके उपनयन-सस्कार 
करनेपर वे वेदाध्ययनमे तत्पर हुए। श्रीवाल्मीकिजीने उन 
दोनो बालकोको सम्पूर्ण रामायणकाव्य पढा दिया ॥ २८ ॥ 
पूर्वकालमे इसे त्रिपुरविनाशक भगवान्‌ शकरने पार्वतीजीको 
सुनाया था। उसी आख्यानको समर्थ मुनि वाल्मीकिने 
वेदोका विस्तृत ज्ञान करानेके लिये उन बालकोको 
पढाया ॥ २९ ॥ वे अश्विनीकुमारके समान अति सुन्दर 
कुमार उसे वीणा बजाकर स्वरसहित गाते हुए बनमे विचरा 
करते थे॥ ३० ॥ उन देवस्वरूप बालकोको जहाॉ-तहाॉँ 
मुनियोके समाजमे गाते देख वे मुनिगण अत्यन्त विस्मित हो 
आपसमे कहने लगते थे ॥ ३१ ॥ “हम निरजीवियोने बहुत 
दिनोसे सभी दिराएँ देखी, किन्तु गन्धर्व, किन्नर, भूलेंक, 
देवलोक, देवालय, पाताल अथवा ब्रह्मलोक आदि किसी 
भी लछोकमे गाने-बजानेकी ऐसी कुशलता न कभी जानी न 
देखी ओर न सुनी ही है” ॥ ३२ ॥ इस प्रकार प्रतिदिन 
प्रशसा करनेवाले समस्त मुनियोके साथ वे दोनो बालक 
बहुत समयतक श्रीवाल्मीकिजीके एकान्त आश्रममे 
सुखपूर्वक रहे ॥ ३३ ॥ 


इधर परम तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने सुवर्णकी सीता 
बनाकर अश्वमेध आदि बहुत-से बडी-बडी दक्षिणाओवाले 
यज्ञ किये ॥ ३४ ॥ उस यज्ञशालामे यज्ञोत्सव देखनेके लिये 
उत्सुक होकर सभी ऋषि, राजर्षि, ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य 
आदि आये थे ॥ ३५ ॥ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी भी गान करते 
हुए कुश और लवको साथ ले वहाँ आये और जहाँ 
मुनियोके ठहरनेका स्थान था वहाँ उतरे ॥ ३६ ॥ वहाँ एक 
दिन एकान्तमे शान्तभावसे बेठे हुए वाल्मीकि मुनिसे उनकी 
समाधि खुलनेपर कुशने कथाके बीचमे ही ज्ञानशासत्रके 
विषयमे पूछा ॥ ३७॥ (वह बोला)-- “भगवन्‌! मै 
आपके मुखारविन्दसे सक्षेपमे यह बात सुनना चाहता हूँ कि 
जीवको यह सुदृढ ससारबन्धन किस प्रकार प्राप्त होता 
है 2 ॥ ३८ ॥ और फिर इस ससार नामक दृढ बन्धनसे उसे 
छुटकारा कैसे मिलता है ? हे मुने | आप सर्वज्ञ है, मुझ 
प्रणत शिष्यसे आप यह सम्पूर्ण रहस्य कहिये'' ॥ ३९ ॥ 


सर्ग ६ ] 


वाल्मीकिस्वाच 
श्रूणु वक्ष्यामि ते सर्व सबल्लेपाइन्यैमोक्षयों । 
स्वरूप साधन चापि मत्त श्रुत्वा यथोदितम्‌ ॥ ४० ॥ 


तथैवाचर भद्र ते जीवन्युक्तो भविष्यसि। 
देह एव महागेहमदेहस्थ च्रिदात्मम ॥ ४१॥ 


तस्थाहड्डार एवास्मिन्मन्त्री तेनेव कल्पित । 
देहगेहाभिमान स्व ॒समारोप्य चिदात्मनि ॥ ४२ ॥ 


तेन तादात्ग्यमापन्न स्वचेष्टितमशेषत । 
विदधाति चिदानन्दे तद्दासितवपु स्वयम्‌॥ ४३ ॥ 
तेन सड्डल्पितो देही सह्लूल्पनिगडावृत । 
पुत्रदारगृहादीनि सड्डूल्पयति चानिशम्‌॥ डंड ॥ 


सड्डूल्पयन्स्य्य देही परिशोचति सर्वदा। 
त्रयस्तस्थाहमो देहा अधमोत्तममध्यमा ॥ ४५ ॥ 


तम सत्तरज सज्ञा जगत कारण स्थिते । 
तमोरूपाद्धि सड्डूल्पान्नित्य तामसचेष्टया ॥ ४६ ॥ 


अत्यन्त तामसो भूत्वा कृमिकोटत्वमाशुयात्‌ । 
सत्त्वरूपो हि सड्डूल्पो धर्मज्ञानपरायण ॥ ४७॥ 


अदूसभीक्षस्राभ्राव्थ सुखरूपो हि तिष्ठति । 
रजोरूपो हि सड्डल्पो लोके स व्यवहारवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


परितिष्ठतति ससारे पुत्रदारानुरक्षित । 
त्रेविध तु परित्यज्य रूपमेतन्महामते ॥ ४९॥ 


सड्डल्प परमाप्रोति पदमात्मपरिक्षये । 
दृष्टी सर्वा परित्यज्य नियम्य मनसा मन ॥ ५७० ॥ 


संबाह्मा*्वन्तरार्थस५ सड्डूल्पस्थ क्षय कुरु। 
यदि वर्षसहस्राणि तपश्चरसि दारुणम्‌॥ ५१ ॥ 


पातालस्थस्य भूस्थस्य स्वर्गस्थस्थापि तेडनघ । 
नान्य कश्चिदुषपायो3स्ति सड्ढेल्पीपरामदिृते ॥ ५२ ॥ 


अनोबाबे+विकारे स्वे सुखे परमपावने । 
सड्डल्पोपशमे यत्न पोरुषेण पर कुरु॥ ५३ ॥ 


उत्तरकाण्ड 


है४१ 


वाल्मीकिजी बोले--सुन, मै तुझे सक्षेपसे 
साधनके सहित बन्ध और मोक्षका सम्पूर्ण स्वरूप सुनाता 
हूँ। में जैसा कहूँ वह सब सुनकर तू उसी प्रकार आचरण 
कर | इससे तेरा कल्याण होगा और तू जीवन्मुक्त हो 
जायगा । देहहीन चेतन आत्माका यह देह ही बडा भारी घर 
है ॥ ४०-४१ ॥ इसमे उसने अहकारको ही अपना मन्त्री 
बना रखा है। यह अहकाररूप मन्त्री देहगेहाभिम।नरूप 
अपने-आपको चेतन आत्मामे आरोपितकर उससे एकरूप 
होकर अपनी सारी चेष्टाओका आरोप उस चिदानन्दरूप 
आत्मामे ही करता है। उस अहकारसे व्याप्त हुआ देही 
(जीव) उसीके सकल्पसे प्रेरित होकर सकल्परूपी 
बेडियोसे बैंधता है ओर फिर रात-दिन पुत्र, स्त्री 
ओर गृह आदिके लिये सकल्प-विकल्प करता रहता 
है ॥ ४२---४४ ॥ सकल्‍प करनेसे जीव स्वय ही सदा 
ज्ञोक करता है| 


इस अहकारके सत्त्व रज, तम नामक उत्तम, अधम 
ओर मध्यम तीन प्रकारके देह है। ये ही तीनो ससारकी 
स्थितिके कारण है। इनमेसे तामस सकल्पसे नित्यप्रति 
तामसिक चेष्टाएँ करनेसे ही जीव अत्यन्त तमोगुणी होकर 
कीडे-मकोडे आदि योनियोको प्राप्त होता है । जो सात्त्विक 
सकल्पवाला होता है वह धर्म ओर ज्ञानमे ही तत्पर रहनेके 
कारण मोक्ष-साम्राज्यके पास ही सुखपूर्वक रहता है । तथा 
राजस सकल्प होनेसे लोकव्यवहार करता हुआ ससारमे 
पुत्र, स्री आदिमे अनुरक्त रहता है | है महामते ! जो पुरुष 
इन तीनो प्रकारके सकल्पोको छोड देता है वह चित्तके 
लीन होनेपर परमपद प्राप्त कर लेता है । इसलिये तू समस्त 
विचारोको छोडकर और अपने मनसे ही मनका सयम कर 
बाहर-भीतरके सम्पूर्ण सकल्पोका क्षय कर दे | है अनघ । 
यदि तू पाताल, पृथिवी अथवा स्वर्ग आदिमे कही भी 
रहकर हजारों वर्ष कठोर तपस्या भी करे तो भी (ससार- 
बन्धनसे मुक्त होनेका तो) तेरे लिये सकल्पनाशके 
अतिरिक्त ओर कोई उपाय है ही नही ॥ ४५--५२ ॥ 
इसलिये जो दु खहीन, विकारहीन, स्वानन्दस्वरूप और 
परम पवित्र है उस सकल्पशान्तिके लिये तू पुरुषार्थपूर्वक 
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पूर्ण प्रयत्न कर ॥ ५३ ॥ है अनघ ! ये जितने भाव पदार्थ 
है वे सन्न सकल्पके तागेमे पिरोये हुए है, जिस समय वह 
तागा टूट जाता है उस समय पता भी नही चलता कि 
ससारके ये परम वैभव कहाँ चले जाते है ? ॥ ५४॥ 
अत सकल्प-विकल्पको छोडकर प्रारब्ध-प्रवाहसे प्राप्त 
हुए व्यवहारमे तत्पर रह | सकल्पजालके क्षीण हो जानेपर 
जीवको ब्रह्मत्व प्राप्त हो जाता है॥ ५५॥ परमार्थज्ञानसे 
प्रसभमपास्य विकल्पजालमुश्े । सम्पन्न होकर तू हठपूर्वक सम्पूर्ण विकल्पजालको त्याग दे 
अधिगमय पद तदद्वितीय ओर पूर्ण आनन्दकी प्राप्तिके लिये चित्तवृत्तिको लीन करके 
विततसुखाय सुषुप्तचित्तवृत्ति ॥ ५६ ॥ | उस अद्वितीय पदको प्राप्त कर ले॥ ५६ ॥ 
न्न्त्न्ल्औैचतततन 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसनादे उत्तरकाण्डे षष्ठ सर्ग ॥ ६॥ 
शा 
सप्तम सर्ग 
भगवान्‌ रामके यज्ञमे कुश ओर लवका गान, सीताजीका पृथिवी-प्रवेश, 
रामचन्द्रजीका माताको उपदेश 


सड्डूज्पतन्ती निखिल भावा प्रोता किलानप्न । 
छित्ने तन्तीो नजानीम क्लयान्तिविभवा परा ॥ "४ ॥ 


नि सड्डल्पो यथात्रप्न्‍्यवहारपरो.. भव । 
क्षये सड्डल्पजालस्य जीवो ब्रह्मत्वमाप्रुयात्‌ ॥ ५५ ॥ 


अधिगतपरमार्थतामुपेत्य 








श्रीमहादेव उवाच 
वाल्मीकिना बोधितो5सो कुश सद्योगतभ्रम । 
अन्तर्मुक्तो बहि. सर्वमनुकुर्वक्षतार स ॥ १॥ 


वाल्मीकिरपि तो प्राह सीतापुत्रो महाधियों । 
तत्र तत्र च गायन्तो पुरे वीथिषु सर्वत ॥२॥ 


रामस्थाग्रे प्रगायेत शुश्रूषुर्यदि राघव । 
न ग्राह्म॑ वे युवाभ्या तद्यदि किश्वित्रदास्थति ॥ ३ ॥ 


इति तो चोदितो तत्र गायमानो विचेरतु । 
यथोक्तमृषिणा पूर्व तत्र तनाभ्यगायेताम्‌ ॥ ४ ॥ 


ता स शुश्राव काकुत्स्थ पूर्वचर्या ततस्तत । 
अपूर्वपाठजातिं च गेयेन समभिप्ठुताम्‌॥ ५॥ 


बालयो राघव श्रुत्वा कोतृहलमुपेयिवान । 
अथ कर्मान्तरे राजा समाहृय महामुनीन्‌॥ ६॥ 


राज्षश्षेव नरव्याप्र पण्डिताश्वेव नेगमान्‌ । 
पोराणिकान्‌ शब्दविदो ये च वृद्धा ठ्विजातय ॥ ७॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! वाल्मीकि मुनिके 
इस प्रकार समझानेपर तुरत ही कुशका सारा भ्रम जाता रहा 
ओर वह अपने अन्त करणसे मुक्त होकर बाहरसे सम्पूर्ण 
क्रियाएँ करते हुए विचरने लगा ॥ १ ॥ तब वाल्मीकिजीने 
उन दोनो महाबुद्धिमान्‌ सीता-पुत्रोसे कहा--““तुम दोनो 
जहॉ-तहाँ नगरकी गालियोमे सब ओर गाते हुए विचरो 
ओर यदि महाराज रामकी सुननेकी इच्छा हो तो उनके 
सामने भी गाओ, परन्तु वे कुछ देने लगे तो लेना 
मत ॥ २-३ ॥ 

मुनिकी ऐसी आज्ञा होनेपर वे गाते हुए विचरने लगे। 
ऋषिने जहॉ-जहाँ गान करनेको पहले कहा था उन्‍्ही-उन्ही 
स्थानोपर उन्होने गान किया। तब ककुत्स्थनन्दन 
रघुंनाथजीने जहॉ-तहाँ अपने पूर्व-चरित्रके गाये जानेका 
समाचार सुना। भगवान्‌ रामको यह सुनकर कि, उन 
बालकोकी गान-विधि निराले ही ढगकी ओर स्वर-ताल- 
सम्पन्न है बडा ही कुतूृहल हुआ। अत नरशार्दूल 
महाराज रामने यज्ञकर्मके विश्राम-समयमे सम्पूर्ण 
मुनीश्धरो, राजाओ, पण्डितो, श्ास्त्ज्षी, पौराणिको, 
शब्दशास्वियो, बडे-बूढो और  द्विजातियोको 


सर्ग ७ ] 


एतान्सर्नान्समाहृ५. गायको समवेशयत्‌ । 
ते सर्वे हष्टमनसो राजानो ब्राह्मणादय ॥ ८ ॥ 


राम तो दारको दृष्ठा विस्मिता हानिमेषणा । 
अवोचन्‌ सर्व एवेते परस्परमथागता ॥ ९ ॥ 


इमौ रामस्थ सदूशों निम्नाहिम्बमिन्रोदितौ । 
जटिलौ यदि न स्थाता न च बल्कलधारिणो ॥ १० ॥ 
विशेष नाधिगच्छामो राघनस्थानयोस्तदा । 
एवं सवदता तेषा विस्मिताना परस्परम्‌॥ ११॥ 
उपचक्रमतुर्गातु] तावुभो  मुनिदारको । 
तत प्रवृत्त मधुर गान्यर्॑मतिभानुषणंम ॥ १२॥ 
श्रुवा तन्मधुर गीतमपराह्ले रघृत्तम । 
उवाच भरत चाभ्या दीयतामयुत बसु ॥ १३॥ 


दीयमान सुवर्ण तु न तजगृहतुस्तदा । 
किमनेन सुवर्णेन राजन्नो वन्यभोजन्ो॥ १४ ॥ 


इति सनन्‍्त्यज्य सन्दत्त जग्मतुर्मुनिसनिधिभ्‌ । 
एव श्रुत्वा तु चरित राम स्वस्थेव विस्मित ॥ १५७॥ 


ज्ञात्वा सीताकुमारो तो शज्रुन्न चेटमब्रवीत्‌ । 
हनूमन्त सुषण चर विभीषणमथाडुदभ्‌ ॥ १६॥ 


भगवन्त महात्मान वाल्मीकि मुनिसत्तमम्‌ । 
आनयध्व मुनिवर ससीत देवसम्मितम्‌॥ १७ ॥ 


अस्यास्तु पर्षदो मध्ये प्रत्यय जनकात्मजा । 
करोतु शपथ सर्वे जानन्तु गतकल्मषाम्‌॥ १८॥ 


सीती तद्ठचन श्रुत्वा गता सर्वेजतिनिस्मिता । 
ऊच्ुर्यथोक्त रामेण वाल्मीकि रामपार्षदा ॥ १९॥ 


रामस्य हृद्वत सर्व ज्ञात्वा नाल्मीकिरश्रगोत्‌ । 
श्र करिष्यति वे सीता शपथ जनससदि ॥ २० ॥ 


योषिता परम देव पतिरेव न सदय । 
तच्छुत्वा सहसा गत्वा सर्वे प्रोचुर्मुनेर्वंच ॥ २१॥ 


राघवस्यापि रामोउपि श्रुत्वा मुनिवचस्तथा । 
राजानो मुनय सर्वे श्रृणुध्वमिति चाब्रवीत्‌ ॥ २२ ॥ 


उत्तरकाण्ड 


३४३ 


बुलाया ॥ ४--७ ॥ इन सबको बुला चुकनेपर उन्होने 
गानेवाले बालकोको बुलाया | वे सब राजा और ब्राह्मण 
आदि अ्रसन्न-चित्तसे महाराज राम और उन दोनो 
बालकोको देखकर आश्चर्यचकित हो गये ओर उनकी 
टकटकी बंध गयी | तब वहाँ एकत्रित हुए वे सब लोग 
आपसमे कहने लगे ॥ ८-९ ॥ “ये दोनो तो, बिम्बसे 
प्रकट हुए प्रतिबिम्बके समान, श्रीरामचन्द्रजीके समान ही 
दिखायी देते है । यदि ये जटाजूट और वल्‍्कल धारण किये 
न होते तो इनमे और रघुनाथजीमे कोई अन्तर ही न जान 
पडता |” इस प्रकार जब वे सब लोग आश्चर्यचकित 
होकर आपसमे विवाद कर रहे थे, उन दोनो मुनिकुमारोने 
गानेकी तैयारी की और (कुछ ही देरमे) वहाँ अत्यन्त 
मधुर एव अलोकिक गान होने लगा ॥ १०--१२ ॥ 


वह मधुर गान सुनकर श्रीरघुनाथजीने दिन ढलनेपर 
भरतजीसे कहा--'इन्हे दस सहस्त्र सुवर्ण-मुद्रा 
दो” ॥ १३ ॥ किन्तु उन बालकोने उस दिये हुए सुवर्णको, 
गहण न किया । वे ऐसा कहकर कि 'हे राजन्‌ । हम तो 
वनके कन्द-मूल-फलादि खानेवाले है, हम यह द्रव्य 
लेकर क्या करेगे” उस दिये हुए सुवर्णको वही छोडकर 
मुनिके निकट चले आये । इस प्रकार भगवान्‌ राम अपना 
ही चरित्र सुनकर विस्मित हो गये ॥ १४-१५ ॥ ओर उन्हे 
सीताजीके पुत्र जानकर शत्रुघ्न, हनुमान, सुषण, विभीषण 
ओर अगदादिसे कहा--- ॥ १६ ॥ “देवतुल्य महानुभाव 
मुनिश्रेष्ठ भगवात्‌ श्रीवाल्मीकि मुनिको सीताजीके सहित 
लाओ ॥ १७॥ इस सभामे जानकीजी सबको विश्वास 
करानेके लिये शपथ करे, जिससे सब लोग सीताको 
निष्कलक जान जायें ।'' भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर 
उनके वे सब दूत अति आश्चर्यचकित हो वाल्मीकिजीके 
पास गये ओर जैसा श्रीरामचन्द्रजीनेी कहा था वह सब 
उनसे कह दिया॥ १८-१९ ॥ इससे भगवान्‌ रामका 
आशय जानकर श्रीवाल्मीकिजीने कहा--- 'सीताजी कल 
जनसाधारणमे शपथ करेगी ॥ २० ॥ इसमे सन्देह नही, 
स्त्रियोके लिये सबसे बडा देव पति ही है ।”' मुनिके ये 
वचन सुनकर उन सबने सहसा जाकर वे सब बाते 


३ेडड 


सीताया शपथ लोका विजानन्तु शुभाशुभम्‌ । 
इत्युक्ता राधवेणाथ लोका सर्वे दिदृक्षव ॥ २३ । 


ब्राह्मणा क्षत्रिया वेश्या शुद्राश्ेव महर्षय । 
वानराश्च समाजग्मु कोतवूहलसमन्यिता ॥ २४ ॥ 


ततो मुनिवरस्तूर्ण ससीत समुपागमत्‌ । 
अग्मतस्तमृषि कृत्वायान्ती किश्चिदवाइभुखी ॥ २५॥ 


कूृताझलिबणष्पिकण्ठा सीता यश विनेश तम्‌ । 
दृष्ठा लक्ष्मीमिनाचान्ती ब्रह्माणमनुयायिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 


वाल्मीके पृष्ठत स्रीता साधुनादो महानभूत्‌ । 
तदा मध्ये जनोघस्य प्रविश्य मुनिपुड्ब ॥ २७॥ 


सीतासहायो वाल्मीकिरिति प्राह तर राघवम । 
इय दाहरथे सीता सुत्रता धर्मचारिणी॥ २८ ॥ 


अपापा ते पुरा त्यक्ता ममाश्रमसमीषत । 
लोकापनोदभीतेन त्ववा राम महावने ॥ २९॥ 


प्र्यय. दास्‍्थते सीता तदनुज्ञातुमहसि । 
इमो तु सीतातनथाविमौ यमलजातकौ ॥ ३० ॥ 


सुतो तु तब दुर्धर्षों तथ्यमेतद्रबीमि ते। 
प्रचेतसोहह दशम पुत्रो रघुकुलोद्वह ॥ ३१॥ 


अनृत न स्मराम्युक्त तथेमो तव पुत्रको। 
बहून्वर्षमणान्‌ सम्यक्तपश्चर्या मया कृता ॥ ३२ ॥ 


नोपाश्नीया फल तस्या दुष्टेय यदि मैथिली । 
बाल्मीकिनेनमुक्तस्तु राघवप्रत्यभाषत ॥ ३३ ॥ 


एनेमेतन्महाआश यथा वदसि सुब्रत । 
प्रत्ययो जनितो महा तव वाक्यैरकिल्बिबे ॥ ३४ ॥ 


लड्डायामपि द्त्तो मे वेदेह्या प्रत्ययो महान्‌ । 
देवाना पुरतस्तेन मन्दिरे सम्प्रवेशिता ॥ ३५॥ 


सेय लोकभथाह्रह्मज्नणापापि सती पुरा। 
सीता मया परित्यक्ता भवास्तकक्षन्तुमहीति ॥ ३६॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ७ 


रघुनाथजीसे कह दी । तब श्रीरामचन्द्रजीने मुनिका सन्दश 
सुनकर कहा--' हे नृपतिगण और मुनिजन | अब आप 
सब लोग सीताजीकी शपथ सुने, और उससे उनका 
शुभाशुभ जान ले ।” 


भगवान्‌ रामके इस प्रकार कहनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य, शूद्र, महर्षि और वानर आदि सभी लोग कुतूहलबश 
सीताजीकी शपथ देखनेके लिये आये॥ २१--२४॥ 
तब तुरत ही सीताजीके सहित मुनीश्वर भी आये। 
श्रीसीताजीने वाल्मीकि मुनिको आगे कर (उनके पीछे- 
पीछे) मुख कुछ नीचेको किये हाथ जोडे गद्गद-कण्ठसे 
यज्ञशालामे प्रवेश किया। ब्रह्माजीके पीछे आती हुई 
लक्ष्मीजीके समान सीताजीको वाल्मीकि मुनिके पीछे 
आती देख उस जन-समाजमे बडा भारी साधुवाद (धन्य 
है, धन्य है--ऐसा शब्द) होने लगा। तब सीताजीके 
सहित मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिने उस जनसमूहमे घुसकर 
श्रीरधुनाथजीसे कहा---''हे दशरथनन्दन ! इस पतिव्रता 
धर्मपरायणा निष्कलका सीताको तुमने कुछ समय हुआ 
लोकापवादसे डरकर भयकर बनमे मेरे आश्रमके पास 
छोड दिया था॥ २०---२९ ॥ अब वह अपना विश्वास 
देना चाहती है, आप उसे आज्ञा दीजिये । ये दोनो (कुश 
और लव) सीताके एक साथ उत्पन्न हुए पुत्र है ॥ ३० ॥ मै 
सच कहता हूँ, ये दोनो दुर्जय वीर आपहीकी सतन्तान है । हे 
राघव । मै प्रजापति प्रचेताका दसवों पुत्र हूँ॥ ३१ ॥ मैने 
कभी मिथ्या भाषण किया हो---ऐसा मुझे स्मरण नही है, 
वही मै आपसे कहता हूँ कि ये बालक आपहीके पुत्र है। 
मैने अनेको वर्षतक खूब तपस्या की है ॥ ३२ ॥ यदि इस 
मिथि>ेशकुमारीमे कोई दोष हो तो मुझे उस तपस्याका 
कोई फल न मिले ।” 


वाल्मीकिजीके इस प्रकार कहनेपर श्रीरघुनाथजी 
बोले--- ॥ ३३ ॥ “हे महाप्राज्ञ | हे सुब्रत ! आप जैसा 
कहते है, बात ऐसी ही है । मुझे तो आपके निर्दोष वाक्योसे 
ही विश्वास हो गया॥ ३४ ॥ जानकीजीने लकामे भी 
देवताओके सामने बडी विकट परीक्षा दी थी, इसीलिये 
मैने उन्हे अपने घरमे रख लिया था॥ ३५॥ किन्तु हे 
ब्रह्मन्‌ । उन्ही सती सीताजीको सर्वथा निर्दोष होते हुए भी 
मैने लोकनिन्दाके भयर+ कुछ दिन हुए छोड दिया, सो आप 
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ममैव जातो जानामि पुत्रावेतों कुशीलवो । 
शुद्धाया जगतीमध्ये सीताया प्रीतिरस्तु मे ॥ ३७॥ 


देवा सर्वे परिज्ञाय रामाभित्रायमुत्सुका । 
ब्रह्माणमग्रत कृत्वा समाजग्मु सहस्नश ॥ ३८ ॥। 


प्रजा समागमन्हष्टा सीता कोशेयवासिनी । 
उददमुखी हाधोदृष्टि श्राझलिनक्यिमत्ननोत्‌ ॥ ३९ ॥ 


रामादन्य यथाह वे मनसापि न चिन्तये। 
तथा मे धरणी देवी विवर दातुमति ॥| ४० ॥ 


तथाञशपन्त्या सीताया श्रादुरासीन्महा<ुतम्‌ । 
भूतलादिब्यमत्यर्थ.. सिहासनभनुत्तमम्‌ ॥ ४१ ॥ 


नागेन्द्रे्श्ेियिमाण च दिव्यदेहे रविप्रभम्‌। 
भूदेवी जानकीं दोर्भ्या गृहीत्वा स्नेहसयुता ॥ ४२ ॥ 


स्वागत तामुनाचेनामासने सन्यवेशयत्‌ । 
सिहासनस्था बेदेहीं प्रबिद्वन्ती रसातलम्‌ ॥ ४३ ॥। 


निरन्तरा पुष्पवृष्टिदिव्या सीताम॑बराकिरत । 
साधुवादश्च सुमहान्‌ देवाना परमाद्भधुत ॥ ४४ ॥ 


ऊचुश्च बहुधा वाचो ह्न्तरिक्षणता सुरा । 
अन्तरिक्षे च भूमो च सर्वे स्थावरजड्रमा ॥ ४५ ॥ 


वानराश्च महाकाया स्रीताशपथकारणात्‌ । 
केनिश्चिन्तापरास्तस्थय केचिब्देयानपेराथण। ॥ ४६ ॥। 


केचिद्राम निरीक्षन्त केचित्सीतामचेतस । 
मुहूर्तमात्र. तत्सर्व॑ कृष्णीभूतमचेतनम्‌ ॥ ४७ ॥ 


सीताप्रवेशन दुृष्ट्रा सर्व सम्मोहित जगत्‌। 
रामस्तु सर्व ज्ञात्विव भविष्थत्कार्ययौरनम्‌ं ॥ ४८ ॥ 


अजानन्निव दु खेन शुशोच जनकात्मजाम्‌ । 
ब्रह्मणा ऋषिभि सार्थ बोधितो रघुनन्दन ॥ ४९ ॥ 


प्रतिबुद्ध इच स्वश्नाखक्रारोनन्तर!। क्रिया । 
विससर्ज ऋषीन्‌ स्वनृत्विजो ये समागता ॥ ५७० ॥ 


उत्तरकाण्ड 
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मेरा यह अपराध क्षमा करे ॥ ३६ ॥ मै यह भी जानता हूँ 
कि ये दोनो पुत्र कुश और लव मुझहीसे उत्पन्न हुए है, 
ससारमे परम साध्वी सीतामे मेरी प्रीति हो” ॥ ३७॥ 


उस समय, रामजीका अभिप्राय जानकर समस्त 
देवगण अति उत्सुक हो ब्रह्माजीको आगे कर सहस्नोकी 
सख्यामे वहाँ आये ॥ ३८ ॥ तथा बहुत-से प्रजाजन भी 
प्रसन्नचित्तसे वहाँ एकत्रित हो गये । तब रेशमी वस्त्र धारण 
किये उत्तरकी ओर मुख और नीचेको नेत्र किये खडी हुई 
श्रीसीताजीनी हाथ जोडकर कहा-- ॥ ३९ ॥ “यदि मै 
भगवान्‌ रामके अतिरिक्त अन्य पुरुषका मनसे भी चिन्तन 
नही करती तो पृथिवीदेवी मुझे आश्रय दे ॥ ४० ॥ 


श्रीसीताजीके इस प्रकार शपथ करते ही भूमितलसे 
एक अति अद्भुत परम दिव्य और अत्यन्त श्रेष्ठ सिहासन 
प्रकट हुआ ॥ ४१ ॥ वह सूर्यके समान तेजस्वी सिहासन 
दिव्यशरीरधारी नागराजोद्वारा धारण किया हुआ था। तब 
पृथिवीदेवीने जानकीजीको अपनी दोनो भुजाओसे प्रेम- 
पूर्वक ग्रहण कर उनका स्वागत किया और उन्‍्ह आसनपर 
बिठा लिया। जब श्रीसीताजी सिहासनपर बेठकर 
रसातलको जाने लगी तो उनपर दिव्य पुष्पोकी निरन्तर 
वर्षा होने लगी और देवताओके मुखसे साधुबवादका अति 
अद्भुत और महान्‌ घोष होने छगा॥४२--४४ ॥ 
आकाशमे स्थित देवगण नाना प्रकारके वचन बोलने 
लगे। सीताजीके शपथ करनेसे आकाश और पृथिवी- 
तलके समम्त स्थावर-जगम प्राणियो और बडे-बडे 
डील्वाले वानरोमेसे कोई चिन्ता करने लगे, कोई ध्यानस्थ 
हो गये ॥ ४५-४६ ॥ तथा कोई रामजीकी और कोई 
सीताजीकी ओर देखकर अचेत हो गये। एक मुहूर्तके 
लिये वह सारा समाज स्तब्ध ओर चेत॑नाशून्य हो 
गया ॥ ४७ ॥ 


सीताजीका पृथिवी-प्रवेश देखकर सारा ससार मोहित 
हो गया। भगवान्‌ राम आगामी कार्यका सम्पूर्ण महत्त्व 
जानते थे तथापि अनजानके समान सीताजीके लिये 
शोक करने लगे। तब ऋषियोके सहित ब्रह्माजीने 
रघुनाथजीको समझाया ॥ ४८-४९ ॥ तदनन्तर उन्होने 
सोकर उठे हुएके समान यज्ञका अवशेष कर्म समाप्त किया 
ओर यज्ञके ऋत्विक्‌ होकर जों ऋषिगण आये थे उन 
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तान्‌ सर्वान्‌ धनरलीछीस्तीषेयामास भूरिश । 
उपादाय कुमारों तावयोध्यामगमत्यभु ॥ ५१ ॥ 


तदादि नि स्पृहों राम सर्वभोगेषु सर्वदा। 
आत्मचिन्तापरो नित्यमेकान्ते समुपस्थित ॥ ५२ ॥ 


एकान्ते ध्याननिरते एकदा राघवे सति। 
ज्ञात्वा नारायण साक्षात्को सल्‍या अियवादिनी ॥ ५३ ॥ 


भक्त्यागत्य प्रसन्न त प्रणता प्राह हष्टठधी । 
राम त्व जगतामादिरादिमध्यान्तबर्जित ॥ ४ ॥ 


परमात्मा परानन्द पूर्ण पुरुष ईश्वर । 
जातोउसि मे गर्भगृहे मम पुण्यातिरिकत ॥ ५५ ॥। 


अवसाने ममाप्यद्या समथो अभूद्रभूत्ताम । 
नाद्याप्पषवोधज कृत्स्नो भवबन्धो निवर्तते ॥ ५६ ॥ 


इदानीमपि में ज्ञान भनबनन्‍्धनिवतंकर्म । 
यथा सल्लेपतो भूयात्तथा बोधय मा विभो ॥ ५७ ॥ 


निर्वेदनांदिनीमेब. मातर मातृवत्सल । 
दयाल प्राह धर्मात्मा जराजर्जरिता शुभाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


मार्गस्त्रियो मया प्रोक्ता पुरा मोक्षाप्तिसाधका । 
कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्व शाश्रत ॥ ५९॥ 


भक्तिविंभिद्यते मातस्त्रविधा गुणभेदत । 
स्वभावो यस्य यस्तेन तस्य भक्तिविंभिद्यते ॥ ६० ॥ 


यस्तु हिंसा समुदिश्य दम्भ मात्सर्यमेव वा । 
भेददृष्टिश्व सरम्भी भक्तो मे तामस स्मृत ॥ ६१ ॥ 


फ७।भिसन्धिभाोगार्थी धनकामो यशस्तथा । 
अर्चादो भेदबुद्धय्या मा पूजयेत्स तु राजगस ॥ ६२ ॥ 


परस्मिन्नर्षपित यस्तु कर्म निर्हरणाय वा। 
कर्तव्यमिति था कुर्थानेदबुनच्छथा स सात्तिक ॥ ६३ ॥ 


मदुण(श्रयणादेन मच्यननन्‍्तगुणालये । 
अविच्छिन्ना मनोवृत्तियथा गड्डम्नुनो>भ्जुधी ॥ ६४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 
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सबको रत्न और धन आदिसे भली प्रकार सन्तुष्ट कर विदा 
किया। फिर प्रभु राम उन दोनो कुमारोको साथ लेकर 
अयोध्यापुरीमे आये ॥ ५०-५१ ॥ तबसे श्रीरामचन्द्रजी 
सब भोगोसे विरक्त होकर निरन्तर आत्मचिन्तन करते हुए 
एकान्तमे रहने लगे ॥ ५२ ॥ 

एक दिन जब श्रीरघुनाथजी एकान्तमे ध्यानमग्न थे, 
प्रियभाषिणी श्रीकोसल्याजीने उन्हे साक्षात्‌ नारायण 
जानकर अति भक्तिभावसे उनके पास आ उन्हे प्रसन्न जान 
अति हर्षसे विनयपूर्वक कहा--' है राम । तुम ससारके 
आदिकारण हो तथा स्वय आदि, अन्त ओर मध्यसे रहित 
हो ॥ ५३-५४ ॥ तुम परमात्मा, परानन्दस्वरूप, सर्वत्र 
पूर्ण, जीवरूपसे शरीररूप पुरमे शयन करनेवाले और 
सबके स्वामी हो, मेरे प्रबल पुण्यके उदय होनेसे ही तुमने 
मेरे गर्भसे जन्म लिया है ॥ ५५ ॥ हे रघुश्रेष्ठ | अब अन्त 
समयमे मुझे आज ही (आपसे कुछ पूछनेका) समय 
मिला है, अभीतक मेरा अज्ञानजन्य ससार-बन्धन पूर्णतया 
नही टूटा ॥ ५६॥ हे विभो। मुझे सक्षेपमे कोई ऐसा 
उपदेश दीजिये जिससे अब भी मुझे भवबन्धन काटने- 
वाला ज्ञान हो जाय” ॥ ५७॥ 

तब मातृभक्त, दयामय, धर्मपरायण भगवान्‌ रामने 
इस प्रकार बैराग्यपूर्ण वचन कहनेवाली अपनी जराजर्जरित 
शुभलक्षणा मातासे कहा-- ॥ ५८ ॥ “मैने पूर्वकालमे 
मोक्षप्राप्तिके साधनरूप तीन मार्ग बतलाये है--कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और सनातन भक्तियोग॥ ५९॥ हे मात | 
(साधकके) गुणानुसार भक्तिके तीन भेद है। जिसका 
जैसा स्वभाव होता है उसकी भक्ति भी वैसे ही भेदवाली 
होती है॥ ६० ॥ जो पुरुष हिंसा, दम्भ या मात्सर्यके 
उद्देश्यसे भक्ति करता है, तथा जो भेददृष्टिवाला और 
क्रोधी होता है वह तामस भक्त माना गया है ॥ ६१ ॥ जो 
फलकी इच्छावाला, भोग चाहनेवाला तथा धन और 
यशकी कामनावाला होता है ओर भेदबुद्धिसे अर्चा 
आदिमे मेरी पूजा करता है वह रजोगुणी होता है ॥ ६२ ॥ 
तथा जो पुरुष परमात्माको अर्पण किये हुए कर्म-सम्पादन 
करनेके लिये अथवा “करना चाहिये' इसलिये भेदबुद्धिसे 
कर्म करता है वह सात्तिक है॥ ६३ ॥ जिस प्रकार 
गड्डाजीका जल समुद्रमे लीन हो जाता है उसी प्रकार जब 
मनोवृत्ति मेरे गुणोके आश्रयसे मुझ अनन्त गुणधाममे 
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तदेव भक्तियोगस्य लक्षण निर्गुणस्य हि। 
अहेतुक्थव्यथनहिता या भक्तिर्मयि जायते ॥ ६५॥ 


सामेसालोक्यसामीप्येसाएिसायुज्यमेन नो । 
ददात्यपि न गृह्न्ति भक्ता मत्सेवन विना ॥ ६६ ॥ 


स एलात्थन्तिको थोगो भक्तिमार्गस्य भामिनि । 
मद्धभाव प्राप्तुयात्तेन अतिक्रम्य गुणत्रयम्‌ ॥ ६७ ॥ 


महता कामहीनेन स्वधर्माचरणेन च। 
कर्मयोगेन शस्तेन वर्ज्तिन विहिंसनात्‌ ॥ ६८ ॥ 


स्मृतिवन्दने । 
सड्भेनासत्थवर्जन ॥ ६९ ॥ 


मदर्शनस्तुतिमहापूजा भि 
भूतेषु मद्भावनया 


बहुमानेन. महता. दु खिनामनुकम्पया । 
स्वसमानेषु मेत्रया च यमादीना निषेवया ॥ ७० ॥ 


बेदान्तवाक्येश्रतजणान्मभभ नामानुकीर्तनात्‌ । 
संत्सड्रेनार्जजेनेन. हाहम परिवर्जनात्‌ ॥ ७१ ॥ 


काब्डया मम धर्मस्य परिशुद्धान्तरो जन । 
मदुणश्रवणादेव याति मामझसा जन ॥ ७२ ॥ 


यथा नायुबरा। इच्च स्वाश्रयादूप्राणम ।विशेत्‌ । 
योगाभ्यासरत चित्तमेबमात्मीनमानविशेत्‌ !। 9३ ॥। 


सर्वेषु प्राणिजातेषु ह्ाहमात्मा व्यवस्थित । 
तमज्ञात्वा विमूढात्मा कुरुते केवल बहि ॥ ७४ ॥ 


करियोत्पन्नेनकभेदेईन्यैर्म नाम्ब तोषणम्‌ । 
भूतानमानिनाजाबामर्चिती55॥ न पूजित ॥ ७५॥ 


तावन्मामर्चथेद्देब प्रतिमादों स्वकर्मभि । 
यावस्सर्वेषु भूतेषु स्थित चात्मनि न स्मरेत्‌ ॥| ७६ ॥ 


यस्तु भेद प्रकुरुते स्वात्मनश्व परस्थ च। 
भिन्नदृष्ठेभय मृत्युस्तस्य कुर्यान्न सशय ॥ ७७ ॥ 
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निरन्तर लगी रहे, तो वही मेरे निर्गुण भक्तियोगका लक्षण 
है। मेरे प्रति जो निष्काम और अखपण्ड भक्ति उत्पन्न होती 
है वह साधकको सालोक्य, सामीप्य, सार्टि और 
सायुज्य* चार प्रकारकी मुक्ति देती है, किन्तु उसके देनेपर 
भी वे भक्तजन मेरी सेवाके अतिरिक्त और कुछ ग्रहण 
नही करते॥ ६़४--६६॥ हे मात ! भक्तिमार्गका 
आत्यन्तिक योग यही है। इसके द्वारा भक्त तीनो गुणोको 
पारकर मेरा ही रूप हो जाता है ॥ ६७ ॥ 

(अब इस निर्गुण भक्तिका साधन बतलाता हूँ--) 
अपने धर्मका अत्यन्त निष्काम भावसे आचरण करनेसे, 
अत्युत्तम हिंसाहीन कर्म-योगसे ॥ ६८ ॥ मेरे दर्शन, स्तुति, 
महापूजा, स्मरण ओर बन्दनसे, प्राणियोमे मेरी भावना 
करनेसे, असत्यके त्याग और सत्सड़से ॥ ६९ ॥ 
महापुरुषोका अत्यन्त मान करनेसे, दुखियोपर दया 
करनेसे, अपने समान पुरुषोसे मैत्री करनेसे, यम- 
नियमादिका सेवन करनेसे ॥ ७० ॥ वेदान्त-वाक्योका 
श्रवण करनेसे, मेरा नाम-सकीर्तन करनेसे, सत्सड्र और 
कोमलतासे, अहड्डारका त्याग करनेसे ॥ ७१ ॥ और मेरे 
भागवत-धर्मोकी इच्छा करनेसे जिसका चित्त शुद्ध हो 
गया है, वह पुरुष मेरे गुणोका श्रवण करनेसे ही अति 
सुगमतासे मुझे प्राप्त कर लेता है॥ ७२ ॥ जिस प्रकार 
वायुके द्वारा गन्‍न्ध अपने आश्रयको छोडकर घ्राणेन्द्रियमे 
प्रविष्ट होता है उसी प्रकार योगाभ्यासमे लगा हुआ चित्त 
आत्मामे लीन हो जाता है॥ ७३ ॥ समस्त प्राणियोमे 
आत्मरूपसे मै ही स्थित हूँ, हे मात । उसे न जानकर मूढ 
पुरुष केवल बाह्य भावना करता है ॥ ७४ ॥ किन्तु क्रियासे 
उत्पन्न हुए अनेक पदार्थेसि भी मेरा सन्तोष नही होता । 
अन्य जीवोका तिरस्कार करनेवाले प्राणियोसे प्रतिमामे 
पूजित होकर भी मै वास्तवमे पूजित नही होता ॥ ७५ ॥ 
मुझ परमात्मदेवका अपने करमेंद्वारा प्रतिमा आदिमे 
तभीतक पूजन करना चाहिये जबतक कि समस्त प्राणियोमे 
ओर अपने-आपमे मुझे स्थित न जाने ॥ ७६ ॥ जो अपने 
आत्मा और परमात्मामे भेदबुद्धि करता है उस भेददर्शीको 
मृत्यु अवश्य भय उत्पन्न करती है, इसमे सन्देह 


* वैकुण्ठादि भगवान्‌के लोकोको प्राप्त करना सालोक्य' मुक्ति है। हर समय भगवानहीके निकट रहना सामीप्य हे भगवानके 
समान ऐश्वर्य लाभ करना 'सा्टि' है ओर भगवानमे लीन हो जाना सायुज्य हे । 
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मामत सर्वभूतेषु परिच्छिन्नेषु सस्थितम्‌। 
एक ज्ञानेन मानेन मेत्र्या चार्चेद्भिन्नधी ॥७८॥ 


चेतसेवानिश सर्वभूतानि प्रणमेत्सुधी । 
ज्ञात्वा मा चेतन शुद्ध जीवरूपेण सस्थितम्‌ ॥ ७९ ॥ 


तस्मात्कदाचिश्रेक्षेत.. भेदमीश्वरजीनयो । 
भक्तियोगो ज्ञानयोगो मया मातरुदीरित ॥ ८० ॥ 


आलम्ब्येकतर वापि पुरुष शुभमृच्छति । 
ततो मा भक्तियोगेन मात सर्वहदि स्थितम्‌ ॥ ८१ ॥ 


पुत्ररूपेण वा नित्य स्पृत्वा शी।न्तिमवाप्स्थसि । 
श्रुवा रामस्य वचन कोसल्याननन्‍्द्सयुता ॥ ८२॥ 


राम सदा ह॒दि ध्यात्वा छित्ता ससारबन्धनम्‌ । 
अतिक्रम्य गतीस्तिस्नो3प्येनाप परमा गतिम्‌ ॥ ८३ ॥ 


केकेयी चापि योग रघुपतिगदित 
पूर्वमेवाधिगम्य 

श्रद्ध)भक्तिभ्रशान्त। हदि रघुतिलक 
भावयन्ती गतासु । 


गत्वा स्वर्ग स्फुरन्ती दशरथसहिता 
मोदमानावतस्थे 
माता श्रीलक्ष्मणस्थाप्यतितिमलमति 
प्राप भर्तु समीपम्‌॥ ८४ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ८ 


नही ॥ ७७ ॥ इसलिये अभेददर्शी भक्त समस्त परिच्छिन्न 
प्राणियोमे स्थित मुझ एकमात्र परमात्माका ज्ञान, मान और 
मैत्री आदिसे पूजन करे ॥ ७८ ॥ इस प्रकार मुझ शुद्ध 
चेतनको ही जीवरूपसे स्थित जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अहर्निश सब प्राणियोको चित्तसे ही प्रणाम करे ॥ ७९ ॥ 
इसलिये जीव ओर ईश्वरका भेद कभी न देखे । हे मात । 
मैने तुमसे यह भक्तियोग और ज्ञानयोगका वर्णन 
किया ॥ ८० ॥ इनमेसे एकका भी अवलम्बन करनेसे 
पुरुष आत्यन्तिक शुभ प्राप्त कर लेता है। अत हे मात ! 
मुझे सब प्राणियोके अन्त करणमे स्थित जानते हुए अथवा 
पुत्ररूपसे भक्तियोगके द्वारा नित्यप्रति स्मरण करते रहनेसे 
तुम शान्ति प्राप्त करोगी ।'' 

भगवान्‌ रामके ये वचन सुनकर कौसल्याजी आनन्दसे 
भर गयी ॥ ८१-८२॥ ओर हृदयमे निरन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीका ध्यान करती हुई ससार-बन्धनको 
काटकर तीनो प्रकारकी गतियोको पारकर परम गतिको 
प्राप्त हुई ॥ ८३॥ कैकेयीने भी रघुनाथजीद्वारा पहले 
(चित्रकूट-पर्वतपर) कहे हुए योगको हृदयगम कर श्रद्धा 
ओर भक्तिभावसे शान्तिपूर्वक हृदयमे रघुकुलतिलक 
भगवान्‌ रामका ध्यान करते हुए प्राणत्याग किया ओर 
स्वर्गलोकमे जाकर दशरथजीके साथ सुशोभित हो 
आनन्दपूर्वक रहने लगी। इसी प्रकार श्रीलक्ष्मणजीकी 
माता अत्यन्त विमल बुद्धिवाली सुमित्राने भी अपने 
पतिका सामीप्य प्राप्त किया ॥ ८४ ॥ 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे शिमए पा सर गला उत्तरकाण्डे सप्तम सर्ग ॥७॥ 
न्नन्त्त्लज तन 
अष्टम सर्ग 
कालका आगमन, लक्ष्मणजीका परित्याग ओर उनका स्वर्गगमन 
श्रीमहादेव उवाच श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति |! कुछ काल 
अथ काले गते कस्मिन्‌ भरतो भीमविक्रम । बीतनेपर उम्रपराक्रमी भरतजी अपने मामा युधाजित्द्वारा 


युधाजिता मातुलेन ह्याहृतो>भात्ससेनिक ॥ १॥ 


रामाज्ञया गतस्तत्र हत्वा गन्धर्वनायकान्‌। 
तिस्न कोटी पुरे दे तु निवेश्य रघुनन्दन ॥ २॥ 


बुलाये जानेपर भगवान्‌ रामकी आज्ञा लेकर सेनासहित 
उनके यहाँ गये। वहाँ पहुँचकर रघुकुलनन्दन भरतजीने 
तीन कगेड प्रमुख गन्धर्वोकों मार कर दो नगर 


सर्ग ८ । 


पुष्कर पुष्करावत्या तक्ष तक्षशिलाहये । 
अभिषिच्य सुतो तत्र धनधान्यसुहृदवृती ॥ ३ ॥ 


पुनरागत्य भरतो. रामसेबापरेो>भव त्‌्‌। 
तत ग्रीतो रघुश्रेष्ठो लक्ष्मण प्राह सादरम्‌॥ ४ ॥ 


उभो कुमारी सोमित्रे गृहीत्वा पश्चिमा दिशम । 
तत्र भिलल्‍्ल।न्बिनिर्जित्य दुष्टान्‌ सर्वापकारिण ॥ ५ ॥ 


अड्भडदश्चिनकेतुश्ष महासत्त्वपराक्रमी । 
द्रयोदें नगरे कृत्वा गजोाश्चधनरलके ॥ ६ ॥ 


अभिषिच्य सुतो तत्र शीघ्रमागच्छ मा पुन । 
रामस्याज्ञा पुरस्कृ्य गजाश्वंबलनाहने ॥ ७ ॥ 


गत्वा हत्वा रिपून्‌ सर्वान्‌ स्थापयित्वा कुमारको । 
सोमित्रि.. पुनरागत्य र।भसेबापरो3भव्रत्‌ ॥ ८ ॥ 


ततस्तु काले महति प्रयाते 

राम सदा धर्मपथे स्थित हरिम्‌। 
सम।|भादूषिनेषया री 

कालस्ततो लक्ष्मणमित्युतात ॥ ९ ॥ 


निवेद्यस्नातिबलस्थ दूत 

मा द्रष्टकाम पुरुषोत्तमाय । 
रामाय विज्ञापनमस्ति तस्य 

महर्षिमुख्यस्थ चिराय धीमन्‌॥ १० ॥ 


नर 


तस्य तद्गचन श्रुत्वा सीमिशत्रिस्त्वर्थान्नित । 
आचचक्षे5्थ रामाय स सम्प्राप्त तपोधनम्‌ ॥ ११ ॥ 


एव ब्रुबन्त प्रोवाच लक्ष्मण राघवो वच । 
शीघ्र प्रवेश्यता तात मुनि सत्कारपूर्वकम्‌ ॥ १२ ॥ 


लक्ष्मणस्तु तथेत्युक्त्वा प्रावेशयत तापसम्‌ । 
स्वतेजसा ज्वलन्त त घृतसिक्त यथानलम्‌॥ १३ ॥ 


सो5भिगम्य रघुश्रेष्ठ दीप्यमान स्वतेजसा । 
भुनिर्मधुरवाक्थेन. वर्धस्वेत्याह राघवम्‌॥ १४ ॥ 


तस्मै स मुनये राम पूजा कृत्वा यथाविधि । 
पृष्ठानामब्रमन्‍्यश्री राम पृष्टोईथ तेन स ॥ १५॥ 


उत्तरकाण्ड 
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बसाये ॥ १-२॥ उनमेसे पृष्करावतीम पुष्कर ओर 
तक्षशिलामे तक्ष नामक अपने दोनो पुत्रोको अभिषिक्त कर 
ओर उन्हे धन-धान्य तथा मित्र-मण्डलसे सम्पन्न कर वे 
लोट आये ओर भगवान्‌ रामकी सेवामे तत्पर हो गये । तब 
रघुनाथजीने प्रसन्न होकर आदरपूर्वक लक्ष्मणजीसे 
कहा--- ॥ ३-४ ॥ “हे सुमित्रानन्दन ! तुम अपने दोनो 
कुमारोको लेकर पश्चिम दिद्ञामे जाओ ओर वहा सबका 
अपकार करनेवाले दुष्ट भीलोको जीतकर दोनोके लिये दो 
नगर बसाओ ओर उनमे महाबलवान्‌ ओर पराक्रमी अड्भद 
तथा चित्रकेतुका हाथी, घोडे, धन ओर रल्लादि उपकरणोसे 
राजतिलुक कर फिर तुरत ही मेरे पास लोट आओ |” 
भगवान्‌ रामकी इस आज्ञाको शिरोधार्य कर लक्ष्मणजी 
हाथी-घोडे आदि दरू-बलके सहित गये ओर समस्त 
शत्रुओको मारकर दोनो कुमारोको राजपदपर नियुक्त कर 
ल्ग्ैट आये तथा फिर राम-सेवामे तत्पर हो गये ॥ ५-८ ॥ 

तदनन्तर बहुत-सा काल व्यतीत होनेपर सर्वदा 
धर्म-मार्गका अवल्म्बन करनेवाले भगवान्‌ रामका दर्शन 
करनेके लिये ऋषिवेष धारण कर काल आया ओर 
लक्ष्मणजीसे यो बोला॥९॥ “हे बुद्धिमन्‌! तुम 
पुरुषोत्तम महाराज रामसे निवेदन करो कि महर्षि 
अतिबलका दूत आपके दर्शनकी इच्छासे आया है। मुझे 
उन्हे बहुत देरतक उन महर्षिश्रेष्ठटका सन्देश सुनाना 
है” ॥ १०॥ उसके ये वचन सुनकर लक्ष्मणजीने बडी 
शीघ्रतासे श्रीरधुनाथजीको उन तपोधनके आनेकी सूचना 
दी ॥ ११॥ लक्ष्मणजीके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने 
उनसे कहा--“भैया ! मुनिराजको तुरत ही बडे 
सत्कारपूर्वक भीतर ले आओ” ॥ १२ ॥ 

तब लक्ष्मणजी 'बहुत अच्छा' कह घृताह॒तिसे 
प्रज्जलित हुए अम्नरिके समान अपने तेजसे देदीप्यमान उस 
तपस्वीको भीतर ले आये॥ १३॥ अपनी कान्तिसे 
प्रकाशमान उस मुनिने श्रीरघुनाथजीके पास पहुँचनेपर 
उनसे अति मधुर वाणीमे (आपका अभ्युदय हो' इस प्रकार 
कहा ॥ १४॥ तब श्रीरामचन्द्रजनी उस मुनिकी 
विधिपूर्वक पूजा की ओर फिर शान्तभावसे रामचन्द्रजीने 
मुनिस और मुनिने रामचन्द्रजीसे कुशल पूछी ॥ १५॥ 


३७७० 


दिव्यासने समासीनो राम प्रोवाच तापसम्‌ । 
यदर्थमागतोस्ति त्वमिह तत्प्रापपस्व मे ॥ १६॥ 


वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह मुनिर्वच्च । 
इन्दमेव अशीक्तव्यमनालक्ष्य तु॒तट्डच्च ॥ १७॥ 


नान्येन चेतच्छी तन्‍थ नारश्थातन्थ च कस्यचित्‌ । 
श्रृणयाद्वा निरीक्षेद्दा य स वध्यस्त्वया प्रभो ॥ १८ ॥ 


तथेति च प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌। 
तिष्ठ त्व द्वारि सोमित्रे नायात्वत्र जनो रह ॥ १९॥ 


यथागच्छति को वापि स वध्यो मे न सशय । 
तत प्राह मुनि रामो येन वा त्व विसर्जित ॥ २०॥ 


यत्ते मनीषित वाक्य तद्ठदस्व ममाग्रत । 
तत प्राह मुनिर्वाक्य श्रूणु राम यथातथम्‌॥ २१॥ 


ब्रह्मणा ओषितो३स्मीश कार्योर्थि ते+ज्तिक प्रभो । 
अह हि पूर्वजों देव तब पुत्र" परन्तप॥ २२॥ 


मायासड्रमजो वीर काल सर्वहर स्मृत । 
ब्रह्मा त्वामाह भगवात्तन्‌ सर्वदेवर्षिपूजित: ॥ २३ ॥ 


रक्षितु स्वर्गलोकस्थ समयस्ते महामते। 
पुरा त्वमेक एवासीलेकान्‌ सहत्य मायया ॥ २४ ॥ 


भार्यया सहितस्त्व मामादो पुत्रमजीजन । 
तथा भोगवत नग्रमनन्तमुदेकेशयम्‌॥ २५ ॥ 


मायया जनयित्वा त्व द्वो ससत््वो महाबलो । 
मधुकेटभको देत्यो हत्वा मेदी+>स्थिसक्चथम्‌ ॥ २६॥ 


इमा पर्वतसम्बद्धा मेदिनीं पुरुषर्षभ । 
पद्मे दिव्यार्कसड्डाशे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि ॥ २७ ॥ 


मा विधाय प्रजाध्यक्ष मयि सर्व न्यवेदयत्‌ । 
सो5ह सथुत्तःसम्भारस्त्वामेनोच जगत्पते ॥ २८ ॥ 


रक्षा विधत्स्व भूतेभ्यो ये मे वीर्यापहारिण' । 
ततस्त्व कश्यपाज्ञातो निष्णुर्वामनरूपधुक्‌ ॥ २९ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ८ 


तदनन्तर दिव्यासनपर विराजमान महाराज रमने 
मुनिसि कहा--'आप जिस लिये यहाँ पधारे है वह 
(सन्देश) मुझसे कहिये' ॥ १६ ॥ भगवान्‌ रामके इस 
वाक्यसे प्रेरित होकर मुनिने कहा--“वह बात किसी 
दूसरेको प्रकट न करते हुए हम दोनोके बीच ही कही जा 
सकती है ॥ १७ ॥ उसे न तो कोई सुने ओर न वह किसीके 
प्रति कही जाय | यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे 
प्रभो। आपको उसे मारना होगा” ॥ १८॥ तब 
रामचन्द्रजीनी बहुत अच्छा' कह लक्ष्मणजीसे 
कहा--''लक्ष्मण । तुम द्वारपर रहो, इस एकान्त स्थानमे 
मेरे पास कोई न आवे ॥ १९ ॥ यदि यहाँ कोई भी आया 
तो इसमे सन्देह नही, वह अवरय मेरे हाथसे माग 
जायगा ।”' फिर उन्होने मुनिसि कहा--- तुम्हे जिसने भेजा 
है और तुम्हारे मनमे जो बात है वह सब मुझसे कहो | 

तब मुनिने कहा--“'हे राम ! जो वास्तविक बात है 
सो सुनिये। हे ईद । हे प्रभो | मुझे एक कार्यके लिये 
ब्रह्माजीनी आपके पास भेजा है । हे देव । हे शत्रुदमन | में 
आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ ॥ २०--२२ ॥ हे वीर । मायाके 
साथ आपका सड्डम होनेपर मै प्रकट हुआ था । मै सबका 
नाश करनेवाला हूँ ओर काल नामसे प्रसिद्ध हूँ। समस 
देवर्षियोसे पूजित भगवान्‌ ब्रह्माजीने आपके लिये कहा है 
कि हे महामते ! अब आपका स्वर्गलोककी रक्षा करनेका 
समय है । पूर्वकालमे समस्त लोकोका सहार कर एकमात्र 
आप ही रह गये थे ॥ २३-२४ ॥ फिर आपने अपनी भार्य॑ 
मायाके सयोगसे सबसे पहले अपने पुत्र मुझको तथा 
जलमे शयन करनेवाले अनन्त नामक फणधारी शोष- 
नागको रचा ॥ २५॥ इस प्रकार मायासे हमे उत्पन्न कर 
आपने महाबली और बडे शूरवीर दो मधु-कैटभ नामक 
दैत्योको मारा तथा उनके मेद और अस्थियोके समूहरूप 
इस पर्वतादिसे युक्त पृथिवीको रचा । हे पुरुषश्रेष्ठ | फिर 
अपनी नाभिसे प्रकट हुए दिव्य सूर्यके समान तेजस 
कमलसे मुझे उत्पन्न कर और मुझे ही प्रजापति बनाक 
सृष्टि-सरचनाका सारा भार मुझे ही सौंप दिया। है 
जगत्पते | इस प्रकार भार ग्रहण करनेपर मैं आपसे 
बोला ॥ २६---२८ ॥ “जो प्राणी मेरे वीर्य (प्रजा) का 
नाश करनेवाले हैं उनसे रक्षा कीजिये।” तब आप 
कश्यपजीके यहाँ वामनरूपधारी विष्णुभगवान्‌ होकर 
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सर्ग८] 
हतवानसि भूभार वेधाद्रेक्षोगणेस्थ च। 
सर्वासूत्सार्थक्रणा सु प्रजासु धरणीधर ॥ ३० ॥ 


रावणस्य वधाकाड्डी मर्तलोकसुपागत । 
दशनर्षसलहसाणि दशवर्षशतानि च॥३१॥ 
कृत्वा वासस्थ समय त्रिदशेष्वात्मन पुरा। 
स ते मनोरथ पूर्ण पूर्णे चायुषि ते नृषु ॥ ३२॥ 
कालस्तापसरूपेण..._त्वत्सभीपभुपागमत । 
ततो भूयश्व ते बुद्धिर्यदि राज्यमुपासितुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्तथा भव भद्र ते एबमाह पितामह । 
यदि ते गमने बुद्धिर्देबलोक जितेन्द्रिय ॥ ३४ ॥ 
सनाथा विष्णुना देवा भजन्तु विगतज्वरा । 
चतुर्मुखस्थ तद्बाक्य श्रुवा कालेन भाषितम्‌ ॥ ३५॥ 
हसन्‌ रामस्तदा वाक्य कृत्स्नस्थोन्तकमन्रनोत्‌ । 
श्रुत॒ तव बच्चो मेउद्य ममापीष्ठतर तु तत्‌॥ ३६॥ 


सनन्‍्तोष  परमो रोथस्त्वदागमनेकारणात्‌ । 
त्रयाणामपि लोकाना कार्यार्थ मम सम्भव ॥ ३७ ॥ 


भद्र ते>स्त्वोगमिष्य।मि यत एवाहमागत । 
मनोस्थस्तु सम्प्राप्तो न मेउत्रास्ति विचारणा ॥ ३८ ॥ 


मत्सेवकाना देवाना सर्वकार्येषु वे मया। 
स्थातव्य मायया पुत्र यथा चाह प्रजापति ॥ ३९॥ 


एवं तयो कथयतोर्दि्बवासा मुनिरभ्यगात्‌। 
राजद्वार राघवस्थ दर्शनापेक्षया द्वुतम्‌ ॥ ४० ॥ 


मुनिर्लक_्ष्मणमासाथ्य दुर्वासा वाक्यमत्रवीत्‌ । 
शीघ्र दर्शाय राम में कार्य भेउत्यन्तेमाहितम्‌ ॥| ४९१ ॥ 


तच्छुत्वा प्राह सोमित्रिर्मुनिं ज्वलनतेजसम्‌ । 
राग्रेण कार्य कि तेज्द्य कि ते3भीष्ट करोम्घहम ॥ ४२ ॥। 


राजा कार्यात्तिरे व्यग्रो मुहूर्त सम्प्रतीक्ष्यताम्‌ । 
तच्छुत्वा क्रो धेसन्‍्तभ्षी मुनि सीमित्रिमन्नवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 


अस्मिन्‌ क्षणे तु सोमित्रे न दर्शवस्ि ने द्विभुभ । 
राम सविषय वश भस्मीकुर्या न सशाय ॥ ४४॥ 


उत्तरकाण्ड 


३५१ 


प्रकट हुए॥ ५९५ ॥ ओर राक्षसोका नाश करके ३"पने 
पृथिवीका भार उतारा | हे धरणीधर | (इस सम् भी) 
सारी प्रजाको उच्छिन्न होते देख आप रावणका वध 
करनेके लिये मर्त्यलोकमे पधारे थे। यहाँ रहनेके लिये 
आपने पूर्वकालमे देवताओमे ग्यारह सहसत्र वर्ष समय 
निश्चित किया था, सो आपकी मानव-शरीरकी आयु पूर्ण 
होनेके साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो चुका 
है॥ ३०---३२ ॥ अब, तापसरूपसे काल आपके पास 
आया है | यदि अभी आपका विचार कुछ दिन और राज्य 
करनेका हो तो आपका शुभ हो, वैसा ही कीजिये--ऐसा 
पितामह ब्रह्माजीने कहा है। हे जितेन्द्रिय । यदि आपका 
विचार देवलोक चलनेका हो तो (आप) विष्णुभगवानसे 
सनाथ होकर देवगण निश्चिन्त हो जायें ।”' 

कालके मुखसे ब्रह्माजीके ये वचन सुनकर रामजी हेँसे 
ओर सबका अन्त करनेवाले कालसे बोले---''मैने 
तुम्हारी सब बाते सुन ली। वे मुझे भी अत्यन्त इष्ट 
है॥ ३३---३६ ॥ तुम्हारे आनेके कारण मुझे बडा सन्तोष 
हुआ है। मेरा अवतार तीनो लोकोका कार्य करनेके लिये 
ही हुआ करता है ॥ ३७ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, अब मै 
जहॉसे आया था वही फिर चला जाऊँगा, मेरा सारा 
मनोरथ पूर्ण हो गया, इसमे मुझे कुछ विचारना नहीं 
है॥ ३८ ॥ हे पुत्र | देवगण मेरे सेवक है, मुझे अ 7 “#ऋ 
ब्रह्माजीनी कहा है, मायासे उनके सब कार्योमे अवश्य 
तत्पर रहना चाहिये” ॥ ३९ ॥ 

उनके इस प्रकार वार्ताछाप करते समय मुनिवर 
दुर्वासाजी रघुनाथजीका दर्शन करनेकी इच्छासे शीघ्रताके 
साथ राजद्वारपर पहुँचे ॥४०॥ वहाँ दुर्वासा मुनिने 
लक्ष्मणजीके पास आकर कहा---' 'मुझे तुरत ही महाराज 
रामसे मिलाओ, मेरा उनसे एक अत्यन्त आवश्यक कार्य 
आ पडा है' ॥ ४१ ॥ यह सुन श्रीलक्ष्मणजीने उन अग्निके 
समान तेजस्वी मुनिसे कहा--- “इस समय महाराज रामसे 
आपको क्‍या काम है ? आपकी क्या इच्छा है ? उसे मै ही 
पूरा करूँगा ॥ ४२ ॥ इस समय महाराज एक और कार्यमे 
सलझ्न है, कुछ देर ठहरिये ।” यह सुनते ही मुनिने क्रोधसे 
व्याकुल होकर लक्ष्मणजीसे कहा--- ॥ ४३ ॥ 
“लक्ष्मण ! यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान्‌ रामसे न 
मिलाया, तो इसमे सन्देह नही, मै देशके सहित तुम्हारे 
वशको अभी भस्म कर डारलेगा'” ॥ ४४ ॥ 


३५७० 


दिव्यासने समासीनो राम प्रोवाच तापसम्‌ | 
यदर्थमागतो5सि त्वमिह तत्पापयस्व मे ॥ १६ ॥ 


वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह मुनिर्वचच । 
इन्द्रमेव थ्रयीक्तन्यमनालध्ष्य तु, तद्बच्च ॥ १७॥। 


नान्येन येतच्छुे (ब्य नाख्यातन्य च क्रय चित्‌ | 
श्रृणुयाद्वा निरीक्षेद्रा य स वध्यस्त्वया प्रभो ॥ १८ ॥ 


तथेति चर प्रतिज्ञाय रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ । 
तिष्ठ त्व द्वारि सोमित्रे नायात्वत्र जनो रह ॥ १९॥ 


यथागच्छति को वापि स वध्यो मे न सहाय । 
तत प्राह मुनि रामो येन वा त्व विसर्जित ॥ २० ॥ 


यत्ते मनीषित वाक्य तह्ृदस्व ममाग्रत । 
तत प्राह मुनिर्वाक्य श्रूणु राम यथातथम्‌ ॥ २१ ॥ 


त्रह्मणा अषितोजस्मीश कार्चार्थ तेअन्तिक अभी । 
अह हि पूर्वजो देव तब पुत्र" परन्तप ॥ २२॥ 


मायासड्रमजो वीर काल सर्वहर स्मृत । 
ब्रह्मा त्वामाह भगवात्न्‌ सर्वदेवर्षिपूजित ॥ २३ ॥ 


रक्षितु स्वर्गलोकस्थ समयस्ते महामते । 
पुरा त्वमेक एवासीलेंकान्‌ सहत्य मायया ॥ २४ ॥ 


भार्यया सहितस्त्व मामादो पुत्रमजीजन । 
तथा भोगवत नागमननतेमुदकेशबम्‌ ॥ २७ ॥। 


मायया जनयित्वा त्व ह्वो ससत्त्वो महाबलो । 
मधुकेटभको देत्यो हत्वा मेदी>स्थिसक्रेथम्‌ ॥ २६॥ 


इमा पर्वतसम्बद्धा मेदिनीं पुरुषर्षभ । 
पद्मे दिव्यार्कसड्डाशे नाभ्यामुत्पाद्य मामपि ॥ २७ ॥ 


मा विधाय प्रजाध्यक्ष मयि सर्व न्यवेदयत्‌ । 
सो5ह सयुत्तससम्भारस्त्वामजीच जगत्पते ॥ २८ ॥ 


रक्षा विधत्स्व भूतेभ्यो ये मे वीर्यापहारिण' । 
ततस्त्व कश्यपाजातो विर्वाभिनरूपधृक्‌ ॥ २९ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ८ 


तदनन्तर दिव्यासनपर विराजमान महाराज गामे 
मुनिसि कहा--' “आप जिस लिये यहाँ पथारे है वह 
(सन्देश) मुझसे कहिये'' ॥ १६॥ भगवान्‌ रामके इस 
वाक्यसे प्रेरित होकर मुनिने कहा---“वह बात किसी 
दूसरेको प्रकट न करते हुए हम दोनोके बीच ही कही जा 
सकती है ॥ १७ ॥ उसे न तो कोई सुने ओर न वह किसीके 
प्रति कही जाय | यदि उसे कोई सुने अथवा देखे तो हे 
प्रभो! आपको उसे मारना होगा” ॥ १८॥ तब 
रामचन्द्रजनी बहुत अच्छा' कह लक्ष्मणजीसे 
कहा--- “लक्ष्मण । तुम द्वारपर रहो, इस एकान्त स्थाममें 
मेरे पास कोई न आवे ॥ १९ ॥ यदि यहा कोई भी आया 
तो इसमे सन्देह नही, वह अवश्य मेरे हाथसे माश 
जायगा ।” फिर उन्होने मुनिसे कहा--- तुम्हे जिसने भेज 
है और तुम्हारे मनममे जो बात है वह सब मुझसे कहो।" 

तब मुनिने कहा--'“'हे राम । जो वास्तविक बात है 
सो सुनिये। हे ईश | हे प्रभो | मुझे एक कार्यके लिये 
ब्रह्माजीनेी आपके पास भेजा है । हे देव । हे शत्रुदमन | में 
आपका ज्येष्ठ पुत्र हूँ ॥ २०--२२ ॥ हे वीर ! मायाके 
साथ आपका सड्भम होनेपर मै प्रकट हुआ था । मै सबका 
नाश करनेवाला हूँ और काल नामसे प्रसिद्ध हूँ। समस 
देवर्षियोसे पूजित भगवान्‌ ब्रह्माजीने आपके लिये कहा है 
कि हे महामते | अब आपका स्वर्गलोककी रक्षा करनेका 
समय है । पूर्वकालमे समस्त छोकोका सहार कर एकमात्र 
आप ही रह गये थे ॥ २३-२४ ॥ फिर आपने अपनी भार्व॑ 
मायाके सयोगसे सबसे पहले अपने पुत्र मुझको तथा 
जलमे शयन करनेवाले अनन्त नामक फणधारी रोष 
नागको रचा ॥ २५॥ इस प्रकार मायासे हमे उत्पन्न कर 
आपने महाबली और बडे शूरवीर दो मधु-कैटभ नामक 
दैत्योको मारा तथा उनके मेद ओर अस्थियोके समूहरूप 
इस पर्वतादिसे युक्त पृथिवीको रचा । हे पुरुषश्रेष्ठ | फिर 
अपनी नाभिसे प्रकट हुए दिव्य सूर्यके समान तेजसी 
कमलऊसे मुझे उत्पन्न कर ओर मुझे ही प्रजापति बनाकः 
सृष्टि-सचनाका सारा भार मुझे ही सौंप दिया। हे 
जगत्पते | इस प्रकार भार ग्रहण करनेपर मैं 
बोला ॥ २६---२८ ॥ “जो प्राणी मेरे वीर्य (प्रजा) की 
नाश करनेवाले है उनसे रक्षा कीजिये।” तब आए 
कद्यपजीके यहाँ वामनरूपधारी विष्णुभगवान्‌ होकर 
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सर्ग ८ ] 


हतवानसि भूभार वधाद्वक्षीगणेस्थ च। 
सर्वासूत्सार्थक्षणासु प्रजासु धरणीधर ॥ ३० ॥ 


रावणस्थ वधाकाड्डी मर्त्लीकमुपागत । 
दशनर्षलहस्लाणि ददावर्षशतानि च॥३१॥ 


कृत्वा वासस्य समय त्रिदशेष्रात्मन पुरा। 
स ते मनोरथ पूर्ण पूर्णे चायुषि ते नृषु ॥ ३२ ॥ 
कालस्तापसरूपेण..._ त्वत्समीपमुपागमंत्‌ । 
ततो भूयश्व ते बुद्धिर्यदि राज्यमुपासितुम्‌ ॥ ३३ ॥ 
तत्तथा भव भद्र ते एवमाह पितामह । 
यदि ते गमने बुद्धिदेवलोक जितेन्द्रिय ॥ ३४ ॥ 
सनाथा विष्णुना देवा भजन्तु विगतज्वरा । 
चतुर्मुखस्य तद्वाक्य श्रुव्वा कालेन भाषितम्‌ ॥ ३५॥ 
हसन्‌ रामस्तदा वाक्य कृत्सनस्थान्तकमनत्ननीत्‌ । 
श्रुत॒ तब बचो मेउद्य ममापीष्टतर तु तत्‌॥ ३६॥ 


सनन्‍्तोष परमो रोथस्त्वदागमनकारेणोत्‌ । 
त्रयाणामपि लोकाना कार्यार्थ मम सम्भव ॥ ३७॥ 


भद्र तेजस्त्वागमिष्थामि यत एवाहमागत । 
मनोस्थस्तु सम्प्राप्तो न मेउत्रास्ति विचारणा ॥ ३८ ॥ 


मत्सेवकाना देवाना सर्वकार्येषु वे मया। 
स्थातव्य मायया पुत्र यथा चाह प्रजापति ॥ ३९॥ 


एवं तयो कथयतोर्दुर्वासा मुनिरभ्यगात्‌। 
राजद्वार राघवस्यथ दर्शनापेक्षया द्वुतम्‌ ॥ ४० ॥ 


मुनिलैक्ष्मणमासाध्द दुर्वासा वाक्यमब्रवीत्‌ । 
शीघ्र दर्शय राम में कार्य भेउत्यन्तमाहितम्‌ ॥ ४९१ ॥ 


तच्छुत्वा प्राह सोमित्रिर्मुनिं ज्वलनतेजसम्‌ । 
राग्रेण कार्य कि तेज्द्य कि ते>भीष्ट करो म्यहम्‌ ॥ ४२ ॥ 


राजा कार्यतत्तिे व्यग्रो मुहूर्त सम्प्रतीक्ष्यताम्‌ । 
तच्छृत्वा क्रोधसन्तप्ो मुनि सीमिजिमत्रवीत्‌ ॥ ४३ ॥ 


अस्मिन्‌ क्षणे तु सोमित्रे न दरशषसि चेद्विभुम्‌ । 
राम सविषय वश भस्मीकुर्या न सशाय ॥ ४४ ॥ 


उत्तरकाण्ड 


३०१ 


प्रकट हुए॥ ९९५ ॥ ओर राक्षसोका नाश करके ३पपने 
पृथिवीका भार उतारा। हे धरणीधर | (इस सम भी) 
सारी प्रजाको उच्छिन्न होते देख आप रावणका वध 
करनेके लिये मर्त्यलोकमे पधारे थे। यहाँ रहनेके लिये 
आपने पूर्वकालमे देवताओमे ग्यारह सहसरत्र वर्ष समय 
निश्चित किया था, सो आपकी मानव-शरीरकी आयु पूर्ण 
होनेके साथ ही आपका वह मनोरथ पूर्ण हो चुका 
है ॥ ३०---३२ ॥ अब, तापसरूपसे काल आपके पास 
आया है ! यदि अभी आपका विचार कुछ दिन और राज्य 
करनेका हो तो आपका शुभ हो, वैसा ही कीजिये--ऐसा 
पितामह ब्रह्माजीने कहा है। हे जितेन्द्रिय । यदि आपका 
विचार देवलोक चलनेका हो तो (आप) विष्णुभगवान्‌से 
सनाथ होकर देवगण निश्चिन्त हो जायें |” 

कालके मुखसे ब्रह्माजीके ये वचन सुनकर रामजी हेँसे 
ओर सबका अन्त करनेवाले कालसे बोले--'““मैने 
तुम्हारी सब बाते सुन ली। वे मुझे भी अत्यन्त इष्ट 
है ॥ ३३---३६ ॥ तुम्हारे आनेके कारण मुझे बडा सन्तोष 
हुआ है। मेरा अवतार तीनो लोकोका कार्य करनेके लिये 
ही हुआ करता है ॥ ३७ ॥ तुम्हारा कल्याण हो, अब मै 
जहाँसे आया था वही फिर चला जाऊँगा, मेरा सारा 
मनोरथ पूर्ण हो गया, इसमे मुझे कुछ विचारना नहीं 
है॥ ३८ ॥ हे पुत्र | देवगण मेरे सेवक है, मुझे अर” “# 
ब्रह्माजीनी कहा है, मायासे उनके सब कार्योमे अवश्य 
तत्पर रहना चाहिये ॥ ३९ ॥ 

उनके इस प्रकार वार्तालाप करते समय मुनिवर 
दुर्वासाजी रघुनाथजीका दर्शन करनेकी इच्छासे शीघ्रताके 
साथ राजद्वारपर पहुँचे ॥४०॥ वहाँ दुर्वासा मुनिने 
लक्ष्मणजीके पास आकर कहा---“ मुझे तुरत ही महाराज 
रामसे मिलाओ, मेरा उनसे एक अत्यन्त आवश्यक कार्य 
आ पडा है” ॥ ४१ ॥ यह सुन श्रीलक्ष्मणजीने उन अग्निके 
समान तेजस्वी मुनिसि कहा---' इस समय महाराज रामसे 
आपको क्‍या काम है ? आपकी कया इच्छा है ? उसे मै ही 
पूरा करूँगा ॥ ४२ ॥ इस समय महाराज एक ओर कार्यमे 
सलझ्न है, कुछ देर ठहरिये ।'” यह सुनते ही मुनिने क्रोधसे 
व्याकुक होकर लक्ष्मणजीसे कहा--- ॥ ४३ ॥ 
“लक्ष्मण | यदि इसी क्षण तुमने मुझे भगवान्‌ रामसे न 
मिलाया, तो इसमे सन्देह नही, मै देशके सहित तुम्हारे 
वशको अभी भस्म कर डालँँगा' ॥ ४४ ॥ 


३५७५२ 


श्रुवा तह॒चन योरमृपेदुनलिसो भूशम्‌। 
| स५२१ तस्थ नोक्यस्थ चिन्तवित्वा सं लक्ष्मण ॥ ४५ ॥। 


सर्वनाशाद्वर मेड्द्य नाशो होकस्य कारणात्‌ । 
निश्चित्येव ततो गत्वा रामाय प्राह लक्ष्मण ॥ ४६॥। 


सोमित्रेर्वंचन श्रुवा राम काल व्यसर्जयत्‌ । 
शीघ्र निर्गम्य रामो5पि ददर्शात्रे सुत मुनिम्‌ ॥ ४७ ॥ 


रामो5भिवाद्य सम्प्रीतो मुर्नि पप्रच्छ सादरम्‌ । 
कि कार्य ते करोमीति मुनिमाह रघूत्तम ॥ ४८ ॥। 


तच्छुत्वा रामबचन दुर्वासा राममन्रवीत्‌। 
अद्य वर्ष सहस्नाणामुपबाससभापनम॥ ४९ ॥ 


अतो भोजनमिच्छामि सिद्ध यत्ते रघृत्तम । 
रामो मुनिवच श्रुत्वा सन्तोषेण समन्वित ॥ ५० ॥ 


स॒ सिद्धमन्न मुनये यथानत्समुपाहरत । 
मुनि्भुक्ल्नान्नममृत सनन्‍्तुष्ट पुनरभ्यगात्‌ ॥ ५१ ॥ 


स्वमाश्रम गते तस्मिन्‌ राम सस्मार भाषितम्‌ । 
कालेन शोकदु खातों विमनाश्षाति विह्नल॒ ॥ ५२ ॥ 


अवाडुखो दीनमना न शश।क।भिभाषितुम्‌ । 
मनसा लक्ष्मण ज्ञात्वा हतप्राय रघूदृह ॥ ५३ ॥ 


अवाडुखो बभूवाथ तृष्णीमेनाखिलेश्वर । 
ततो राम विलोक्याह सोमित्रि्दु खसम्मुतम्‌ ॥ ५४ ॥ 


तृष्णीम्धूत चिन्तयन्त गर्हन्त स्नेहबन्धनम । 
मत्कृते त्यज सन्ताप जहि मा रघुनन्दन ॥ ५५७ ॥ 


गति कालस्य कलिता पूर्वमेवेदृशी प्रभो । 
त्वयि हीनप्रतिज्ञे तु नरको मे ध्रुव भवेत्‌ ॥ ५६॥ 


मयि प्रीतिर्यदि भवेद्यध्ीनुत्राह्मता तब। 
त्यवेत्वा शह्ढं। जहिआआार भा म। धर्मत्यज प्रभो ॥ ५७ ॥ 


सोमित्रिणोक्त तच्छुत्वा रामश्नलितमानस । 
आहूय मन्त्रिण सर्वान लरि'प्ठ चेदमत्रवीत्‌ ॥ ५८ ॥ 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ८ 


दुर्वास ऋषिका यह भयटडूर वाक्य सुनक 
लक्ष्मणजीने उसके स्वरूपका भलीभोति विचार किया 
और यह निश्चय कर कि एकके कारण सबके नाझसे ते 
(अकेले) मेरा नष्ट होना ही अच्छा है, उन्हें 
रामचन्द्रजेके पास जाकर सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया ॥ ४०-४६ ॥ लक्ष्मणजीके वचन सुनका 
रामचन्द्रजीनी काछको विदा किया और शीघ्र ही बाहर आ 
अत्रिनन्दन दुर्वासाजीसि मिले॥४७॥ खुके 
श्रीरामचन्द्रजीने मुनिको प्रणामकर चित्तमे प्रसन्न हो उनमे 
आदरपूर्वक पूछा। रामने मुनिसे कहा-- हे मुने । मैं 
आपका क्‍या कार्य करूँ 2” ॥ ४८ ॥ श्रीरामके ये वचन 
सुनकर दुर्वासाजीने कहा---' “आज मेरा एक हजार वर्षक 
उपवास समाप्त हुआ है॥४९॥ इसलिये हे रघुग्रेष्ठ 
आपके यहाँ जो भोजन तैयार हो मुझे उसीकी इच्छा है।' 
मुनिके ये वचन सुन रामचन्द्रजीने सन्तुष्ट हो उन्हे 
विधिपूर्वक सिद्ध (पकाया हुआ) अन्न दिया ओर मुनि 
उस अमृततुल्य अन्नको खाकर तृप्त होकर चहे 
गये ॥ ५०-५१ ॥ 

जब दुर्वासा मुनि अपने आश्रमको चले गये ते 
रघुनाथजीको कालके कहे हुए वचनोका स्मरण हुआ। 
इससे वे शोक और दु खसे आर्त्त तथा अति उदास और 
व्याकुल हो गये ॥ ५२ ॥ रघुकुलभूषण रामने मन-ही-मन 
लक्ष्मणको मरा हुआ-सा मान लिया, किन्तु वे दीन चित्तसे 
नीचेको मुख किये बैठे रहे, उनसे कुछ कह + 
सके ॥ ५३ ॥ सर्वेश्वर भगवान्‌ राम नीचा मुख किये 
चुपचाप रह गये। तब रघुनाथजीको अत्यन्त दु खातुए 
मौन, चिन्तित और स्लेहबन्धनकी निन्‍्दा करते देख 
लक्ष्मणजीने कहा--' हे रघुनन्दन । मेरे लिये सन्ताप न 
कीजिये, मुझे शीघ्र ही मार डालिये ॥ ५४-५५ ॥ प्रभो | 
मैने पहले ही निश्चय कर लिया था, कालकी गति ऐसी है 
है। आपके प्रतिज्ञा-भड़ करनेसे तो मुझे भी अवश्य नर 
भोगना पडेगा ॥ ५६ ॥ अत यदि आपकी मुझपर प्रीतिरै 
और यदि मै अनुग्रह करनेयोग्य हूँ तो हे मतिमान्‌ रामजी ' 
शड्डा छोडकर मुझे मार डालिये। प्रभो । धर्मका त्याग न 
कीजिये ॥ ५७ ॥ 

लक्ष्मणजीका यह कथन सुनकर श्रीरघुनाथजीका र्चिए 
चञ्लल हो गया। उन्होने सब मन्त्रियोको बुलाकर वह 
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मुनेरागमन यत्तु कालस्थापि हि भाषितम्‌। 
प्रतिज्ञामात्मनश्षेय सर्वमानवेदयअभु ॥ ५९॥ 


श्रुवा रामस्थ वचन मन्त्रिण सपुरोहिता । 
उचु प्राज्ललय सर्वे राममक्चिष्टेकारिणम्‌ ॥ ६० ॥ 


पूर्वमेव हि निर्दिष्ट तव भूभारहारिण । 
लक्ष्मणेन वियोगस्ते ज्ञातो विज्ञानचक्षषा ॥ ६१ ॥ 


त्यजाशु लक्ष्मण राम मा प्रतिज्ञा त्यज प्रभो । 
प्रतिज्ञाते परित्यक्ते धर्मों भवति निष्फल ॥ ६२ ॥ 


धमें नष्टेडखिले राम त्रेलोक्य नहयति ध्रुवम्‌ । 
त्व तु सर्वस्यथ लोकस्य पालको5सि रघूत्तम ॥ ६३ ॥ 


त्यक्त्वा लक्ष्मणमेवेक त्रेलोक्य त्रातुमरहसि । 
रामो धर्मार्थसहित वाक्य तेषामनिन्दितम्‌ ॥ ६४ ॥ 


सभामध्ये समाश्रुत्य प्राह सोमित्रिमझसा । 
यथेष्ट गच्छ सोमित्रे मा भूद्धर्मस्य सशाय ॥ ६५ ॥ 


परित्यागों वधो वापि सतामेवोभय समम्‌। 
एवमुक्ते रघुश्रेष्न- दु खन्‍्बाकुलितेक्षण ॥ ६६ ॥ 


राम प्रणम्य सोमित्रि शीघ्र गृहमगात्स्यकम्‌ । 
ततीअगात्सरयूतीस्मानम्थ स॒कृताझलि ॥ ६७ ॥ 


नव द्वाराणि सयम्य मूर्ति प्राणमधारयत्‌ । 
चदक्षर पर ब्रहा बोसुदेनारूथमन्ययम्‌ ॥ ६८ ॥। 


पद तत्परम धाम चेतसा स्री>भ्यचिन्तेयत्‌ । 
वायुरोधेन सयुक्त सर्वे देवा सहर्षय ॥ ६९ ॥ 


साम्रयो लक्ष्मण पुष्पेस्तुष्टचुक्ष समाकिरन्‌ । 
अदृश्य बिब्वुधे केश्वित्सशरीर चर वासव ॥ ७० ॥ 


गृहीत्वा लक्ष्मण शक्र स्वर्गलोकमंथागभत्‌ । 
ततो विष्णोश्चतुर्भाग त देव सुरसत्तमा । 
से देवर्षयो दृष्ठा लक्ष्मण समपूजयन्‌॥ ७१ ॥ 


उत्तरकाण्ड 
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सब व$ृत्तान्त वसिष्ठजीको सुनाया ॥ ५८ ॥ प्रभु रामने 
दुर्वासा मुनिका आगमन, कालका भाषण और अपनी 
प्रतिज्ञा--ये सब बाते उनसे कह दी॥ ५९ ॥ 
रामचन्द्रजीका कथन सुन पुरोहित वसिष्ठजीके सहित 
समस्त मन्त्रियोनों अनायास ही सब कार्य करनेवाले 
भगवान्‌ रामसे हाथ जोडकर कहा--- ॥ ६० ॥ “प्रभो । 
पृथ्वीका भार उतारनेवाले आपका लक्ष्मणजीसे पहले ही 
वियोग होना निश्चित है---यह बात हमने ज्ञान-दृष्टिसे जान 
ली है ॥ ६१५ ॥ अत हे राम ! तुरत ही लक्ष्मणजीको त्याग 
दीजिये, प्रभो । अपनी प्रतिज्ञा भड़ न कीजिये, क्योकि 
प्रतिज्ञा-भड़ करनेसे सारा धर्म निष्फल हो जाता 
है ॥ ६२ ॥ और हे राम । सम्पूर्ण धर्मका नाश हो जानेपर 
निश्चय ही त्रिलोकीका नाश हो जाता है | हे रघुश्रेष्ठ ! आप 
तो सम्पूर्ण लोकोके रक्षक है॥६३॥ अत अकेले 
लक्ष्मणजीको ही त्याग कर आपको त्रिलोकीकी रक्षा 
करनी चाहिये ।”' 


रघुनाथजीने सभामे उनके धर्मार्थयुक्त और निर्दोष 
वचन सुनकर तुरत ही लक्ष्मणजीसे कहा---' लक्ष्मण । 
तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, जिससे धर्ममे सशय 
उपस्थित न हो ॥ ६४-६५ ॥ सत्पुरुषोके लिये त्याग ओर 
वध दोनो समान ही है|” रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ रामके ऐसा 
कहनेपर लक्ष्मणजीकी आँखे दु खसे डबडबा आयी और 
वे शीघ्र ही उन्हे प्रणामकर अपने घर आये। वहासे वे 
सरयूतटपर पहुँचे और आचमन करनेके अनन्तर उन्होने 
हाथ जोड अपने नवो इन्द्थभो>कोक) रोककर प्राणोको 
ब्रह्मरश्रमे स्थिर किया । फिर जो वासुदेव नामक अव्यय 
ओर अविनाशी परब्रह्म पद है उस परमधामका चित्तमे 
ध्यान किया । इस प्रकार प्राणनिरोध करनेपर ऋषियो तथा 
अग्निके सहित समस्त देवताओने लक्ष्मणजीपर पुष्प 
बरसाये ओर उनकी स्तुति की । इसी समय इन्द्र किसी भी 
देवताको दिखायी न देते हुए उन्हे सशरीर लेकर 
स्वरगलोकमे चले आये। तब विष्णुभगवानके 
चतुर्थाशरूप उन लक्ष्मणदेवकोी देखकर समस्त देवताओ 
और देवर्षियोने उनका पूजन किया॥ ६६--७१ ॥ 


३७४ 


लक्ष्मणे हि दिवमागते हरो 
सिद्धलो करातयो गिनस्तदा । 
सह समागमन्मुदा 

प्रष्टमा हितमहाहिरूनपकम्‌ 


ब्रह्मणा 


अध्यात्मरामायण 


न््ज्जु ततततततत 
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भगवान्‌ लक्ष्मणजीके स्वर्ग पधारनेपर ब्रह्माजीके 
सहित सिद्धलोकनिषासी समस्त योगीजन अति प्रसन्न 
होकर महासर्प (शेष) रूपधारी श्रीलक्ष्मणजीका दर्ज 


॥ ७२ ॥ | करनेके लिये आये ॥ ७२ ॥ 


लय कम कम कनपन ७५ ++मपकन+ 
अन्‍य तमतायमनधराककपापपाधप+( 5 आसयषक, 


इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्वरसभादे उत्तरकाण्डेषष्टम सर्ग ॥ ८॥ 


श्रीमहादेव उवाच 
लक्ष्मण तु परित्यज्य रामो दु खसमन्वित । 
मन्त्रिणो नेगमाश्चेव वसिष्ठ चेदमब्रवीत्‌॥ 


अभिषेक्ष्यामि भरतमधिराज्ये महामतिम्‌ । 
अद्य चाह गमिष्यामि लक्ष्मणस्थ पदानुग ॥ 


एवमुक्ते.. रघुश्रेष्ठे. पौरजानपदास्तदा । 
द्रुमा इवच्छिन्नमूला दु खार्ता पतिता भुवि ॥ 


मूच्छितो भरतो बापि श्रुत्ता रामाभिभाषितम्‌ । 
गर्हयामास राज्य स प्राहेद रामसन्निधो ॥ 


सत्येन च शपे नाह त्वा बिना दिवि वा भुवि । 
काछ्ले राज्य रघुश्रेष्ठ शपे त्वत्यादयो प्रभो ॥ 


इमो कुशलवो रजन्नभिषिश्षश्व राघव। 
कोशलेषु कुश वीरमुत्तरेषु लव तथा ॥ 


गछ्छन्तु दूतास्त्वरित शरत्रुघ्नाायनाय हि। 
अस्माकमेत मन स्वर्वासाय श्रेणोतु स्र्॥॥ 


भरतेनोदित श्रुत्वा पतितास्त। समीक्ष्य तम्‌ । 
प्रजाश्न भयसविग्मा रामबिश्लेषकातरी ॥ 


वसिष्ठी भगवान्‌ राममुवाच्र सदय वच । 
पद्य तातादरात्सर्वा पतिता भूतले प्रजा ॥ 


तासा भावानुग राम प्रसाद कर्तुमहसि । 








न्‍्न्नन्औनत- 


नवम सर्ग 


महाग्रयाण 


श्रुवा वसिष्ठवचन ता समुत्थाप्य पूज्य च ॥ १० ॥ 


श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वति ! लक्ष्मणजीको 
त्याग देनेपर रघुनाथजीने अत्यन्त दु खातुर हो मन््रियों 
वेदवेत्ताओ ओर वसिष्ठजीसे इस प्रकार कहा-- ॥ १॥ 
“आज महामति भरतको राजतिलककर मे भी लक्ष्मणके 
मार्गकका अनुसरण करूँगा” ॥ २॥ रघुनाथजीके इस 
प्रकार कहनेपर पुरवासी तथा देशवासी लोग दु खातुर 
होकर जडसे कटे हुए वृक्षके समान पृथिवीपर गिर 
पडे ॥ ३ ॥ रामजीका कथन सुनकर भरतजीको भी मूर्च्छ 
आ गयी । उन्होने रघुनाथजीके निकट राज्यकी निन्दा करते 
हुए इस प्रकार कहा--- ॥ ४ ॥ “हे रघुश्रेष्ठ ! मै सत्यकी 
शपथ करके कहता हूँ, हे प्रभो | मुझे आपके चरणोकी 
सोगन्ध है, मै आपके बिना स्वर्गलोक या भूलेंक कहीके 
भी राज्यकी इच्छा नही करता ॥ ५॥ हे महाराज राम ! इन 
कुश और लवको ही राजतिरक कीजिये--अवधमें 
वीरवर कुशको ओर उत्तरमे रूवको राजा बनाइये ॥ ६॥ 
शीघ्र ही शत्रुघ्नतो लानेके लिये दूत जाने चाहिये, 
जिससे वह भी हमारे स्वर्गवासके लिये जानेका वृत्तानं 
सुन ले ॥ ७॥ 


भरतजीका कथन सुन उनकी ओर देखकर सम्पूर्ण 
प्रजा भयभीत तथा रामजीके वियोगसे व्याकुल हे 
पृथिवीपर गिर पडी॥ ८॥ तब भगवान्‌ वसिष्ठजीने 
रघुनाथजीसे करुणायुक्त वचन कहा--“हे तात । सारी 
प्रजा पृथिवीपर पडी हुई है उसे कृपा-दृष्टिसे देखो ॥ ९॥ 
हे राम । इनके प्रेम-भावानुसार तुम्हे भी इनपर कृपा करी 
चाहिये ।” वसिष्ठजीके ये वचन सुनकर रघुनाथजीने उ 
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सरनेहो रघुनाथस्ता कि करोमीति चात्रवीत्‌ । 
तत प्राझ्ललय प्रोचु प्रजा भकत्या रघूद्हम ॥ ११॥ 


गन्तुमिच्छसि यत्र त्वमनुगच्छामहे वयम्‌। 
अस्माकमेषा परमा ओतिर्शेभोथभक्षथ ॥ १२॥ 


तवानुगमने राम हृढ़ता नो दृढा मति । 
पुत्रदारादिभि सा्ध॑मनुथामीज्ध सर्वथा ॥ १३॥ 


तपोवन वा स्वर्ग वा पुर वा रघुनन्दन। 
ज्ञात्वा तेषा मनोदाढर्य कालस्य वचन तथा ॥ १४ ॥ 


भक्त पोरजन चैव बाढमित्याह राघव । 
कृत्वेव निश्चय शामस्तस्मिन्नेवाह॑नि प्रभु ॥ १०॥ 


प्रस्थापयामास च तो रामभद्र कुशीलवो । 
अष्टो रथसहस्नाणि सहस््र चैव दन्तिनाम॥ १६॥ 


षष्टिं जाश्व्नहस्ताणामेकेकस्मै ददो बलम । 
बहुल्लो. बहुधनो  हृष्टपुष्टजनावृतो ॥ १७ ॥ 


अभिवाद्य गतो राम कृच्छेण तु कुशीलवबो । 
शन्रुघ्नानयने. दूतास्येषयामास राघव ॥ १८॥ 


ते दूतास्त्वरित गत्वा शन्नुन्नाय न्यवेदयन। 
कालस्यागमन पश्चादत्रिपुत्रस्थ चेष्टितम्‌॥ १९॥ 


लक्ष्मणस्यथ च निर्याण प्रतिज्ञा राघवस्थ च । 
पुत्राभिषिचन चेव सर्व रामचिकीोर्षितम्‌ ॥ २० ॥ 


श्रुत्वा तद्‌ दूतबचन शत्रुघ्न कुलनाशनम्‌। 
व्यधितो5पि धृति लब्ध्वा पुत्रावाहूय सत्वर । 
अभिषिच्य सुबाहु वे मथुराया महाबल ॥ २१॥ 


यूपकेतु च् विदिशानगरे शरबत्रुसूदन । 
अयोध्या त्वरित प्रागात्स्वय रामदिदृक्षया ॥ २२ ॥ 


दर्द्श व महात्मान तेजसा ज्वलनप्रभम्‌। 
दुकूलयुगसवीत ऋषिभिश्चाक्षयैवृंततम ॥ २३ ॥ 


अभिवाद्य रमानाथ शम्नुप्नो रघुपुड़्वम । 
भ्राअलिधम॑सहित वाक्य प्राह महामति ॥ २४ ॥ 


उत्तरकाण्ड 


६4 


३५५ 


सबोको उठाया ओर उनका सत्कार कर उनसे प्रेमपूर्वक 
पूछा--“कहो, मै तुम्हारे लिये क्या करूँ 2” तब 
प्रजानन हाथ जोडकर रघुनाथजीसे भक्तिपूर्वक 
बोले--- ॥ १०-११ ॥ “आप जहाँ जाना चाहते है हम 
भी वही आपका अनुगमन करेगे | यही हमारी सबसे बडी 
प्रसन्नता ओर अक्षय धर्म है॥ १२॥ हे राम । हमारे 
हृदयमे आपका अनुगमन करनेका ही दृढ विचार है। 
अत हे रघुनन्दन | आप तपोवन, नगर, स्वर्ग आदि कही 
भी जायें अब हम स्त्री-पुत्रादिके सहित सर्वथा आपका ही 
अनुसरण करेगे ।”” तब रघुनाथजीने उनके मनकी दूढता 
ओर कालका वचन समझकर उन भक्त पुरवासियोसे 
“बहुत अच्छा, (ऐसा ही करो)” यह कह दिया। फिर, 
ऐसा निश्चयकर प्रभु रामने उसी दिन कुश ओर लवको 
(अपने-अपने राज्यपर) भेजा । उनमेसे प्रत्येकको आठ 
हजार रथ, एक हजार हाथी ओर साठ हजार घोडे दिये 
तथा बहुत-से रल, धन और हृष्ट-पुष्ट मनुष्योको साथ कर 
दिया ॥ १३---१७ ॥ कुश और लव रामजीको प्रणाम 
करके बडी कठिनतासे चले। इसी समय रघुनाथजीने 
शन्नुघ्नजीको लानेके लिये दूत भेजे ॥ १८ ॥ 


उन दूतोने तुरत ही जाकर कालका आगमन, 
दुर्वायाजीकी करतूत, लक्ष्मणजीका महाप्रयाण, 
रघुनाथजीकी प्रतिज्ञा, पुत्रोका अभिषेक ओर अब राम क्या 
करना चाहते हैं---ये सब समाचार रात्रुघ्नजीसे निवेदन कर 
दिये ॥ १९-२० ॥ इस तअ्रकार दूतोके मुखसे अपने कुलके 
नाशका समाचार सुनकर शत्रुन्ननी अति व्याकुल हुए, 
किन्तु फिर धैर्य धारण कर तुरत ही अपने दोनो पुत्रोको 
बुलाया, और उनमेसे महाबली सुबाहुकी मथुराके और 
यूपकेतुको विदिशा नगरीके राज्यपर अभिषिक्त कर स्वय 
बडी शीघ्रतासे रघुनाथजीके दर्शनके लिये अयोध्याको 
चले ॥ २१-२२ ॥ 


वहाँ पहुँचनेपर उन्होने अपने तेजसे अग्रिके समान 
देदीप्यमान महात्मा रामको दो वस्त्र धारण किये ओर 
चिरजीवी ऋषियोसे घिरे हुए देखा॥ २३ ॥ महामति 
जत्रुप्नजीने लक्ष्मीपति श्रीरघुनाथजीको प्रणाम किया ओर 
फिर हाथ जोडकर ये धर्मयुक्त वाक्य कहे--- ॥ २४ ॥ 


३५०८६ 


अभिषिच्य सुतो तत्र राज्ये राजीवलोचन । 
तवानुगमने राजन्विद्धि मा कृतनिश्चयम्‌॥ २५ ॥। 


त्यक्तु नाहसि मा वीर भक्त तव विशेषत 
शम्रुप्नस्य ठृढा बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दन 
सज्जीभवतु मध्याह्ले भव्रानित्यत्रनरीद्नल 
अथ क्षणात्समुत्पेतुर्बानर। कामरूपिण ॥ २७ ॥ 


ऋक्षाश्व राक्षसाश्वेव गोपुच्छाश्न सहस्नरश 
ऋषीणा देवताना चर पुत्रा रामस्थ निर्गमम्‌ ॥ २८ ॥ 


श्र॒त्वा प्रोचू रघुश्रेष्ठ सर्वे वानरराक्षसा । 
तवानुगमने विद्धि निश्चितार्थानिहि न प्रभो ॥ २९ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे राम सुग्रीवोषपि महाबल । 
नथानदभिवाद्याह राघव भक्तवत्सलम्‌ ॥ ३० ॥ 


| २६ ॥। 


अभिषिच्याडुद राज्ये आगती>स्मि महोषल+ । 
तवानुगमने राम विद्धि मा कृतनिश्चयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


श्रुत्वा तेषा दृढ वाक्य ऋक्षतानररक्षत्राम्‌ । 
विभीषणमसुनाचेदे वचन मृदु सादरम्‌॥ ३२ ॥। 


धरिष्यति धरा यान्रत्यजास्तावत्यशाधि मे । 
वचनाद्राक्षस राज्य शापितोउइसि ममोपरि ॥ ३३ ॥। 


न किश्ञिदुत्तर वाच्य त्वया मत्कृतकारणात्‌ । 
एव विभीषण तृक्‍त्वा हनूमन्तमथात्रवीते ॥ ३४ ॥ 


मारुते त्व चिरद्भीव ममाज्ञा मा मृषा कृथा । 
जाम्बवन्तमथ ग्राह तिष्ठ त्व द्वापरान्तरे ॥ ३५॥ 


मया सार्ध भवेद्युद्ध थत्किश्वित्कारिणीन्त॑रे । 
ततस्तान्‌ राघव प्राह ऋ्षिराक्षरवानरान्‌ । 
सवनिव मया सार्ध प्रयातेति दयान्वित ॥ ३६॥ 


प्रभाते रघुवशनाथो 
विजश्ञालवक्षा सितकञ्जनेत्र । 
पुरोधस प्राह वसिष्ठ्रमार्य 
यानत्वश्िहोत्राणि पुरो गुणो मे ॥ ३७॥ 
ततो वसिष्ठोषपि चकार सर्व 
प्रास्थानिक कर्म महद्विधानात्‌। 


तत 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


“है कमलनयन । मैं अपने राज्यपर दोनो पुत्रोका 
अभिषेक कर आया हूँ, हे राजन्‌ । अब मैने भी आपहीका 
अनुगमन करनेका निश्चय कर लिया है--ऐसा आप 
जाने ॥ २५॥ हे वीर। मे आपका भक्त हूँ, अत 
आपको मुझे छोडना न चाहिये।' शर््रुघ्नका दृढ़ 
निश्चय जान श्रीरघुनाथजीने कहा--“तुम आज दोपहरके 
समय नैयार रहो ।' 


इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर 
रीछ, राक्षस और गोप॒च्छ वानर हजारोकी सख्यामे आ 
कूदे तथा ऋषि ओर देवताओबके पुत्ररूप वे समस्त बाग 
और राक्षसगण रघुनाथजीका निर्याण सुनकर उनसे कहने 
लगे--'प्रभो | आप हमे भी अपने पीछे चलनेके लिये 
कटिबद्ध समझे ॥ २६--२९ ॥ इतनेहीमे महाबला 
सुग्रीचने भी यथावत्‌ प्रणाम करके भक्तवत्सल 
रघुनाथजीसे कहा-- ॥ ३० ॥ 'हे राम | मै महाबली 
अड्भदको राजतिछ॒क कर आपके साथ चलनेका निश्चय 
करके आया हूँ---ऐसा आप जाने ॥ ३१॥ 


तब उन रीछ, वानर और राक्षसोके ऐसे दूढ वाक्य 
सुनकर श्रीरघुनाथजीने विभीषणसे आदरपूर्वक इस प्रकार 
मधुर वचन कहा-- ॥ ३२ ॥ "मै तुम्हे अपनी शपथ 
कराता हूँ, जबतक पृथ्वी प्रजा धारण करे तबतक मेरे 
कहनेसे तुम राक्षसोका राज्य करो ॥ ३३ ॥ अब तुम मेरी 
की हुई इस व्यवस्थाके विषयमे कुछ ओर उत्तर न देना। 
विभीषणसे इस प्रकार कह फिर वे हनुमानजीसे 
बोले--- ॥ ३४ ॥ 'हे मारुते | तुम चिरकालतक जीवित 
रहो, मेरी (पूर्व) आज्ञाको मिथ्या मत करो। फिर 
जाम्बवान्से कहा-- तुम द्वापरके अन्ततक रहो ॥ ३५॥ 
किसी कारणवहज्ञ मेरे साथ तुम्हारा युद्ध होगा। फिर 
श्रीरघुनाथजीने शोष सब रीछ, वानर और राक्षसोमे 
दयापूर्वक कहा-- तुम सब लोग मेरे साथ 
चलो' ॥ ३६॥ 


दूसरे दिन सबेरे ही विशाल॒हृदय कमलनयन भगवान्‌ 
रामने पूज्य पुरोहित वसिष्ठजीसे कहा--हे गुर 
मेरे आगे अग्निहोत्रकी आहवनीयादि अग्रिया 
चले' ॥ ३७ ॥ तब वसिष्ठजीने बड़े विधिपूर्वक समस्त 
प्रास्थानिक कर्म किये। उस समय करोडो चन्द्रमाओंके 


सर्ग ९ ] 


क्षोमाम्बरो. दर्भपवित्रपाणि- 
महाप्रयाणाय. गृहीतबुद्धि ॥ ३८॥ 
निष्क्रम्य रामो नगरात्सिताअ॥रा- 
च्छशीव यात शशिकोटिकान्ति । 
रामस्थ सवब्ये सितपद्महस्ता 
पद्मा गता पद्मविशालनेत्रा ॥ ३९॥ 
दक्षे३रुणकझहस्ता 
इयामा ययो भूरपि दीप्यमाना । 
जशास्राणि शसत्राणि धनुश्च बाणा 
जमग्मुपुरस्ताद ध्ृृतविग्रहास्ते | ४० ॥ 
वेदाश्न॒ सर्वे धृतविग्रहाश्न 
ययुश्च सर्वे मुनयश्च दिव्या । 
माता श्रुतीना प्रणबेन साध्वी 
ययो हरि व्याहतिभि समेता ॥ ४१॥ 
जनास्ते 
सह बच्धुवर्गे । 


पाश्चेंडथ 


गच्छन्तमेत्ानुगता 

सपुत्रदारा 
अनावृतद्वारमिनापनरी 

राम ब्रजन्त ययुराप्तकामा । 
सान्‍त पुर सानुचर सभार्य 

शन्नुप्नयुक्तो. भरतोउनुयात ॥ ४२ ॥ 
गच्छेन्तमालीक्थ॑.. रमासमेत 

श्रीराघधव पोरजना 
सबालवृद्धाश्च ययुद्विजाग्र॒या 

सामात्यवर्गाश्च समन्त्रिणो ययु ॥ ४३ ॥ 
सर्वे गता क्षत्रमुखा प्रहष्टा 

वेश्याश्व शूद्राश्न तथा परे च। 
सुग्रीवमुख्या. हरिपुड्वाश्च 

स्राता विशुद्धा शुभशब्दयुक्ता ॥ ४४ ॥ 
न कश्चिदासीद्धनेदु खयुक्तो 

दीनो5थवा बाह्मसुखेषु सक्त । 
ओननन्‍दरूपौनुगता... विरक्ता 

ययुक्ष राम पशुभृत्यवर्ग ॥ ४५॥ 
भूतान्यदृश्यानि चर यानि तत्र 

ये प्राणिन स्थावरणजड्भरमाश्ल..।| 


समस्ता । 


उत्तरकाण्ड 


३ ५७ 


समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ राम रेशमी वस्त्र धारण किये, 
कुशाकी पवित्री हाथमे पहने तथा महाप्रयाणमे चित्त 
लगाये नगरसे इस प्रकार निकले जैसे श्वेत बादलोमेसे 
चन्द्रमा निकलता हो । उनके बायी ओर हाथमे श्वेत कमल 
लिये कमलके समान विश्ाल नेत्रवाली लक्ष्मीजी 
चली ॥ ३८-३९ ॥ तथा दायी ओर हाथमे छाल कमल 
लिये अत्यन्त दीप्रिशालिनी इयामवर्णा पृथ्वी चली। 
भगवान्‌के आगे सम्पूर्ण शाख्र, शख्न ओर उनके 
धनुष-बाण मूर्तिमानू होकर चले ॥ ४० ॥ इसी प्रकार 
समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा 3»कार और 
व्याहतियोके सहित वेदमाता गायत्री---ये सब भी शरीर 
धारणकर श्रीहरिके साथ चले ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार रघुनाथजीके चलनेपर अपने बन्धु-बान्धव 
और स्त्री-पुत्रादिके सहित समस्त पुरजन इस प्रकार चले 
मानो सफलमनोरथ हो मोक्षके खुले द्वारको जाते हो । फिर 
रनिवास, सेवकगण, स्त्री ओर शत्रुघ्नके सहित भरतजी भी 
चले ॥ ४२ ॥ रघुनाथजीको लक्ष्मीजीके सहित जाते देख 
बालक ओर व॒ृद्धोके सहित समस्त पुरजन तथा अमात्य 
ओर मन्त्रियोके सहित समस्त ब्राह्मणणण चले ॥ ४३ ॥ 
उनके पश्चात्‌ मुख्य-मुख्य क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र और अन्य 
अन्त्यजादि सभी लोग अति हर्षपूर्वक चले। फिर 
सुग्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण स्रानादिसे शुद्ध हो 
('श्रीरामचन्द्रजीकी जय' आदि) मड्रलमय राब्द करते 
हुए चले ॥ ४४॥ (उनमेसे) कोई भी ससार-दु खसे 
दु खी, दीन अथवा बाह्य विषयोमे आसक्त नही था। वे 
सभी परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ रामके अनुगामी ससारसे 
उपराम होकर अपने पशु ओर नोकर-चाकरोके सहित 
रघुनाथजीके साथ चले गये ॥४५॥ जो प्राणी कभी 
दिखलायी नही पडते थे तथा जितने स्थावर और जड़म 
जीव थे--वे सभी ससारसे विरक्त होकर एकमात्र 


३८ 


अभिषिच्य सुतो तत्र राज्ये राजीवलोचन । 
तवानुगमने राजन्विद्धि मा कृतनिश्चयम्‌॥ २५॥ 


त्यक्तु नाहसि मा वीर भक्त तव विशेषत । 
जम्रुप्नस्य दृढा बुद्धि विज्ञाय रघुनन्दन ॥ २६॥ 
सज्ीभवतु मध्याद्षे भवानित्यत्रवीहद्षण । 
अथ क्षणात्समुत्पेतुर्गानश। कामरूपिण ॥ २७ ॥ 


ऋक्षाश्व राक्षसाश्वेव गोपुच्छाश्व सहस््रश 
ऋषीणा देवताना च पुत्रा रामस्य निर्गमम्‌ ॥ २८ ॥ 


श्रुत्वा प्रोचू रघुश्रेष्ठ सर्वे वानरराक्षसा । 
तवानुगमने विद्धि निश्चितार्थानिह न प्रभो ॥ २९ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे राम सुग्रीवोडषपि महाबल । 
थथावदभिनाद्याह राघव भक्तवत्सलम्‌ ॥ ३० ॥। 


अभिषिच्याडुद राज्ये आगती3स्मि महाबलम । 
तवानुगमने राम विद्धि मा कृतनिश्चयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


श्रुववा तेषा दृढ वाक्य जद्क्षेत्रानररक्षसाम । 
विभीषणभुवाचेंदे वचन मृदु सादरम्‌॥ ३२ ॥। 


धरिष्यति धरा यावल्यजास्तावत्श।धि मे । 
बचनाद्राक्षस राज्य शापितोडईसि ममोपरि ॥ ३३ ॥ 


न किश्ञिदुत्तर वाच्य त्वया मत्कृतकारणात्‌ । 
एवं विभीषण तूकत्वा हनूमन्तमथत्रियोत्‌ ॥ रेड ॥ 


मारुते त्व चिरज्लीव ममाज्ञा मा मृषा कृथा । 
जाम्बवन्तमथ प्राह तिष्ठ त्व द्वापरान्तरे ॥ ३५॥। 


मया सार्ध भवेद्युद्ध बत्किश्चित्कारण।न्तेरे । 
ततस्तान्‌ राघव प्राह ऋद्यक्षरक्षेलतानरान्‌ । 
सवनिव मया सार्थ प्रयातेति दयान्वित ॥ ३६॥। 


तत  प्रभाते रघुवशनाथो 
विश्ञालवक्षा सितकजञ्जनेत्र । 
पुरोधम प्राह व्सिष्ठमार्य 


यान्त्वशिंहोआणि पुरो गुणो मे ॥ ३७॥ 


ततो वसिष्ठोषपि चकार सर्व 
प्रास्थानिक कर्म महद्विधानात्‌ । 


अध्यात्मरामायण 


[ सर्ग ९ 


'है कमलनयन ! मै अपने राज्यपर दोनो पुत्रोका 
अभिषेक कर आया हूँ, हे राजन्‌ ! अब मैने भी आपहीका 
अनुगमन करनेका निश्चय कर लिया है--ऐसा आप 
जाने ॥ २०॥ हे वीर! मे आपका भक्त हूँ, अत 
आपको मुझे छोडना न चाहिये।' शात्रुघ्नका दृढ़ 
निश्चय जान श्रीरघुनाथजीने कहा--- तुम आज दोपहरके 
समय तैयार रहो ।' 


इसी समय इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले वानर, 
रीछ, राक्षस और गोपुच्छ वानर हजारोकी सख्यामे आ 
कूदे तथा ऋषि और देवताओके पुत्ररूप वे समस्त वानर 
और राक्षसगण रघुनाथजीका निर्याण सुनकर उनसे कहने 
लगे--'प्रभो । आप हमे भी अपने पीछे चलनेके लिये 
कटिबद्ध समझे ॥ २६--२९॥ इतनेहीमे महाबला 
सुग्रीनने भी यथावत्‌ प्रणाम करके भक्तवतसल 
रघुनाथजीसे कहा-- ॥ ३० ॥ 'हे राम । मै महाबली 
अड्भरदको राजतिलक कर आपके साथ चलनेका निश्चय 
करके आया हूँ--ऐसा आप जाने ॥ ३१॥ 


तब उन रीछ, वानर और राक्षसोके ऐसे दृढ वाक्य 
सुनकर श्रीरघुनाथजीने विभीषणसे आदरपूर्वक इस प्रकार 
मधुर वचन कहा-- ॥ ३२ ॥ "मै तुम्हे अपनी शपथ 
कराता हूँ, जबतक पृथ्वी प्रजा धारण करे तबतक मे 
कहनेसे तुम राक्षसोका राज्य करो ॥ ३३ ॥ अब तुम मेरी 
की हुई इस व्यवस्थाके विषयमे कुछ और उत्तर न देना। 
विभीषणसे इस प्रकार कह फिर वे हनुमानजीसे 
बोले-- ॥ ३४ ॥ 'हे मारुते | तुम चिरकालतक जीवित 
रहो, मेरी (पूर्व) आज्ञाको मिथ्या मत करो। फिर 
जाम्बवानसे कहा--'तुम द्वापरके अन्ततक रहो ॥ ३५॥ 
किसी कारणवश मेरे साथ तुम्हारा युद्ध होगा। फिए 
श्रीरघुनाथजीने होष सब रीछ, वानर और राक्षसेसे 
दयापूर्वक्‌क कहा--'तुम सब लोग मेरे साथ 
चलो' ॥ ३६॥ 


दूसरे दिन सबेरे ही विशालहदय कमलनयन भगवान्‌ 
रामने पूज्य पुरोहित वसिष्ठजीसे कहा--हे गुर । 
मेरे आगे अग्रिहोत्रकी आहवनीयादि अभि 
चले' ॥ ३७॥ तब वसिष्ठजीने बडे विधिपूर्वक समझ 
प्रास्थानिक कर्म किये। उस समय करोडो चन्द्रमाओके 


सर्ग ९ ] 


क्षोमाम्बरो. दर्भपवित्रपाणि- 
महाप्रयाणाय. गृहीतबुद्धि ॥ ३८॥ 
निष्क्रम्य रामो नगरात्सिताभ्रा- 
च्छशीव यात शशिकोटिकेन्ति । 
रामस्थ सव्ये सितपद्महस्ता 
पद्मा गता पद्मविश्ालनेत्रा ॥ ३९॥ 
दक्षे3रुणकञ्जह॒स्ता 
इयामा ययो भूरपि दीप्यमाना। 
जासत्राणि दरारत्राणि धनुश्चव बाणा 
जग्मु पुरस्ताद्‌ धृतविग्रहास्ते | ४० ॥ 
वेदाश्व॒ा सर्वे धृतविग्रहाश् 
ययुश्च सर्वे मुनयश्च दिव्या । 
माता श्रुतीना प्रणबेन साध्वी 
ययो हरि व्याहतिभि समेता ॥ ४१॥ 
जनास्ते 
सह बल्धुवर्गे । 


पाश्चें5थ 


भच्छन्तमेबानुगता 
सपुत्रदारा 
अनावृतद्ठारमिनापनर्ग 
राम ब्रजन्त ययुराप्तकामा । 
सान्‍त पुर सानुचर सभार्य 
जम्रुप्नयुक्तो. भरतोडनुयात ॥ ४२ ॥ 
गच्छन्तमालोक्थ... रमासमेत 
श्रीराघव पोरजना 
सबालवृद्धाश्च ययुद्दिजाग॒या 
सामात्यवर्गाश्न समन्त्रिणो ययु ॥ ४३ ॥ 
सर्वे गता क्षत्रमुखा प्रहष्टा 
वेश्याश्व शुद्राश्न तथा परे च। 
सुग्रीवमुख्या. हरिपुड्वाश्च 
र्राता विशुद्धा शुभशब्दयुक्ता ॥ ४४ ॥ 
न कश्चिदासीद्धनदु खयुक्तो 
' दीनो5थवा बाह्मसुखेषु सक्त । 
आनन्दरूपानुगता... विरक्ता 
ययुशक्ष राम पशुभ्ृत्यवर्ग ॥ ४५॥ 


भूतान्यद्र्यानि च यानि तत्र 
ये प्राणिन स्थानरजड्रमाश | 


समस्ता । 


उत्तरकाण्ड 


३ ५७ 


समान कान्तिमान्‌ भगवान्‌ राम रेशमी वस्त्र धारण किये, 
कुशाकी पवित्री हाथमे पहने तथा महाप्रयाणमे चित्त 
लगाये नगरसे इस प्रकार निकले जैसे श्वेत बादलोमेसे 
चन्द्रमा निकलता हो । उनके बायी ओर हाथमे श्वेत कमल 
लिये कमलके समान विद्ञाल नेत्रवाली लक्ष्मीजी 
चली ॥ ३८-३९ ॥ तथा दायी ओर हाथमे लाल कमल 
लिये अत्यन्त दीप्विशालिनी इ्यामवर्णा पृथ्वी चली। 
भगवान्‌के आगे सम्पूर्ण शाख, शस्त्र और उनके 
धनुष-बाण मूर्तिमान्‌ होकर चले ॥ ४० ॥ इसी प्रकार 
समस्त वेद, समस्त दिव्य मुनिजन तथा 3&कार और 
व्याहतियोके सहित वेदमाता गायत्री---ये सब भी शरीर 
धारणकर श्रीहरिके साथ चले ॥ ४१ ॥ 


इस प्रकार रघुनाथजीके चलनेपर अपने बन्धु-बान्धव 
ओर स्त्री-पुत्रादिकि सहित समस्त पुरजन इस प्रकार चले 
मानो सफलमनोरथ हो मोक्षके खुले द्वारको जाते हो । फिर 
रनिवास, सेवकगण, स्त्री ओर शत्रुघ्नके सहित भरतजी भी 
चले ॥ ४२ ॥ रघुनाथजीको लक्ष्मीजीके सहित जाते देख 
बालक ओर वृद्धोके सहित समस्त पुरजन तथा अमात्य 
ओर मन्त्रियोके सहित समस्त ब्राह्मणणण चले ॥ ४३ ॥ 
उनके पश्चात्‌ मुख्य-मुख्य क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र ओर अन्य 
अन्त्यजादि सभी लोग अति हर्षपूर्वक चले। फिर 
सुग्रीवादि श्रेष्ठ वानरगण स्त्रानादिसे शुद्ध हो 
('श्रीरामचन्द्रजीकी जय' आदि) मड्रलमय राब्द करते 
हुए चले ॥ ४४॥ (उनमेंसे) कोई भी ससार-दु खसे 
दु खी, दीन अथवा बाह्य विषयोमे आसक्त नहीं था। वे 
सभी परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ रामके अनुगामी ससारसे 
उपराम होकर अपने पशु और नोकर-चाकरोके सहित 
रघुनाथजीके साथ चले गये ॥४५॥ जो प्राणी कभी 
दिखल्तयी नही पडते थे तथा जितने स्थावर और जड़म 
जीव थे--वे सभी ससारसे विरक्त होकर एकमात्र 


३५०८ 


साक्षात्परात्मानमनन्तशशक्तिर 

जम्मुर्विरक्ता परमेकमीशम्‌ ॥ ४६ ॥। 
नोसीदयोध्यानगरे तु जन्तु 
कश्चित्तवा राममना न यात । 
बभूवारिललमेब.तत्र 
पुर ॒ गते राजनि रामचन्द्रे ॥ ४७ ॥ 
ततो5तिदूर नगरात्स गत्वा 

दृष्ठा नर्दी ता हरिनेत्रजाताम्‌। 
ननन्‍द राम स्मृतपावनो5तो 

दर्द्श चाशेषमिद हृदिस्थम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अथागतस्तत्र पितामहो महान्‌ 

देवाश्व सर्वे ऋषयश्व सिद्धा । 
विमानकोटीमिरप।रपार 

समावृत ख सुरसेविताभि ॥ ४९॥ 
रविश्रकाशा भिर भिस्फुरत्स्‍्व 

ज्योतिर्मय तत्र नभो बभूव । 
स्ववम्प्रकारोर्महता.._ महद्धि 

समाव॒त पुण्यकृता वरिष्ठे ॥ ५० ॥ 
बवुश्च॒ वाताश्च॒ सुगन्धवन्तो 

बवर्ष वृष्टि कुसुमानलोनाम्‌ । 
उपस्थिते देवमृदडुनादे 

गायत्सु नविद्येधिरक्किन्ञर७ु ॥ ५९ ॥ 
रामस्तु पद्भ्या सरयूजल सकृते 

स्पृष्ठा.. परिक्रामदनन्तरेत्तिः । 
ब्रह्म तदा प्राह कृताझलिस्त 

राम परात्मन्‌ परमेश्वरस्त्वम्‌ ॥ ७२ ॥। 
विष्णु सदानन्दमयो3सि पूर्णों 

जानासि तत्त्व निजमेशमेकम । 
तथापि दासस्थ ममाखिलेश 

कृत वबचो भक्तपरोउसि बिद्वन्‌॥ ५३ ॥ 
तत्व... भ्रातृभिेष्णवमेवभाद्य 

प्रविद्य देह परिपाहि देवान्‌। 
यद्दा परो वा यदि रोचते त 

प्रविश्य देह परिपाहि नस्त्वम्‌॥ ५४ ॥। 


शुन्य 


अध्यात्मरामायण 


सगे ९ 


परमेश्वर अनन्तशक्ति साक्षात्‌ परमात्मा रामके साथ 
चले ॥ ४६ ॥ उस समय अयोध्यामे ऐसा कोई जीव नहीं 
था जो भगवान्‌ राममे चित्त लगाकर उनका अनुगामी न 
हुआ हो । महाराज रामचन्द्रके कूच करते ही वह सारा नगर 
सूना हो गया ॥ ४७ ॥ नगरसे बहुत दूर निकल जानेपर 
श्रीरघुनाथजीने विष्णुभगवानके नेत्रसे प्रकट हुई (सरयू) 
नदी देखी। स्मरण करते ही पवित्र करनेवाले भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी उसे देखकर बडे प्रसन्न हुए और फिर इस 
सम्पूर्ण जगत्‌को अपने हृदयमे देखने लगे ॥ ४८ ॥ 


इसी समय, वहाँ पितामह ब्रह्माजी तथा अन्य समस्त 
देवता, ऋषि और सिद्धनण आये। उस समय जिनमे 
देवगण विराजमान थे ऐसे सूर्यके समान तेजस्वी करोड़ों 
विमानोसे अनन्तपार आकाश खचाखच भंर गया। 
(उनके प्रकाशसे) प्रज्वलित होकर वह स्वय भी 
देदीप्यमान हो उठा । (इनके अतिरिक्त पुण्यलोकोसे आये 
हुए) पुण्यवानोमे श्रेष्ठ तथा महात्माओमे महान्‌ 
स्वयप्रकाशमय दिव्य पुरुषोसे भी आकाश मानो ढक 
गया ॥ ४९-५० ॥ उस समय सुगन्धमय वायु चलने लगा 
और कुसुमसमूहोकी (निरन्तर) वर्षा होने लगी। तब 
देवताओका मृदड़नाद और विद्याधर तथा किन्नरोका गान 
होते समय अनन्तदक्ति भगवान्‌ रामने एक बार 
सरयूजलका स्पर्श (आचमन)» कर चरणोसे उसको 
परिक्रमा की । 


उस समय, ब्रह्माजी हाथ जोडकर भगवान्‌ रामसे 
कहने लगे--“हे परमात्मन्‌! आप सबके स्वामी, 
नित्यानन्दमय, सर्वत्र परिपूर्ण और साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ 
है। अपने एकमात्र ईश्वरीय तत्त्वको ,आप ही जानते हैं। 
तथापि हे अखिलेश्वर ! आपने मुझ दासका निवेदन पूर्ण 
कर दिया, (सो ठीक ही है, क्योकि) है#विद्वन्‌! आप 
भक्तवत्सल है॥ ५१--५३॥ हे प्रभो | अन्न आप 
भाइयोसहित अपने आदिविग्रह विष्णुदेहमे प्रविष्ट होकर 
देवताओकी रक्षा कीजिये, अथवा यदि आपको कोई औौः 
शरीर प्रिय हो तो उसीमे प्रवेश करके हम सबका पलन 


सर्ग९ ] उत्तरकाण्ड ३५९ 


त्वमेव देवाधिपतिश्व विष्णु- कीजिये ॥ ५४ ॥ आप ही देवाधिपति विष्णुभगवान्‌ है। 


जनिन्ति न त्वा पुरुषा विना माम्‌ । इस बातको मेरे सिवा और कोई पुरुष नही ज्गनता | हे , 
सहस्नकृत्वस्तु नमो नमस्ते देवेश । आपको हजारो बार नमस्कार है, आप प्रसन्न 
प्रसीद देवेश पुनर्नमस्ते ॥ ५५॥ | होइये, आपको पुन -पुन नमस्कार है” ॥ ५५॥ 


पितामहशरर्थनथा. स॒_ राम 
पश्यत्सु देवेषु महाप्रकाश । 


मुष्णश्न चक्षूषि दिवोकसा तदा 
बभूव चक्रादियुतक्षतुर्भुज ॥ ७५६ ॥ 
शोषो बेवेश् रतल्पभूत 


सोमित्रिसत्यद्धुतभोगधारी । 
बभूवतुश्च॒क्ररो च दिव्यो 

केके विसूनूलैन०। न्तेकश्ष 
सीता च लक्ष्मीरभवत्पुरन 

रामो हि विष्णु पुरुष पुराण । 
सहानुज पूर्वशरीरकेण 

बभूव तेजीभयदिल्यमूर्ति ॥ ५८ ॥ 
विष्णु समासाद्य सुरेन्द्रमुख्या 

देवाश्ष सिद्धा मुनयश्न दक्षा । 


| (५७ ॥। 


पितामहाद्या. परित परेश 

स्तवेर्गुणन्त परिपूजयन्त ॥ ५९ ॥ 
आनन्द्सम्प्नावितपूर्ण ज़ित्ते 

बभूविरे प्राप्तमनोरथास्ते । 


तदाह विष्णुर्टहिण महात्मा 

एते हि भक्ता मयि चानुरक्ता ॥ ६० ॥ 
यान्त दिव मामनुयान्ति सर्वे 

तिर्यक्शरीरा अपि पुण्ययुक्ता । 
वेकुण्ठसाम्य परम प्रयान्तु 
समाविशस्वाशुममालतया त्वम्‌॥ ६१ ॥ 
हरेजक्थिमथात्रनोत्क 
सान्तानिकान्यान्तु विचित्रभोगान्‌ । 
लेकान्भेदीयोपरि दीप्यमाना- 

स्त्वद्धावयुक्ता कृतपुण्यपुझ्ा ॥ ६२ ॥ 
ये चापि ते राम पवित्रनाम 

गृणन्ति मर्ता लयकाल एव। 


श्रुत्वा 


तब पितामह ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे महातेजोमय 
भगवान्‌ राम सब देवताओके देखते-देखते उनकी दृष्टिको 
चुराते हुए चक्रादि आयुधोसे युक्त चतुर्भुजरूप हो 
गये ॥ ५६॥ लक्ष्मणजी अद्भुत फण धारण कर 
भगवान्‌की शब्यारूप शेषनाग हो गये तथा केकेयीपुत्र 
भरत ओर लवणान्तक शात्रुन्न दिव्य चक्र ओर शख हो 
गये ॥ ५७ ॥ सीताजी तो पहले ही लक्ष्मीजी हो गयी थी । 
भगवान्‌ राम पुराणपुरुष विष्णुभगवान्‌ ही है। वे भाइयोके 
सहित अपने पूर्व-शरीरसे तेजोमय दिव्य-स्वरूपवाले हो 
गये ॥ ५८ ॥ 


फिर उन विष्णुभगवानके पास चारो ओरसे इन्द्रादि 
देवता, सिद्ध, मुनि, यक्ष ओर ब्रह्मा आदि प्रजापतिगण 
आकर उन परमेश्वर॒की स्तोत्रोद्वारा स्तुति करते हुए पूजा 
करने लगे ओर अपना मनोरथ पूर्ण हो जानेसे मन-ही-मन 
आनन्दमग्न हो गये। तब महात्मा विष्णुभगवानने 
ब्रह्माजीसे कहा--““ये सब मेरे भक्त ओर मुझमे प्रीति 
रखनेवाले है॥ ५९-६० ॥ मेर साथ ये सब भी स्वर्ग- 
लीकको जाना चाहते हैं | इनमे जो तिर्यक्शरीरधारी है वे 
भी बडे पुण्यात्मा हे। ये सब बेकुण्ठके समान उत्तम 
लोकोको प्राप्त हो, मेरी आज्ञासे तुम शीघ्र वहाँ इनका प्रवेश 
करा दो” ॥ ६१ ॥ 


भगवानके ये वचन सुनकर ब्रह्माजीी कहा--- 
“भगवन्‌ ! आपकी भक्तिसे युक्त ये महापुण्यशाली लोग 
मेरे लोकसे भी ऊपर अत्यन्त दीप्तिशाली और विचित्र 
भोगोसे सम्पन्न सान्तानिक लोकोको प्राप्त हो ॥ ६२ ॥ हे 
राम | ओर भी जो लोग मरनेके समय ही आपका पवित्र 


३६० 
अज्ञानतो बापि भजन्तु लोका- 

स्तानेव योगेरपि चाधिगम्यान्‌ ॥ ६३ ॥ 
ततो5तिहष्टा. हरिराक्षसाद्या 

स्पृष्ठा जल त्वक्तकालेगरास्ते । 
प्रपेदिरि प्राक्तमेव. रूप 

यददाजा ऋक्षहरीश्वरास्ते ॥ ६४ ॥ 
प्रभाकर प्राप हरिप्रवीर 

सुप्रोच आदित्यजवीर्यवेत्त्ताते । 
ततो विमग्मा सरयूजलेषु 


नरा परित्यज्य मनुष्यदेहम्‌॥ ६५ ॥ 
आरुह्य दिव्याभरणा विमान 

प्रापुश्च ते सान्तनिकार्यलोकेन्‌ । 
निर्यकुप्रजाता अपि रामदृष्टा 

जल प्रविष्टा दिवमेव याता ॥ ६६॥ 
दिदृक्षवों जानपदाश्च॒ लोका 

राम समालोक्य विमुक्तसड़्ा । 
स्मृतववा हरि लोकगुरु परेश 

स्पृष्ठा जल स्वर्गमवापुरकझ्ञष ॥ ६७ ॥ 
एताबवदेनोत्तरमाह॑ शम्भु 

श्रीगमचचद्धस्य कथावशेषम्‌ | 
य पादमप्यत्र पठेत्स पापा- 

द्विमुच्यते. जन्मसहसंत्जातात्‌ ॥ ६८ ॥ 
दिने दिने पापचय प्रकुर्वन्‌ 

पठेन्न इलोकमपीह भक्त्या । 
लविमुक्तसंतषिचय॑ प्रयाति 

रामस्थय स्ालोक्थमनेन्यलभ्थभ ॥ ६९ ॥ 


आरूवानमेतद्रयुनाथकस्ये 
कृत पुरा 

महेश्वरणाप्तभनिष्थदर्थ 
श्रुत्वा तु राम परितोषमेति ॥ ७० ॥ 
काव्यमननन्‍्त॑पुणए्य 
श्रीशडू रणाभिहित 
भकक्‍्त्या पठेद्य श्रृणुयात्स पापे- 
विमुच्यते. जन्मशतोद्धवेश्व ॥ ७१॥ 


राघवचोदितेन । 


रामायण 
भवान्ये । 


अध्यात्मरामार्थण 


[ सर्म ९ 


नाम लेगे अथवा जो भूलकर भी आपका भजन करेगे वे 
भी योगियोको प्राप्त होनेयोग्य उन्ही लोकोका 
जायेंगे” ॥ ६३ ॥ 

यह सुनकर समस्त वानर ओर राक्षसादि अति प्रसन्न 
हुए ओर जलस्पर्श करक शरीर छोडने लगे । वे रीक और 
वानर आदि जिस-जिसके अझसे उत्पन्न हुए थे उस-उस 
देवताके पूर्वरूपको ही प्राप्त हो गये ॥ ६४ ॥ वानरराज 
सुग्रीव सूर्यके बीर्यसे उत्पन्न हुए थे, अत वे सूर्यमे लीन हो 
गये, तदनन्तर अयोध्या-निवासी लोग सरयूके जल्मे 
डूब-डूबकर मनुष्य-देहको त्याग दिव्य आभूषणोसे 
विभूषित हो विमानोपर चढकर सान्तनिक नामक लोकोम 
पहुँच गये। जो तिर्यक्‌ योनियोमे उत्पन्न हुए थे वे 
(कूकर-शुकर आदि) भी भगवान्‌ रामकी दृष्टि पडनेस 
जलमे डूबकर स्वगलोकको ही चले गये ॥ ६५-६६ ॥ जो 
देशवासी लोग यह सब कोतुक देखनेके लिये आये थे व 
भी श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कर ससारकी आसक्तिको छोड 
लोकगुरु परमेश्वर भगवान्‌ विष्णुका स्मरण करते हुए 
जलस्पर्श कर अनायास स्वर्गको चले गये ॥ ६७ ॥ 

श्रीमहादेवजीने भगवान्‌ रामकी कथाका परिशिष्टरूप 
यह इतना ही उत्तरकाण्ड कहा है। जो पुरुष इसका एक 
पाद (चौथाई इलोक) भी पढता है वह अपने हजारे 
जन्मोके पापोसे मुक्त हो जाता है॥६८॥ नित्यप्रति 
अनेको पाप करनेवाला पुरुष यदि भक्तिपूर्वक इसका एक 
इलोक भी पढे तो सम्पूर्ण पापराशिसे छूटकर श्रीरामके 
सालोक्यपदको प्राप्त हो जाता है, जो दूसरोके लिये 
अलभ्य है॥ ६९॥ श्रीरघुनाथजीकी प्रेरणासे उनको 
इस कथाको, जिसमे भविष्य चरित्रोका ही वर्णन किया 
गया है, पहले श्रीमहादेवजीने रचा था। इसको सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी बडे प्रसन्न होते है ॥| ७० ॥ रामायण नामक 
यह अनन्त पुण्यप्रद काव्य श्रीशकरभगनवानने पार्वतीजीसे 
कहा है । जो पुरुष इसे भक्तिपूर्वक पढता अथवा सुनता है 
वह अपने सैकडो जन्मोके पापपुझसे मुक्त हो जाता 


सर्ग ९] उत्तरकाण्ड ३६१ 
अध्यात्माम पठतश्च॒ नित्य है॥ ७१॥ इस अजध्यात्मरामायणको नित्यप्रति पढने, 
श्रोतुश्न भकत्या लिखितुश्च राम । सुनने अथवा भक्तिपूर्वक लिखनेवालेसे अत्यन्त प्रसन्न 
अतिप्रसन्नश्ष सदा समीपे होकर भगवान्‌ राम सीताजीके सहित उसके पास 
सीतासमेत थ्रियमातनोति ॥ ७२॥ | रहकर उसकी श्रीवृद्धि करते है॥७२॥ ब्रह्मा आदि 
रामायण जनमनोहरमादिकान्य सुरश्रेष्टोसे प्रशसित और मनुष्योके मनको हरनेवाले इस 
ब्रह्मादिभि सुरवरेरपि सस्तुत च। आदिकाव्य रामायणको जो पुरुष नित्यप्रति श्रद्धापूर्वक 
श्रद्धान्वित पठति य श्रृणुयात्तु नित्य पढता या सुनता है, वह विशुद्ध शरीर धारणकर भगवान्‌ 


विष्णो प्रयाति सदन स विशुद्धदेह ॥७३॥ | विष्णुके धामको प्राप्त होता हे ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीमदध्यात्मरामायणे उमामहेश्नरस+।दे उत्तरकाण्डे नवम सर्ग ॥९॥ 


पार्वत्य 
काण्डे 


समभाप्तमिदुत्ततरकण्डम्‌ 


€ 
#चचज7/ ओर लत सो ५०.८० 


परमेश्रेण गदिते ह्ाध्यात्मरामायणे 
सप्तभिरन्विते5तिशु भदे सर्गाश्चतु षष्टिका । 


श्लोकाना तु शतद्वयेन सहितान्युक्तानि चत्वारि वै 
साहस्त्राणा समाप्तित श्रुतिशतान्युक्तानि.._तत्त्वार्थत ॥ 
साक्षात्‌ परमेश्वर (श्रीमहादेवजी) द्वारा पार्वतीजीके प्रति कहे हुए सात काण्डोसे युक्त इस शुभप्रद 
अध्यात्मरामाथणमे चौंसठ सर्ग है। इसकी समाप्तिपय॑न्त कुल चार हजार दो सौ श्लोक कहे गये है तथा तत्त्वार्थका 
विवेचन करते हुए सैकडों श्रुतियों कही गयी है। 


श्रीरामाय नम 


श्रीजानको जी वनाष्ट्रकम्‌ 


आलोक्य. यस्यातिललामलीला. सद्धभाग्यभाजा पितरो कृतार्थों। 


तमर्भक 


दर्पषकदर्पचौर श्रीज।नकी जी बनेभानतो 5 स्मि॥ १॥ 


श्रुत्लैव। यो भूपतिमात्ताच वन गतस्तेन न नोदितोऊपि। 
त़ लीलयाह्ा दनिषादशून्य श्रीजानकोजीवनमानतो3 स्मि ॥ २॥ 
जटायुषो दीनदशा विलोक्य  प्रियावियोगप्रभव च शोकम्‌। 


यो बै विसस्मार  तमार्द्रचित्त श्रीजानकोजीवनमाोनतो3 स्थि॥ ३ ॥ 
यो वालिना ध्वस्ततल सुकण्ठ  न्ययोजयद्राजपदे कपीनाम्‌। 
त स्नीयसन्तापसुतप्त्तित्त श्रीजानकोजीननमानती3स्थि॥ ४ ॥. 
यब्द्ेयाननिधृततनियोगनद्विविंदेहनाला लिबुधारिवेन्थाम्‌ । 
प्राणान्दधे. प्रागममय प्रभु त  श्रीजानकोजीवनभानतो5डस्मि॥ ५॥ 
यसयातिबीयम्नुधिवीचिराजी वश्यरहोीं वैश्रवणो विलीन । 
तत बैरिविध्नसनशीललील श्रीजानकोजीवनमानतो 3 स् ॥ ६ ॥ 
यद्गुपराकेशभयूखमाला नुरखिता राजरमापि रेजे। 
त राघवेन्द्र विबुधेन्द्रवन्द्य श्रीजीनकोजीवनमानतोउ स्मि ॥ ७॥ 
एव कृता येन विचित्रलीला मायामनुष्येण नृपच्छलेन। 
त वे मराल  मुनिमानसाना श्रीजानकीजीननेमोन॑तो>स्मि॥ ८ ॥ 
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